के ठ्ठो हे 
“5&-5घोने 
नालस्लल 


रामगोपाल मोहता 


गीता का व्यवृहार-देशन 
मित60॥ माता ए व ही), 


श्रीमकुमवद्गीता के ज्छोक्तों के व्यावहारिक अर्थ 
स्पष्टीकरण सहित 


योगस्थ: कुर कर्माणि सद्द त्यक्तत्वा घनसय | 
सिद्धचसिद्धचोः ससो भूत्दा समत्वं योग उच्चते ॥ 
(गी० अ० २ श्लो० ४८) 


3+३०+ 4(+- 


लेखक और प्रकाशऊ--- 
सब बहादुर सेठ गोवर्घनदास जी मोहता, ओ० बी० ई« 


का आत्मज 
रामगोपाल मोहता 
कराची और बीकानेर : 
धीलसरा संस्करण ३०,००० सृक्ष्य ॥]) बारह झाना 
सोर्च ३६३६ डाक-व्यय सद्वित १) 


एक साथ अविक पुस्तक संगाने पर र्वाचत दी जाबगी। 


पुस्तक मिलने का पता+-- 
भीता-विज्ञान' कार्यालय, 
४० ए, हनुमान शेड, नई दिही, 


९८६ 20.० 
पहली वार २४०० 
दिसस्वर १६3७ 


दूसरी बार ४००० 
जुब्याई १६३८ 


तीसरी चार १०००७ 
माच १६३४६ 


ब्रायूवु हुए “० 


महक 
चन्द्र प्रिणटिड्गर प्रेस, 
दिस्ली 


॥ झोम्‌ तत्‌ सत्त्‌ ॥ 
भस्तावना 


ओऔमरूगवदयीता पर इतनी टीकाएँ हैं जितनी कि चन्य किसी भी ग्रन्थ की 
शायद डी होंगी; परन्तु इसकी व्यावद्दारिक दोकाएँ बहुत कम्र हैं, और सर्वेलाघारण 
के समझने योग्य सुगम ब्यावद्वारिक टोका की तो बहुत ही आवश्यकता हैं । इस 
आवश्यकता की पूति के लिए “गीता का ब्यवद्दार-दर्शन”” क्विखने का विचार किया 
गया । परन्तु इस भद्दान्‌ कार्य में सफलता प्राप्त होने में बहुत द्वी संदेह था; इसकिए 
पहले इसके चार अध्यायों फी टीका लिखकर प्रथम भाग के रूपमें प्रकाशित हुई। 
डसको सर्वेसाघारण ने बहुत पसन्द की भौर सारी गीता का च्यावद्यारिक नर्य 
लिखकर प्रकाशित करने की प्रेरणा की । तव, सबके अआात्मा-परमात्मा के घ्यक्त 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इन वाक्यों का झान्नय लेकर कि,--- 


यतः भवृत्तिभतानां येन सर्वेमिदं ततम्‌ । 
“४ शा हअही 
स्वकमंणा तमम्यबच्य सिद्धि विन्द्रति मानव- वा 


“गीता का ध्यवहार-दर्शन”! सम्पूर्ण लिखकर प्रकाशित किया गया; और बड़ी 
ही प्रसनज्ञता की वात है कि विज्व-लप-घारी भगवान्‌ श्रीकृष्य का इस तरद् पूजन फरने 
का, क्लोकनायक अणे महोदय के शब्दों में, (१९ए७७ा/ं? अर्यात्‌ पुरस्कार मी तुरन्त ही 
मिल गया । जनता-जनादन ने एक दी साल में पहला और दूसरा सम्करय सारा इ 
डठा लिया और प्रथुर संख्या में प्रशंसा-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें अनेर ऐसे मद्दाजुमावों 
के थे जिनसे आशा नहीं की जा सकती थी । इस बात से हृदय वढ़ा डी प्रफुल्क्ित 
हो रदा है. कि इस देश के लोग अपनी प्यारी श्ाय॑-संस्क्रति का सच्चा स्वरूप जानने 
और व्यावहारिक वेदान्त के सर्वोच्च सिद्धान्त को समझने के लिए इतनी उत्सुकता 
दिखा रहे दें, और घामिक एवं सामानिक जागृति के चिन्द्द सर्वत्र रष्टियोचर द्वो रहे 
हैं। “गीता का ब्यवद्ास-दु्शन”' के पहले और दूसरे संस्करण को झाशातीच सफक्नत्ता 
श्राप्त होने से टस्साद्वित होकर, इस तीसरे संस्करण की दस इज़ार प्रतियाँ छपाई गई 
हैं और कारन, छुपाई झादि के लिए बारद आना कीमत रखी गशई 
ईं। आशा दे कि जनता-रूपी जगदीरवर को यद्द प्रेम-पूर्ण भेंट सी पहले की तरइ 
ही स्वीकार डोगी। 


प्रभ्यावना श्रा 


इस पुस्तक का इतना आदर होने में एक प्रधान कारण लोकनायक भांवेध 
श्रीहरि अणे महोदय की कृपा है, किन्दोने बटे परिश्रम से गंभीर विचार एव 
विद्वत्तापर्ए पराकक््यून लिख कर इस पुस्धक का महत्व बदाया | इसलिए उनके प्रति 
फिर से दृतजञता प्रयद्र करता हूँ । 


[लत 


यदि कोई सज्वन इस पुस्तक को इसी रूप में अबवा अन्य सापाशों में 
प्रकाशि 


अरजुवाद शिेत करना चाहें, तो लेख को पूरे सूचना देमर कर सकते 
बीकानेर, मिद्दी फागुन बदी ६१० से० १६६७ विनीच-- 


तारीख १३-२-३६ मंगलवार रामगोपाल सोहता 
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ध्व्यवहार-दरशंन” की अधिक प्रतियों मंगाने 
पर उचित रियायत दी जाती है । इसमे डाक-सर्च भी 
बच ज्ञाता है, क्योंकि अधिऊ प्रतियों रेल से भेनी जा 
सकती है, जिसमें डाक की अपेक्षा खर्च कम पढ़ता है । 
कुछ मित्र मित् कर पुस्तकें मगावें तो इस रियायत से 
लाभ उठा सकते हैं। 
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यूँ: 
इसी प्रकार गीता-विज्ञान' की रिय्राश्रत से भी 
लाभ उठाया जा सकता है । 


रियायत दी जाती है । 


ल्स्प््य्प्त००: 


च्स्सम्व््य्स्य््प्य्न्स्य््स्स्््य्य्स्स्न्न््न्न्च्स्ध्व्नन्य्न्त 


पुस्तक-विक्रेताशों एवं पुजेण्टी को भी यह | 
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सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल्ननन्दनः । 
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सर्वमूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि । 

इईंचते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥ २३ ॥ 

यो भा प्श्यति सर्वत्र स्व श्र मयि परयति । 
तस्याई न प्रणश्यामि स उमे न अशभन्‍्यत्ति ॥ ३० ॥ 
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उपो मा 
उपोद्घात 


सुख-आदधति और दु ख-निबृत्ति सभी देहघारियो का ध्येय है। प्राणिसात्र की 
नाना प्रकार की चेष्ठाओं का 'बन्तिम लच्य दुःख की निवृत्ति और सुख की श्राप्ति 
होता है । पथु-पत्तियो में साघारणतया विचार-शक्ति का विकास नहीं होता, अत 
वे केवल अपने शरीरो की तात्कालिक दु ख-निवृत्ति और सुख-प्राप्ति के लिए ही 
डद्यम॒ करते रहने हैं, और उस उद्यम में सफलता होगी कि नहीं, अ्रथवा उसका 
विपरीत परिणाम ठो नहीं हो लायगा अर्थात्‌ उससे सुख के बदले उलटां दुख तो न 
हो जायगा, इत्यादि बातो पर विचार करने की उनमे योग्यता नहीं होती । 


सनुष्य (स्त्री-पुरुप) में विचार-शक्ति का विकास होता है, अत वह पशु- 
पत्नियों की तरह अन्धाधुन्ध उद्यम नहीं करता, किन्तु विवेक और दृरदर्शिता 
से काम लेता है | वह केवल अपने शरीर की तात्कालिक दुलख-निद्वत्ति और सुख- 
प्राप्ति से ही सन्‍्तोष नहीं करता, किन्तु शरीर के अतिरिक्त मानसिक दु-ख-निम्नत्ति 
ओर सुख-प्राप्ति के लिए भी ध्यत्तन करता रहता है, तथा इस लोक के भविष्य एवं 
परलोक पर इृष्टि रखता हुआ सुख-हु ख की मात्रा और परिणास का भी विचार 
कग्ता है । वह अपने शरीर के अतिरिक्त अपने कुदम्ब आदि के सुखो के लिए भी 
डच्यम करता है । हि 


मनुष्यों में भी विचार-शक्ति के विकास की न्‍्यूनाधिकता के अगणित दर्ज होते 
हैं और अपनी योग्यवाजुसार दु ख-निद्धत्ति और सुख-प्राप्ति के लिए सव फोई निरन्तर 
उद्योग करते रहते हैं । कई लोग वो विशेषतया अपने ही शरीर और सन की इह- 
लौकिक दु-ख-निदृत्ति और चुख-प्राप्ति के लिए उद्योग करते हैं; कई अपने और अपने 
कुटस्वबियों एवं सस्बन्धियों आदि की इहलौकिक दुःख-निड्धत्ति और सुख-आप्ति के लिए 


गीता का व्यवहार-दर्शन २ 


प्रयत्नणील रहते है, भौर कई भावुफ छोग इृहल्तौकिक सु्ो को तुच्छ मान कर पार- 
लौकिक सुप्तो के झ्िए--इस ढेह के सुप्रो की अ्रवदेलना करमे---अनेक प्रकार के 
शारीरिक भौर मानसिक कष्ट सहन करतेह, श्रर्थाठत मरने के बाद दूसरे जन्‍म मे 
औतिक सुसो की प्राप्ति, अववा सूचम शरीर हारा स्वर्गादि सुफ़ भोगने, अथवा मुक्ति 
प्राप्त करने की कामना से जप, तप, पूजा, पाठ, घत, उपवास, दीर्थाटन, दान, पुण्य, 
हवन, श्रभ्नु्टान आदि श्रनेक प्रकार के कमंफाण्डो मे लगे रहते हैं ओर उनके लिए 
आवश्यक विधान किये हुए कठिन नियम पालन करने में हठपूर्यक सर्द, गरमी, भूस, 
प्यास आदि शारीरिक पीढाऐँ, एव राग, द्वेप, चिन्ता, भय, क्रोध श्रादि मानसिक कष्ट 
सहन करते हैं। परन्तु जिनकी बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है, उनको दु'स-निद्वत्ति 
और सुर-प्राप्ति के उपरोक्त अयत्न निरथ्थक प्रतीत होते है, क्योकि वास्तव में न तो 
उनसे दु*सो की नियुत्ति होती है और न निरदुश७&, निरतिशय&, सच्चे एवं श्क्षय 
सुप्त की प्राप्ति ही | वे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि शारीरिक एवं सानसिक सुस- 
दुः्साढि इन्ह (जोडे) सब सापेच्ष एवं अन्‍्योन्याश्रित (#श४ाए७ गाते फॉशि- 
१0०0७॥१७॥६ ) होते हैं, अ्रत नितने श्रधिक सुत्र के साधन किये जाते हैं, उतना 
ही अ्रधिक हु'स साथ ही उत्पन्न हो जाता है। अथम तो उन सुस्ो की प्राप्ति के प्रयत्न 
में पहले ही से बहुत से कष्ट उठाने पढते हे, फिर सुख प्राप्त होने पर उनके नाश 
होने का भय वना रहता है और साथ ही दूसरों के अधिक सुसों को देस-देस कर 
जलन होती रहती है, और सुस-भोग के पीछे, उसके परिणाम से दु स झ्वश्य होता 
है। अत थे सोचते £ कि जिन स्वर्गादि सुस्ो की भाप्ति के साथ दु'स निरन्तर लगा 
ही रहता है, वे दु स-मिश्रित सुस, वास्तविक सुस्त कैसे हो लकते हैं, और मरने के 
बाद की जिस मुक्ति की प्राप्ति के किण जीवन-फाल्न मे सारी श्रायु नाना प्रकार के 
नियमो और बन्धनों में वितानी पढे बह सच्ची मुक्ति कैसे हो सकती है ? सचा सुख 
अ्रथवा मुक्ति तो वद्द है कि जिसके लिए मरने की प्रतीज्ञा न करनी पढे, किन्तु निसका 
श्रनुभव सी शरीर मे तुरन्त हो जाय, अर्थात जीवन-काल ही में सब अकार के दु सो 
और बन्चनो की निवृत्ति हो जाग । इसलिए थे लोग दु स-निशृत्ति और सुस-पप्ति 
के उपरोक्त प्रयत्न निष्फल समझ कर, दु सं की श्रत्यन्त निद्व॒त्ति भर निरक्ुश, निर- 
तिशय, सच्चे एवं श्रत्चय सुन की आप्ति किस तरह हो सकती है, इसका अचूक उपाय 
हें ढ़ निकालने के लिए, सुस-दु स के यथार्थ स्वरूप, उनके मूल कारण और उनके 
नाना अकार के सम्बन्ध एुव प्रभाव आठि के विपय में गहरा श्रन्पेपण करते हैं । इस 


2767 न पा 00 6 कक 
#जिस सुस्त मे पराधीनता अ्रथवा परावलम्वन न हो, चह निरक्ुश सुपर कहलाता हैं, 
और जिस सुफ्त से थ्रधिक कोई दूसरा सुस् न हो, चह निरतिशय सुपर फद्दा जाता है। 


उपोद्घात 


अन्वेषण के प्रसद़ मे जब सारा जगत्‌ ही सुख-दु समय प्रतीत होता है अर्थात अपनी 
तरह सारी सृष्टि सुस-दुःख से असित दीखती है, तो यह जानने की उत्कण्ठा सहज ही 
उत्पन्न होती है कि यह जगत्‌ क्‍या है ? में क्या हैँ ? जगत्‌ से सेरा क्या सम्बन्ध है? 
यह जगत्‌ क्यो और किस तरह होता है, थौर इसका सम्बालन कौन और किस प्रकार 
फरता है १ इसमे नाना प्रकार के सुख-दु'ख क्यो होते है ? इनके प्रभाव से रहित कोई 
हो सकता है कि नहीं, और यदि हो सकता है तो किस तरह ? इत्यादि | जब इस 
प्रकार की लिज्ञासा उत्पन्न होती है तव इस विपय से सूपम--तात्तिक विवेचन करने की 
आवश्यकता पडती है, क्योंकि किसी भी विपय के तात्विक विवेचन थिना उसकी 
भ्रसलियत का पता नहीं लगता झौर असलियत का पता लगे बिना उसका यथार्थ 
निर्णय नहीं हो सकता । अत. बुद्धिमान लोग अपने तथा जगत्‌के भस्तित्व और उससे 
सम्बन्धित विपयो पर ताचिक विचार करते है। इस तरह के सूध्म ताचिक विचारों 
को दर्शन शास्त्र (?)॥॥0380ए09) कहते है; और उन सात्तिक विचारों के आधार 
पर आधरण फरने का विवेचन व्यवहार-दर्शन (॥2 80त९8 +ग0507909) है । 


प्रादीन काल के आये लोगो ने दाशनिक विपय में सबसे अधिक श्रनुसन्धान 

किया था और चुद्धि के तारतम्थ के अनुसार उन लोगों ने विविध प्रकार के दाशंनिक 
सिद्धान्त निश्चित किये थे, जिनकेवहुत्त से दृर्शनशास्त्र बन गये थे। इस विपय में उत्त- 
रोत्तर उन्नति करते हुए वे लोग इस अन्तिम निरचय पर पहुँचे कि नानामावापन्न 
प्रतीत होनेवाला यह जगत्‌ वस्तुत. एक ही सत्य, सनातन आत्माकेअनेक रूपो 
का बनाव है, अर्थात्‌ एक ही सच्चिदानन्द आत्मा अपनी इच्छा से अने क भावों मे व्य - 
क्त होकर जगत्‌-रूप द्वोता है (कठोपनिपद्‌ वल्ली £ मन्त्र ६-१ ०, छान्दोग्य उप ०्प्रषाठक 
६ खरड २ ) $ परन्तु उसका यह नाना रूपों का वनाव अर्थात्‌ नयत्‌ का नानात्व, 
निरन्तर परिवर्तनशील तथा उत्पत्ति-नाशवान्‌ होने के कारण असत्‌ यानी कल्पित हे 
ओर उन नाना रूपो अर्थाव्‌ अनेकताओं के वनाव के अन्दर जो एकत्च-भाव है, वही 
सचिटानन्द सनातन आत्म-तत््व है और घह् आत्म-तत्त्व सर्वव्यापक एवं सदा इकसार 

स्थायी रहने के कारण सत््‌ है. (ईशोपनिपद्‌ सन्त्र ४-४, केठोपनिपद्‌ वल्ली २-३ )। 

साथ ही वे इस सिद्धान्त पर पहुँचे कि इस भिन्नता के कल्पित वनाव को सच्चा 
मानने की भूल से पड़ कर, दूसरो से एथक्‌ अपने व्यक्ति के अहक्कार युक्त तथा 

दसरो से एथक अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सद्धि के उह्देश्य से राग-द्वेपए्वेंक, जगत्‌ के 
व्यवहार करनेसे नाना प्रकार के हु ख उत्पन्न होते है (कठोपनिपद्‌ वह्ली ४ अन्त्र १०- 

११५), परन्तु इस अनेकता के बनाव को एक ही सच्चिदानन्द, सर्वच्यापक, सनातन 


गोता का ध्यवहार-दुर्शन ठै 


आत्मा की इच्छा-शक्ति (प्रकृति) का प्रतिक्षण परिव्ततशील सेल समर कर, सर्वत्र 
एकता के निश्वयपूर्वक दूसरो से पथक्‌ अपने व्यक्तिव के अहक्वार भर दुसरों से 
थक अपने व्यक्तिगत स्वार्यो की आसक्ति के विना, अर्थात्‌ व्यक्तिव के अहक्कार को 
समशटि अहह्लर के साथ और च्यक्तितत स्वार्थों को सबके स्वार्थो के साथ जोढ कर 
व्यवहार करने से दु ख का जरा भी थ्रस्वित्व प्रतीत नहीं होता, किन्तु ससार आनन्द- 
सथ भाव होता है (ईशोपनिपद्‌ सम्त्र १-२ , कठोपनिपद्‌ वहली ४ मन्त्र १९, चल्ली 
€ मन्त्र १२-१३, वढली ६ मन्त्र १४-१४ ) , भौर वह घानन्द सापेक्ष, साकुश, दुस 
परिणामवाला अथवा उत्पत्ति-विवाशवाला नहीं होवा, क्योंकि वह आत्मज्ञान की 
समलवबुद्धि से होता है । थ्रात्मा स्वयं थरानन्द-स्वरुप है। इसलिए उपरोक्त आत्मज्ञान- 
युक्त व्यवहार करने वाला जीवनमुक्त महापुरुप सदा भआानन्द-स्वरूप होता है। यहद 
वेदान्त सिद्धान्त है। (ईशोपनिपद्‌ मन्त्र ६-७-८, कठोपनिपद्‌ वक्‍्ली £ सन्त्र ३२-१३)। 
प्राचीन काल में इसीको श्रद्मविद्या कहते थे । 


प्रत्येक सस्क्ृति के दो भाग होते हैं--एक उसका तच्वज्ञान और दूसरा उसका 
कमकाणड । तत्चज्ञान संस्कृति का जीवात्मा और कर्मकाणठ उसका शरीर होता है । 
'जगत्‌ के नानात्व का चनाव असत्‌ और सबका एक्स्च-भाव सत्‌! यह निश्चय शआार्य- 
संस्कृति (7700 (0)007७ ) का चचज्ञान है, श्त्त यह सिद्धान्त श्रार्य-सस्कृति 
का सनातन जीवात्मा है, और इस सिद्धान्त के श्राधार पर श्राचरण फरने के लिए 
देश, काल और व्यक्तियों की परिस्थिति एवं योग्यता के उपयुक्त जो ईश्वरोपासना 
एवं घामिक कर्मकाएड की व्यवस्थाएँ, सामाजिक एवं नैतिक सर्यादाएँ, और व्यक्तितत 
आचरणो तथा सवके एथक्‌-प्रथक्‌ फार्य-विभाग के नियम आदि, समय-समय पर 
बना कर उनके अनुसार सांसारिक व्यवहार किया जाता है, वह इस आर्य-संस्कृति का 
परिवतेनशील शरीर है । जिस तरह शरीर परिवर्तनणील होने के कारण बदलता 
रहता है, किन्तु उसका आधार--अविनाशी श्रात््मा, अनेक शरीरो को धारण करता 
और छोडता हुआ भी ज्यो का त्यो बना रहता है, उसी तरह ईम्वरोपासना एवं 
घामिक कर्मकाएड की व्यवस्थाएँ, विधि-निषेध७ की सामाजिक पुर्व नैतिक मर्यादाएँ, 
व्यक्तिगत आचरण एवं कार्य-विभाग के नियस आदि, निरन्तर परिवर्तनशील देश, 





& “अमुक-अमुक व्यवहार करने चाहिएँ” ऐसी अनुसति देने वाली व्यवस्थाएं 
“विधि” कही जाती है और “अमुक-अमुक व्यवहार नही करने चाहिएँ” ऐसी मनाई 
करने वाली व्यचस्थाएं “निषेध” कही जादी हैं । 





रे उपोदघात 


काल भौर यस्तुरुप जगा के नानाल के सेल के धन्तर्गत होने के कारण परिवर्तनशील 
$, अत देश, काल शोर घ्यक्तिवो फी बदलतों हर परिस्थिति के साथ-साथ इनका 
भी बदलते रहना 'प्लावश्यक हो नहीं, किन्तु अनियार्य हैं। परन्तु इन सबका श्राधार -- 
मृल सिद्धान्त सय एवं नित्य होने के कारण श्परिवर्तेनशील है, शत. घह ज्यों का 
सयों बना रहता है! यटि मूल सिद्धान्त को भुलाकर श्रयवा उसकी उपेक्षा फरके 
उसके स्थान में कर्मकायड धाटि को ही निय एप अपरिवनशीर मान कर हुठ और 
दुराग्रह से इन्हें न वदला जाय तो जीवास्मा के विना जो शरीर की दुर्दशा शेती हैं, 
बढ़ी दशा किसी भी संस्कृति अथवा धर्म फी होनी स्वाभाविक, श्रत श्रवम्यम्भादी हैं। 


उपनिषद्‌-काल से लेकर महाभारत-फाल से पूर्व तक, श्रार्य लोगो में उक्त 
वेदान्त-सिद्धान्तानुसार, ज्ञानए शौर विज्ञान? युक संसार के व्यवदार फरने का भाव 
बना रहा, जिसऊे प्रसाद से यह देश सुस-ससद्धि से परिपूर्ण शोर हर प्रकार की उन्नति 
के शिग्रर पर झारूद रहा | यह बात श्रवस्य हैँ कि वेदान्त-सिद्धान्तानुसार यदि 
थोढा छऋाचरण किया जाय तो उससे थोड़ा सुस शेता है भौर श्रधिक श्राचरण करने 
से भ्रधिक सुस होता हैं । थत्त जिस समय यहा के लोग इस सिद्धान्त के श्नुसार 
अधिक आचरण करते थे, उस समय वे श्रधिक सुसी रहते थे भर जय कम करते थे 
सब कम सुप्ती रहते थे। 


किसी भी देश 'शयवा काल की जनता में साधारणतया श्रात्मविकास इतना 
उच्नत नहीं होता कि वह स्वयं सूधम दार्शनिक रहस्यों को भ्रच्दी तरह समझ कर 
स्वतन्प्र रूप से उनके अनुसार यथोचित झाचरण करती रहे, इसलिए वह सूध्म-दर्शो 
तत्वज्ञानियों की बनाई हुई व्यवस्थाओ्ो के अनुसार भ्राचरण करे तभी उन्नत होती है । 
अत पुराने ज़माने के आर्य ऋषि-महपि लोग श्राध्यात्मिक विचारों द्वारा, जनता के 
लिए घाचरणीय व्यवस्थाएं--देश, काल और व्यक्तियों की परिस्थिति एव. योग्यता 
के उपयुक्त--बना-बना कर लोगो को उनके श्रजुबार चलाते रहते थे, तथा थावत्य- 
कताजुसार उन व्यवन्थाओं में समय-समय पर परिविर्तत भी फरते रहते थे । 

डस समय यहा के थधिकवर लोगों को अपनी श्रावश्यकताओं की पूर्ति तथा 





& यहाँ ज्ञान से मतलब सबकी एकता के धात्मज्ान से हैं, जो इन्द्धियो के 
श्रगोचर, केवल साल्विक बुद्धि का विषय हैं, और विज्ञान से सतलव जगत के भिन्न- 
मित्र इन्छिय-गोचर भौतिक पढायों के ताजिक अनुसन्धान से हैं। 


गीता का व्यवहार-दुर्शन ६ 


पारलौकिक कल्याण अर्थात्‌ अम्युद्य और नि श्रेयस दोनो, अग्निद्ोत्न आदि वेढिक 
कर्मकाण्ड से होने का विश्वास था और थे कर्मकाण्ड उस समय की परिस्थिति के 
अलुकूल भी थे । श्रव उन आधिमौतिक कर्मकाण्डो का रिवाज्ञ इस देश में अधिक था, 
प्र इन कमो सेंदेवताओ को प्रसन्न करने फा आधिदेविकसांव भी रहता था, औरसाथ 
ही साथ उन देवताओं को एक ही सर्वात्मा-- परमात्मा की अनेक शक्तिया मानने और 
जज़की कृपा से समष्टि-हित के साथ-साथ अपने व्यष्टि-द्वित-साधन होने, तथा इन 
लोक-ह्वितकर कार्यो से अन्त करण शुद्ध होकर व्यष्टि-समष्टि की पुकता के अल्ुभव- 
रूपी आत्मज्ञान प्राप्त करने का आध्यात्मिक भाव सी रहता था । उपनिपदों मे बेदिक 
कर्मकाण्ड के उक्त आध्यात्मिक भाव का खुलासा करके उनकी श्राध्यात्मिकता स्पष्ट 
कर दी गई है (बृहदारण्यकोपनिपदू अर० ३ था० १-२) । 


,, उपरोक्त कर्मकाण्ड के अतिरिक्त लोगा के साधारण व्यवहार भरी प्राय आध्या- 

व्मिक विचारों के आ्राधार पर सवके साथ एकता कह साम्ग्र-भाव से किये जाने के वर्णन 
प्रादीन अन्यो में वहुतायत से पाये जाते है । पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु और वनस्पति 
आदि जढ पदायोकी चेतन प्राणिया के साथ एकता, पशु-पत्षियों की मनुप्यो के साथ 
एकता, मनुष्यों की परस्पर तथा देवताओं के साथ एकता, पुरुषो की स्त्रियो के साथ 
एकता और ऊेँँच की नीच के साथ एकता के भावयुक्त व्यवहारों के अगणित आध्या- 
त्मिक वर्णन उपनिपदो, पुराणों और इतिहासो में भरे पडे हैं । 


उस समय विरुव की एकता के भाव इस देश के लोगो मे यहा तक बढे हुपु 
थेकि वराह, नूसिह, हयम्रीव, मन्छु, कन्छु, हस, शेप आदि पशु-पक्तियो के रूप मे भी 
ईश्चरावतार होना माना बाता था। 


यशथ्ञपि उस जमाने में आये लोग, व्यवहार में आध्यात्मिकता&, श्राधिदेवि- 
कता& और आ्रधिभौतिकता&--तीनो का यथायोग्य उपयोग करते हुए उन सबको 
यथोचित महच् देते थे, परन्तु आध्यात्मिकता की अपेत्ता आधिदेविकता और आधि- 
भौतिकता को विशेष महत्त्व नही देते थे, अर्थात आधिदेविक भौर थ्राधिभौतिक 
सुखो के लिए आध्यात्मिक भावों की अवहेलना कदापि नहीं करते थे। 
यद्यपि वे स्थूल शरीर ओर उसकी पुष्टि के साथन--भोग्य पढार्थो--एवं इहलौकिक 
तथा पारलौकिक सानसिक सुखो के साधनो को निरथेक समझ कर उनसे घृणा नहीं 





& आधिभौतिकता, आधिदेविकता ग्ोर आ यात्मिकता का स्पष्टीकरण आगे के 
प्रकरण सें देखिए । 


ट उपोदघात 


करते थे---इतना ही नहीं, किन्तु उस समय यह देश भौतिक उन्नति में बहुत 
ही बढ़ा-चढ़ा धा। ग्राचीन अन्यों में भौतिक उन्नति के चर्णन वर्तमान मे 
चकाचोंध उत्पन्न करने वाले वैज्ञानिक भ्राविष्कारों से टक्कर लेते हैं, तथापि आाध्या- 
त्मिक-भाव से शून्य मौतिक उन्नति उस समय बहुत ही गहित और विनाशकारी 
आसुरी सम्पत्ति समझी जाती थी, श्रोर जब कोई शरीर तथा शरीर से सम्बन्ध रख॑ने 
वाला अथवा मानसिक च्यवहार अथवा इहलोकिक या पारलौकिक सुखो के साधन 
की कोई क्रिया, भ्राध्यात्मिकता के विरुद्ध पढ़ती थी, तो शरीर या शरीरसम्बन्धी 
पदार्थों की तथा इहलौकिक एवं पारलौकिक सुखों की कोई परवाह नहीं की जाती 
थी । इतना ही नहीं किन्तु भ्ाध्यात्मिकता से रहित केवल आधिभौतिक सुख एवं 
ऐेश्वर्य में ही छीन रहने वाले लोग असुर कहलाते थे। थ्रात्मिक उन्नति के लिए किसी के 
शरीर का चला जाना, श्रथवा किसीको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट होना, था लौकिक 
दृष्टि से किसी व्यक्ति का पतन हो जाना, अ्रथवा पारलौकिक सुखो मे वाधा पहुँचना 
आ्रादि बातों को कुछ भी सहत््त नहीं दिया जाता था | साराश यह कि उस सम्रथ 
यहाँ के लोग स्थूल शरीरो के व्यवहारों को इतना महत्त्व नही ढेते थे जितना कि इस 
समय के लोग देते हैं। थे कर्ता के भाव शोर कर्मो से होने वाले वास्तविक एवं साव॑- 
जनिक हिताहित के विचार को अ्रधिक महत्त्व देते थे, और आध्यात्मिक भाव से किये 
हुए कमे, यदि साधारण लोगो की दृष्टि कभी घुरे भी प्रतीत होते थे, तो भी सूच्म- 
दर्शी महँत्मा लोग उन कममो की नेतिकता जनता को समझा दिया करते थे । 


उपरोक्त अद्यविद्या के आधार पर स्थापित श्रार्य-संस्कृति उस समय, अतिक्षण 
परिवर्तनशील स्थूल शरीर शौर उससे सम्बन्ध रखने वाले देश-भेद, काल-भेद, जाति- 
सेठ, बर्ण-भेद, सम्मदाय-भेद थादि से उत्पन्न होने वाली उपाधियो को इतना महत्व 
नहीं देती थी जितना कि चर्तमान में दिया जाता है, किन्तु जिसकी जैसी योग्यता 
होती थी, उसके साथ बेसा ही सर्वभूतात्मैक्य-भावयुक्त समता का व्यवहार करना 
आये-संस्क्ृति का सवोपरि सिद्धान्त था, और जो कोई इस सिद्धान्त के अनुसार 
आध्यात्मिक दृष्टि से श्राचरण करता, वही श्रार्य (श्रेष्ठ) मावा जाता था। इस बदय- 
विद्या थर्थात्‌ व्यावहारिक वेदान्त के प्रसाद ही से; भरर्य-सस्क्रति के बाह्यनरूप (कर्म- 
कार्ड थादि) की अवहेलना करने वाले भनाय लोग भी, आध्यात्मिक सिद्धान्ता- 
जुसार आचरण करने पर आारयों मे सम्मिलित हो जाते थे । आसुरी कर्म करने वाले 
द्ेत्यों से साधारणतया परहेन रखने पर भी उेत्य-कुलोत्पन्न भक्त प्रहलाद, तरद्म विद्या का 
अवलस्बन करने से सक्त-शिरोसशि माना जाकर अब तक पूत्ा जाता है, और देल्म- 
राज वलि के द्वार पर विष्णु भगवान्‌ के पहरा देने का विश्वास अब भी प्रचलित है 


बना, 
बल 0७ 
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गीता का च्यवहार-दर्शन घ 
अनेक श्रनाय-जातियों के श्राये हो जाने के वहुत से इतिहास असिद्ध हैं । 


प्राचीन काल में भ्रार्य लोगों की व्यावहारिक व्यवस्थाएं वर्तमान की तरह 
सकुचित नहीं थीं, किन्तु अत्यन्त उदार थीं। माता-पिता के गुण सन्तान में आने की 
अधिक सम्भावना के कारण तथा उस समय की परिस्थित्ति के उपयुक्त होने के कारण 
वर्णव्यवस्था में जन्‍म को अधिक महत्व देने पर भी कार्य-विभाग गुणों के थजुसार ही 
होता था| चत्रिय राजा मछु का रचा हुआ घर्म-शास्त्र आह्मण ऋषि-महर्षियों फो 
सान्‍्य था और श्रव तक है । शुकदेव थ्राढि मुनियों ने राजा जनक आदि चछत्रियों से 
बहाज्ञान का उपदेश लिया । तुलाधार चेश्य से जाललि ऋषि ने ज्ञान प्राप्त किया । 
शूद्ध सूत से आह्ण ऋषियों ने महासारठ भर पुराणों की कथाओं का उपदेश सुना। 
धर्मेव्याघ चाणडाल से तपस्वी कौशिक ध्राह्मण ने धर्म का उपदेश ग्रहण किया । 
च्याघ धातसीफि, रामायण के रचयिता आदि-कवि हुए ! घुत्रिया के आचार्य धाहएण 
बोणाचार्य, क्षत्रिय सेना के प्रधान सेनापति हुए । रालपिययाति ने देत्य-कन्या शर्मिष्ठा 
और बाह्मण-कन्या देवयानी से एक साथ विवाह किया भर उनकी सन्तानों में कोई 
अन्तर नहीं रहा । श्रुंन द्वारा नाग-कन्या उलूपी से और भीस द्वारा राक्षस-कन्या 
हिडिस्था से उत्पन्न सन्‍्तानों ने ज्ञत्ियों के युद्ध में बरावर भाग लिया । निपाद, भीलनी, 
च्याघ, चाणहाल और पशु-पक्षी आदि पाप-योनि कहलाने चालो से भी भेद-साव न 
रख कर, उनको प्रे मपू्वंक अपनाने की, परमात्मा के अवतारो की फीति, शास्त्रों तथा 
स्तोत्रों मे विशेष रूप से गाई जाती है और भगवान का “पत्तितपावन” विशेषण 
अधिक महत्वपूर्ण समझा जात्ता है । 


स्त्रियों के भोतिक अधिकार, उस समय की परिस्थिति के अनुसार, साधारण- 
तया पुरुषोकी अ्रपेज्ञा बहुत ही कमर रख कर भी उनका आदर पुरुषो से अधिक किया 
जाता था । देवी की पूजा ईश्वर और देवताओं के वरावर भ्रव. चक की जाती द्दे। 
देवी गार्गी, मेत्रेयी, मदालसा, श्रनसूया आदि विदुपी अद्मवेत्रिया थढे-बड़े ऋषियों 
से ब्रह्मविद्या के विषय में शास्त्राथे किया करती थीं। परमात्मा के अवतार राम की 
उपासना सीता के साथ, कृष्ण की राधा के साथ और शइर की उमा के साथ होती 
है। सत्तीत्व-हरुण किये जाने वाली श्रहिल्या, पुनविवाह करने वाली वारा और मन्‍्द्रो- 
दरी, कुमारी श्रवस्था में सन्‍्तान उत्पन्न करने वाली कुन्‍्ती भ्रौर पाँच पतियों की भार्या 
द्रौपदी--ये पद्च-कन्याएँ मानी गई , जिनका प्रात'स्सरण करना बढा पुण्य समझा 
लाता है| धीमर की कन्या चोजनगन्घा कुमारी अवस्था ही में महपि पराशर के 
सहवास से भगवान्‌ वेदव्यास जैसे ईश्वरावतार को गर्भ में धारण करने योग्य समझी 


हृ उपोदघात 


गई भर फिर वह सारत-सन्नाट सहाराजा शान्तजु की पटरानी हुईं और उसकी 
सनन्‍्तान, नियोग से उत्पन्न, छतराष्ट्र एवं पाणदु ठथा उनके पुत्र, धर्म के अवतार 
युधिष्टिर आदि कौरव-पाएडव, चन्द्रवशी जत्रियों में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वगुण-सम्पन्न 
चक्रवर्ती सन्नाट्‌ हुए, जिनकी सहिसा विश्व सें अब तक गाई जाती है। माता का 
स्थान पिता से अथम और अधिक सम्माननीय माना लाता था। भगवान्‌ रामचन्ड 
ली का “कौशल्पानन्दन”, कृष्ण महाराज का “यशोदानन्दन” व “देवकीनन्दन”, 
इसी तरह पाण्डवो का “न्तीपुत्र”, "कौन्तेय” या “पार्थ” आदि साताओ के नाम 
से सम्बोधन करने मे विशेष गौरव समझा जाता था । 


मय 7३ ३ 


यद्यपि साधारण जनता की स्थूल बुद्धि होने के कारण, उसके लिए. समय 
की परिस्थिति के अनुसार, सूच्म तचवेत्ताओ द्वारा बाँधी हुईं मर्यागाओं के अजु- 
सार चलना ही श्रेप्ठ माना जाता था, परन्तु उक्त सूक्मदर्शी तच्ववेत्ता लोग स्व 
उपसोक्त सिद्धान्ताजुसार स्वतन्त्रताएवेक व्यवहार करते थे, श्र्थात्‌ वे किसी वेंधे हुए 
नियम या मर्यादा पर सदा-स्वंठा कट्दरता रखना आवश्यक नहीं समसते थे, न किसी 
रूढि के गुलाम ही होते थे, किन्तु श्राध्यात्मिक (समत्व) बुद्धि के उपयोग से, देश-काल 
आदि की परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार, धामिक एवं सासानिक नियमों और 
विधि-निपेध की सर्यादाओं में परिवर्तन करते रहते थे । इसके प्रमाण- स्वरुप घर्मशास्त्र 
की अनेक सट्रतिया समय-समय पर बनी हुई अस्तुत हैं। सामाजिक नियमो और विधि- 
निषेध की सर्यादाओं में आवश्यकताजुसार सुधार करने वाले दत्वज्ञानी लोग विशेष 
आरणीय होते थे | सयोदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र जी, परमात्मा के केवल 
बारह कला के अवतार माने गये, परन्तु प्रचलित रीति-रिवाजो, कर्मकाणड के बन्धनों 
और अन्धविग्वासो एवं पुरानी अलुपयुक्त सर्यादाओं को ठुकरा कर “सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य' की महान्‌ क्रातिकारी एवं स्पष्ट घोषणा करके छुद्धि योग! का महत्वपूर्ण उप- 
द्रेश देने वाले महायोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृण को परमात्मा का सोलह-कला-सम्पन्न 
पूर्ण भ्रवदार साना गया । चत्रिय दश के विधातक क्रोधम्नति भगवान्‌ परशुराम, 
पघेढिक कर्मफाएड का खर्डन करने वाले अनीश्वरवादी भगवान्‌ कपिल, बुद्ध एवं 
ऋषमर्ेव, परमात्मा के अवतार माने गये, और परमाणुवाद के मानने वाले महपि 
गौतस और कणाद के स्याय और वेशेषिक दर्शन सव दर्शनों के पथ-प्रदर्णक माने 
लाते है और सबसे पहले इनका सध्ययन आवश्यक सम्रझा जाता है । नास्विक संत 
के आदि-प्वर्तक उेबगुरु बृहन्पति छुद्धि के देवता साने गये तथा उनके सिद्धान्तों की 
दर्शनों से गणना की गई । 
२ 


गीता का ध्यवद्ार-दर्शन 4० 


श्रार्य-संम्दृति के सिद्धान्तानुसार नानाभावापत्र जगत-श्रपत्ञ एक ही आत्मा 
ऊँ अनेक रुप होने के कारण जगनत्‌ के सभी पदार्थ आपस में एक दूसरे के उपकारी- 
उपफर्य है और व्यष्टि लीवच ससष्टि जीवन के लिए है (ब्ृह॒टा० ड० श्र० २ श्रा० *), 
इसलिए प्राचीन काल में आयो के लौकिफ व्यवषारों की व्यचस्थाएँ इस आवार पर 
होती थी कि प्रय्ेक व्यक्ति अपनी योग्यताजुसार एक दूसरे की सेवा करता हुआ 
दूसरों के हित के साथ अपना हिल सावन करे, अर्थात्‌ निम्न श्रेणी के आत्मविकास 
बाले लोग भपने च्यक्तित्य के भाव और स्वार्थों को अपने कुठुस्ब और उसके स्वा्थों के 
अन्वर्गत समम, उसके आगे की श्रेणी में, कौट्म्बिक एकता-प्राप्त लोग, अपने कोंढ़- 
म्बिक भावों और सवारी को समान और उसके हित मे जोड, उसे आगे की श्रेणी 
में सामाजिक एकदा-प्राप्त लोग, अपने सामाजिक भावों और स्यावा को देश-हिन मे 
जोठे, और इसी तरह सतसे आगे बढ़े हुए आत्मविकास वाले, देश से एकना>यआप्त 
लोग, विश्व के साथ एकता में जुड़े योर “वसुवेव कुद्म्थकम” के भाव से सबके हिंत 
में लगे रहे | इस तरह क्मोन्नति करते हुए वे लोग दसरों के साथ अपनी एकता का 
अनुभव करते हुएु यथाय्रोग्य जगत्‌ के व्यवहार करते थे । 


डस समय आाश्यणन्चर्ग ऊे लोग, आत्म-सयमपूर्वफ ज्ञान और विज्ञान की 
उन्नति करने वी लोक-सेवा में सदर तपर रहते थे | चत्रिय-बर्ग अर्थात राजा लोगो का 
लीवन व्यक्तित ऐण-पआराम ही मे न वीव कर अबा के साथ झशपनी एकता के प्रेम- 
भावयुक्त, उसकी रचा करने और उसको सुफत-सम्ण्न रखे के प्रय्न-रपी लोक- 
सेचा मे व्यवीत होता था । वैश्य-चर्ग के लोग दृति, वाणिप्प्र, पशुपालन आदि से 
लोगो की आवश्यकताएं पूरी फरने की सेवा से लगे रहते थे | उसी तरह शृद्ध-चर्ग 
के लोग कत्ा-फीश्वल पुव अन्य श्रकार के शारीरिक श्रस से सबके साथ प्रेसयुक्त 
लोक-सेवा करते थे | वाज््यावस्या अर्थात जीवन ऊे प्रथम भाग मे सभी वर्गों के 
लोग बद्मचर्याश्रम सर्वात बठाचर्य-बन में रह कर शारीरिक एथं मानसिक बल 
लम्पादन करते हुए. अपनी-अपनी योग्यवानुसार विद्या य्यन करते थे, जीवन के 
हिखीय भाग-युवावस्था मे सुहस्थाश्रम, अर्थात गार्हरश्तर मे रहकर, चातुर्वरय -व्यवस्थानुसार 
अपनी-अपनी योग्यता के लौक्फि व्यवहार करते थ, लीवन के ठवीय भाग--प्रौदा- 
कम्था में अपने उत्तराधिकारियों को गाईस्थ्य के ध्यवहारों में प्रवेश करा कर, 
अपना कार्यनेत्र विस्तृत करऊ बानप्रम्थाश्रस से समाल-सेत्रा के कायो में विशेष रुप से 
सपर रहते थ, आर जीवन के थ्रन्तिम भाग--ब्रृद्धावस्था में गराहस्थ्य के सभी कर्तव्य, 
अधिकरर और स्वचच, अपने उत्तराबिझारियों को पूर्णावया सौंप, गाहन्थ्य और समाज 


११ उपोद्धात 


के साथ ममत्व की सहृचित परिधि के वाहर निकल कर, सन्यासाभश्रम में प्रवेश करके 
एव सर्वभूतात्मेक्य-ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्सोन्नति करते हुए जगत के साथ अपनी 
एकता के भ्रेम-भावयुक्त, अपने जीवन मे प्राप्त किये हुए अनुभवों से तथा नीति भर 
ज्ञान के सदुपदेशों से सबके हित करने में लग जाते थे | इस तरह सब कोई आपने- 
अपने कार्यतेत्र के अनुसार अपना-अपना कर्तव्य पालन करते हुए, एक दूसरे से 
सहयोग रखते तथा एक दूसरे के सहायक रहते हुए अपना जीवन निर्वाह करते थे, 
जिससे यह देश सब तरह से उन्नत और सुख-सम्रद्धि से परिपुर्ण था । 


वर्तमान काल मे उन सववातो का विपर्यास हो जाने से, तथा सबके 
गआ्राचरण आध्यात्मिक विचारो से शून्य हो जाने से, लोगों की ढशा बहुत ही 
भयानक रुप से पतित होगई है । इसलिए वर्तमान दुशा ही को दृष्टि से 
रखते हुए, तथा श्राध्यात्मिक विचार के बिना, केवल भौतिक दृष्टि को ही 
प्रधानता देकर आलोचना करने से प्राचीन समय के, तात्कालिक परिस्थिति के 
अनुकूल आध्यात्मिक दृष्टि से किय्रे हुए थ्रार्य लोगो के व्यग्हार, घतंमान के 
लोगो की समझ से न आवें अ्रथवा बुरे प्रतीत हो तो कोई आश्चर्य की बात 
नहीं हैं । 


यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना अत्यन्त आवश्यक है कि आर्य-शास्त्रो (उपनिपढ़्‌, 
पुराण, इतिहास थादि) मे, स्थूल बुद्धि के लोगो को सृच्म आध्यात्मिक दिचार एव 
तत्च समझाने के लिए, अनेऊ स्थलों पर उनके स्थूल रूपक वॉध कर विविध विपषयो- 
पौयोगी आ्राल्यायिक्राओ द्वारा, प्रतिपाठित विपय की सुगम च्याय्या की गई है; और 
अनेक स्थलों पर आत्मज्ञान-प्राप्ति के साधन--धर्म एवं नीति के सिद्धान्त साधारण 
लोगो को समझाने के लिए विविध विषयोपयोगी कथाएँ और इशन्‍्त दिये गये है, 
जिससे वे लोग उन विपयो को खुगमता से समक्त कर अपना इहलौकिक अभ्युदय 
तथा पारलौकिक श्रेय साधन कर सके। उन रूपकों, आस्याथिकाओं, कथाओं भर 
इृ्टन्तो मे बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएँ भी है, परन्तु उनके लिए यह आवश्यक नहीं 
कि उनसे वशणित सभी घटनाएँ ज्यों की प्यो उसी क्रम से घटी हो, क्योकि उनका 
उद्देश्य किसी घटना विशेष अथवा घटनाओं का इतिहास वर्णन करने का नहीं हैं, 
किस्तु उनझा एम सात्र प्रयोजन, अधिकाराजुसार विविध ग्रकार से आत्मज्ञान श्रर्थाच्‌ 
आत्मा और जगत की एकता का ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधन अतिपादन फरने 
का है। इसलिए उनमें वणित घटनाओं के सत्यासत्य अथवा सम्भव-य्सम्भव होने 
के विपय में घाइ-विवाद करना न तो आवश्यक है और न उचित ही । सूक्म त्तो 


ह] ्‌ 
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और सिद्धान्तों को समझाने के लिए जिस तरह के रुपक, भआस्याय्रिकाएँ, कथाएँ 
और दथन्त आवश्यक प्रतीत हुए, चेसे ही दिये गये है । उस समय गद्य की अपेक्षा 
पद्य का अधिक प्रचार या, इसलिए प्राथ सभी वर्णन पद्य में किये गये है, जिनमें 
कवियों की रुचियो के अ्र्सार द्वार आदि रसो का समावेश हुआ है, और उपमा, 
अतिशथयोक्ति श्रादि अलक्वर भरे हुए है, तथा जनता की रुचि घच्छे आचरण में 
बदाने और घुरे करो से हदाने के लिए रोचक एवं. भयानक भावों से भरी हुई 
कथाएँ बहुताग्रत से कही हुई है । इनके अतिरिक्त इच अन्‍्यो के बहुत पुराने होने 
के कारण इतने दीध काल में, स्वार्थी लोगा ने अपनी अगोजन-सिद्धि के लिए कही २ 
इनमें अ्रनेक प्रकार के चेपक भी मिला डिये हैँ। इन कारण से उक्त शास्त्रीय 
कथाओं का वास्तविक से समस्ूमना बहुत ही कट़िन हो गया है । परन्तु यदि उसके 
असली उष्ठेश्य पर लच्य रख कर, वर्णनो के पूर्वापर के, अर्थात्‌ पहले कही हुई बात 
का पीछे कही हुईं बात के सम्बन्धा पर ध्यान रखते हुए, कवियों की भ्रतिभयोक्तियों 
ओर अर्थवाद यानी रोचक-भयानक बचनो और क्षेपको श्र्थात्‌ पीछे से मिलाई हुई बातो 
को अलग करके, उन पर आध्यान्मिक दृष्टि से ताब्विक चिचार किया जाय तो उनका 
असली तारपय समझ में आ सकता हैं, श्रौर आर्य-सस्कृति का सच्चा स्वरुप सहन 
ही प्रकट हो सकता है, अर्थात्‌ श्रर्य लोगो के आ्राध्यात्मिक विचारों के आधार पर 
ज़गत्‌ के व्यवहार करने की व्यवस्था अच्छी तरह ध्यान मे आ सकदी है । नीचे दिये 
हुए थोदे से उदाहरणों से उपरोक्त कथन की सार्थकता सिद्ध होगी --- 


(4) लगन्‌ की सूधम अवस्था, अर्थात्‌ सूच्म सृष्टि के रहस्य को स्थूल रूप से 
समझाने के सम्बन्ध में, चतुविध अन्त करण अर्थात्‌ मन को भय, शोक आदि 
विकारों सहद्दित चतुमुंस अह्म का, और मन की रचना--साया (जगत-पपन्ञ) को 
मह्या की कन्या का रूप देकर, सन की माया में आसक्ति को अह्मा का धपनी पुत्री 
पर आसक्त होते के घृणात्मक रूपक देने का प्रयोनन, साया से मन की आसक्ति 
घुडाकर उसे आत्मा में लगाने का है। 


(०) एक तरफ दो देयने, सुनने, खाने, पीने, बोलने, चलने, काम करने, 
रोकने, छोडने, विचारने, स्मरण करने, संकल्प करने आदि व्यवहारों की अनेक 
प्रकार की च्यष्टि शक्तियों के समष्टि (सयुक्त) भाव, जिनसे जगत्‌ का संचालन होता 
हैं और जो सूर्य, अग्नि,वायु,चन््र, इस्दर,वरुण झगदि नासोसे देवता कहे लाते हैं, उनके 
लिए प्रथक्‌-इथक्‌ उपयुक्त स्थूल रूप कल्पित किये, तथा प्रेम, दया, शील, सन्तोप, 
सत्य, क्षमा, शस, दम आदि साल्विफ वृत्तियाँ, मन को एकल्ब-भाव में लोडने बाली 
अर्थात्‌ आकज्ञान की साधिका होने के कारण उनके लिए भी देवताओं के सुन्दर 
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एवं सौम्य स्थूल रुपो की कत्पना की, भौर दूसरी तरफ अहद्धार, कास, क्रोध, उम्भ, 
मोह, शोक, लोभ, भय, हा, द्ेप आदि भेदोत्यादक रामस-तामस दृत्तियों को 
असुरो तथा राचसो के नाना प्रकार के भयानक रूप ठेकर, प्रत्येक शरीर में तथा 
जगत में इन विरोधी वृत्तियों के निरन्तर होने वाले संघर्ष की, ठेवासुर-संग्राम रूप 
से अनेक प्रकार की आरग्रायिकाओं से विष्णु भगवान्‌ की सहायता से ठेवताओं की 
विजय होने के को वर्णन किये गये है, उन सबका तात्पर्य यह है कि विपु-रूपी श्रात्म- 
ज्ञान के प्रसाठ ही से उक्त सालिक देवी शक्तियाँ राजस-तामस आसुरी शक्तियों पर 
विजय पा सकती है ! 


(३) पृथ्वी पर जब जन-सस्या बहुत बढ़ जाती है तब लोगो में व्यक्तिव के 
भाव अत्यन्त प्रचल हो जाते है, और ये व्यक्तितत अ्रहद्धार और व्यक्तिगत स्वार्थों के 
लिए भौतिक उन्नति में एक दूसरे से बढ-चढी करते है, जिससे राग-हेप के आसुरी 
भावों की अवलना हो बाती है और भिन्न-भिन्न समाजों में संघर्ष उत्पन्न होकर तमता 
में घोर अगान्ति फेल जाती है। इस वरह की राग-द्े पयुक्त श्रपरिमित भौतिक 
उन्नति से जगत्‌ मे विषमता बहुत बढ जाती है, जिससे विश्व को धारण करने वाली 
देवी शक्तिया विघुत्ध होती है एवं लोग अस्यन्त दु सी हो जाने हैं। जब लोगो के दु ख 
चरम सीमा को पहुँच जाते है और सबके मन से उस वेहिसाब बढ़ी हुई विषमता से 
उत्पन्न हुए दु खो से छुटकारा पाने की तीव्र तलमलाहद उत्पन्न हो जाती है, तब 
सबके अन्त.ऊरण की सस्मिलित आतुरता के ग्रतिफल-स्वरूप उसकी गतिक्रिया होती 
है, अर्थात्‌ सबके आत्मा परमात्मा की समष्टि सालिक शक्ति, परिस्थितिकी झआावश्य- 
कनानुसार विशेष कला से किसी विशेष व्यक्ति के रुप से श्रकद होकर सबकी एकता 
के सास्य-भावयुक्त व्यवहारों द्वारा उस बढ़ी हुई जन-सरया की काव-द्वाद करके एव 
विपमता का समीकरण करके शान्ति स्थापन करती है, चथा लोगो को उस समय 
को परिस्थिति के उपयुक्त धर्म के उपदेश से उपरोक्त अधर्म की भ्रवृत्ति छुडा कर 
साम्य-भावयुक्त व्यवहार फरने के धर्म का पुन प्रचार करती है। इसी विषय को 
स्थूल रूप से समझाने के लिए एथ्वी पर पाप बढने से पापी लोगो का बोक पृथ्वी 
से सहन चहीं होना, तव उसका देवताओं के पास जाना और देवताओं का, जंगव्‌ के 
पालनकर्ता सात्विक देव विष्णु से पुकार करना, फिर विप्णु का अवतार लेकर पृथ्वी 
का बौरू हलका करना और घर की स्थापना करना भ्ादि कथाएँ कही गई हैं । 


(५) भगवान्‌ रामचन्छ और रावण के युद्ध की कया का अधान उद्देश्य यह 
- दिखाने का है कि सर्वात्म-सावापत्र सह्दापुरुप मे इतनी अद्म्य श्रात्म-शक्ति होती 
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है कि वह बिना अद्च-शख्र और सेवा आदि के, एक महान्‌ शक्तिशाली एवं सब 
प्रकार के भौतिक बल से सुसज्चित शत्रु पर विलय पा सकता है, और आम्मज्ञान से 
शूम्प्र व्यक्ति, चाहे बह वढिक काम्ब-कर्मा और शारीरिक क्ट-सहन के तपाडि के प्रभाव से 
बढ़ा भारी ऐग्वर्यव्'न्‌ होगया हो, चाहे चह अगाव नीति-नियुण हो, चाहे वह कितने 
ही उच्च वर्ण का हो और चाहे उसने भौतिक उन्नति की पराकाप्ठा ही क्योच प्राप्त 
कर ली हो, उसमे श्रासुरी भाव इतने बढ़ जाते है कि उसका सर्वनाण हो जाना है । 

(») सल्प्रव-पालन की पराकाप्ठा दिसाने के साथ-साथ अआत्मज्नान-विहीन, 
व्यक्तिव के अरहद्वासयुक्त सत्य पालन के हउ का दुष्परिशस राजा हरिश्वन्द्र के इति- 
हास भें दिखाया गया है । 


(5) अनेऊ श्रेर्ठ गुणा के होने हुए भी किसी व्यसन में श्रासक् हो जाने से 
मजुग्य की शुद्धि कितनी विंगड लाती है और इससे उसका कितना भयक्वर पतन हो 
जाता है, और एक पतिब्रता खी इस तरह के पतन की अवस्था में भी श्रपने पति से 
विमुस न होकर उसका किस नरह उद्धार कर सकती है, यह दिखाने के लिए राजा 
नल और इमयन्ती का इतिहास कहा गया हैं । 

(७) महृपि पराशर का मल््यगन्धा के साथ सयोग श्रौर उससे भगवान्‌ 
बेबव्यास के उत्पन्न टोने की कथा का झुर्य उद्देश्य यह है कि आत्मज्ञानी महापुरुष के 
व्यवहार, चाहे मेनिक विपयासक्त दृष्टि मे कितने ही अनुचित प्रतीत हा परन्तु बास्तव 
से वे लोक-हितकर होने है । 


(5) इसी तरह कुन्ती कुमारी अबस्पा ही में कर्ण जेंस श्रवीर शौर दानी 
सन्तान उन्पन्न होने की कथा भी, लोक-दित के लिए भेद-भाव उत्पन्न करने बाली 
विभ्रि-निषेय की मर्यादायों की ग्बदलना करने के सिद्धान्त को गुट करती हैं 


(६) हौपदी पॉच पाण्ट्यों की धर्मप्नी हुई, इस कथा से उस जमाने के 
बढ़ -चढ पानिव्रत-धर्म के ्रदर्ण और उसऊे महत्व का प्रदर्शन होता है, और 
साथ ही यह भी निश्रय होता है कि आर्थ-सम्कृति में जिवाह का उद्देश्य केचल 
पाशविक विपय-बासना ही नहीं होता या फिल्नो ऊ स्वृूल शरीर के सुपर्ण मात्र 
के लिए पुर्पों में पशुओं की तरह ईर्या-देपष से भगडे होते रहे | इस कथा में 
पॉच पतियों के साथ हौपदी का एक समान प्रेस, उनकी एक समान सेवा करने और 
ड्न सबको पुक समान प्रसन्न रखने के अनुपस पातिज्त वर्स की जिदनी सहिमा 
हैं, उतना ही पॉचो पायइवो के आत्म-सयम, पत्नीवत-पालन और घर्म-परायणुता 
का मह्व भरा पड़ा हैं। जब कि एक पति के साथ सी अनन्य-भाव के प्रेमयुक्त 


हर उपोदधात 


पातिव्रत धर्म पालन करने वाली गी की इसनी महिमा होती है. कि यह लौकप्या 
हो जाती है, भोर जय कि एक पनि की खो के साथ प्र्ण प्रेस, आाटर ओर वर्भपूर्वऊ 
“यवहार करके उसको प्रसन्न सपने बाले पति का शास्मबल यठुत बढ जाता हैं. 'गेर 
लोगो से पह शादरणीय शे पाता हें, तो पॉचो पतियों के साथ शमस्य प्रेस रुगय कर 
एव पॉचा को मसत रुप कर उनकी शास्मोत्नति से सहायक होने बाली देबी, झार 
पॉच पतियों की सी फे साथ शनन्‍्य भाव का ग्रेम, इकसार श्रादर श्र धर्सपूर्ण व्यव- 
हार करने वाले सायत्नती एप सयमी पतियों का थ्ाध्म-विफास इतना क्यो ने बढ़ 
जाय कि वे जगदबन्ध हो याये, पोर सम्ि श्राम्मा  परसात्मा फी विशेष विभति 
भगवान ह'ण के रापय सदा उनओे सम्मुख उपस्थित रहे । 

इस धरह प्राष्यान्मिक योर नैतिक पिपयो की व्याग्यापर्ण श्रगणित कथाओं 
से रामायण, सहासरत श्र पुराण भरे पड़े ७। भगवान श्रीकृण महाराज की 
लीला के वर्गन तो स्पावहारिऊ पेदन्त ही पूर्णावस्पा का म्निसान स्वश्प हीह। 
उनके प्रग्रेक ब्यवहार में से भूत/सरय सास्य-भाव भर। पा है। यहाँ पर उनकी फलति- 
प्र लीलागो के रहस्य का थोढा-स। दिग्दर्णन करा देना थ्रावश्यक प्रतीत होता हैं -- 

(३) अ्न्याचारों की पराकाष्टा से पीड़ित, बन्दी-ग्रह से फद, क्षत्रिय वसुदेव 
क यहा अयवार लेकर, घोर डसी समय अपने ई-वर्व यानी प्रकृति के स्वामित्व भर 
विन्प-जन्म ऊे। परिचय देकर, अआसुरी भावों से भरी हुई, बाल्यावस्था के अजुपयुक्त, 
मथुरापुरों खोडट, भगवान्‌ कृष्ण ने शेशव शोर बाल्यावस्था के स्वाभाविक प्रेम के उप- 
युक, प्रेस से परिपरर्ण ब्जभूमि में शेशव और वाल्यावस्था अहीर ननन्‍्द के घर बिताई 
ओर नन्द यथोदा के चात्मत्य-भाव के शुद्ध भेस के अतिफल-स्थटप उनको अपनी 

ल-प्ीडा का सुस दिया, श्रौर साथही साथ राजलो को मारने के अ्रसाधारण विकम 

ओर अपने नन्हे से मुख में यशोदा को विस्व-दर्शन& कराने श्रादि अत चमत्कारो 
से थे अपने योगेश्वर्य का प्रदर्शन करते रहे । 

(२) इन्ड्रयज्ञ की निस्मारता एवं निरर्थकता तथा वर्षा होने के वैज्ञानिक तत्त 
ब्रजवासियों को समझा कर उनसे उक्त रढ़ि तथा श्न्धविश्वास फो छुटवा बार 
उसड़े स्थान में प्रत्यक्ष लाभ |ैने वाले गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई, शोर वर्षा के 





८ बालक के मुख से विश्व दीसने का वर्णन कई वर्ष पहले तो लोगो को 
ग्राधयेननऊ ही नटी ज्न्तु हास्याएपद प्रतीत होता था, परन्तठ जबसे वाइस्कोप 
के फिल्मो (फीतो) में जगत्‌ के चठे-बडे धूय भर-भर कर ठ्सिये जाने लगे, तवसे 
से सामवत यह वर्णन घुद्धिमानो को नहीं अखरते होगे । 





गीता का व्यवह्यार-दर्शन १६ 
अधिदेव--इन्ठ्र के भय से उन्हें मुक्त करके बुद्धि से काम लेने के सिद्धान्त को पुष्टिकी । 


(३) सखा-भाव के बिशुद्ध प्रेम के प्रतिफल-स्वरूप ख्वालों के साथ गौएँ 
चराई और चन के पशु-पत्तिया के साथ भी ग्रेममब क्रीठाएँ करके सबकी एकता का 
भाव दिखाया । साथ ही साथ सष्टि-रचना के श्रधिदेव ब्रह्मा हारा बडा और ग्वाल- 
वालो के चुराये जाने पर अपनी योग-माया से दूसरे बड़ढो और ग्वालन्वालो की 
रचना करके अपना योगेस्वये दिखाते हुए माया से मोहित श्रम (समष्टि मन) का 
मोह दूर जिया श्र्थाव प्रकृति पर अपना शआ्रधिपत्य प्रकट किया । 


(०) गोपिकाओं के असीम प्रेम के प्रतिफल-स्वरूप उनकी इच्छाजुसार उनके 
साथ अनेक प्रफार के खिलवाद करने के साथ ही साथ, नाना स्वानों में एक दी 
समय णुक ही साथ अपने ठथा गोप-गोपिफाओ के अनेक रूप दियाकर, अपने तथा 


गोप-गौपिकाओ आदि सबके शरीरो में एक आत्मा अर्थात्‌ अपनी सर्व-व्यापकता का 
परिचय दिया 


(») अमुना में नग्न होकर नहाती हुई गोपिकाश के चीर-हरण की लीला 
का यह तापर्य है कि जीवात्मा लव तक भौतिक शरीरो के व्यक्तिय के अदइकार के 
धश होकर परमात्मा से प्रथफता के निश्चय का पर्दा रखता है, तब तक उसको मुक्ति 
की साधन देवी सम्पत्ति श्र्थात्‌ साविक बृत्तियाँ प्राप्त नही होती | इस लीला में भग- 
वान श्रीक्र|ण सर्वात्मा-परसात्मा है, गोपिझाए जीवात्मा है, छीकृष्ण से लज्या करना 
भौतिक शरीरो के व्यक्तिव का अहकार है, जन से बाहर न निकलना प्रथकृता के 
आवब का पर्दा रखना है, और उनके वस्रालद्वार का हरा जाना सात्विक ब्रृत्तियो की 
श्रप्राप्ति है। जब गोपिकाएँ लज्जा छोट कर जल से नही बाहर निकल आह सो बश्रा- 
लक्षर प्राप्त करके निर्भव (स्वतन्त्र) हो गई । इसी तरह महुत्य व्यक्तिव की आख- 
कि>सूपी लज्जा छोह कर परमात्मा से अपनी भिन्नता के अज्ञान-स्पी जल से ग्रलग 
हो जाय अ्र्धांन आत्मा-्परमामा की एकवा का विश्वास कर ले वो उसको देवी 
सम्पत्तिस्पी वख्राल्दार प्राप्त हो सफते हैं, अर्थात उसके चित्त की ब्ृत्तियाँ स्मात्विक 
हो सफतनी हैं, लिनसे युक्त होफर वह लीव मुक्त हो सकता है | लय तक परमात्मा से 
मिन्नता का निश्चय रफ़ता हैं, तव तक मुक्ति के साधन प्राप्त नहीं होते । 





# अ्त्म हट से तो जगत का सव ही अपश्व सर्वात्मा-परमास्मा का 
खिलवाट ही हैं, परन्तु आधिभातिक हप्टि से भी बारह वर्ष से कम के बालक की 
क्रीढाूँ खिलवाड के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकती । 


३७ उपोद्घात 


(६) रासलीला के प्रेम मे आसक्त गोपिकाओ को शरद्‌ पूणिमा की रात्रि के 
समय एकान्त वन में पातिम्रत धरम का उपदेश देकर भोतिक विपयो में उनकी 
आसक्ति होने के लिए उन्हें लज्जित किया, और फिर उनकी भावना के अनुसार कृष्ण 
और गोपियो के श्रनेक रूप घर कर रासलीला का दृश्य दिखाते हुए रासलीला के 
चीच ही मे, सबको मूद्ावस्था से छोड कर, अन्तर्धान हो गये और वे सब रोती- 
बिल्खती रही । इससे उन्होने भनासक्तिन्योग की पूर्ण अवस्था बता कर, भौतिक 
विष्यासक्ति के दुष्परिणाम की सबको शिक्षा दी। 


(७) बारह वर्ष की वाल्यावस्था ही में धर जवासियो के शुद्ध और अविचल प्रेम 
के प्रतिफल-स्वरूप उनकी भावना के अनुसार अनेक प्रकार की चमत्कारिक लीलाएँ ७ 
दिखाकर और साथ ही साथ अपना सर्वात्ममाव भी समय-समय पर प्रदर्शित करते 
रह कर, “ये यथा सा प्रपचन्ते तास्तथैच भजाम्यहम” इस ग्रीतोक्त कषन को चरितार्थ 
कर दिया । इतने पर भी जब वे लोग भगवान्‌ के सर्वात्मभाव को न पहिचान सके-- 
उनके सायिक शरीर के प्रेम मे ही उलमे रहे--, तव भगवान्‌ अपने उस शरीर से 
उनका साथ छोड कर, युवावस्था के भाचरण के उपपुक्त स्थान--मथुरापुरी चले गये 
झौर फिर उन्हाने उद्धव के साथ अपने असली भाव श्र्थात्‌ आत्मज्ञान का सन्देश 
भेजकर घनवासियों को कहल्ाय कि तुम लोगो से यद्यपि प्रेम का भाव बहुत ही उच्च 
फोटि का है, परन्तु वह भ्रेम मेरी स्थूल लीलाशो तक ही परिमित है, इसलिए तुमको 
ये लीलाएँ दिखा दो गई' , परन्तु सदा परिवर्तनशील भौतिकवा ही मे उलमे रहने से 
अर्थात्‌ मेरी माया के खेल ही को सच्चा समऋ कर उसीमे आसक्ति रखने से धोखा 
और दु ख होना अनिवार्य है, क्योकि सायिक पदार्थ विछुडे विना नहीं रहते--चाहे 
चे कितने ही उच्च कोटि के क्यो नहों । मेरा ( कृष्ण का ) शरीर भी मेरी 
माया का एक खेल है, तुमने इस शरीर और शरीर की क्रीडाओ में ही 
आसक्ति रक्खी, मेरे असली सर्वात्म-भाव तक पहुँचने का 'यध्न नहीं किया, 


& भौतिक दृष्टि से एक छोटे से बालक के इस तरह के अद्भुत श्राश्चयेनवक 
चमत्कार असम्भव प्रतीत होते हैं, परन्तु इस ससय भी अनेक नन्‍हेसे चालक व बालिफाएँ 
कई पकार की कलाओ एवं प्राणायाम आदि यौगिक चमत्कारों में इस तरह की अहुत 
प्रवीणता दिखाती हैं, जो दीर्घकाल के श्रदुभव भौर अ्रभ्यास के बाद, बृद्ध कल्ाविद्‌ 
और योगाभ्यासी भी नहीं दिखा सकते, और योग फी सिद्धियो एवं जादू तथा 
मेस्मेरिज्म आदि की क्रियाओं के आश्रर्यजनक चमत्कारों के रहस्प साधारणतया कुछ 
भी समर में नहीं आते । फिर श्राध्यात्मिक शक्ति के चसत्कारों के रहस्य तकतो 
भौतिक विचार-शक्ति पहुँच ही नही सकती । * 


रा 


गीता का व्यवहार-दु्शन पद 


इसलिए मेरा सायिक शरीर तुमसे परोक्त हो गया। थदि अब भी तुम शरीरो से 
आसक्ति छोड कर मेरे असली सर्वात्मभाव को प्राप्त होने के प्रयत्त मे लग जाओ तो 
में तुमते थल्लग नहीं हूँ, किन्तु तुम्हारे पास ही हैँ । 

(८) मथुरा में पहुँच कर अत्यन्त कुरुपा दासी कुबरी के शुद्ध श्रेम के अति- 
फल-स्वरूप उसऊे साथ भी उसकी भावना के अनुसार वर्ताव करके यह प्रकट कर 
दिया कि सर्वात्म-भावापन्न महापुरुष के लिए ऊँचे-नीचे, अच्छे-चुरे, लव एक समान 
होते है । किसकी जैसी भावना होती है, वेसा ही वे उसके साथ वर्ताव करते है, उनकी 
उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती । 


(४) मन्न-युद्ध की रहरभूमि में उपस्थित दर्शकों की जैसी भावना थी, उनको 
भगवान्‌ ने उसी तरह का अपना रूप दिखाया । मासा कस अपने पाप-कर्मों के कारण 
भगवान्‌ के हाथ से सदा अपनी झूत्यु का चिन्चन किया करता था, अव उसीकी 
भावना के अनुसार उसके पापी स्थृूल शरीर से जीवात्मा का सम्बन्ध-विच्छेद करा 
कर साधु-हृदय उम्रसेन को राजसिंहासनारुद्व करके जगत्‌ को यथोचित व्यवद्दार का 
श्रादर्श दिखाया । कर 


(१०) रुक्मिणी को, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके श्रातताथरी पिता भीष्मक 
श्र बढ़े भाई स्व्॒माश्रज ने शिशुपाल के साथ व्याहने की योजना की थी, डस शअ्रत्या- 
खार से भगवान्‌ ने उसे बचाया और उसकी इच्छानुसार स्वयं उससे विवाह किया। 
इसी तरह अपनी बहिन सुभठा के, श्रजुन द्वारा हरी जाने पर कृपित हुए बलदेव जी 
का क्रोध शान्त करके अरजुन को उसके योग्य वर समर कर, सुभद्रा की इच्छानुसार, 
अज्ुन के साथ उसका विवाह कर दिया। इन हृत्यो से भगवान्‌ ने बर घुनने मे कन्या 
के अ्रत्य॒मति देने के अधिकार की रक्षा करके समत्वभाव की पुष्टि की । 


(११) अत्याचार-पीढित सोलह हज़ार राज-कन्याश्रों को वन्‍्दीगृह के कष्ट से 
छुडा कर, उनकी भावना के श्रनुसार उन सबसे विवाह किया, और प्रत्येक के सहल 
में एक ही समय में उपस्थित रहने का दृश्य नारठ को ढिख्ला कर अपनी सर्वत्नावस्थिति 
एवं अलौक्कि योगेश्वर्य का परिचय दिया । 


(३२) दुष्ट कालयवन के साथ युद्ध, करने से बहुत से निर्दोष सेनिको झी 
निरर्थक हत्या होती, इसलिए उससे युद्ध न करके उसके सामने से भाग जाना और 
“रखछोड” कहलाने में श्रपप्ान न समझना तथा उसको पर्वत की गुफा 
में ले जाकर मुचुकुन्द राजा से मरवाना आदि आ्राचणो से भगवान्‌ ने 
यह उपदेश टिया कि लोकहित की वाघक, प्रचलित मर्यादाशों की पाबन्दी 
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रखना आवश्यक नहीं और न लोकद्वित के कार्या में लोकापवाद्‌ की ही परवाह 
आवश्यक है । 

(१३) पाठशाला के सहपाठी चाल-सखा सुदासा आह्यण ने विद्यार्थी-जीवन 
सें अपने हिस्से के भोजन से सनन्‍्तोष न करके चोरी से दूसरे का हिस्सा खा लिया, 
जिसके फल से उसे घोर दरिद्रता भोगनी पठी, और जब आाह्यणोचित भझआचरणो से 
उस पाप का पर्याप्त आयश्रित्‌ हो चुका, तव भगवान्‌ कृष्ण के समीप चावलों की 
भेट लेकर उपस्थित होने पर उनने बढे ही आदरपूर्वक सत्कार करके उसकी दरिद्वता 
दूर की। इससे स्पष्ट किया कि बुरे कमों का फल प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य भोगना 
पढता है, चाहे वह भगवान्‌ का भक्त ही क्यो न हो , और श्रच्छे आचरणो से पूर्व 
के बुरे कर्मो से उत्पन्त पाप नष्ट होकर फिर पुण्य का फल--सुख-समृद्धि भ्राप्त हो 
सकती है । 

(१४) सत्रजित यादव द्वारा लगाये गये स्थासन्तक मणि की घोरी के मिथ्या 
कलइ्न फो दूर करने के लिए, मणि को बडे भप्रयत्वपूर्वक द्वेंढ़ कर उसको ला दी, 
जिससे यह शिक्षा दी कि लोकहित के प्रयोजब के सिवाय यदि किसी कारण से 
निररथक लोकापवाद खढा हो जाय तो उसको मिदाने का प्रयत्न अवश्य करना 
चाहिए । 

(१९) शिशुपाल की एक सौ गाली सहने के बाद भी जब चह गाली देता 
ही रहा तब उसको भारा | इससे यह शिक्षा दी कि शक्तिशाली पुरुष दुष्ट के कुछ 
झपराध क्षमा करके उसे सेभलने का अवसर दें, फिर भी वह न सेमले तो उसे झवश्य 
दण्ड दें । 

(१६) जरासन्ध और शिशुपाल के वध के वाद डसी समय उनकी जीवात्मा 
को अपने अन्दर लय कर लेना इस बात का असाण है कि भगवान्‌ को किसीसे भी 
द्वेष नही है, किन्तु दुष्टो की दुष्टता छुडाने के लिए ही उनके पापी शरीरो से जीवात्मा 
का सम्बन्ध-विच्छेद कराया जाता है । 

(१७) भगवान्‌ ने अनेक अत्याचारी राजाशों को मारा और अनेकों को 
राज्यच्युत किया, परन्तु सबका राज्य उनके उत्तराधिकारियो को दे दिया, और स्वयं 
किसी भी राज्य-सिहासन पर थ्रारढ न होकर निस्वार्थ-भाव से जगत के व्यवहार करने 
का आदर्श भली प्रकार प्रदर्शित किया । 

(१८) हौपदी के चीर-हरण के समय, उसकी करुणाभरी भावना के प्रतिफल्- 
स्वरूप, भगवान्‌ ने चीर-रूप में ही अपनी अ्नन्तता दिखा कर जढ-चेतन में श्रात्मा 
की एक समान व्यापकतठा सिद्ध की। 
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(११) ऋषि दुर्वासा अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग करके, पाण्डवों को शाप 
देने के अभिप्राय से उनकी भोजन-सामग्री समाप्त होने के बाद, उनके थहा भ्रतिथि 
होने गये, तव पुण्यात्मा पाणठयों की रक्षा के लिए भगवान्र ने वर्तन में लगे हुए 
एक चावल से तृप्ति मान कर, केवल ऋषि दुर्वासा को ही नहीं छकाय्रा, किन्तु अखिल 
विश्व फो तृप्त करके अ्रपनी सर्वव्यापकता तथा सर्वभृतात्मैय्य-भाव का प्रत्यत्ञ नसूना 
दिखा विया, भौर साथ ही साथ ऋषि को क्रोध के दुरुपयोग का परिणाम भी बता दिया । 


(२०) राजा दुर्योधन की बडे ठाटनवाट की सेहमानी स्वीकार न फरके ढास ' 
बिदुर के घर पर, उसकी प्रीतिपूवक भेंट की हुई शाक-भाजी साकर थह प्रकट किया 
कि महात्मा लोग केवल प्रेम-भाव से प्रसन्न होते हैं, भोग्य-सामग्रियो से नहीं। 


(२५) कौरव-पाण्टवो का आ्रापस में समझौता कराने के लिए भगवान्‌ ने 
स्थयं फौरवो की सभा में जाकर उनको बहुत समझाया, और पाण्टवों को केवल 
पाँच गाँव ठेकर शेष खब राज्य कौरवों को रसने का कहा | परन्तु जब उन्होने भग- 
बान की यह थात भी न मानी और उनको ही पक कर क़ैद करना चाहा, तब अपना 
विरादू रूप दिखा कर कौरवों के छक्के चुढाये श्रौर इस तरह साम, ठाम भोर दण्ड 
नीति का थथायोग्य उपयोग दिखाया | 


(२२) महाभारत के युद्ध में श्रपनी वहुसंगयक सेना कौरवों को ढी रौर 
अआाप अकेले नि शस्त्र होकर पाण्ठबो की तरफ रहे, फिर ढोनो तरफ की सेनाओं 
को स्पा कर अन्तर बहुसंर्यक अरवर्मी कौरवों की हार भौर श्रत्प-सख्यक धर्मात्मा 
पायडवों की जीत करवा कर यह सिद्ध किया कि स्थूल भौतिक बल पर सूचम आत्म- 
शक्ति की ही विजय होती है । 

(२३) धर्म श्रीर नीति का विशारठ, सत्यत्रती अ्सरट अहाचारी भक्त 
भीष्म यद्यपि परिस्थितिवण श्रन्यायी कौरवों की सेना का सेनापति होकर 
धर्मात्मा पाणठवों से लडा, फिर भी भगवान्‌ ने उसको अपना परम भक्त सान 
कर तथा उसको मह्ठिमा बढ़ा कर थ्रष्ट प्रकट किग्रा कि ज्ञानी पुरुष के ऊपरी 
व्यवहार चाष्टे विपरीव भी दीसें, परन्तु वे किसी ल्ोक-द्वितकर प्रयोजन की सिद्धि 

लिए ही होते ह, धास्तव में उसका अन्त करण पवित्र होता है, श्रत यह महात्मा 
ही होता है । भगवान्‌ ने श्रपनी अश्रनिज्ञा तोड फर भीष्म की प्रतिज्ञा रखी 
इससे थह शिक्षा दी कि बडो को अपने छोटो की बातो, उनकी प्रतिष्ठा एव 
कीति श्राढि को अपने से अधिक महत्व ठेना चाहिए। अपनी अतिज्ञा आ्राढ़िका 
अभिमान लितना छोटों को हुआ करता है. उतना बढ़ो को नहीं होता । भगवान 
श्रीकृष्ण की स्थिति तो समरष्टि-भाव की थी, अत. उनकी दृष्टि भे भीष्म उनसे 
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भिन्न था ही नहीं, और न भीप्म और भगवान्‌ की प्रतिज्ञा में ही कोई अन्तर था । 
श्रीकृष्ण महाराज में सर्वात्म-भाव होने के कारण उनकी किसी प्रतिज्ञा में आासक्ति नहीं 
थी, इसलिए भीष्म की प्रतिज्ञा को ही भगवान्र ने महत्त्व दिया, और वह महत्व अब 
तक चल रहा है श्रोर आगे चलता ही रहेगा । परन्तु यदि भीष्म की प्रतिज्ञा न रह 
कर भगवान्‌ की अतिज्षा रहती तो उसका कोई महत्त्त नहीं था । 

(२४) अपने परिवार बाले यदुवशियों की बहुत बढ़ी हुई जन-संख्या तथा 
उनके बढ़े हुए भौतिक बल, चेंभव तथा गर्व आदि से लोगो पर श्रत्याचार प्रवश्य 
होते, इसलिए उन्हींके अ्रदक्ार तथा प्रमाद के प्रतिफल्-स्वरूप, दुर्वासा ऋषि द्वारा 
शाप दिलाकर, उन सबको आपस में लडवा कर मरवा दिया भर गीता के इस 
वाक्य की सार्थकता प्रत्यक्ष दिखला दी कि 'समोऊहं सर्वभूतेषु न से द्वेप्योउस्तिन प्रिय ! 
ओर साथ में यह भी दर्शा दिया कि जिस जाति या कुल में जब शआधिभौतिकता 
बहुत बढ जाती है, तब वह उसका अवश्य विनाश कर देती है, चाहे वह जातिया 
कुल कितना ही श्रेष्ट क्यो न हो । 

(२५) इस तरह कृ"्णावतार में अह्य-विद्या श्रथवा व्यावहारिक वेदान्त का 
साक्षात्‌ रूप से पुर्ण श्राचरण दिखा कर लोगों के कल्याणार्थ भगवान्‌ ने पहले सहा- 
भारत युद्ध के आरस्भ में अरंन को लक्ष्य करके श्रीमद्भगवद्गीता में वणित उस बह्म- 
विद्या ग्रथवा व्यावहारिक वेदान्त यानी भराव्मज्ञानयुक्त ससार के व्यवहार करने का 
अनुपम उपदेश सबको दिया, और फिर अवतार-लीला के अन्तर्में भक्त उदूव को 
लष्य कर, उसी श्रह्म-विद्या के उपदेश को दुहरा कर कृष्णावतार धारण करने का 
पुक मुख्य उद्देश 'धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे थुगे” पूरा किया। 


श्रोकृष्ण महाराज की लीलाओ के रहस्य के उपरोक्त सक्षिप्त स्पष्टीकरण से 
यह निष्पन्न होता है कि भगवान की सभी लौलाएँ सर्वात्मभाव-युक्त व्यवहार की 
पूर्णावस्था का श्रादर्श हैं; क्योंकि भगवान्‌ सारे अल्याण्ड के आत्मा-- परमात्मा 
(गी० अर० १० श्लोक २०) होने के कारण वे सबको अपने में और अपने को सब 
में अनुभव करते थे ( गी० अ० ६ श्लोक ३०, अ्र० ११ श्लोक » से ६ ), अत 
न तो उनसें व्यक्तित का भाव था (गी० अ० ७ श्लोक २४) और न कोई व्यक्तिगत 
स्वार्थ (गी० अ० ३ श्लीक २२), किन्तु अखिल विश्व उनका व्यक्तित्व और 
अखिल विश्व का हिंत उनका स्वार्थ था। इसलिए उनके सभी व्यवहार केवल 
लोक-संग्रह के लिए होते थे अर्थात्‌ जगत्‌-रूपी अपने खेल के सद्चालन के लिए ही 
उन्होने स्वेच्छा से, उस खेल की परिस्थिति के उपयुक्त, एक विशेष रूप धारण 
करके लीलाएँ की थी भौर उन लीलाशो के करने में उनकी कोई भआसक्ति नही 


+ 
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थी क्योकि उनकी दृष्टि में अपने से भिन्न छुद था ही नहीं (गी० श्र० ७ श्लोक 
४ से १९, अर० ६ श्लोक १६ से १६, अ० १० श्लोक ३६ से ४२), और जहाँ 
सर्वत्र एकच-भाव हो वहाँ सद्ठ श्रथवा आसक्ति के लिए श्रवकाश ही नहीं रहता, 
अत सब कुछ करते हुए भी ये वास्तव में अकर्ता ही रहते थे (गी० श्र० & इलोक 
४ से १०), भर सगुण रूप धारण किये हुए भी वे निर्गुण ही थे (गी० अ० ४ 
श्लोक ६ से ६)। इसी तरह जिन आत्मज्ञानी महापुरुषों को सर्वात्म-भात्र का सच्चा 
अलुभव हो जाता है, वे सबको अपने में भौर श्रपने को सबमें देखते हैं (ईशोपनिपद 
मन्त्र ६ , गी० श्र० ६ श्लोक २६), और व्यक्तित्व का भाव मिट फर समष्टि में उनकी 
स्थिति हो जाती ह (गी० श्र० ६ श्लोक ३१, अर० १३ श्लोक ३०)। अपने 
ध्यक्तिव के लिए उन्हें कुछ भी कर्तव्य नही रहता (गी० श्र० ३ इलोक 4७-१८), 
किन्तु उनके सभी व्यवहार लोक-हित के लिए होते है (गी० हझर० ४ श्लोक २४), 
अर्थात्‌ जिस रूप में वे रहते है, उसी रूप की योग्यता और उसी रूप के कार्यक्षेत्र 
के अनुसार सब व्यवहार, स्वतन्त्रवापर्वक, जयत्‌ के स्वामी-भाव से केवल लोक-सग्रह 
के लिए करते है (गी० आर० ३ श्लोक २९) । ईश्वर में और उनसे कोई भेद नहीं 
रहता अर्थात्‌ वे परमात्मा-स्वरुप होते हैं और स्वेच्छा से जगत्‌ के व्यवहार करते है 
(गी० थ्र० ४ श्लोक १०, अ्र० £ इलोक १६-२०, श्र० ६ श्लोक ७ से ६)। सब 
कुछ करते हुए भी उनमे किसी भी कार्य का सड़् और श्रासक्ति नहीं रहती, किन्तु वे 
अलिप्त भर निर्वन्धन रहते है । (गी० अ्र० ४ श्लोक १६ से २०, शर० १८ श्लोक 
१७) । सव च्यक्तिव के व्यवहार करते हुए सी उनका समष्टि (सर्वात्म) भाव ज्यों का 
त्यो बना रहता है श्रथांत्‌ वे सत्र श्रपना ही रूप ठेसते हैं, अपने से भिन्न उन्हें कुछ 
भी नहीं दीसता (ईशोपनिपद्‌ मन्त्र ६-७, गी० श्र० » श्लोक मसे १०)। श्रत 
सब सगुण व्यवहार करते हुए सदा वे निगग॒ण समाधिस्थ रहते है श्रर्थात्‌ उनके श्रन्त - 
करण सें सुस-दु प्र का लेश भी नद्दी रहता, किन्तु वे अपने स्वरूपानन्द मे निमग्न 
रहते हैं (गी० < श्लोक २३, अ० ६ श्लोक २७-०८ ) | 


यद्यपि सुपरप्ति (गाढ़ निह्ा की) अ्रवस्था से, और योग की समाधि श्रवस्था 
में तथा अन्य क्रियाओ-जन्य चित्त की एकाग्र श्रवस्था में भी निगुण अवस्था की 
तरह एक अकार का श्रानन्द अतीत होता है, परन्तु सुपुप्ति अवस्था में तमोगुण 
से दवी हुई बृत्तियों की मूछित अवस्था का आनन्द होता है, और योग 
की समाधि आदि क्रियाशरो से चित्त की वृत्तियों का निरोध होकर 
शून्यावस्था का आनन्द होता है, परन्तु वह आनन्द स्थायी नहीं रहता, किन्तु 
लव बृत्तियोँ पुन. जाम्रत होती है, तव बह अश्रवस्था नहीं रहती। परन्तु 


३३ उपोद्घात 


सर्वात्म-भावापन्न जीवनमुक्त महान्‌ आावत्माओों की समाधि, मूछित अथवा शूल्त 
अ्रयत्था नहीं होती, किन्तु वे सब प्रकार के व्यवहार करते हुए भी निगुण अवस्था के 
एक्य-भाव यानी सास्य-भाव में स्थित रहते है, क्योकि उनकी दृष्टि में जगत सब 
आत्मामय ही होता हैं, अपने से भिन्न कुछ भो नहों रहता, इसलिए उनके सन पर 
किसी प्रकार के क्नेश या बन्‍्धन आदि विकारों का प्रभाव नही होता । ये विकार तो 
जहों दत-भाव होता है वहीं अपना प्रभाव ढालते हैं। 


इस तरह जो अपने को सारे जगद्‌ की श्रात्मा श्रनुभव करता है थ्ौर जो 
समष्टि द्वित के लिए स्वेच्छापुर्वक शरीर धारण करता है, उस सर्वात्मा के जन्म थौर 
फर्मी का रहस्य पत्नमोतिक शरोरो की तरह न तो यथार्थ रुप से वर्णन किया जा 
सकता है थोर न न्‍्थूल दृष्टि से समम में ही श्रा सकता हैं। यह रहस्य तो सूचम 
आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने ही से ठीक-ठीक जाना जा सकता है। 


प्राचीन काल में इस देश में बरह्मविद्या विशेषतया राजाओं की विद्या सममी 
लाती थी (गी० श्र० ६ श्लोक २) थौर राजा लोगो में इसका बहुत प्रचार था 
(गी० श० ४ इलोक $ से ३) क्योंकि सारे समात्र को सुव्यवस्थित रखने की जिस्‍्मे- 
बारी राजाओं ही की होती हैं, श्ौर मह्मविद्या की जानकारी बिना समान को पूर्ण 
रूपसे सुब्यवस्थित रखा नहीं जा सकता । वास्तव में थ्रादर्श और निर्दोष राज्य-गासन 
वा शासन-पद्धति वद्यविद्या के आ्राधार पर ही निर्माण हो सकती है और बढी से बढी 
एवं जटिल से जटिल राजनैतिक समम्याद्रों को ठीक-ठोक सुलमाने का एकमात्र अचूक 
साधन धह्मविद्या ही हैं | इसलिए राजाओं के लिए इसकी पत्यन्त श्रावश्यकता समझी 
जाती थी। वे लोग इसीके प्रसाद से सर्वभूतास्मेक्ष्य-जञान द्वारा, सबके साथ एकता 
के प्रेमयुक्त, प्रजा-रत्तणादि कार्य यथायोग्य करते थे, और इस मद्मविद्या का उपदेश 
अन्य लोगों को भी टेकर सबको प्रपने-अ्रपने कर्तच्य में स्थित रख कर समाज की 
सुब्यवस्था रखते थे। राजाओं से ब्रह्मविद्या का उपदेश धन्य लोगो के लेने के 
वर्णन प्राचीन शास््रो में जगह-जगह पाये जाते हैं 


भारतवर्ष के म्वणयुग में रचे हुए अनेक दशशन और व्यवहार-शासत्र सूधम 
विचारों में एक-एकमे बढ़ कर है, जिनमें वेदान्त दर्शन सबसे परे का है। इस 
दर्शन के जो अन्ध वर्तमान में उपलब्ध हैं, उनमें उपनिषद्‌ सबसे प्राचीन शौर सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण एवं सान्‍्य है । उनमें वर्णित अद्मविद्या सर्चोपरि है, और वेदान्त के' 
दूसरे सब अन्य उपनिषदोी के शमाणों ही से प्रमाणित होते हैं। क्वेल वेदान्त 
के अन्य ही क्यो, पुराण, इतिहास, धर्मशाख श्रादि भी अपनी आमाणिकता के 


गीता का च्यवहार-दशन २४ 


लिए उपनिपदो ही का भझ्ाश्रय लेते है । अत उपनिषदों को हिन्दू-संस्कृति के मूल 
आधार अन्य कहा लाय तो अत्युक्तिन होगी। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिपदों का 
सार माना नाता है, परन्तु वास्तव में यह केवल उपनिषदों का सार ही नहीं है, 
किन्तु उनके गहन और सूच्म सिद्धान्तों का लीवन के व्यवहारों मं उपयोग करने का 
विधान भी इसमें है, अ्र्थाव ज्ञान भरौर व्यवहार के मेल का खुलासा श्रत्यन्त ही सरल 
और सुगम रीति से गीता में किया गया हैं। यद्यपि थोगवाशिष्ठ मी प्यावहारिक 
वेदान्त का एक बृहत्‌ अन्य है, परन्तु उसमें रूपान्तर से प्राय गीता ही के उपदेशों 
का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है । इसके श्रतिरिक्त उसमें श्रत्यन्त सूचम एव 
गहन विचारों का इतना श्रधिक विस्तार हैं कि उनका साधारण जनता की समर से 
आना बहुत कठिन है । वेदान्त के अन्य ग्रन्थ भी प्राय अपने-अपने सिद्धान्तो की सिद्धि 
एवं उनकी पुष्टि के शास्त्रार्थ तथा निवृत्ति में भी ही उनके उपयोग के विचारों से 
भरे पड़े हैं। मवृत्ति में उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, कार्य-रूप में उन्हें केसे 
परिणत करना चाहिए, अर्थात्‌ उनकी अमल में कैंसे ज्ञाना चाहिए, यह निरूपण 
उपनिषदो के आधार पर जैसा श्रीमद्भगवदगीता में है, वेसा क्सीमें नहीं हैं। 
तात्पय यह कि गीता की यह विशेषता है कि श्ात्म-ज्ञान की सात्विकी बुद्धि से 
कर्तव्याकर्त॑व्य का निर्णंत्र करके, जगत्‌ के ध्यवहार किस तरह फरने चाहिऐं कि बिससे 
अभ्युदय और नि श्रेयस दोनों, भ्र्थाव्‌ शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की निश्चयपूर्वक आप्ति 
हो सके, इस ज्ञान-कर्म-ससुच्चय का निरूपण इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से किया 
गया हैं--सो भी केवल सातसौ श्लोको में, और बहुत ही सरलतापूर्वक। यदि 
गीता सें क्वल एकात्म-ज्ञान के सिद्धान्त (]0०0 ए) सात्र ही का उपदेश होता, तो 
उसकी कोई विशेषता नहों होती, और न उसकी सार्वेजनिकता एवं स्वापयोगिता ही 
रहती, क्योंकि केवल भ्ाक्मज्ञान के तो बहुत से अन्य हैं, परन्तु निस ज्ञान के अनुकूल 
च्यवहार न हो सकें, अथवा बिसका व्यवहार में कुछ भी उपयोग न हो सके, 
वह साधारण लोगो के किस कास का ? वह शुष्क ज्ञान तो लोकिक व्यवहार 
से विरक्त सन्यासियों ही के उपयोग में आ सकता है। परन्तु गीता में वह 
शुष्क ज्ञान नहीं है। गीता तो च्यावहारिक बेदान्त का एक अनुपम शास्त्र है, 
जिसकी उपयोगिता किसी व्यक्ति-विशेष या समुदाय-विशेष त्तक ही परिमित 
नहीं हैं, किन्तु वह सावंभौस और सार्वजनिक हैं। उसका उपयोग छोटे से छोटे 
और बडे से वडे लोग--बाति, वर्ण, श्राश्रम, घर्म, सम्प्रदाय, देश और काल 
के मेद विना--सदा-सबंदा कर सकते हैं, क्योंकि उसके उपदेश किसी साधारण 
मनुष्य के कहे हुए नहीं हैं, किन्तु स्वात्म-भावापत्ञ (अखिल विश्व को अपने में 
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और अपने को अस्निल विश्व में अनुभव करने वाले अर्याव्‌ अखिल विश्व के साथ 
अपनी एकता का अनुभव करने वाले) महान-ग्त्मा के--जिसको हिन्द लोग तो पर- 
सात्मा का पूर्ण अवतार मानते हो है, किन्तु और लोग भो एक असाधारण सहापुरुष 
अवस्य ही स्प्रीकार करते ह-- कहें हुए है। गीता की बराबरी का दूसरा कोई शाख 
संसार को अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है--यह दात केवल आर्य-सस्कृति के मानने 
वाले भारतीय लोग ही नहीं सानते किन्तु अन्य संस्कृतियों के मानने वाले बहुत से 
विदेशी विद्वान्‌ भी मुक्तकरठ से स्वीकार करते है। 


जब तक भारतवर्ष सें दार्शनिक लोग ज्ञान-रुपी प्रकाश को लिये हुए आसे 
चलते रहे, ओर साधारण जनता उस प्रकाश में उनके पीछे चलती रही, अर्थात्‌ 
आध्यात्मिकता के मृल सिद्दान्त के आधार पर थोडा था बहुत आचरण करती रही, 
नव तक यह देश अन्य देशा की प्रतियोगिता में उन्नत और शक्तिशाली बना रहा। 
संसार के सब देश इसका मुंह ताकते थे | सुख-सम्रद्धि से यह परिपूर्ण था। परल्नु 
महाभारत-काल से, अधिकार-प्राप्त लोगो मे भोतिकता वहुत वढ जाने से व्यक्तित्प 
-का अहद्वार और च्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के भावों की प्वलता होकर लौकिक व्यवहारों 
में आध्यात्मिक भाव श्राथ लुप्त हो गये थरे (गी० अ० ० #लोक १-२) और तचज्ञादी 
लोगों ने अधिकतर निशृत्ति मार्ग ही स्वीकार कर लिया था, तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
महाराज ने अवतार लेकर अपने आचरणो द्वारा, तथा सर्वभूतास्मेक्प्य साम्य-भाव से 
च्यवहार करने के उपदेश लोगो को देकर बह्मविद्या का पुन प्रचार किग्रा (गी० झअ०४ 
जलोक ३ ) । फिर, सहाभारत-काल ऊे बाद के प्रामाणिक इतिहास के थरमाव में यह 
नो नहीं कहा जा सकता कि दर्शनण्यख्रो का व्यावहारिक उपयोग यहाँ कन्र बन्द 
हुआ, परन्तु भगवान्‌ डुछध ने अबतार लेकर प्रवृत्ति मार्ग के विरुद्ध निवृत्ति-मार्ग का 
प्रचार करने से यह अनुमान होता है कि उस समय इस देश से विन्व की एकता का 
बेदान्त सिद्धान्त लोगा के आचरणो से लुप्त होकर व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि के क्मफारडो 
की अत्यन्त वृद्धि हो गई होगी, जिनऊे अल्याचारो से लोग बहुन ही दु खी हो गये होगे 
और उस अवस्था से लोगो का उद्धार करने के लिए भगवात््‌ बुद्दने निबृत्ति-मार्ग का 
प्रचार ही उस समय की परिस्थिति के उपयुक्त एवं कल्याणकर समभा होगा। फिर 
जब बौद्धसत में भो विपर्यास हुआ और उससे भी लोगो पर अयाचार बढने लगे, 
तब भगवान्‌ शड्राचार्य ने उसका खण्डन करके चेदिक धर्स का घुन प्रचार किया, 
तो उस समय की परिस्थिति के अनुकूल उन्होने भी निद्ृत्ति-्मार्ग पर ही विशेष जोर 
देना उचित समझा और वचेढान्त शास्त्र के आधार पर निवृत्ति-मार्ग को दी दु पो की 
आस्यन्तिक निमृत्ति, और सन्‍्चे एवं अत्तय सुख की प्राप्ति यानी सुक्ति का साधन 


गीता का व्यवहार-दर्शन ग्द 


सिद्ध किया । इससे यह निष्पन्न होता है कि भगवान्‌ बुद्ध के समथ से इस देश में 
निदृत्ति-सार्ग पर लोगो की अविऊ श्रद्धा हो गई थोर यहाँ के लोग ससार के च्यव- 
हारों को सवया बन्धन का हेतु मानने लगे, दर्शनशास्र केवल निवृत्ति के ही प्रति- 
पाठक सममे जलाने छगे, प्रवृत्ति मरे दार्शनिक तत्वज्ञान अ्रनावन्‍्यक ही नहीं,किन्तु उस- 
का विरोधी ठहराया गया | फलत दार्शनिक विपय केवल पुस्तकीय ज्ञान(])0०07ए) 
कोरे शास्तरार्थ करने के लिए ही रह गया, संसार ऊे व्यवहार में वेदान्व के सिद्धान्तो 
का उपयोग बिलकुल ही छृट गया और सृहस्थाश्षम छोड कर संन्यास लेने बालों ही 
का दर्शनों पर अधिकार हो गया। दूसरे शब्दों से दार्णनिक तखज्ञान का उपयोग 
संसार के ध्यवह्यरों से लुप्त होकर, केवल सम्यास ही से होने लगा। यहाँ तक कि 
उपनिपद्‌ और गीता जैसे ज्ञान-पर्म-समुश्यय अर्थात्‌ व्यावहारिक चेदान्त के अन्धो का 
भी निश्वत्ति-मार्ग की पुष्टि में ही उपयोग होने लगा और उसीऊे अनुकूल इनके अनेक 
भाष्य और टीकाएँ बन गई । साम्मटायिक टीकाकारो ने अपने-अपने मत छी पुष्टि 
और अपने अलुयाग्रियो को अपने सिद्धान्त समकाने की स्वार्थ-सिद्धि के लिए उप- 
निपद्‌ और गीता का आ्राश्रय लेकर इनके अर्थ की यहाँ वक्त खीचा-तानी की, भ्ौर 
शाखा के वायाडम्बरो का दूल इतना वढ़ा दिया कि इनके अर्थ में बहुत ही गढ- 
बड़ हो गई और इनका असली तात्पयय (व्यावहारिक वेदान्त) ब्रिलकुल अज्ञात हो 
गया। गीता के विषय में तो कह्दी-कही यहाँ तक कहा जाने लगा कि 'गीता का प्र्थ 
हृष्ण ही जानें । जिसका भावार्थ यह निकलता है कि स्वयं हृष्ण के सिवाय दूसरा 
कोई उसका सच्चा चादर्य समर ही नहीं सकता, श्रत न श्रव इस श॒गम फिरमे कृष्ण 
का अवतार हो और न गीता का चास्तविक अर्थ ही समझा ना सके । केसे श्राश्वर्य 
की थात है कि व अपने सिवाय दूसरा कोई उसको समझ ही ने सऊे, तो गीता 
बनाने का परिश्रम उन्होने व्यर्थ ही किया | तात्यये यह कि साधाग्ण जनता सग- 
वान्‌ के इस सार्वजनिक एवं सर्वहितकर उपदेश का यथाथे॑ लाभ उठाने से बलच्चित 
हो गईं। बहुत से लोगो ने तो इसको निवृत्ति-मार्ग की पुस्तक समस् कर, इसके 
पढने से संसार से वराग्य हो लाने के डर से इसको, पढ़ना छोड कर, केवल ख्त्यु के 
समय सुनाने योग्य ही निन्‍चगत्र कर लिया। इस तरह उपनिषदों और गीता मे 
प्रतिपादित व्यावहारिक वेदान्त भारतवर्ष मे बिलकुल लुप्त हो गया, भौर ज्ञान के 
प्रकाश बिना अज्ञान के अन्धकार मे संसार के व्यवहार होने लगे, जिसका परिणाम 
जसा होना स्वाभाविक है, बेसा ही हुआ श्रर्थात्‌ आर्य-संस्क्ृति के व्यवहार-रूपी 
घरीर में से आ्राध्यात्मिक मूल मिद्धान्त-रूपी जीव निकल गया। तब, जिस तरह 
लीब-रहित शरीर में अनेक प्रकार के विकार और सडाब-गलाव उत्पन्न हो बाते है, 
वही दशा इस संस्द्ृति की हुई । इस देश के अधिकांश लोग अपने व्यवहारों मे 


गे डपोद्बात 


आध्यात्मिकता का उपयोग भूल कर आधिभोतिकता में ही अत्यन्त आसक्त हो यय्रे, 
विससे जलद़ता (चमोगुण) का इन पर साजन्नाव्य हो गद्या, और डुद्धि का विपर्यास 
होकर ये लोग सत्य को कूठ और रूठ को सत्य मानने लगें; मौतिक शरोरों को ही 
सच छझुछ सान कर, आपस में अनन्त प्रकार की मित्रताएँ उत्पन्न करके, व्यक्तिगत 
अ्रह्धर और व्यक्तिगत स्वार्थ पर ही ग्राय सलवका लघ्य रह गया, लिसिसे घुक दूसरे 
से घृणा और विरच्कार के भाव उत्पन्न हो गये, और आपस की एकता का लोप 
होकर सारे देश में फूट फेल गई, अधिकाँश लोग आपस में असत्य और छुल-कपट 
का च्यवहार करके पक दूसरे को हानि पहुँचाने लगे, जिससे सम्मिलित शक्ति से काम 
करने की योग्यदा प्राय लुप्त हो गई; मीविक शरीरों में इतना सोह बढ़ गया कि 
बहुद से लोग मरने और कष्ट सहने से डरने लगे; इद्धि से काम लेना छोड कर अन्ध- 
विन्चालों और रूदियों के ठास हो गये; मानसिक छुवलता के कारण वात-वात में 
वहम और शह्लाएँ खडी करके सदा सभझ्वित रहने लगे, आत्मिक नित्रलता बढ लाने 
स्वावलन्बन का भाव बहुत कम रह गया; ग्रप्रेक कार्य में अपने से मित्र देची- 
देवता, भूत-म्ेंत आदि अद्ष्ट कल्पित शक्तियों का अथवा अपने से भिन्न लोगों का 
आश्रय लेकर ये लोग अधिकतवर परावलम्बी, उन्साहहीन, निर्य्मी और घालसी 

और आत्या की स्वाभाविक स्वतन्त्रता एवं परिपूर्णता के भावों से विमुख 
दूसरी, दृष्ट वा अच्य कल्पित शक्तियों के दास वन कर, उनके आश्रित हो गयें, 
के अमिमान में शोचनीय चतंमान और अन्धकारसव भविष्य पर ध्यान 
देना प्राय. भूल गये, और अपने अवगु्ां तथा त्र टियो को द्िपाये एवं दवाये रखना 
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हा 


पु 


लोग, रावनेतिक स्वतन्त्रता जोकर, जिन 
लोगा में थे हर्गुण यहाँ के लोगा से कम थे, उनके आधीन हो गये । 
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दूसरी तरफ, को देश वसान में उन्नतिशील हैं, उनकी उच्चनति का कारण 
थोड़ा था वहुत, जाने था अनजाने, व्यावहारिक वेदान्त का आचरण ही है | उन देशों 
में दार्शनिक और चेज्ञानिक लोग उज््यो-ज्यों आगे वटते जाते हैं, च्यों-स्थोॉं साधारण 
लगता उनके पीछे चलती रहती है । आपस में एक्चा और प्रेम इतना वदा हुआ हे 
कि वे एक दूसरे के साथ असन्‍्य और छुल-कपटका वर्ताव आयः चहीं करते, ओर म्रन्पेक 
कार्य में सझ-शक्ति का उपयोग करते ह; व्यक्तिद के अहद्वार ओर व्यक्तिगद स्वार्य को 
लाठीय अहझर और जादीद स्वार्थ के अन्दर्गत मानते हैं, तवता की सेवा और 
बनता के हित के लिए व्यक्तिगत शरीर पर कष्ट केलने ओर मरने तक को भी सह 


सीती का व्यवहार-दर्णन भ्घ 


तेपार रहते है, व्यवहार में अन्धविग्यास की रुड्ियों वथा मानसिक दुर्दलताशों छो 
बाधक नहीं होने देने, स्यावलम्बन में ग्रात्मासिमान मानते हैं ओर परावलम्बन एव 
ढासता ऊन भावों को सहुत हीन एप त्याज्य समकते है, भुतकाल को अवावत्यक 
महत्व न देकर वर्तमान ओर भविष्य पर विशेष ध्याव रगते हैं, और अपनी अ्रुट्या 
का प्रकट होना हितकर सममने है । इन सदगुणो के कारण ही उन देशो की उद्नति 
हुईं है और वे दूसरे पर आविपत्य करते है। 


भारतीयों के लिए कुशल इतनी ही टे कि जिस तरह भौतिक शरीर के विगढ 
जाने अथवा नाश होने पर भी अव्यय, अ्विनाशी जीवात्मा ज्यों का त्यो बना रहता 


बह 
पक. 


है, उसी तरह ग्रार्य-सरक्षति के व्यवह्ार-रूपी भातिक शरीर के अस्तव्यस्त होने पर भी 
उसका नूल सिद्धान्त, सत्य योर सनातन होने के कारण, ज्यो का त्यो विधमान है, 
अन्य सस्क्ृतियों के अ्रपूर्ण और अस्थिर सिद्धान्तो की तरह दह कभी नष्ट नहीं हो 
सकता और ने उसका कुछ विगठ ही सकता है । इसलिए श्रार्य-सस्क्रति यदि अपने 
मल सिद्धान्त के आधार पर अपने बिगड़े हुए व्यवहार-टपी विक्रत कलेबर को बदल 
कर, उसको वर्तमान समय की परिस्थिति के अन्ुझूल चना ले, तो वह अपनी पूर्व 
उन्नतावस्था पुन प्राप्त करके सर्वे शिरोमणि हो सकती है, ओर इस ठेश की जनता 
से सभी कलेश मिद कर सुस-ए न्त प्राप्त हो सऊती है। श्रन यदि हमे इस भयानक 
अवस्था से मुक्ति पाकर, दूसरे देशो की प्रतिद्वन्द्रिता में जीवित रहना है, तो हमे पुन 
पह्मविय्या का भ्चार करवा चाहिए, अर्थात्‌ श्रीमदमगवदगीता का असली तात्पर्य 
समस्त कर सर्वमृताक्मक्य-ज्ञानयुक्त व्यवहार करने की व्यवस्थाएँ बना कर जनता को 
य्थायोग्य उन पर चलाने का अवन्ध करना चाहिए । 


लिस तरह मरा हुआ शरीर पुन पूर्व रूप मे जीवित नहीं किया जा सकता, 
उसी तरह ग्राचीन काल की सुर्दा व्यवस्थाएँ, विलकुल उसी रूप में पुन प्रचलित 
नहीं की जा सकती, न दूसरे देशो एवं श्रन्य सस्क्ृतियों के लोगा का श्रन्धानुकरण ही 
हमारे लिए ह्ितकर दो सकता है, क्योकि अन्य सस्क्ृतियो के सिद्धान्त बहुत सक्लचित 
है अर्थात उनका क्षेत्र किसी ठेश-विंगेष या जाति-चिणेप या समाज-विशेष तक ही 
परिमित है, इसलिए वे अपूर्ण ओर अस्थिर भी हैं, उनसे सच्चा एव शत्य सुस तथा 
सच्ची स्वतन्त्रता भ्राप्त नही हो सकती । परन्तु हमारी सस्क्ृति का भृल सिद्धान्त व्या« 
पक होने के कारण उसका नेत्र अ्रसीम और सार्वजनिक है, इसलिए वह पूर्ण एव 
नित्य है, अत उसके आधार पर ही अपनी व्यावहारिकव्यवस्थाएँ, समयाजुडूल बॉधते 
रहना हमारे लिए विशेष हितकर हो समता है। हा, अन्य संस्कृतियों की भी जो-जों 
बाते उमारी वर्तमान परिस्थिति ऊे उपयुक्त और हितकर हो, उनकी आध्याम्िक इष्टि 
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उपादिघात 
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से दान-चीन न उनसे हमे लाभ उद्चाना चा झोर «| गआचीन घ्यच्स्थाएँ 
स॑ छाव-आव करक् उनंस हमस लात उद्यान हैए, आर लो. न्जा शा च्यद्स्थ 
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हमारे चहाँ अब तक प्रचलित हैं, उनमें से जो उसी रूप में अववा संशोधित होकर, 
वर्सान समय की पेरिस्थिति के उपयुक्त ठथा हितकर हा, उनका चयायोस्‍्य उपयोग 
करना चाहिए | हमको हेप क्सीसे भी नहीं रखना चाहिए. क्योंकि प्राचीन और 
नवीन सभी वाते हमारी संस्कृति के व्यापक सिद्धान्त के अन्तर्यत ही हैं; इसलिए 
हनक्ो चथाबोर्द्र सबका सदुपयोग करता चाहिए। ऐस करने देश की वात्त- 


बिक उद्रति ही न होगी, क्ल्ति सारे संसार को उसका अछुसरण करना पढेगा । 


क्याक्त श्नानद्गनत्गांता क्षा ब्यावहारक चउदान्तद हा हमारा सच्झाते 


थे 


मल 
के - बी 


क््‌ 
आधार है, और उनीके अनुसार आचरण करने से हमारी उन्नति सम्भव है, इसलिए 


हल हू ) 


ड्सों विपय के निरूपण करने का प्रयत्न इस पुस्तक सें आगे किया ज्ञायगा। 


व्यावहा रिक वेदान्त 


यह बात उपोदवात में कह याये हैं कि “व्यावहारिक वेदान्द” के आचरण 
से ही सच्चा सुख अबांच शान्ति, पुष्टि और तुष्टि भ्राप्त हो सकती है। शव सबसे 
4 


पहले इस द्रिपय पर विचार करना चाहिए कि “वेदान्त! क्या हे और वध्यवद्ार में 
उसका उपयोग किस तरह होता है ? 


“बेद्ान्द” किसी विशिष्ट धर्स (मज्हव), संत, संम्मठाय था पन्‍्थ का नाम 
नहीं है, और न किसी अन्य-विगेष ही में “वेदान्त' परिमित है । “चेदान्द” शब्द 
का अर्थ है--जानने का अन्त अथवा ज्ञान की पराफाष्टा । जानने का अन्त अथवा 
ज्ञान की पराकाष्टा प्रयेऊ व्यक्ति के “अपने आप” में होती हैं । जब तक अपने से 
मिन्न कोई दूसरी वस्तु रहतो है ठव ठऊ जानने का अन्त नहीं होता, क्योकि जब 
नक जानने वाला (ज्ञाता) और जानने की वस्तु (झेत) का अ्रलग-्ग्रलग अस्तित्व 
रहवा हैँ, तब तक पुक ठसरे का लानना अथवा ज्ञान बना रहता है, परन्तु जब 
जानने वाले (ज्ञावा) ओर जानने की वस्तु (जेय) की पथकवा मिट कर पुकवा हो 
जाती है, अर्थात ज्ञाता और ज्ञेत्र का, सचछी एफतारूप “अपने आप (छेश)” में 

हो जाता है, तव जानने के लिए कुछ भी शेप नहीं रहता, केवल “अपना आप 
ही शेप रहता 6, जो लानने (ज्ञान) का विपय्र नहीं है, क्योंकि जब अपने से भिन्न 
कोई दसरा हो ठभी जानने की क्रिया हो सकती हैं । अत जानने का अन्त “अपने 
आप (8०७7 में होठा हैं 


दूसरे पदार्थ तो “अपने आप (:४८)' से जाने लाने है, परन्तु लिससे सत्र 
जाने जाते हैं, उस “अपने आप (५९॥)” को किससे जाना जाग? वह तो स्वय 
अपने अनुभव का विपय हैं। अनेक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि “मैं हुँ”, इस 
विंपय का जिसीकों अज्ञान नहीं है कि जिसे दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता 
हो । “अपने आप से कोई अनजान नहीं है । यह कोई भी नही कहता कि में 
नहीं हैं! । “अपने आप से मिए लितने पढार्थ है, उनकी दरी (एथकवा) मिट कर 
ज्यों-ज्यो समीपता (एकठा) होती जाती है, त्योज्चरो उनका ज्ञान बच्ता जाता है, 
आर चत्र सार। इबकवा--सारा अन्दर--मिट कर सबकी “अपने आप ($०' से 
पूरा एकता हो जाती है तब ज्ञान की समाप्ति होकर केबल “अपने आप' का अशुमव 
मात्र ही शेष रह जाता है अर्थात सभी एथरुठाओ का “अपने आप ? से समावेश 
होने का अनुभव हो जाठा है, अव वह अन्लुभव ही “वेद्ान्त है। 


३१ व्यावहारिक वेहान्त 


चेदान्त किसी व्यक्ति-विशेष, लाति-विशेष, समाज्-विभेष, देश-विशेष अथवा 
फाल-विशेष में सीमावद्ध नही है, क्योकि “अपने आप का भाव अयथात्‌ “में हूं” यह 
अनुभव समल्त भूत-आणियों से, सब देश और सब काल में एक समान वनचा रहता 
हैं। गत सबकी पूर्ण एकता-स्वरूप “अपने आप” का यथार्थ अनुभव ही “वेदान्त” 
है, चाहे वद अनुभव किसी भी व्यक्ति को हो। यहाँ यह स्पप्ट कर देना आवश्यक 
है के यद्यपि अपने शापका अ्रजुभव तो सबयो है, परन्तु उपरोक्त यथार्थ अनुभव 
विरलो को ही होता हैं। “मे हूँ” यह तो सब अनुभव करते है, परन्तु “मैं क्या हैँ” 
इसका यथार्थ अनुभव सबको नही होता । अधिकांश लोग स्थूल, सूक्म अधवा कारण 
शरीर ही को “अपना आप (७९७” माने हुए है। यह यथार्थ अनुभव नहीं है। 
किसी भी व्यक्ति कला शरीर व.स्तविक “अपना आप (8०॥)” नहीं है, क्योंकि शरीर 
तो अनेफ और मि्त-मिन्न है, उनमें एक दूसरे से विपमता है, और वे प्रतिक्षण बद- 
लगे एवं जन्मने-मरने वाले है, परन्तु “अपना आप (४(॥)” हो सबमे एक है और 
समान भाव से सदा विद्यमान तथा सठा एकसा रहता हैं । इसलिए परिवर्तन--शील 
शरीर “अपना आप (४९)” नहीं हो सकता, किन्तु जो सव शरीरो का आधार 
सव-चित-आनन्दु स्वरूप आत्मा है, जो प्रत्येक शरीर का रुप धारण करता है और मत्येक 
शरोर को चेतना देता हैं, जो प्रत्येक शरीर का अस्तित्व बनाप्रे रखता है, जो अत्येक 
शरीर का प्रकाशक है और उसका ज्ञान रखता है एव जो ग्रत्येक शरीर को गति देता 
है, वही सच्चा “अपना आप (5ले॥” है। 


प्रप्येक स्यक्ति अपने स्थूल शरीर के सब अवेयवो--आँख, नाक, काम, सुख 
सिर, हाथ, पांव, हड्डी, मांस, रक्त, नस, नाढी, चमडी आदि को “मेरे” कहता 
है, और चतुर्विध शत करण (सन, बुद्धि, चित्त, भहक्वार) एव पाप, पुय्य, सुख, दुख, 
राग, द्वेप आदि सूचम शरीर के अवयवों और विकारों को भी “मेरे” कहता है। 
इससे स्पष्ट है कि वह “अपने आप” को स्थूल और सूच्म दोनो शरीरो का 
स्वामी मानता है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर के सव झवयवों द्वारा “में” 
यानी “अपना थाप” स्थूल व्यापार करता है और नाना भाँति के स्थूल भोच भोगता 
हैं; स्ूप्न अवस्था मे जब स्वृल्न शरीर के सब व्यापार वन्‍्द हो जाते हैं एव 
उसका ज्ञान भी नहीं रहता, उस समय भी “में” यानी “अपना आप 
सध्म शरीर द्वारा स्ूप्न के व्यापार करता है, और सुपुष्ति अर्थात्‌ भाद निष्ठा 
की अवस्था से स्थृूल तथा सद्रम दोनो शरीरो के व्यापार बन्द हो जाने पर 
एवं सुख-दु'ख आदि का कुछ भी ज्ञान न रहने पर भी “में” यानी “अपना 
आप कारण रूप से गड़ निद्रा के आनन्द का अनुभव करता है और ज्ागने पर 


गीता का च्यवहार-दर्शन के 
कहता है कि “में बढे सुस से सोया” । हसी तरह सुगीय अवस्था अर्थात आत्माकार- 
बृत्ति की निगु ण अवस्था में सब प्रकार के शारीरिक च्यापारों से थक रहते हुए 
भी “मैं ', यानी “अपना आप” अपने आपके आत्मानन्द से स्थित रहता है । शझारीरो 
> बनमे अर्थात जन्‍म के पत्, और उनके बिगठने अर्थात मरने के बाद सी “में?, 
आनी /णपना आप” अपने सन के सस्फारो अर्थान सानसिक क्रियाओं के सजित 
प्रभावों के अनुसार, कभी कारण रूप से तमोगुण की म्रन्द्धित दशा में, अथबा पश्म- 
भौतिक जठ अवस्था से--एश्वी, जल, तेज, वायु, अथवा श्राकाश-र्प मे--रहता हें, 
उस उस्ना से चेदनता यद्यपिं कारण-रूप से रहती तो हैं, परन्तु व्यक्त (पकट) नहीं 
होती। जब कुद्ध चेतनता के सस्कार उड़ब (विकसित) होते है तब एल्ची से से 
(लड़ अवस्था से) निकल कर वनम्पति-रूप से रहता है, फिर अधिक चेंवनता के 
सम्कार विकसिन होने पर, चनम्पत्ति-रूप में प्राणियों के उदर मे जाकर, उनके रज- 
बीवेरुप होकर पशु, पची, मलुप्य आदि योनियों धारण करता हैं । इसी तरह अपने 
मन के संस्कारों के अनुसार कभी विकास की क्रमोन्नति की सीढ़ी चढता और छभी 
डतरवा हुआ नाना रूप धारण करता हैं। कभी सत्वगुण की ग्वलता-जन्य उन्नत 
सन्‍्कारो के कारण क्रमोन्नति की क्रित्रा के बिना ही विकास की उच्च अवस्थाश्ा 
में एकदम चढ़ जाता हैं, और जब सब सस्कारों थार सझ्द्पासे रहित होजाता है, सथ 
नाम, रूप युव क्रियाओं के विकारों से रहित होकर निविकार अवस्था मे अपनों 
म्व्रमष्टिमा में स्थित रहता है) परन्तु किसी भी दशा मे “सेरा” यानी “झपने 
आपका” क्री अभाव नही होता, क्योकि चह सत-चिन-थ्रानन्‍्ठ हैं, इसलिए सद्य 
बना रहना है (बृहदारा[यकोपनियद्‌ अ० ३ बा० ३ और ०) ! 
सबके “अपने आप के अस्तित्व से ही अन्य सबका अस्तित्व है। सबको 
सत्ता देने बाला “अपना आरपन-श्रात्मा” है। “अपने आप” दिना अन्य म सी 
का अस्तित्व सिद्ध नही होता | जब “अपना आप” होता हे, तब दूसरों की अतीति 
होती है । दसरे सत्र पदार्थ तो परिवर्तनशील ह₹ैं--कभी अतीत होते है, कभी नहीं 
होते, कभी किसी प्रकार के प्रत्तीत होते है, ऊमी किसी अ्फार के, तथा उनके होने से 
संशय भी हो सकता है--इसलिए थे झसत है। परन्तु सचका “अपना आप! 
अपस्विर्तनशील है और सदा इकसार यना रहता ह तथा “अपने थ्राप” की अतीनि 
में कमी अन्तर नहीं जाता, चह सबके लिए निरन्तर इकसार बनी रहती है, न 
अपने आप” के होने मे कमी किसीको सशथ ही होता है, इसलिए सत्रफा 
“अपना आप यानी आत्मा सन है । 


सबका अपना आप चेतन है अर्थात स्व ज्ञान अबवा प्रकाश-रुप ह। अन्य 


जि 


डरे व्यावहारिक वेदान्त 


सब वस्तुओं का प्रकाशक चेतनस्वरुप “अपना आप” है, वे सब “अपने आप” से 
जानी जाती हैं, परन्तु “शपने श्राप को प्रकाश करने के लिए, श्रर्थात्‌ अनुभव 
कराने के लिए श्रन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती | श्रन्य किसी भी 
वस्तु की प्रतीति न होने पर भी “अपने आप” की प्रतीति सबको सद्दा बनी रहती 
है। अत' सबका “झपना आप” यानी झात्मा चित है । 


“अपना आप” सबको सदा अच्छा और प्यारा लगता है। “श्पना आप 
कभी किसीको दु खदायक एवं श्रप्रिय भौर घुरा प्रतीत नहीं होवा। अन्य सब 
वस्तुएँ “झपने शाप” श्र्थात्‌ आत्मा के कारण अच्छी एव प्यारी लगती हैं, अर्थात्‌ 
जितने पदार्थ अपने मान लिये जाते है, भौर श्रपने अनुकूल होते है वे ही सुखदायक 
एवं प्यारे लगते हैं। जब कोई वस्तु वेगानी मानी जाती है श्रथवा श्रपने प्रतिकूल प्रतीत 
होती है तो वह प्यारी नहीं लगती । किसी भी पदार्थ में प्यारापत उसको अपनाने 
से उत्पन्न होता है । श्रन्य कोई भी पदार्थ सुखदायक एवं प्रिय न रहने पर भी 
“अपना आप” तो सबको सदा सुखदायक एवं प्यारा लगता है । इसलिए सबका 
“शपना आ्राप” यानी आत्मा आनन्द है। 


“अपने आप” (8०)|) के बिना कोई भी पदार्थ नहीं है। किसी भी काल, 
किसी भी देश और किसी भी वस्तु में, “अपने आप” (59) का शझ्रभाव अथवा 
बृद्धि-हास (बढ़ना-धटना) चहीं होता, इसलिए “अपना श्राप” नित्य, सर्वेब्यापक 
एवं सम श्र्थात्‌ सबसे एक समान भौर सदा एकसा रहने वाला है, और जो वस्तु 
नित्य, सर्वध्यापक एवं सम होती है, वह पस्तुत एक ही होती है, उससे भिन्न 
दूसरा कुछ भी नहीं होता, क्योकि एक से श्रधिक होने से उसमें नित्यता, सर्वव्या- 
पकता एवं समता नही रहती | 


सबके “अपने आप” यानी आत्मा के सत्‌, चित्‌, आनन्द, नित्य, सर्वव्या- 
पक, सम और एक होने के विपय्र में कई तरद्द की शह्लाएँ उठती हैं, यथा--- 


(३) यदि हसारा “अपना आप” सत्‌ और नित्य है, तो हमारा जन्म-सरण 
क्यो होता है ? क्योंकि सत्त्‌ पढार्थ का तो कभी नाश नहीं होना चाहिए । 


(२) यदि यह कहा जाय कि शरीर के साथ हमारा आत्मा जन्मता-मरता 
नहीं--जन्‍्मने के पहले और मरने के वाद भी वह वना रहता है, तो जन्म के पहले 
के और मरने के बाद के हमारे अस्तित्व का ज्ञान हमे यहा क्‍यों नही रहता ? तथा 
जन्म के पूर्व की बाते हमे याद क्यो नही रहती ? एवं मरने का डर क्यो लगता है? 
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(३) यदि हमारा “अपना श्राप” चित्‌ श्र्थान्‌ ज्ञान-स्वरूप है, तो फिर हम 
श्रत्पज्ञ क्यो हैं? संसार के सभी देश, काल और चस्तुथ्ो का हमें ज्ञान वयों 
नही होता * 


(४) यदि हमारा “अपना आप” आनन्द है, ते हमे अनेक प्रकार के हु र 
झौर वन्धन क्यो होते है ? हम सदा सुखी और मुक्त ही क्‍यों नहीं रहने £ 


(४) यदि हमारा “अपना आप” सर्वव्यापक है, तो किसी विशेष देश और 
विशेष काल तथा विशेष व्यक्ति में ही हमारा अस्तित्व परिमित क्यों है? हम श्रपने 
को एक साथ सर्वत्र उपस्थित अनुभव क्या नहीं करते ? 


(६) यदि हमारा सबका “अपना आप” सम है, तो एक दूसरे मे इतनी 
विपमता क्यो है ? कोई सुस्ी और कोई दु खी, कोई धनी ओर कोई निर्धन, कोई 
ऊँचा और कोई नीचा, कोई निर्वल और कोई सबल, कोई रोगी और कोई नीरोग, 
कोई विद्वान्‌ और कोई सूर्स क्या है ? और एक ही व्यक्ति कभी सुखी ओर कमी 
हु खी--आदि अनेक प्रकार की विपमताएँ इृष्टिगोचर क्यों हो रही है ? 


(७) यदि हमारा सवका “अपना श्राप” एक है, नो सबके सुख-दु प और 
थ्रन्य मानसिक विकार, एक दूसरे को ग्रहुभव क्यों नही होते ” सबका आपस में 
मेल क्यों नहीं रहता ? अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग स्वभाव, अलग-अलग 
सुस-दु ख भ्रादि क्यों होते है £ 


उपसोक्त शह्वाओं का समाधान नीचे लिसे अनुसार हैँ।-- 


(१) शरीरो के जन्मने और मरने से अपने वास्तविक आपका जन्मना-मरना 
नहीं होता, केवल स्वॉग का परिवर्तन होता है , न भ्रपने वास्तविक आपकी उत्पत्ति 
और नाश ही होते हैं, इस विपय का सुलासा पहले कर आये है) शरीर तो पद्न 
भूतों के सम्मिश्रण का बनाव है और वह बनाव प्रतित्तण बठलता रहता है, शरीर 
का जन्मना पद्म भूतों के सम्मिश्रण का एक विशेष रूप होता है और मरना उसका 
दूसरा रूप | इन रुपो के बदलने से उनफे आवार पत्ञ भूत और पश्च भूतोके आधार 
आत्मा--जो सबका “अपना आप हँ--के अस्तित्व में किसी प्रकार की घटा-बढ़ी 
अथवा विकार नहीं होते। आत्मा पद्म भूता के सम्सिश्रण का कभी कोई ओर 
कभी कोई स्वॉग (वनाव) धारण करता रहता है। शरीर के जन्म के पहले और 
मरने के बाद मी, पद्च भूत ज्यो के त्यो बने रहते ह--क्रेचल नाम और रूप का 
उनमें परिवर्तन होता है और वह परियर्तवन हो उत्तत्ति ओर नाश प्रतीन होते है। 
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उत्पत्ति और नाश सापेक्त इन्द्र (जोडे) है अर्थाव्‌ आपस में श्रस्योन्याश्रित है, अतः 
चास्तव में उत्पत्ति और नाश कुछ भी नहीं होता । सब शरीरो और पश्च तत्त्वो का 
आधार भ्रात्मा यानी “झपना श्राप”, उक्त परिवतंन की सब दशाओं मे ज्यों का 
त्यो बना रहता है, इसलिए उसकी सत्यता और नित्यता स्वव॒सिद्ध है। 


(२) इस जन्म के पहले के और मरने के वाद के हमारे भ्रस्तित्व के ज्ञान के 
संस्कार हम सबमे रहते तो श्रवश्य हैं पर थे श्रप्रकट-रूपसे रहते है। यह 
इसीसे सिद्ध है कि इस शरीर की अ्रवोध ( शेशव ) अ्रवस्था में ही अनेक चेष्टाऐँ 
हम ऐसी करते हैं जो पूवके अभ्यास बिना हो नहीं सकती और जिनका हसने इस 
जन्म में कभी भ्रभ्यास नहीं किया--जैसे खाना, पीना, रोना, हँसना श्रादि, और 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के तरह-तरह के स्वभाव और सुख-दु स आदि जन्म के साथ ही 
लगे हुए रहते हैं, भोर यह बातें पूर्वजन्म के सस्फारो के बिना हो नहीं सकती । थ्रब 
रही मरने के बाद हमारे अस्तित्व के अनुभव की वात, सो यद्यपि इस वात का 
सबको निलचय है कि दस, बीस, पचास या अभ्रधिक से अ्रधिक सौ वषो से श्रधिक 
यह शरीर नहीं रहेगा, फिर भी लम्बी मुइत के लिए ऐसे सामान--परलोक में 
विश्वास द रखने वाले भी एकत्र करते रहते ह और अनेक प्रकार के ऐसे प्रवन्ध 
बॉघते रहते है कि जो उनके वर्तमान शरीर के उपयोग में नहीं भरा सकते, परन्तु 
अपने उत्तराधिकारियों को, अपने मरने के बाद भी वे अपने ही समभते हैं अर्थात्‌ 
झत्यु के बाद भी उनसे अपना सम्बन्ध कायम रहना मानते है, तभी तो उनके लिए 
इतना परिश्रम करते हैं, नही तो थदि मरने के वाद अपने श्रस्तित्व की सर्वथा समाप्ति 
हो जाना मानते ठो उत्तराधिकारियों से किसका सम्बन्ध रहता, जिनके लिए इतने 
प्रबन्ध बाँधने का परिश्रम किया जाता है। श्रत हम लोग चाहे अपनी अ्रत्पज्ञता 
के कारण प्रत्यच में अ्रभुभव न करे, परन्तु वास्तव मे अपना अस्तित्व सदा बना 
रहना रुपान्तर से मानते ही है । 

जन्म के पू््त की बातें याद न रहने का कारण यह है कि अथस देह छोड कर 
दूसरी देह धारण करने के वीचमें दीर्ध काल का श्न्तर वेहोशी यानी अचेतनता 
का पदता है. जिससे पूर्व ऊे सस्कारों की झटति ठव जाती है | इस शरीर में भी 
मूव्ताअस्त तामसी जीवो की स्मृति कम होती है और शेशव अवस्था की बातें बढ़े 
होने पर याद नहीं रहती, यद्यपि शरीर वही होता है। पर्तमान में भी हमारे शरीर 
में अनन्त क्रियाएँ ऐसी हो रही है जिनका हमको कुछ भी पता नही है यद्यपि उन 
क्रियाओं के करने वाले हम ही होते हैं। ढाक्टरो ने भी श्रव विज्ञान द्वारा सिद्ध कर 

दया है कि छु -सात दिन तक लगातार वेहोशी रहे तो इसी शरीर के पहले के 
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संस्कारों की स्ठृति नहीं रहती । जिन व्यक्तियों में तमोगुण की मात्रा कम होती 
है और सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है, उनको पूर्व-जन्म की स्ट्ृति तारतम्थ से होती 
है। ऐसे कई व्यक्ति समय-समय पर ठेसने मे आते है किन्हें पूर्न-जन्म के बहुत से 
वृतान्त याद होते हैं, परन्तु ऐसे व्यक्ति थोडे ही होते हैँ । श्रधिकतर लोगों में 
तमोगुण की प्रबलता होने के कारण ये दीर्घध काल की अचेतन श्रवस्था से गुजर 
कर जन्‍म लेते है, यही कारण है कि पूव॑-नन्‍्म फी स्ठ॒ति नहीं रहती । जब इस 
सोते है, उस समय यदि पहले स्वप्त आकर पीछे लम्बी सुपुप्ति होनी है वो यह स्वप्म 
थाद नहीं रहता, परन्तु स्वप्न के वाट ही यदि हम जाग जाते है तो वह स्वप्न कुछ 
कुछ याद रह जाता है । 


झत्यु के विषय मे चित्त में जो भय प्रतीव होता है, उसका कारण यह हैं कि 
सबके “अपने आप” यानी आजमा का स्वभाव मरने का नही है, परन्तु उसके 
स्वभाव के प्रतिझल, मरने की भावना उत्पन्न करने से ठोनो विरोधी भावों के सद्दर्प 
होने का लो सन में विक्षेप होता है, वही भग्र-रूप से प्रतीत द्ोता है। झ्त्यु का 
भग्र निर्वल हृदय के अज्ञानी लोगो को अ्रधिक होता है, विचारणील और घीर 
लोगों को नहीं होता । 

(३) हमारे अह्पज्ञ होने का कारण यह है. कि हमने अपने आपको इस 
भौतिक शरीर के अ्रन्दर ही कैद कर रहखा है, श्रर्थात्‌ हम अपने को एक साढ़े ती। 
हाथ का पुतला ही सममते है, भर इस पुतले के इढगि् के पदार्थों और इसके 
निकट्वर्तों सम्बन्धियों मे ही आसक्ति करके, उतने तक ही हमने अपने कार्वज्षेत्र की हद 
बाँध रक्‍्खी हैं। यह बांत प्रत्यक्ष है कि सह्ुचित घेरे में रहने वाले व्यक्ति का ज्ञान 
भरिमित ही होता है । लिस व्यक्ति का कार्यक्षेत्र नितना ही अ्रधिक विस्तृत होता 
हैं! उतना ही उसका ज्ञान भी अधिक विस्तृत होता है। जो लोग जितना ही 
अधिक देशाटन आदि करके नितने अधिक लोगो से मिलते है तथा लितने अधिक 
स्थान और पदार्थ देखते हैं, उतना ही उनको उन विपयो का अधिक ज्ञान होता 
है। संसार में ज्ञान की वृद्धि, सहुचित व्यक्तित्व के भाव कम करके, अपने कार्यक्षेत्र 
को विस्तृत करने से श्र्थात्‌ एकता बढ़ाने से ही हो सकती है और नो लोग अपना 
छान बढ़ा सके हैँ वे इसी साधन से बढ़ा सके हैं । चर्तमान में सी भौतिक विज्ञान 
में जो लोग इतने उच्नत हुए हैं--यहाँ तक कि सारी पृथ्वी के इर्द-गिर्द एक ही 
विद्युत-शक्ति की व्यापकता का ज्ञान आप्त करके विन्व की भोतिक एकता सिद्ध 
करने के निकट पहुँच गये ह--वे भी एकता के अवलग्बन से ही ऐसा कर सके है, 
अर्थात्‌ उन्होंने केवत्त अपने व्यक्तिगत स्वा्यों और व्यक्तिगत सुखों पर ही लच्य नही 


न्ग्म 
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रक्‍्खा, किन्तु अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और सुखो को दूसरो के स्वार्थों और सुखों 
के अन्तर्गत समझ कर कार्य किया--यहाँ तक कि बहुत से आविष्कर्ताओं ने अपनी 
सारी भ्ायु उसीमे बिता ढी और बहुतो ने प्राण भी दे दिये और जब सफलता 
मिली तो उससे सबने लाभ उठाया। इसी तरह यदि हम व्यक्तित्व के भाव से 
ऊपर उठ कर दूसरो से अपनी एकता बढाते-बढ़ाते सर्वात्म-भाव तक पहुँच जायें 
तो हमको सवका ज्ञान हो सकता है। आत्मा तो ज्ञान-स्वरूप ही है। स्वथ हसने 
ही व्यक्तिव के अहक्कार से अपने ज्ञान के दर्द-गिर्द व्यक्तित्व की चारदीवारी खडी कर 
रक्‍्खी है। यञ्रपि ऑँखो में दूर तक देखने की शक्ति होती है और दीपक में दूर 
तक प्रकाश डालने की ज्योति होती है, परन्तु उनके सामने यदि आड खडी कर दी 
जाय तो आँखे दूर तक देख नहीं सकेगी, और दीपक दूर तक प्रकाश नहीं 
डाल सकेगा | 
(५) सासारिक विषयो से होने चाले दु स अथवा सुख का स्वत॒न्त्र अस्तित्व 
ही नही है | सुख की श्रपेज्ञा से दुख भर दुःख की श्रपेक्षा से सुख प्रतीव होता 
है । इससे सिद्ध होता है कि ये सुख और दुख दोनो ही झूठे हैं। यदि ये सच्चे 
होते तो प्रत्येक अपने ही आधार पर, यानी स्वतन्त्र रूप से सदा चने रहते । इसके 
अतिरिक्त सुख और दु ख की अवस्था कभी स्थिर नही रहती, और न किसी पदाथे 
में सुख अथवा दुख सदा इकसार बना रहता है। किसी अवस्था मे कोई पदार्थ 
सुखदयक प्रतीत होता है, दूसरी अवस्था में फिर वही पदार्थ महान्‌ दु खदायक हो 
जाता है | सुपु्ति अवस्था से सुख-दु ख का कुछ भी अनुभव नहीं होता, और 
सुपुप्ति अवस्था प्राणि-मात्र के लिए जाग्रत और स्वप्न दोनो से बहुत बडी होती है । 
आत्मज्ञान की तुरीय अवस्था और योग की समाधि अवस्था मे भी सुख-दु ख का 
भान नही होता । इससे स्पष्ट है कि सुख-दु ख दोनो ही कल्पित हैं। जिस चस्तु 
में हसारी जैसी भावना होती है चह बेसी ही सुखदायक अथवा दुःखदायक वन 
जाती है। हम अपनी ही खुशी से और अपने ही सन के सझृत्प से सुख और 
दुख की करपना करके सुखी-ुी होते है। यदि हम चाहें तो सुख-दुःख की 
कल्पना से रहित हो सकते हैं । फिर सुख-दुःख ज़रा भी न रहेगे । हमारा वास्तविक 
“अपना आप” तो स्वभाव से ही इन सुख-दु खो से रहित स्वत पआआनन्दस्वरूप है । 
नाना भाति के बन्धचन भी हसने अपनी इच्छानुसार ब्यक्तित्व के अहड्लार 
से कल्पित फर लिये है । यदि हम चाहें तो उनको फौरन हट सकते हैं, क्योकि 
हमारा वास्तविक “अपना आप (थआात्मा)” तो स्वभाव से ही मुक्त है। 
यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि सुख तो सब चाहते है, परन्तु दुःख की इच्छा 
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कोई चहीं करता, फिर दु सर हमने स्वत उसे उत्पन्न कर लिये * इसी तरद्द वन्धन 
में भी कोई नहीं रहना चाहता, फिर वन्धन हमने स्वश्न कक्‍से उस्पन्न कर लिय्रे 
इन अग्नो का उत्तर यह है, कि यद्यपि हम अपने लिए दुसशओर बन्वन नहीं 
चाहते, परन्तु यह बात भी विलझल सत्य है कि दु स और वन्धन हमने स्वय्र ही 
उत्पन्न किये ह और कर रहे है और उनसे अलग होना नहीं चाहते | पहले कह 
आये है कि सासारिक पढाथों का सुस्त भर दु से, ठोनो सापेन है, एक का होना 
दूसरे पर निर्भर है, एुकके होने के लिए दूसरे फ्रा उतनी ही मात्रा में होना अनि- 
बार्य है । जिननी मात्रा मे एक उत्पन्न होता है उतनी ही मात्रा मे दूसरा साथ हीं 
उत्पन्न हो जाता है । दूसरे शब्दों से यद्धि यो कहे नो अनुचित नहीं होगा किये 
एक ही वस्तु के दो रूप ह--एक किय्रा (६०(४0॥) और दूसरा उसकी प्रतिक्रिया 
(९-२४९0॥) है, अन ये ठोनों साथ ही रहते हैं । इसलिए लब हम आनन्द-स्वरूप 
अपने आपको भूल कर सासारिक विपयों के सुस की कामना करके डनमें आसक्ति 
करने ह, तो उसकी प्रतिक्रिया-दु त् स्वयं उत्पन्न करते हैं। जिस सासारिक 
पढार्थ का सबोग होता है, उसका वियोग होना अनिवार्य हैं, अत जिसके संयोग 
से जितना सुस्त माना जाता हैं, उसके वियोग में उतना ही दुख होना अवश्यम्भावी 
है, और इन सासारिक सुखो की आतक्ति हम छोटना नहीं चाहते, अर्थात हम सदा 
इन सुखो को भोगते रहने ही की इच्छा रफते ह--करभी इनका विय्ोग सदन नहीं 
कर सकने, और जव कि सुख ओर दु स साथ ही रहते है, तो इससे स्वत सिद्ध हे कि 
हु खो को भी हम छोडना नहीं चाहते । यदि किमीको नशे आठि की आदत पढ़ 
लाती है, तो वह उससे बहुत दु सी होता हैं, परन्तु जब तक वह उस च्यसन को नहीं 
छोड देता तब तक वह डस दुस से छुटकारा नहीं पा सकता--यद्यपि श्राह॒त 
ठालना और छोडना उसके अधिकार में होता है । 


अपने आपके साथ व्यक्तिव के भाव की उपाधि ओर उस व्यत्तित्व के साथ 
जाति-विशेष, नाम-विशेष, छुल-विशेष, धर्म-विगेष, सम्प्रदाय-विशेष, समाज-विशेष, 
निवास-विशेष, पढ-विशेष और प्रतिप्डा-विशेष आदि अनेऊ प्रकार की उपाधियरों के 
अहक्वार के वन्धन और अनन्त प्रकार की कामनाएँ हम स्य अपने साथ लगाते है, 
और उन विदिध प्रकर की उपाधिया एवं कामनाओ के कारण अपनी आवश्यकताएँ 
भी बहुत बढा लेते है, क्योंकि अ्लेक उपाधि के साथ उनकी विशेष आवश्यकताएँ 
लगी हुईं रहती है, अत लितनी अधिक डपाधियों होती हैं उतना ही अधिक 
ब्यक्तिव का अहक्वर और उतनी ही अधिफ आवमन्यकताएँ होती है, और व्यक्तिव 
के अहक्वार, व्यक्तियद आवश्यकताओं एवं कामनाओं की आसक्ति ही मनुष्यों को 
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प्रवश करती है। फिर हमको उन उपाधियों के वन्धन और कामनाओो की , परवश- 
ताएँ इतनी प्यारी लगती है कि उनसे ऊपर उठ कर उनसे परे अपने आपके यथार्थ- 
स्वस्प से स्थित होना नहीं चाहते, और उनसे ऊँचे उठे विना अर्थात उनकी आसक्ति 
से रहित हुए बिना वन्धनों से भक्ति नही हो सकती । इससे स्पष्ट है कि हस स्वय 
ही वन्धनो से मुक्त होता नही चाहते! व्ये उब उपाधियों और कामनाओं से 
नितना ही ऊप« उठता है अर्थात्‌ उनमे जितनी कस आसक्ति रखता है, उतना ही 
वह बन्धनो से मुक्त होता है। वास्तव से सवका “अपना आप” तो आनरूद और 
सुक्तःस्वरूप ही है। 'अपने आप” के असली स्वरुप, यानी सर्वात्म-भाव को भूल कर 
व्यक्तित्व की उपाधियों और व्यक्तिगत विषय-सुखो की कामना ही मे आसक्त होने 
से दु ख और बन्धन प्रतीत होते है । 


(») हसने अपनी ही इच्छा से व्यक्ति के भाव में आसक्ति करके अपने 
सर्व-व्यापक-भाव के बदले छोटे से शरीर ही को “अपना आप” सान कर, शरीर 
से सम्बन्ध रखने वाले विशेष देश, विगेप काल, विशेष व्यक्तियों और विशेष वस्तुओं 
के साथ राग की आसक्ति कर ली, तब शेप सब देश, काल, व्यक्ति और वस्तुओं 
से ध्वेप स्वत ही हो गया, क्योकि राग की प्रतिक्रिया हवेप होना स्वाभाविक है । शत 
जितनी थोडी सी हद तक हमने अपना सम्बन्ध जोडा, उतनी थोडी सी हद तक 
ही अपना अस्तित्व परिमित कर लिया, बाकी सबसे हसने अपने अस्तित्व का 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। जेल की चारदीवारी के अन्दर केद होने वाले का 
अस्तित्व जेल की चारदीवारी तक ही सीमावद्ध रह जाता है। यदि वह जेल से 
अपनी मुक्ति कर ले तो उसके बाहर, उसके अस्तित्व का सम्बन्ध विस्तृत हो सकता 
है । इसी तरह व्यक्ति के भाव-रुपी जेलखाने से यदि हम बाहर निकल कर 
सर्वात्म-भाव से अपनी स्थिति कर ले तो हम अपनी सर्वब्यापकता का अनुभव कर 
सकते है। पर न तो हम बध्यक्तित्व का भाव छोडना चाहते है और न सर्वच्यापक 
होना ही । 

(६) सब विपमताएँ हसने अपनी इच्छा से उत्पन्न की हे और कर रहे है। 
ससार के सभी पढाथों मे हम लोग एक दूसरे से वढ़ाचद्वी करने की दौड-बूप से 
लगे हुए हैं। हमारे जितने प्रयत्न होते है वे एक दूसरे से अधिक सुखी, अधिक 
सम्पत्तिशाली, अधिक वलवान्‌ और अधिक उन्नत होने के लिए होते हैं। एक 
दसरे से अ'गे निकलसे के लिए डिन-रात घुड-ठौडसी होती रहती है। अपने स्वार्थ- 
सोने के लिए एक दूसरे को ढवाने, एक दूसरे को गिराने एवं एक दूसरे को कष्ट 
देने के लिए, एक दूसरे से छ्ीन-कपट सदा चलती रहती है। जब हम दूसरो को 
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अपने से प्थक्‌ समझ कर उनको दबाने और दु ख देने की चेष्टाएँ करते है, वो उनकी 
अतिक्रिय्रा-स्वरूप दूसरे भी हमे दबाने और दु ख देने की चेष्टाएँ करते है, अत इन्ही 
चेप्टाश्ो द्वारा श्रनन्‍्त अकार की विषमताएँ हम ही उत्पन्न करते है। यदि हम इस 
तरह की खीचावानी छोड दें तो कोई विपमता न रहे, क्योकि वास्तविक “अपना 
आप” तो स्वभाव से ही सम है । परन्तु हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए बढ़ाचदी 
की खीचातानियो को छोडना नही चाहते, फलत विपमताएँ मिटाना नहीं चाहते । 
वर्तमान समय मे प्रत्यक्ष देखने में थराता है कि जगत्‌ में विषमताएँ इतने भयानक- 
रूप से बढ़ गई हैं कि लोग अत्यन्त दु खी हो रहे है, भौर दु खो से छुटकारा पाने 
के लिए संसार के ग्राय सभी राष्ट्र छृ्पटा रहे हैं, और बहुत से विचारशील पुरुष यह 
अनुभव करते है कि जब तक श्रलग-अज्नग व्यक्तितत और भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय स्वार्थो 
की खीचातानियाँ छोड़ कर, सबकी पुकता स्वीकार करके, सबके सम्मिलित स्वार्थों के 
लिए प्रयत्न नहीं किया जायगा, तव तक सुख-शान्ति नशी हो सकती (क्योकि जगत्‌ 
वास्तव में एक ही आ्रास्मा के अ्रनेक रूप होने के कारण एक दूसरे के सुख-दु'ख की 
क्िया-प्रतिक्रिया का प्रभाव आपस में पडे बिना कदापि नहीं रहता), परन्तु अपने 
ध्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वार्थों को दूसरो के स्वार्थों के अन्तर्गत मानना कोई भी राष्ट्र 
वास्तव में नही चाहता, इसलिए विपमताएँ भर उनसे होने वाले दुख भी नहीं 
सिट सकते । परन्तु इतनी विपमताएँ होने पर भो सबका “अपना वास्तविक आप ८ 

आत्मा” तो सम ही रहता है, क्योकि वह सर्वव्यापक है--उसमें सब विपमताओो 
का एकीकरण हो जाने से सबका एकत्व-साव सम हो जाता है। सुखी-दु खी, ऊँचा- 
नीचा, धनी-गरीब आदि इन्हों (जोडों) की सभी विपमताएँ सापेक्ष हैं, जितनी 
मात्रा में एक होती है, उतनी ही मात्रा में दूसरी होती है। सबका एकीकरण हो 
जाने से आपस में एक दूसरे से कट कर कोई विपमता शेप नहीं रहती--सर्वश्र 
समता हो जाती है । श्रत जिन आक्ज्ञानी महापुरुषों ने सबकी एकता का सच्चा 
अनुभव कर लिया है, उनके लिए कोई विपमता नही है, परन्तु जो लोग एकता को 
स्वीकार न करके, अपने प्रथक्‌ ध्यक्तित्व के भ्रहझ्शार में उक्लक रहे है, उनको विपमता- 
जन्य दु ख हुए विन। नही रहते । 


(७) हम, सबके साथ अपनी वास्तविक एकता के भाव को भुला कर एव 
अलग-अलग व्यक्तित्व के भाव को सच्चा मान कर उसके अनुसार भ्राचरण करते 
रहते है, इसीसे हमें एक दूसरे के सुख-दु ख आ्रादि विकारों की प्रतीति नही होती । 
जितने व्यक्तियों के साथ, हम जिस दर्ज की अपनी एकता मानते है, उतने प्यक्तियो 
के सुख-दु खादि का अनुभव हमको उसी दर्जे का होता है । अपने शरीर के साथ हम 
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अपनी पूर्ण एकता मानते हैं, इससे अपने शरीर के सुख-दु ख का अल्लुभव हमको 
पूर्ण रुप से होता है। अपने शरीर के सम्बन्धी--अपने स्त्री-पुत्रादिकों को अपने सब 
से निकट के सम्बन्धी मान कर उनके साथ दूसरो की अपेक्षा अधिक एकता मानते हैं, 
अत उनके सुख-दु ज़् आदि का प्रभाव हम पर अपने शरीर के सुख-दुखो से दूसरे 
नम्बर का होता है। उनके बाद अपने कुटुम्बियों, उनके बाद जाति-वान्धवो, उनके 
बाद आमनिवासियों और उनके बाद देशवासियों के साथ उत्तरोत्तर अपनी एकता हम 
कम मानते है, उसीके अनुसार उनके सुख-दु खादि के अनुभव हमको उत्तरोत्तर कम 
हीते जाते हैं, और जिनके साथ हम अपनी एकता का सम्बन्ध विलकुल नहीं मानतें, 
उनके सुख-दु ख आदि का अनुभव हम विलकुल नहीं करते । जिसने अपने आपको 
लिख तरह का सान रक्खा है और जिसने दूसरो के साथ जिस तरह का सम्बन्ध बना 
रक्‍्खा है उसको उसी तरह के सुख-दु ख आदि प्रतीत होते हैं और उसका उसी तरह 
का स्वभाव वन जाता है। वास्तव में सबके असली “अपने आप” में न तो कोई 
भेदभाव है और न कोई सुख-दु ख ही । यदि प्थकता के भाव छोड कर सबसे एकता 
का सच्चा अनुभव हो लाय तो सुख-हु ख आादि हन्द कोई शेप ही न रहें । 

साराँश यह कि हमने स्वयं अपने आपके वास्तविक स्वरूप को विसार कर 
श्रसत्य भ्रज्ञान, दु ख, अव्यापकतच, विपसता, अनेकता आदि विपरीत भाव कल्पित 
कर लिये ह और इन्हींको सच्चा मान कर इनमें आसक्ति कर ली है--यहाँ तक कि 
इनको छोडना ही नहीं चाहते--अत जब तक हम “अपने आप” का यथा 
अनुभव न करलें, तव तक ये भाव बने ही रहेंगे। 


इस पर एक बडा ही पेचीढा प्रश्न उठता है कि हम अपने वास्तविक आपको 
थानी सतकी एकतास्वरूप आत्मा को भूले ही क्यो ? इस अश्न का यथार्थ उत्तर 
“अपना आप” ही दे सकता है, क्ष्योंकि अपनी करनी का सच्चा रहस्य अपने सिवाय 
दूसरा कौन जाने ? जब तक अपने आपसे श्लग दूसरे पर इस अश्न का उत्तरदायित्व 
रक्‍खा जाता है ठव तक इसका पूर्णतया समाधान नहीं हो सकता। यह रहस्थ कहने- 
सुनने से परे, केबल “अपने आप” के अनुभव का विपय है। ज्व “अपने आप” का 
पूर्ण रूपसे यथार्थ अनुभव हो जाता है, ठव इस प्रश्न का समाधाव आप ही हो जाता 
है । इसलिए इस प्रश्न का समाधान दूसरो से करवाने के झमेले में न पड कर “अपने 
आप” का यथार्थ अनुभव प्राप्त करने के प्रयत्व में लगे रहना चाहिए । यदि यह कहा 
लाय कि जिससे यह अग्न किया जाता है, वह भी तो उक्त सिद्धान्त के अनुसार “अपना 
आप” ही है, तो यह पूरा अनुभव हो जाने से कि सब “अपना आप” ही है, फिर 
यह अश्न ही शेप नही रहता, क्योंकि उस दशा मे जो कुछ असत्य, भूल, भ्रम 
द्व 
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आहि प्रतीत होते है, वें सब “अपने आप” में ही लय हो जाने है ओर फिर “अपने 
आप” के शतिरिक्त कुछ शेप ही नहीं रहता--न कमी यह भूल था अ्रम बस्तुतत' 
उत्पन्न हुए थे और न हे, थे सव अपनी ही इच्छा अथवा सक्‍रप के सेल थे, आप ही 
ने यद्द बिनोद किया था, गुसा अनुभव हो जाता है । जिस तरह होली आदि त्योहारों 
के अवसर पर कई लोग अपनी सुशी से जान-बूक कर अपने विनोद के लिए विवृषक 
(मूर्त अथवा बाववे) का स्वाग करऊे कष्ट उठाते है अथवा नशा लेकर बावले श्र 
च्यादुल हो जाते हैं, और स्वाग छोडने अथवा नशा उतरने पर फिरसे अपनी पहले 
बाली स्थिति में आ जाते हैं, उसी तरह सबका “ श्रपना आप "5 आत्मा” अपनी खुशी 
से अपने विनोद के लिए यह मूल-भुलेया का सेल करके व्याउल होता है आर जब 
अपने श्रापफा अथार्थ अनुभव कर लेता हैं तव समर लेता है कि यह सब मेरी ही 
इच्छा का सेल था । 


- स्वप्न ये अन्दर हस अनेक अकार के अच्छे-चुगे, अनुऋूल-प्रतिझल, नाना भावो 
युक्त वग्य देखते है योर जाग्रत अवस्था को तरह ही सब व्यत्रहार करते ह--उस 
समय हमको वह सान्नात्‌ लागत अवस्पा ही प्रतीत होती है, स्वप्न का चरा भी 

सन्देंह्र चही होता | हम म्वष्न के ठेवने बाले बानी उुप्ण रुपसे नाना प्रकार की 
रचनाओं को ठेखते हैं और नाना प्रकार के व्यवहार उन रचनाओ के साथ करते है 
तथा डन रचनाओं को हमसे मिन्‍न एवं हमसे पहले को--उसरो की रची हुई 


माज़ते है! वात्वव में स्वप्न की रचनाओं और स्वप्न के उप्ठा, दोनो के रचने वाले हम : 


ही होते ह--रचने वाले ही नहीं, फिन्तु स्वप्न की रचनाएँ और उनऊे साथ व्यवहार 
करने वाले प्टा, सब हम स्वत्र ही बनते हैं। उसमें सुख, दुख, भय, क्रोध आदि 
सभी विकार होते है, क्योकि चच्धपि स्वप्न के उप्टा और ध्य्य दोनो हम ही होते है, 
परन्तु स्वप्तावस्था के ठ्ष्टा होना तो हम उस समय अनुभव करते है, दृश्य होना हस 
अनुभव नहीं करते, अर्थात्‌ चह अनुभव हम नहीं करते कि नाना भावि के स्ण्य भी 
हम ही हैं, किन्तु ध्य्य हम अपने से मिन्‍न मान कर उनके विकार हम स्वय ही अपने 
लिए कल्पित वर लेते हैं । इतना होने पर भी लागने पर थे सभी मिथ्या हो नाते हैं, 
न्वप्त मे इतने सुस-दुख अतीत होने और भोग भोगने पर भी जागने पर इस पर उनका 
कोई प्रभाव नही रहता,क्योकि लागने पर हम यह लान लेते ह कि स्वप्न की निधनी रच- 
नाएँ थीं वे सब कूठी थी,सव हमारें ही मन की कल्पनाएँ थी,हमसे सिन्‍न कुछ भी नहीं 
था। एक वरफ हम भोकछा थे, दूसरी ठरफ हम ही भोग्य थे । हम ही डरने वाले, हम 
ही उंराने वाले, हम ही मरने वाले और हम ही मारने वाले आदि थे। यद्यपि स्वत 
में इसने अपने को वात्तव ही में सुखी, दुखी, बढ्ध, मुक्त आदि अनेक विकारों युक्त 


रु 


रा । 
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अनुभव किया था परन्तु जागने पर उन सबको मिथ्या जान कर चित्त एर उनका कोई 
प्रभाव नहीं रक्त । वास्तव में न हम कभी दुखी हुए और न हम कभी किसीसे बेंये। 
ऐसी दशा मे यह प्ररन ही नही उठता कि हमको यह विकार कहाँ से हुए | इसी तरह 
यद्यपि जाग्नत जगत्‌ का भी धम्य और उसके द्रप्द दोनो हम ही हैं, परन्तु अजान 
दुशा में उृप्टा अथवा कर्ता अथवा भोक्ता तो हम अपने को मानते हैं--दुश्य. अथवा 
कर्म अथवा भोग्य हम अपने से भिन्न तथा दूसरे के रचे हुए मानते हैं और इसीसे 
नाना भाँति के सुख-दु ख आदि विकार हम अपने लिए स्वयं ही कल्पित कर लेते हैं। 
परन्तु आत्मज्ञान अर्थात्‌ “अपने आप” का यथार्थ अनुभव हो जाने पर यह निश्चय 
हो जाता है कि जगत का नावात्व सब हमारे ही मन की कह्पता थी--हमसे भिन्न 
कुछ नहीं था । हम ही हप्टा, कर्ता अथवा भोक्ता थे और हम ही द्म्य, क्म॑ अथवा 
भोग्य थे। अ्रत्त वास्तव में न हस कभी दुखी हुए, न हम किसोसे बेंधे, क्योकि दु ख 
था वन्धन हससे भिन्न कुछ था हो नहीं, फिर यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हमें 
ये विकार कहासें आये थे । 
प्रसड़्बश यहा स्वप्न के विषय में कुछ खुलासा कर देना आवश्यक प्रतीत 
होता है, क्योंकि स्वप्न क्या है, इस विपय में बहुत मतभेद है। स्वप्व मन के 
सहूरूपो की सूक्म सृष्टि है। पूर्व और वर्तमान के शारीरिक और मानसिक च्यापारों 
अथवा कर्मों के अनुसार जिस तरह की वासनाओ के संस्कार चित्त पर अद्डित्र होते 
हैं, उन्हीके अनुसार मन में नाना भांति के सट्ृल्प उठते है, और वे सहृलप ही सूक्ष्म 
(स्वप्न) सृष्टि-रुप होते हैं, और वही स्थूल होकर लाग्नत सष्टि-रूप से व्यक्त होने 
हैं। तात्पर्य यह कि मन भर शरीरो हारा जो जो क्रियाएँ हम सदा--अनेक जन्मों 
में--करते रहते हैं, उनके अनुसार मन में अनेक अकार की वासनाएँ उत्पन्न होती 
रहती हैं, उन वासनाओ के संस्कार चित्त पर अछ्वित होते रहते ह और उन सस्कारों 
के अनुसार मन में तरह-तरह के सझुल्प उठते रहते हैं । पतले भर चघन्नल संस्कारों 
से उत्पन्न मन के सह्ुरप निर्बल और अरुद होते है, अत ये चच्चल एवं 
अरुपप्ट सूचम (स्वप्न) स्टि-रुप से ही व्यक्त होते है, परन्तु जब संस्कार गहरे एवं 
रढ हो जाते हैं तव उनसे उत्पन्न मन के सझतप, सृध्म से स्थूल रूप होकर स्थृूल 
(ज्ञाग्रत) सृष्टि स्प वन जाते ह। इस तरह वासनाक्तक मन के संक्त्पों से सूच्म 
और स्थूल्न सष्टि, और सृष्टि के कमो से फिर वासना, और वासना से फिर सृष्टि होने 
का चक्कर चलता रहता है। तात्पर्य यह कि सन के सृध्म सकक्‍लल्‍प ही स्वप्न हैं! 
जिस तरह वाइस्कोप के फिल्मो में नाना प्रकार के स्श्य सृक्म रूप से भरे हुए रहते 
हैं, और छोटी वस्तु को बढी दिखाने वाले काँच द्वारा बृहदाकार (४४७09) 
होकर चड़ें-बडे दृश्य वन जाते है, उसो तरह चित्त रूपी फिल्‍म पर पूत्रे वासनाओों के 
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संस्कार सूचम रुपसे भरे हुए रहते है, और दे सन के सकलप रुपसे स्वप्न-साप्टि-रुप 
होकर बड़े आकार मे व्यक्त होते है । परन्तु सन जब हत भाव के चिकारो से अथवा 
शरीर की अख्वस्थवा से विदिप्त होता हैं, तसो वह उन सस्कारो को व्यक्त करता 
है । मन भौर शरीर की पूर्ण स्यत्य दशा से स्वप्न नहीं आते। यदि ब्तसान सें 
मन शुभ कायो शोर शुभ वासनाओ्ो में लगा हुआ होता है, तो वह उनके अलुहूल 
ही पूवके शुभ कार्यो और शुभ बासनाय के संस्कार च्यक्त करता है, जिनसे अच्छे 
स्वप्न दीसते है, और जब मन अशुभ कार्यो ओर घुरी वासनाओं में लगा हुआ होता 
है, तव वह उनके अनुड्ूल पृर्तऊे घुरे सस्कार च्यक्त करता है, जिनसे खोटे--भयावने 
स्वप्न दीखते हैं (बृदददा० उ० आ० ३ ब्रा० ३ मस्प ६ से २०) । स्वप्तावस्था में घास- 
नात्मक मन की प्रधानता रहती है--5य्वसाय्रात्सिका बुद्धि का विकास आय दबा 
हुआ रहता है, इसलिए चहाँफे ध्यवहारों में विवेक का प्रदर्शन बहुत कम होता हैं; 
और पूर्तके एक्रप्नित अनेऊ संस्कारों फा सम्मिलित एवं थव्यवन्थित प्रदर्शन होने से 
घोटाला-सा हो जाता है, इसलिए अधिकतर स्वप्न विश्ड्ुल यानी ऊटपटाँग होते है। 
ज्ञाअत अवस्था मे भी विक्षिप्त सन में कभी-कभी पू्चके सस्कारों का प्राहुर्भाव होकर 
स्वप्न कौनसी दशा हो जाती है और अगहोने दृश्य ठीखने लगते हैं तथा बिना 
किसी दृष्ट कारण के सन से विंकार उत्पन्न हो जाते है, परन्तु चित्त की स्वस्थता 
अर्थात्‌ एकाग्रता में इस तरह के जाग्रव-स्पप्त नही होते । 


सारा यह कि जिस तरह स्वप्नावस्पा के सव वनाव हसारी ही पूर्व और 
वर्तसान की सानसिके बासनाथों ओर क्रियाओं के सम्कारो का सृध्म द्ण्य होता 
है, उसी तरह ज्ञाग्मत भवसवा के सब बनाव भी हमारी ही एवं और वततमान को 
सानसिक बासनाओ और क्रियाओं के संस्कारों के स्थूल इ्ण्य-मात्र ह, और जिस 
तरह हमारे ही रचे हुए स्वम्नन्म्पञ्ञ का रहस्य स्वप्तावस्था ही में, अपने स्वरूप का 
ज्ञान न होने के कारण लाना नहीं जा सकता--जागने पर ही अ्रपने स्वरूप का ज्ञान 
होने से जाना जा सकता है, उसी तरद् हमारे ही रचे हुए जाग्रत-अपल् का रहस्य 
भी अपने वास्तविक आपके अज्ञान की अ्रवस्था से जाना नहीं जा सकता, जब अपने 
आपका यथार्थ अनुभव हो जाता है, तव ही लाना जा सकता है । 


इस सम्बन्ध मे यह प्रश्न श्रामतौर ले उठता है कि जब हम ही अपने मन के 
सुकष्प से सब रचनाएँ करते है, तो उनका हमको प्रत्यक्ष अनुभव और स्मरण क्यो 
नहीं होता और उन पर हसारा पूर्ण अ्विकार क्यो नही होता ! हम चाहते हुद्ध है 
और होता इुछ और ही है । इसका उत्तर यह है कि हमारे सकत्पो की रचनाओं का 
हस॒को अनुभव भोर स्मरण न होने और उन पर हमारा अधिकार न होने का कारण 
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हमारा अपना ही स्पीकार किया हुआ अज्ञान, भ्रत्पश्षता श्रथवा विचारशक्ति (बुद्धि) 
फी निर्बलता है। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं कि जो हमने खयं प्रत्यक्ष सुपमें किये है 
और कर रहे हैं, परन्तु हमारे अपने हो अज्ञान श्रथवा 'थस्पज्षता के कारण उनकी 
हमको न वो स्मरण रहता है भोर न उनऊे करने का अनुभव ही। पूर्व जन्म के कर्मो 
की बात छोढ दी जाय तो भी, इसी जन्म में बाल्यावस्था मे हमने इसी शरोर से ऐसे 
बहुत से काम किये है जिनका प्रभाव हमारे पीछेके जीवन पर पडता है, परन्तु उन 
कामों की हमको कुध भो स्ट्ृति नहीं रहती, भौर उन किये हुए कामों का फल जब 
हम भोगते है, चो उसमें हम अपना कोई कहूँव नहीं मानते । वर्तमान में भी हमारे 
शरीरो में अनन्त प्रकार की क्रियाएँ ऐसी हो रहो है बिनका करने वाला हमारे अपने 
सिवाय और कोई नहीं होता, परन्तु हमको उनका कुछ भी पता नहीं है कि हम उन्हें 
फर रहे है, न हमको यह ज्ञान है कि वे किस प्रकार हो रही हैं,और न उन पर हमारा 
कोई श्रधिकार ही हमको प्रतीत होता हैं । उदाहरण के लिए --शरीर के भन्द्र खाये 
हुए पढाथों की पाचन-क्रिया, रस, सून आदि बनने की क्रिया और उनका परिचालन, 
मल-मृत्र भादि को उत्पत्ति और निकास, अद्ग-प्रत्यज्ञों का बढ़ना-धदना, नख, वेश, रोम 
आदि का निकलना, रोगादि विफारों की उपपत्ति भर शमन, इत्यादि | यद्यपि हमारी 
उपरोक्त क्रियाश्रों का हमको स्मरण और अनुभव नही होता, तथापि उनके कर्ता हम 
ही होते है--हमारे सिवाय दूसरा कोई नहीं होता, क्योकि क्रियाएं सब हमारे शरीर 
के श्रन्दर, उसकी भीतरी शक्ति द्वारा होती है, कोई बाहरी शक्ति भाकर नहों करतीं, 
श्र चह भीतरी शक्ति हम ही है--हमारे सिवाय दूसरी कोई हो नहीं सकती । बात 
यह है कि जो-जो काम हम अपनी चोटी-सी (व्यष्टि) बुद्धि की थ्रादृव से यानी 
प्रथकृता के भाव की. सावधानो-पूर्वक करते है, उनको तो हम अपने किये हुए 
मानते हैं और उन पर अपना भ्रधिकार भी मानते हैँ, परन्तु अपनी घ्यप्दि बुद्धि के 
उपयोग बिना अपने समष्टि भाव के किय्रे हुए कर्मों को हम अपने किय्रे हुए और उन 
प्र अपना अधिकार नहीं मानते | जब कि हमारे अपने शरीर के अन्दर हमारी ही 
की हुई क्रियाओका हम अजुभच नहीं करते और उनके होने न होने पर हम अ्रपना कोई 
ध्रधिकार नहीं मानते, तो शरीर के बाहर होने वाली घटनाओं का अबुभव और उन 
पर अधिकार कैसे हो सकता है ? परन्तु अजुभव न होने पर भर उन पर अधिकार 
न सानमे पर भी, हमारा जयत्‌ हमारे ही सहृत्पो और कमो की रचना है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । हमारे ही भुवकाल के और चत॑मान के भ्रच्छे-बुरे कर्मा और मन 'के 
सहझरुपों के अनुसार हम अपने इढें-गि्द का थेरा अर्थात्‌ अपने से सम्बन्ध रखने चाली 
सृष्टि निर्माण करते हैं। यदिं हमारे सइत्प और आचरण अच्छे और सबके लिए 
दिविकर होते हैं, वो उन्हीके श्रतुसार हमारी स़ष्टि हमको सुखदायक होती है, और 
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यदि हमारे सक्ृत्य भर श्राचरण इसके विपरीत होते ह तो हमारी सृष्टि भी इसके विप- 
रीत होती है ! बार्तव से हमारे गत के रचयिता हम ही है । बिस तरह शरीर के 
श्रन्दर की क्रियाओं का श्रमुभव ओर उन पर अधिकार हम अपने मन की बृत्तियों को 
अस्तमुंस अर्थात्‌ एफाग्र करऊे प्राप्त कर सकते है, उसो तरद्द शरीर के बाहर की समप्टि/ 
क्रियात्ो वे हम सम्टि जगत से एकता करके श्रयनी ज्ञान-शक्ति को बढ़ा कर जान 
सफते हैं, और उन पर अधिकार सी प्राप्त कर सकते हैं । श्लौर जिस अकार बृत्ति जब तक 
मित्नता के भावो में बहिर्मुस अर्थात्‌ बिसरी हुई रहती है, तब तक शरीर के प्रन्दर की 
क्ियाओ का ज्ञान होना सम्भव नहों, उसी तरह हम जब तक दूसरों से प्रथक अपने 
व्यक्तिव के अटकार की चारदोवारो में घिरे रहते हैं श्र अपने छोटे-से सकुचित दायरे 
के सिवाय दूसरे सारे लगत्‌ से सम्बन्ध-विच्छेद किये हुए है, तब तक जगन्‌ की घटना- 
ओ के विपय में यथार्थ ज्ञान और उन पर अधिकार प्राप्त कर सकना असम्भव है । 


अब यह प्रश्व उठ सकता है कि क्या हम मानसिक ओर शारीरिक किग्रा 
करने में स्व॒तन्त्र है ? क्या कर्म करना पूर्णतया हमारे अधिकार में है ? प्रयन पअजु- 
भव से तो इस विषय सें साधारण लोगो को स्वतन्त्रता बहुत कम प्रतीत होती है, 
इसलिए यहाँ कर्मों के विषय में सक्षेप से विचार किय्रा जाता है। कस चाहे मान- 
मिऊ हो था शारीरिक, सव जठ हैं, श्रत वे स्वय (अपने आप) सम्पादित नहीं होते 
किन्तु चेतन की अध्यक्षता से उनका सम्पादन होता है, श्र्थाव चेतन श्रात्मा ही कर्मों 
का सद्चाज्षक हैं, ओर जो किसी कार्य का सन्नालक होता है, वह कार्य उसीऊे अधि- 
कार से होता है । श्रत यदि हम अपने को चेतन आत्मा अनुभव करें बब तो 
स्वभावत हमर कर्मो के स्वासी है और कर्म करने से पूरे स्व॒तुन्त्र हैं, परन्तु यदि हम 
अपने को जद शरीर का पुवला मान कर शरीर के विपयो और उनसे सम्बन्ध रखने 
वाले पदार्थों ही में थासक्त हो जायें तो हम कम के आ्राधीन हो जाते हैं। यद्यपि 
करमें्पी जगत को थात्मा ही अपनी इच्छा से स्वतन्त्रतापूवक रचता है, परन्तु 
अपने ही रचे हुए कमी के मोह मे फ्रेंस कर जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को 
भूल जाता हैँ, तव उनके शावीन होकर, नदी की बाढ़ में वहने वालो की तरह, 
कर्मों के प्रवाह भें बहता चला जाता हैं-- और जब तक उस मोहरुपी निर्बलता को 
हटा कर भ्राव्माउुभवहपी शक्ति का उपयोग नहीं करता, तब तक क्महपी नदी 
के अवाह से निकलने से असमर्थ रहता है। शरीर और इन्ड्रियो से ऊपर मन हैं: 
मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। जिनका मन बुद्धि के आधीन न 
रह कर इन्ठियों के वश में हो लावा है, उनको मानसिक और शारीरिक कर्म करने 
में कोई स्वतन्त्रता नहीं रहती, परन्तु निनका “मन बुद्धि के ओर्धीन रहता है और 
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बुद्धि साविर (आत्मानिमुख) होती है, वे कप्र करने में स्वत्तन्य होते है । चुद्धि लितनी 
धधिक साखिक (शआमानिमुख) होती है, उतनी हो स्वतन्त्रता अधिक होती है और 
जितनी कम सालिक होती है उठती हो स्व॒तन्त्रता कम होती हैँ । रल-तमप्रधान बुद्धि, 
मन को अपने आधीन नहीं रख सकती, डिन्तु छुट मन के आधीन हो जाती है, और 
सन इन्द्रियों के वश में हो जाता हैं। इन्द्रियों द्वारा कर्म होते है परत बुद्धि कमा- 
नुसारिणी हो जाती है, अर्थात्‌ जेसे कम॑ किप्रे जाते है बसे ही विचार उत्पक्र होने 
लगते हैं ओर फिर उन विचारों के अनुसार कस होते है। इसो तरह कर्मों के अनुसार 
बुद्धि श्र दुढि के अनुसार क्‍मों का चक्तत्र निरन्तर चलता रहता हैं, और कर्मा के 
बन्धन से ठय तक छुट्कार, नहीं मिलदा,जब तक कि बुद्धि कों सालिक अर्थाव्‌ आमा- 
मिम्ठुत्ञ करने का प्रयत्न नही किया जाता । इस पर णएुक - दृषटन्त विया जाता है। 
ने अपने मनोरञ्ञन के लिए रूेच्दा से शिकार खेलने अथवा अन्य 
प्रकार के झ्िसों खेल के लिए अपनी राजधानी से दूर कसी विनोद के स्थ्न में 
जाकर वास क्या | वहाँ नाना अजार के सुहावने, मन को मुग्ध करने वाले च्ण्य और 
भोग-विलास की मोति-भाँदि की सामत्रियाँ, जो न्‍्वरयं उसने वहाँ रख छोडी थीं, उनमें 
उलमक कर वह अपने साम्राउप को भूल गया भौर उसी विलास-मभूमि में ममत्व करके 
निरन्तर वहाँ रहने लग गया; यहाँ तक कि अपने सतन्नाटपन की उसको छुछ भी 
स्मृति न रही, और अपने को एक साधारण व्यक्ति मान कर अपने ही क्संचारियों 
के आधीन हो गया | यद्यपि वह सान्नाज्य का मालिक था और सारा देश सारी 
सम्पत्ति तथा सब पेश-घआरास के सामान एवं सब कर्मचारी उसीके थे, परन्तु अपने 
» पद के अक्लान से वह एक सुन्द्ध व्यक्ति, एवं सबका ध्राश्नित बन गया और सब कोई 
उसका अपमान करने लगे | बदि वह उस तुच्छ ऐश-आराम की क्रोड-भूंमि की 
आसक्ति छोड कर अपने वास्तविऊ स्वरूप का स्मरण करके, छपनी राजधानी में लौट 
आता तो उसकी हीनतवा और दीनता तुरन्त मिट चाती फ़िर अपने साम्राज्य का 
स्वामी तो वह था ही । यही हाल प्रयेक वेहघारो बोवात्मा का हैं। उसने अपनी 
इच्छा से कर्म-लप इस जगद्‌ का खेल रचा और स्वयं हो अपनी मनोहर रचना में 
आसक्त होकर अपने असली न्‍्वरूप और अपनी सर्वशक्तिमित्ता को बिसार कर अपने 
रचे हुए कमों के आधीन हो गया और सबके स्वामी होने के बदले डलद क्सों का 
डास वन गरा । जब तक बह उलट कर अपने असली स्वरूप का फिससे प्दुमत् न 
कर ले तव तक परवरश होकर को के प्रवाह -में बहता ही रहता हैं । कर्मो के युणन 7 
चह प्रवाह अनन्त काल ठक चलता ही रहता हैं, और उनके विविध अकार के 
सुख-दुख आदि फल भोगते द्दी रहना पढता है, क्योंकि क्‍मे और फल का जोड़ा हे ह 
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कल कमी के साथ ही दसन्न हो लाते है और फिर थ्रागे कम उत्यत्ट कर ठेसे हैं । 

इस सरह कसी से फत और फला से कसे का चक्कर मिससवर चलता दी 

रहता है, क्‍नी दृव्ता नही, परन्तु लिस हण अपने आण्फा बयाये अनुभव कर लिया 

काता £, ठसी चय कमों के बन्चन के सारे श्रम मिद कर पूण स्वतस्पता प्राप्ठ दो 
लावा हूं । 

अन्नान अवस्था में भी, बुद्धि के वारतस्व के अनुसार कर्म करने में थोड़ी 

बहुत सखतन्त्रवा रहती है । विननी छुद्धि अधिक विजसित्र दोती है, थे कर्म ऊरने 


में ऋधिफ स्वतन्त्र होते हैं और उ्सों के अच्छे-दुने परिणास का उत्तरदायित्व भी उन 
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पर अधिऊ शेतता है, और जिनडी उद्धि कम विजुसित होतों ४, वे के करने में 
ब्स स्वतन्श होने है श्रौर ठनका उत्तरदायित्व भी कम रहता दे | वर्तमान कादन में 


यदि कर्म करने में त्रिलऊल परवन्ध्रता ही रहती तो दरगट-विधान और सास्त्रों की 
विपि-नियेव की मर्पादाएँ अ्र्थाव 'अमुऊ काम कगे और अमुक मत करो 
इस दरद्त के विधान निरथंज होने और पाप-एपुणय का भी कोई यमन नहीं रहता। 


हल 


डपगोद् सारी व्यास्था का निष्का यह दे कि असली “अपना आप 
अयथति सद्चिदानन्ध आसा, एक, दिस्ब, सर्वध्यापड ओर सम हे, और वी सन्‌ 
डोले आज का 
ऊंगने 


गन में को अनत्द अकार के मिन्न -निक्क पदार्थ प्रतीत होते है ने सब “अपने 
आप” यानी आत्मा ही के अनेऊ नाम आर रूपों के कल्पित एवं अतिच्रय परिविर्तन- 


मी. # 2 ०, आम कल प कप चबबलती रहदी बॉ, 
शील बनाव है, उसले मिश हड् नहीं है, ओर को वन्‍्तु प्राविच्चय बदलती रहती हं, 
नहीं रहती नहीं हो सऊदी ! 


है, ठसकी अवस्था अवित्रण बदलती रहती हे। वह गर्भ में अनेऊ अजार के रूप 
बदलठा हुआ विशेष अवधि में एरा शरीर वन कर गर्भ के बाहर आता है, और बाहर 
मी बढ़ी परिवर्तन की किया निरन्तर चालू रहती है । फितने ही परमाण शरीर में से 
ग्रतिह्षण निजलते हैं, और सिविने ही उसमें प्रवेश ऊरते रहते दे। शर्ते -मने बाल्यावस्था से 
चुवावस्था, ट्रौद्यवस्था और फिर बृद्धावस्था हो जाती है । इस अवन्पाओं का परिवितंन 
किसी विशेष समय में एकदम नही हो लावा, जिन्‍्नु प्रतित्रण निरन्तर होता रहता 
है, और घठा-बदी की ख्या चालू रहती है | शरीर का विनाण, यथपि किसी विशेष 
समय में एक्स होता घतीव होता है, परन्तु वान्तद में बह मी पहले निरन्तर 
होता रहता हैं, और उसी सम्मि्तित प्रदीति, मरने के समय के लोरदार परिवर्तन 
के धब्के से होती दें। ० ५ 
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इसी तरह स्थावर पदार्थों का भी प्रतिदण परिवर्तन होता रहता है । वदस्पति 
(डुत्, लता आदि) किसी विशेष समय में एकदम नहीं उग़ते और न एकदम सूखते 
ही हैं, किन्तु उनके बढ़ने-धटने की क्रिया भी प्रतित्तण निरन्तर चालू रहती है । खनित 
पढार्थ--हीरा, पन्ना, माणिक, सोना, चाँदी, पत्थर, मिद्दी आ्रादि भी निरन्तर परिवर्तन 
की क्रिया में से गुजरते हुए अपने-अपने प्राह्त रुपमें आते हैं, और फिर भी उनका 
परिवतंन एवं वृद्धि-द्यास चालू रहता हैं । 


काल (समग्र) का भो निरन्तर परिवर्तन होता रहता हैं। सूर्योदय से लेकर 
सूर्यास्त तक, तथा शास से लेकर सुबह ठक, समय निरन्तर बदलता रहता है । 
इसी तरह ऋतु सी प्रतित्तए बटलती रहती है | सुबह के सुहावने शीतल समय को 
हटा कर उसके स्थान में दोपहर की कही धूप एकदस नहीं आरा जाती और दिन के 
प्रकाश को हटा कर रात्रि का अन्धकार भी अकस्मात्‌ प्रध्वी-मण्डल को भ्राच्दादित 
नहीं कर लेता; न जाडे की सर्दी सहसा ओप्म में परिणत होती है, किन्तु सभी परिवर्तन 
प्रतिच्रण निरन्दर होते रहते हैं। समय की नो शीघ्रता और विलर्ब प्रतीठ होते हैं, 
वे भी इकसार झौर स्थायी नहीं होते । किसी आणी को जो काल चहुत थोडा प्रतीत 
होठा है, वही दूसरों को लम्बा प्रतीत होता हैं; स्वप्नावस्था में थोडा काल भी बहुत 
लम्बा अतीत होता है--घदी भर के स्वप्त में वर्षो का अनुभव हो जाता हैं, और 
सुपुप्ति श्रवस्था में दीर्ध काल भी बहुत थोडा अवीत होवा है--घण्टों की गाढ़ निद्रा 
एक कण के तुल्य प्रतीत होती है । जाम्रत अवस्था में भी सुख की अवस्था का काल 
अल्प और दुःख की अव॒स्या का काल वहुत लम्बा प्रतीत होता हैं । इसी तरह सूत- 
काल अल्प और भविष्यव्‌ बहुत लम्बा प्रतीत होता है । तात्पर्य यह कि काल भी 
इकसार नहीं रहता, वह भी निरन्तर वदलता रहता है । 


यही अवस्था देश की है । कसी अवस्था में फ्सीकी दृष्टि में कोई देश बहुत 
विस्तृत भोर बहुत दूर प्रतीत होता हैं, भर दूसरी अवस्था तथा दूसरे को दृष्टि में वही 
डेश बहुत छोटा और निकट सालूम देता हैं । एक समय में कोई देश बहुत सुन्दर 
और सुद्ावना प्रतीत होता है, और दूसरे काल में वही महान्‌ मयानक हो जाता हैं 
किसी समय कोई नवीन देश उत्पन्न हो जाता है, और किसी समय किसी वर्तमान देश 
का पलय हो लाता है। वर्तमान में भौतिक विज्ञान, देश, काल और वस्तुओं के 
नानात्व का अ्रस्थायीपन, स्वूल इन्द्रियों को सी प्न्यत्त दिखा रहा है और उनका एकत्व 
सिद्ध करने की ओर अग्रसर हो रहा है। वेवार का तार (र४१70 7'श०६०४७॥४), 
बेतार का टेलीफोन (प400 '०।००४००ए),विना सम्बन्ध के दूर के दृश्य दिखाना 


(४४१० "७6एंधा0०ा) आदि आविष्कारों ने देश की दूरी और काल की लम्बाई 
एक 


भीता का. व्यवहार-द्र्शन २० 


को समेट कंर बहुत कप कर दिया है. और सर्वत्र एक वाहक शक्ति का व्यापक होना 
पिद्ध कर दिया है। रेडियस (३०007) चातु के छोटेन्छोटे कणों से सी अखूद तेज- 
राशि भरी हुई दिया टी, और संसार के बढ़े-बढे दृश्य वाइस्कीप के फिल्मों में, बन्द 
कर लिये गये हैं । ज्यो-ज्यो भीतिक विज्ञान भागे बढ़ता जायगा, व्योन्त्यो उसके 
द्वारा भी एकता का श्रधिक प्रमाण मिलता जायगा। सारॉश यह 'कि प्रत्यक्ष अनु- 
भव भौर भौतिक विज्ञान भरी जगत की एकता को स्थायी, और मिन्नता को अस्थायी 
एव परिवर्तनशील, सिद्ध फरता है, झ्लौर जो वस्तु स्थायी नहीं होती वह सच्ची नहीं 
हो सकती, किन्तु मेस्मेरिज्म या जादू के खेल की तरह केवल दिफ्ावटी होती है, यह 
सर्वमान्म सिद्धान्त है। व्यवहार सें प्रत्यक्ष देखने मे आता है कि कल अथवा आज 
ही एक घरटे वाद किसका वया होगा, इसका फिसीको कोई निश्चय नहीं हो 
सकता । यदि सचाई होती तो यह अनिश्चितता नहीं रहत्ती | प्रतिक्षण पत्ठने वाले 
मूल्य को सब झूठा कहते है। चाइस्कोप के परदे पर प्रतिक्षण पलटने चाले दिखाच 
फो सच्ची क्रियाएँ फोई नहीं सानता। 


5 
की 


ते 


'इसके अतिरिक्त देश, काल भर वस्तु, यानी संसार का कोई भी पदार्थ (देश, 
काल और वस्तु से संसार के सभी पदार्थों का समावेश हो जाता है) सबको सदा 
एकसा प्रतीत भी नहीं होता । किसीको कोई वस्तु किसी अवस्था में एक श्रकार फो 
प्रतीत होती है, दूसरी अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति को वही बस्तु दूसरी तरह की प्रतीत 
होती है । किसोको कोई वस्तु किल्ली अवस्था में अनुकूल प्रतीत' होती है, दूसरी 
श्रवस्था में अथवा दूसरे ध्यक्ति को वही प्रतिकूल अतीत होदी है। दिनचरों को सूर्य 
अकाश-रूप दीखता है निशाचरो को प्रन्धकार-रूप । सूखे में वृष्टि सुहाचनी लगती 
है, अतिद्ृृष्टि के समय वर्षा भयानक प्रतीत होती है। भारतवर्ष में ओऔष्म ऋतु में 
सूर्य का तेज असद्य होता है, योरप मे सूर्य के दर्शन को लोग तरसते हैं। प्यास से 
फरते हुए के लिए जल जीवनदाता है, वहीःजलोदर के रोगी तथा डूबने वाल्ले का प्राण 
'हरता है । सुख-शान्तरि के समय जो देश प्रिय लगता है, अशान्ति' और विपत्ति के 
समय उसको छोड़ भागना हितकर अतीत होता है। धन-धान्य श्रादि का संग्रह, 
सत्ता तथा मान-अतिष्ठा शान्ति के समय पूर्व ग्रोग्य व्यक्तियों के पाम्न हो तो सुख- 
द्वायक होते हैं, विप्लच के समय अप्नवा पश्रयोग्य व्यक्तियों के पास वे ही महान्‌ दु ख- 
दायक द्वोते' हैं । सदाचारी व्यक्तियों की विद्या सबको लाभदायक होती है, हुराचा- 
रियों क्री विद्या से सवकी हानि होतीःहे । पुत्रदीन 'गरहरुथ पुत्र-जन्म पर बढ़ा हे 
मानता है, विधवा ख्री गर्स:मेंस्ही ईसे सार डालना चाहती है । पतिब्रता खी पति 
को और स्नेह करने वाला पति प्रत्नी को 'एवं , सुपुत्र 'पिंता कौ, प्यारा “लगता है 


क् 
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इनसे विपरीत गुणों वाले पति, पत्नी और पुत्र, शत्रु अतीत होते है। सर्दी में जो 
गर्म कपडे तथा गर्म आहार-विहार अच्छे क्षगते है, गर्मी में वे ही चुरे प्रतीत होते हैं । 
भूखे को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है, अधाये हुए को उससे ग्लानि होती है ! 
कहाँ तक गिनाया जाय, जगत्‌ का फोई सी व्यवहार सदा-सर्वदा एकसा नहीं 
रहता । यहाँ तक कि धर्म भी सदा एकसा नहीं रहता । किसी परिस्थिति में प्रेस 
दया, सत्य, उसा, अहिसा, शील, सस्तोप आदि सात्विक वृत्तियों का भी उलठा 
हानिकारक परिणाम होता है भर उनके दुरुपयोग से बडे भनर्थ होते है, भर किसी 
परिस्थिति में काम, कोघध, लोभ, भय आदि आसुरी भाव भी लाभदायक होते हैं-- 
उनके सदुपयोग से ज्ञोगो का वंडा हित होता है । अत' जो वस्तु निरन्तर परिवर्तन- 
शील है, एक छण के लिए भी एकसी नहीं रहती, उसके किस रूप को सच्चा माना 
जाय! ? सत्यता के उहरने के लिए फोई स्थिर-विन्दु. (४४00 00०) भीतों 
होना चाहिए । परन्तु जगत्‌ की भिन्नता में ज़रा भी स्थिरता (स्थिर-विन्दु) नहीं है, 
इसलिए वह सत्य नहीं कही जा सकती | 


५ ' पिन्नता जितनी ही अ्रधिक होती है, उतनी ही वह कम स्थांयी होती है 
और उतनी ही जढदी उसका परिवर्तन और नाश होता है, एवं उतनी ही शीघ्रता 
से उसके मिध्यात्व का निश्चय हो जाता है, शौर वह जितनी कम होती है, उतनी 
ही अधिक स्थायी 'होती है और उतने ही विलम्व एवं कफठिनता से उसका निश्चय 
होता है । इसके विपरीत, एकता जितनी ही फम होती है, उतनी ही उसकी सत्यता 
फेम अहरती है भर जितनी ।अर्धिक' होतीं है, उतनी ही उसकी सत्यता अधिक 
स्थायी होती है । सम्पूर्ण मिन्नेत्ााश्रों भौर एकताश्रों के . दिखाव का श्राधार--सव- 
खचित-भानन्दस्वरूप झत्मा, यानी सवका “अपना आप” पूर्ण रूप से स्थायी, अत 
सर्वधा सत्य है । ही अपनी इच्छाशर्क्ति--प्रकृति-से जग्रत-रुप होकर निरन्तर बनने 
बिगरने वाले, तुण-द्ण में परिवतनशील, नाना भाँति के नाम-रूपात्मक भिन्नता के 
खेल, किया क़रता है। वास्तव में उसके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। इस विषय 
फो अ्रधिक स्पष्ट रूप,से समझाने के लिए कुछ उदाहरण <दिये जाते हैं-- 


१--समुड में अनन्त लहरें, फेव, बुदुबुद॒ आदि उठते हैं, श्रनेक स्थलों में 
उसके ऊपर बर्फ जम लावो है, कहाँ-पर जल सूचम भाष-रूप हो जाता है, परन्तु 
नल से भिन्न वे कुछ भी नहीं होते । एक ही जल के अनेक नाम और अनेक रूप 
होते हैं। लहरें, फेन; बुदबुद, वर और भाष श्रादि नामस्पात्मक मिन्नताएँ केचल 
जल का खूपान्‍्तर मात्र होती हैं | वास्तव में सब जल ही जल होता है। उन सबका 
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अस्तित्व जल से होता है, उनमें भान सी जल ही. होता है और उनमें रस और 
स्पर्ग भी नल ही का होता है । 


४. २--सोने के आ्राभूषण--चाहे वे सिर पर रसने के हों, या गले, द्वाथों एवं 
पैरो में पहिनने के हों--बास्वव में वे सर स्वरणं ही होते हैं। उन आमभृपणों का 
ठौल, स्पर्श, रूप, कीमठ आदि सब सोने ही के होते हैं । आभूषण पुक तोड कर 
दूसरा बनवाया जा सकता है,परन्तु स्वर्ण ज्यों का त्यों ही रहता है । भ्रत आभूषणों 
की मिन्नता केवल दिखावटी बनाव होती है, परन्तु सोना सच्चा होता है । 


$---मिद्दी के मिन्न-मिन्न बर्तन बनने के पहले मिद्दी होदी है, बर्तन दशा 
में भी मिद्दी ही होती है, और बर्तन टूटने पर भी मिद्दी ही रहती है । मिद्दी के सिचाय 
बर्तन कुछ नहीं होते | बर्तनों के अलग-अलग घाट और नाम वनावदटी होते हैं, मिट्टी 
सच्ची होती हैं । - 


४--मनुष्यों की अनेक जातियाँ, वर्ण, नाम, आकृति, रद, रुप, अवस्था, 

० होते बे अी ० ७ # मिन्नदाएँ होदी ब्लड 

घर्म, पठ आि होते है, निनले उनमें नाना प्रकार की मिन्नताएँ प्रतदीद होती हैं, 

परन्तु मनुप्यपन में वे सब एक होते है । ऊपर से जुडी हुई उपाधियाँ कछ्पित पूर्व 

परिवर्तेनशील होती हैं उनके हटा देने पर भी मजुप्यपत बना ही रहता हैं। परन्तु 

मनुष्य के बिना वे उपाधियों रह ही नहीं सकतदीं। उन उपाधियों की सत्ता और 
आधार मनुष्य ही होता हैं । 


ि और मी ऐसे अनेक उदाहरण दिये ला सकते हे । साराँश यह कि जगत्‌ का 
नानात्व, बनावटी नाम-रूपाध्मक दिखाव मात्र है, उसका आधार एक श्राध्ष्मा 
सप्य है । 
यद्यपि उपरोक्त उदाहरण आ्राय्मा के विषय में पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं होते, 
क्योंकि आत्मा एक है और उपरोक्त उदाहरण हेत के हैं । तथा इनमें कहे गये पढा्यों 
के उपाठान& कारण और निमित्त& कारण मिन्न-मिन्न हैं । जैसे लहर, फेन, दुदवुद, बर्फ 
और भाप का उपादान कारण जल, श्र निमित्त कारण वायु, सहर्ए, शीत और गरमी 
है, आभूपणों का उपादान कारण सोना और निमित्त कारण सुनार है, वर्तनों का 
उपाडान कारण मिद्दी और निमित्त कारण कुहार है, और जाति, वर्ण, नाम, भ्राकृति 
आदि का डयादान कारण मनुष्य और उनके निमित्त कारण इल, पेशा, संस्कार आदि 





& लिस हव्य की कोई वस्तु वनठी हैं वह उसका डपादान कारण होता हैं और 
निसके द्वारा वह वस्तु बनाई जाती है वह उसका निम्नित्त का रण होता है। 
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हैं। इसलिए इन उदाहरणों से कारण और कार्य की भिन्नता प्रतीत होती है, परन्तु 
जगत्‌ का उपादान भौर निमित्त-दोनो कारण, भर्थाव्‌ बनने बाला पदार्थ भर बनाने 
वाला--एक आत्मा ही है। भरात्मा स्वयं ही जद और चेतन रूप से जगदाकार होता 
है, इसलिए उसमें कारण और कार्य की भिन्नता नहीं है, अर्थात्‌ कारण और कार्य एक 
हैं, और नहाँ कारण-कार्यभाव ही नहीं, उस एक, अपरिवर्तनशील, सत्य पदार्थ को 
समझाने के लिए, अनेक, परिवर्तनशील, मिथ्या पदार्था के दृश्टान्त पूर्णतया उपयुक्त हो 
नहीं सकते। परन्तु उसके लोड की पूर्ण एकता फी कोई दूसरी वस्तु है नहीं, जिसका 
हृष्टान्त दिया जा सके । वाणी से किसी शब्द का उच्चारण करना ही हेत हो जाता है 
इसलिए यद्यपि झात्मा एक अर्थात्‌ सवका “अपना आप” होने के कारण पाणी द्वारा 
उसका पूर्णतया बोध नही कराया जा सकता, वह तो अपने अनुभव ही का विपय है, 
तथापि बहिम्रंख ब्ृत्ति को लौकिक पदार्थों के उदाहरणों से ही यथाशक्‍य सत्य के निकट 
पहुँचाने का प्रयत्न किया जाता है, क्योकि कई अशो से साध्श्य होने से समसने में 
सुभीता हो सकता है | दृष्टान्त यदि पूर्ण रूप से दा््ान्व|ं के समान हो जाय तो 
ृष्टान्त ही न रहे, किल्तु वह स्वयं दाप्दन्त हो जाय | 


उपरोक्त दट्टन्तों में पानी, सोना, मिद्दी, मनुष्य आदि कारणो की भ्रपेत्ता 
उनके फार्य--लहरं, फ्ेन, बुदुबुद, वर्फ, भाप, गहने, बर्तन, जाति, घण, धर्म आदि 
पदार्थों के कर्पित नाम-रूपो की भिन्नता को परितंन्रशील एवं सिथ्या बताया 
है, निससे भ्रम हो सकता है कि इन अगरणित भिन्नताओ के आधार--पानी, सोना, 
मिद्दी, मनुष्य आदि थोदी मभिन्नताएँ सत्य होगी | परन्तु जब इनके विपय में भी सूचम 
विचार किया जाता है, तो ये भी परिवर्ततेशील और अभ्रस्थायी सिद्ध होती हैं। 
जल#& की उत्पत्ति तेज से, तेन& की वायु से, और वायु की आकाश से है, और इसके 
उलटे क्रम से इनका क्षय होता है, और सबका समावेश आत्मा में होता है । सोना 
एक पार्थिव पदार्थ है। यह पृथ्वी में अनेक भौतिक क्रियाश्रो से रूप-परिव्तन करता 
हुआ सोने के रूप को प्राप्त होवा है, और घिसते-घिसते काल पाकर प्रृथ्वी मे ही इस- 
का लय हो जाता है। इसी तरह मिद्दी भी एक पाथिव पदार्थ है। प्रथ्यी की उत्पत्ति 
और लय जल में होते हैं । मनुष्य अपने जन्म के पहले किसी रूप में रहता है, गर्भ में 
तथा बाहर झाने पर अनेक परिवर्तनो में से युजरता हुआ घाज्क, युवा और उुद्ध होकर 
अन्त से मर जाता है, और मरने के बाद फिर कोई दूसरा रूप घारण करता है। प्रत्येक 





| जिसके समझाने के लिए दृष्टान्त दिया जाता है वह दाष्ट्रन्त कहलाता है। 
# इस विपय का विशेष खुलासा श्रागे किया जायगा। 


गीता का प्यवहार-दर्शन धरे 


शरीर पद्च-ठत्वो के विशेष रूप या “विशेष “नाम का सेहठन है। अतः, शरीरो की 
उत्पत्ति और लय, उनके कारण पश्च-तो-में होते रहते हैं, और पश्च-तत्लों की एकता 
आकाश में होकर, सबका श्राव्मा में लय हो जाता है । यद्यपि शरीरो की दृष्टि से पश्च-तत्त 
अधिक स्थायी और श्रधिक सत्य पठीच होते हैं, परन्तु एक, नित्य एवं सत्य शरार्त्मा 
की अप्रेज्ञा पक्च-तत्वो की भिन्नताएँ भी उत्पत्तिननाशवान्‌, और ,अस्थायी है | यद्यपि 
पतन्न-तच्ों के कार्यों की झ्रपेज्षा वे स्व्थ अधिक काल्न तक, स्थायी प्रतीत होते हैं, परन्तु 
काल्-सेद स्वर्य ही सिथ्या है । इसका खुलासा! पहले हो चुका है । 


बहुते से लोगो को यह शह्ल होती हैं कि एक सत्य झ्रात्मा में नाना भाँति 
के मिथ्या भाव आये कहाँ से ? और वह इस तरह के मिथ्या और दु"खदायक बनाव॑ 
करता ही क्यों हैं ? इसी प्रकार का एक प्रश्न पहले उठाया जा चुका है, कि “हम 
अपने वाम्तविक आपको यानी आत्मा को भूलें ही क्यो !” वेदान्त-सिद्धान्तानुसार 
तो जो उत्तर डस अश्न का दिया गया है, वही इस प्रश्न का भी यथार्थ उत्तर है । 
लब इस मिन्नता के भावों भ्ौर मिथ्या वनावो के रचयिता, श्रात्मा यानी “अपने 
आप” के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, तो इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर अपने सिवाय 
दूसरा कोई दे ही कैसे सकता है ! इस अश्न का सच्चा समाधान तो “अपने आप 
ही के यथार्थ अनुभव से हो सकता है । परन्तु बहुत से स्थूल बुद्धि के लोग, मिन्नता के 
इन बनावो श्रर्थात्‌ जगत-प्रपश्च का निर्माणकर्ता, “अपने आप" से भिन्न किसी दूसरे 
आस्मा या परमात्मा अथवा ईश्वर को सानते हैं, श्रत उस दृष्टि से विचार करने पर 
यह प्रश्न उसी ढ्ठ का बन जाता हैं, जैसे कि कोई आलसी या प्रमादी श्रथवा काम- 
काल को दु स-झूप या वोक-रूप सममने चाला--राज-काज के विपय में विलकुल ही 
अनलान--गेंवार व्यक्ति, किसी सम्राट या शष्टूपति के विपय में यह शक्क्ष करे कि 
सम्राट या राष्ट्रपति, जो राज्य के काम-धन्धे श्रथवा खेल-कमरत आदि में शारीरिक 
परिश्रम करता हैं, उसके पीछे ये कर्नव्य कैसे लगे ? ओर डसको यद्द दु खदागक 
परिश्रम करने की क्या आवश्यकता हैं ? उसे किसी वात फी कमी तो है ही नहीं, सच 
इच्छित पढार्थ सौजूद रहते है, फिर वह सदा,पढा हुआ नींद ही क्यों न लेता रहे ? 
श्रथवा आरास ही क्यों न करता रहे £ इत्यादि | श्रव, जब तक बह गेंवार मलुप्य 
डबना जानने की योग्यता ग्राप्त न कर ले कि सम्राट या राष्ट्रपति की स्थिति क्‍या है ? 
वह कैसा और किस योग्यता का हं आया, वह मेरी जैसी ही योग्यता का मलुष्य है 
या और छुछ ? और नो काम-कान वह करता है, वे मेरी तरह उसको भी बोर था 
दुख-रूप अतीत होते है था नहीं ? तथा उन कामो के विषय में उसकी क्‍या चुद्धि है ? 
दूसरे शब्दों में जय तक वह अपने श्रापको सम्राट अथवा राष्ट्रति के पद तक न 
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पहुँचा ले अधवा इतने ऊँचे दर्जे तक न पहुँचा ले कि सम्राद या राष्ट्रति के साथ 
उसका आझान्तरिक सम्बन्ध हो माय, तब त्तक उसकी शब्लाओ का दीक-दीक समाधान 
नहीं हो सकता । भ्रथवा जिन लोगों का सम्राट या राष्ट्रपति के साथ आन्तरिक सम्बन्ध 
हो, उनके पास पहुँचने की योग्यता प्राप्त करके, उस विपय में जो वे कहे उस पर 
विश्वास करे। इन उपायो के अतिरिक्त दूसरे किसी उपाय से उस विपय फा रहस्य 
समम में झाना असम्भव है । जब कि प्रथ्वी 'के एक छोटे-से भाग के स्वामी के कार्यों 
का रहस्य सममने के लिए भी इतनी बडी योग्यता की झावश्यकता होती है, तो 
लिसको विश्व का रचयिता भौर सबत्नालक माना जाय उसके अलोकिक कार्यों का 
रहस्य समझने के लिए कितनी महान योग्यता सम्पादुन करने की आवश्यकता है, 
इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है | 


वास्तव में भ्रात्मा अ्रथवा परमात्मा में मित्रता है ही नहीं, क्योकि यदि 
भिन्नता कोई सत्‌ वस्तु हो तो उसका भस्तित्व माना था सकता है ) नब मित्रता 
असत्‌ है तो फिर उसके भात्मा अथवा परमात्मा में होने का प्रश्न उठना ही अ्रयुक्त 
। घेरे में ऋध्य वा शृष्टि-दोप से रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाय तो यह प्रश्न उठना 
अयुक्त होता है, कि यह सप॑ कहाँ से ओर कैसे आया ? क्योकि वास्तव में चहां सर्प 
है ही मही--वह केवल भ्रम होता है, और सब्चिदानन्द श्ात्मा अथवा परमात्मा में 
चस्तुत अम भी नहीं है, क्योकि झात्मा अथवा परमात्मा में कोई विकारया दोप 
नहीं हो सकते | जगत्‌ को भिन्नताओं का बनाव उसका खिलवाढ मात्र है। सबका 
“अपना आप आत्मा अथवा परमात्मा अपनी इच्छा अथवा खुशी से यह जगत्‌- 
रुपी खेल करता है, और इस खेल के लिए ही अनन्त अकार के भिन्नता के रूप 
धारण करता ऐ, क्योकि भिन्नता के चनायो ही से खेल होता है | भिन्नता के बनावो 
बिना सेल ही नहीं चनता | वह सबका अपना आप > आत्मा अथवा परमात्मा ही जढ, 
वही चेतन, वही पश्चु, वही पक्तो, वही र्रो, चहो पुरुष, वही भोक्ता, वही भोग्य, वही 
छोटा, वही बढा, वही ऊँचा, वही नीचा, वही घनी, वही गरीब, वही सबल, वही निर्वल्, 
वही सुखी और घही दुखी थआ्रादि नाना प्रकार के जोडे स्वयं बनता है। इसलिए वास्तव 
में सुख-दु प़॒ आदि के भेद कुछ है नहीं। यद्यपि अल्पक्षता स्वीकार कर लेने से उन 
दौनों (जोडों) का एक ही समय से एक ही व्यक्ति को एक साथ भान नहीं होता, 
परन्तु सुस-हु ख आदि दोनो विरोधी भाव वरावर है। सर्वव्यापक, एक और सम 
आत्मा में दोनों विरोधी भावो का एकीकरण हो जाता है और सर्वात्म-भाव में वे 
टोनों आपस में एक दूसरे की प्रतिक्रिया से शान्त हो जाते हैं, किसी एक का भी 
झलूग अस्तित्व नही रहता | इसलिए सबकी एकता की अध्यात्म-दृष्टि से , संसार से 
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सुख या दुःख भ्रादि कुछ भी नहीं है | यटि व्यक्तिव की दृष्टि से देखा जाय वो भी 
किसी भी व्यक्ति फो संसार वास्तव में दु स-रूप अतीत नहीं होता। यदि ऐसा 
होता तो इसमे कोई रहना श्रर्थात्‌ जीना ही नहीं चाहता, परन्तु मरने को कोई भी 
राजी नहीं होता । इससे सिद्ध होता है कि चाहे किसी समय अथवा किसी स्थिति में, 
किसी विशेष कारण से कोई अपने को दुखी भले ही माने, परन्तु वास्तव भें संसार 
को केवल दुःस-रूप कोई नहीं सम्रकता । तात्पये यह कि संसार न तो दु.ख-रुप है, 
और न उससे शआत्मा में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है | वह आत्मा का 
एक सिलवाढ है, और उस खिलवाड का रहस्य अनिर्वेचनीय है, धर्थात्‌ उसका वाणी 
से यथार्थ वर्णन नहीं हो सकता--वह तो केवल अपने आपके अनुभव का विपय है 
जब तक सर्वात्म-भाव, अर्थीत्‌ विश्व की अपने साथ पूर्ण एकता का सच्चा अनुभव 
नहीं हो जाता, तब तक केवल दूसरो के कहने या पुस्तकों के पढ़ने मात्र से हो वह 
रहस्य पूरी तरह कदापि समर में नही आ सकता। भौतिक ध्यवहार में यह बात 
प्रत्यक्ष देखने में आती है कि बहुत सूचम चस्तु बहुत ही सूध्म नोक के हथियार से 
पकडी जा सकती है, स्थूल हथियार से नहीं पकी जा सकती, और श्रात्मा सृत्तमा- 
तिसूध्म भर्थात्‌ श्रत्यन्त ही सूचम है, इसलिए उसके रहस्य को जानने के लिए चुद्धि 
को सूचम करते-करते जब वह श्रात्मनिष्ट हो जाती है, तव इस विपय का अनुभव 
शआप ही हो जाता है। श्रथवा जिन लोगो ने दीर्ध काल के भ्रभ्यास से डुद्धि को सूच्म 
करके इस विपय का अजुभव प्राप्त किया है, उनके वचनों में श्रद्धा (विश्वास) करने 
से उक्त शक्लबा का समाधान हो सकता है | 


त्लज्ञानी लोगो ने गहरे अन्वेषण के वाद यह निश्चय किया है कि इस 
कल्पित जगत्‌ की तीन श्रवस्थाएँ हैं--आ्राधिभौतिक, भराधिदेविक, और 'ाध्यात्मिक । 

(१) जगत्‌ के सदा बदलते रहने वाले अनन्त प्रकार के भौतिक पदार्थ, जो 
स्थूल इन्ह्ियो' के गोचर हैं धर्थात्‌ शोखों से देसे जाते हैं, कानो से सुने जाते हैं, 
नाक से खूबे जाते हैं, जीम से चखे जाते हैं और त्वचा से स्पर्श किये जाते हैं, वे, 
और उनके सम्बन्ध के सब व्यवहार जगत्‌ की श्राधिभौतिक श्रवस्था है। , 

(२) सब स्थूज्न पदाथों एवं व्यवहारों की भ्राधारभूत सूक्म चेतन शक्तियों, 
नो प्रत्येक स्थूल पदार्थ और व्यवहार के अन्दर सूक्ष्म रूप से रहती हुई 
च्यष्टि३ भौर समष्टिक भाव से जगत्‌ का काम चलाती है, भौर जो स्थूल इन्द्ियो के 


& प्रत्येक व्यक्ति अ्रथवा वस्तु का अलग-अलग भाव व्यष्टि और सबका सम्मि- 
लिठ भाव समरष्टि कहा नाता है | 
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अगोचर है, किन्तु सत भर बुद्धि (विचार) से लानी जा सकती हैं--लिस तरह 
स्थूले पञ्ञ तत्वो के अन्दर उनकी सूप्म व्यष्टि और समष्टि शक्तियाँ, स्थूल इन्द्रियों 
के अन्दर रहने वालो सूच्म भोग एवं क्रिया-शक्तियाँ, मन की अ्रनेक प्रकार की 
सात्िक, राजस और तामस-चृत्तियाँ तथा सहृस्प-शक्ति, चित्त की स्मरण-णक्ति, बुद्धि 
की विचार-शक्ति, अहद्टार का भ्रहंसाव, आणो को चलाने की शक्ति, प्रत्येक शरीर 
(पिर्ड) भौर लगत्‌ (अह्याणएड) में रहने वाली चेतना-शक्ति, और पिश्ड तथा 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, पालन एवं संहार-शक्ति आदि, अनेक प्रकार की सृद्मम चेतन- 
शक्तियाँ और उनके सूचम व्यवहार--जगत्‌ की आधिद्विक अ्रवस्था है । इन सूधम 
शक्तिमो को ही देवता कहते हू (ब्वृददा० उ०्श्ृ० ३ आा० ६) | ये ही अपने सूचस रूप 
में सूक्म--आधिदेविक जगत-रूप होकर रहती है, और ये ही सूपम शक्तियाँ घनीभूत 
होकर जय स्थूल भाव धारण करती हैं तब भौतिक जगपत-रुप वन जाती हैं| स्थूल 
शरीर और स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति घर्थात्‌ व्यक्त होने के पहले, और नाश अर्थात्‌ 
अव्यक्त होने के बाद भी, यह सृध्म आधिदेविक अवस्था बनी रहती है । 

(३) उपरोक्त सब स्थूल और सूच्रम सष्टियो का कारण यानी आधार एक 
चेतन पश्रात्म-तत्व है, जो सूच्म से भी सच्त्म है, भोर स्थूल तथा सूच्म सबके अन्दर 
ठसाठस भरा हुआ है, जो सबका सतत है और जो सव जढ और चेतन पदार्थों की 
सत्ता, गति श्रौर प्रकाश है, साधारणतया जड़ पदाथों में जिसका विकाश बहुत कम 
प्रतीत होता है परन्तु चेतन पदार्थों में जिसकी चेतनता अच्छी तरह प्रकट होती है, 
और जो स्थूल इन्द्रियों और मन के अगोचर है, केवल सात्विक बुद्धि से ही जिसका 
ज्ञान हो सकता है--वह चेदन शात्म-ततल्व जगत्‌ की आध्यात्मिक अवस्था है 
(चृहदा० उ> पझ्रू० २ बा० *) | 

लिस तरह जगत्‌ की ये तीन अवस्थाएँ हैं उसी तरह शरीर की भी ज्ात्रत, 
स्वप्न और सुपुप्ति भेद से तीन अवस्थाएँ है । लाग्रत अ्रवस्था में भौतिक शरीर के 
व्यवहार होते हैं, अत यह शरीर की आधिभौतिक अवस्था है | स्वप्त मे सूक्म शरीर 
के मानसिक व्यवहार होते है, यह शरीर की आधिटेविक अवस्था है । सुपुप्ति से 
स्थूल भर सूचम दोनो शरीर अपने कारण--भाव्मा मे लग हो जाते है, यह शरीर 
की आध्यात्मिक अवस्था है | जाअत अचस्था में भी स्वप्न और सुपुप्ति अवस्थाएँ गौण 
रुप से विद्यमान रहती हैं । कभी कभी सथूल शरीर क्रिया-रहित हो जाता है परल्तु 
मन में कई तरह के सझूहप उठते रहते हे तथा विचार-क्रिया श्रथवा स्मरण-क्रिया 
चालू रहती है, यह जाम्रत में स्वप्तावस्था है। कभी-कमी शारीरिक और मानसिक 
दोनो क्रियाएं बन्द होकर केवल शूल्य अवस्था रहती है, यह जाम्रव में सुपुप्ति है । 
तात्पर्य यह कि जो दुशा पिण्ड की है वही त्रह्माण्ड की है । 


पल 
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पिण्ड और व्रह्माण्ड की उपरोक्त तीन अवस्थाएँ होने के कारण उनके वरिपय 
में विचार करने की भी तीन पद्धतियाँ है -- 

(१) सृष्टि के सभी पदार्थ ठीक वैसे ही हैं, जेसे कि स्थूल इन्द्रियो को प्रतीद 
होते है--इन स्थूल पदार्थों के परे और कोई सूक्ष्म तत्व नही है। इस विचार-पद्वति 
को आधिभौतिक मत कहते है । अधिकतर भौतिकवादी लोग इसी संत को 
सानते हैं। 

(२) सृष्टि के स्थूल पदार्थ जड होने के कारण स्वयं क्रियाशील नहीं हो 
सकते, अत उनको हलचल देने वाली उनके भीतर अनेक सूध््म चेतन शक्तियाँ 
अलग हैं । ये ही जगत को धारण करती है और समस्त जढ पदार्थों से नाना प्रकार 
की चेष्टाएँ करवाती है| ये चेतन भक्तियाँ अत्येक शरीर मे भिन्न-भिन्न जीवात्माएँ है, 
और अद्याणड में भिन्न-भिन्न देवता हैं । इस विचार-पद्धति को आधिदविक मत कहते 
है। यह झ्राधिभौतिक मत से कुछ सूचम है । बहुत से श्रद्धालु लोग इस मत के 
अनुयायी हैं । 

(३) न वो सृष्टि के जड पदार्थ स्वत किसी अकार का व्यवहार कर सकते 
है, और न भिन्न-भिन्न देवता अर्थात्‌ सूचम शक्तियाँ ही अपनी अलग-अलग सत्ता 
से पिए्ड (शरीर) और तद्याण्ड (जगत) के ब्यवहारो को नियमित रूप से, एक- 
दूसरे के साथ शद्लावद्ध होकर चला सकती है, किन्तु इनके परे अत्पेक शरीर मे 
और जगत्‌ में एक ही आत्म-तच् है, जो इन्हियो और मन के अगोचर है, भर लो 
सब भूत-प्राणियों में भरा हुआ है और मिन्न-मिन्न शक्तियों को एकता के सूत्र से 
पिरोये हुए है, उस एक की सत्ता से ही अत्येक शरीर का और जगत्‌ का सब व्यवहार 
उसकी सूच्षम शक्तियों (देवताओ) द्वारा चल रहा है, कई लोग, प्रत्येक शरीर मे रहने 
वाले आत्म-तत्व को अलग-अलग जीवात्माएँ मानते ह भौर सारे नगव्‌ का सच्चालन 
करने वाले परम-पआरात्मा को उक्त जीवात्माओं से अलग एक ईश्वर मानते है, परन्तु 
चेदान्त दर्शन सबमें एक ही आत्म-तत्त मानता है । व्यप्टि-भाव से वही जीवात्मा 
कहा जाता है, और समष्टि-साव से उसीको परमात्मा कहते है । वही जढ और 
चेतन-भाव से व्यक्त होकर जगत्‌ रुप होता है | इस विचार-पद्धति को आध्यात्मिक 
मत कहते हैं | यह सबसे सूध््म है और सूध्म बुद्धि के विचारणील लोग इसे 
मानते हैं ! 

यद्यपि आधिभोतिक और आधिटेविंक मतो के अनुसार साधारणवया जगत 
की भिन्नता सच्ची मानी जाती है, परन्तु यदि गहरा विचार कर देखा जाय तो 
आधिभौतिक और आधूिदेविक अवस्थाओं मे भी जगत की एकता ही सच्ची सिद्ध 
होवी है । यह नाना-भावापन्न स्थूल जगत्‌ पद्म तत्तो के सम्मिश्रण का अनेक प्रकार 
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का बनाव है, श्र्धात्‌ जिन पत्न तत्यों का एक राजा, मद्वाराणा, विद्वान, आचाय॑, 
ज्ञानी भौर महात्मा का शरीर होता है, उन्हीका एक छोटे से छोटे भूत थ चारढाल 
माने जाने वाले मनुष्य, पशु, पक्ती, एवं चनस्पति श्राटि का शरीर होता है ) स्थावर- 
जद्मम जितनी सृष्टि ऐ, वह सब उन्हीं पत्च तत््यो के सम्मिश्रण का बनाव है, भौर सभी 
एक दूसरे के उपकारी-उपकार्य अथवा एक दूसरे के भोक्ता-सोग्य अथवा एक दूसरे के 
कारण-कार्य है, तथा एक दूसरे पर निर्भर (अन्योन्याश्रित) हैं। सब एक दूसरे की 
सहायता से एक दूसरे के साथ शश्तुल्लाबद होकर जगत्‌ के व्यवहार करते है । सूर्य, 
चन्द्र, पृथ्वी, तारागण अर्थाव्‌ सभी अह-नत्षत्न एक दूसरे के आकर्षण से वेंधे हुए 
नियमपूर्वक आपस की एकता से सब काम करते है, और ज्योतिप-शास्ंरनुसार इन 
सबझे भ्रच्छे-बुरे प्रभाव इस पृथ्वी पर भी पठते है, तथा पृथ्वी के भिन्न-भिन्न देशो की 
ऋतु आदि के प्रभाव दूसरे दूरस्थ देशों पर पढते है । वर्तमान के वेज्ञानिक 
(5टाटात50) लोग भी स्थूल जयत्‌ की अनन्त प्रकार की अनेकताभो में पूर्ण एकता 
टुड़ निकालने में ही लगे हुए है, और यद्यपि वे शव तक पूर्ण एकवा तक नहीं 
पहुंचे है, परन्तु वह समय भव अधिक दूर नहीं है, जब कि विज्ञान (5८८८८) के 
हारा भी भोतिक एकता पूर्ण रूप से सिद्ध हो लायगो । 

स्थृूल पंच तत्वो मे भी आपस सें एकता ही है, क्योकि श्राकाश से वायु, 
वायु से तेज, तेज से जल झौर जल से प्रथ्वी उत्पन्न होती है, और जब ये तल लय 
होते हैं, तो इसके उलटे क्रम से लय होते हैं, भौर एक दूसरे के अन्दर सूषम अथवा 
स्थूल रूप से वने भो रहते हे । प्रथ्वी में से जल निकलता है, और उसे खोदने से 
उप्णता, तथा रगठहने से अग्नि निकलती है, वायु और श्ाकाश् प्रथ्वी में स्चंत्र 
ओतप्रोत रहते है । जल ही घनीभूत होकर एय्वी बनता है--अनेक स्थलो मे जल 
से एथ्वी बनती हुई देखी ज्ञाती है । जल के सद्ड्प से बिजली ( अग्नि की ज्वाला ) 
निकलदी है श्रौर समुद्र से वडचानल ( अग्नि ) उत्पन्न होती है। अग्नि भ्र्थात्‌ 
उप्णता से पसीना और वर्षा भरादि द्वारा जल उत्पन्न होता है । वायु के बिना अग्नि 
और जल की स्थिति भी नहीं रह सकती | आकाश सबका आधार है ही--जहाँ दूसरे 
तत्व रहते है, वहाँ पर श्राकाश मौजूद रहता है । उक्त तथ्य से इन सबकी एकता ही 
सिद्ध होदी है । 

इसी तरह सूचम आधिदेविक जगत्‌ में भी एकता ही सिद्ध होती है, क्योकि 
एक ही श्राप्मा के सक्वह्प से उसकी अनन्त सूक्ष्म शक्तियाँ सत्व, रत और तम गुणों 
के तारतस्य से अनन्त प्रकार के च्श्य रूप होती है । किसी भी घटना अथवा कार्ये का 
पहले सूक्ष्म सझत्प मन से उठता है, और जब वह सझूल्प घनीभूत होकर छठ हो 
नाता है, तब चह स्थूल कार्य में परिणत होता है। एक तरफ़ समष्टि (सबके संयुक्त) 
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सन के सफुस्प से सृध्म पत्च तत्त घनीभूत होकर, तीन गुणों के तारतम्य से समष्टि 
जगत्‌ के अनन्त प्रकार के पदार्थ-झप बनते हैं और दूसरी तरफ़ शरीरवारियों के व्यष्टि 
( व्यक्तिगत ) मन के सझ्रप से उसकी ब्रिगुणात्मक वृत्तियों द्वारा उक्त सूध्म पत्च 
तच्च ही व्यष्टि भाव से इन्द्रियहप होकर समष्टि जगत्‌ के पढाथों के साथ भांति-भाँति 
के प्यवह्ार करते हैं। मन में जब देसने का सहृलह्प उठता हैं तब उसकी वृत्तियाँ 
तेनात्मक होकर चलु-रूप से नाना प्रकार के रुप ठेसती है; सुनने का सक्षदप उठता 
है तब श्राकाशात्मफ होकर श्रवण-झूप से शब्द सुनती हैं, सूबने का सक्षदप उठता हद 
तब पृथ्वी-हप होकर नासिका हारा गन्ध लेती है, रसास्वादन का सक्षद्प उठता हे 
तब जलात्मक होकर रसना-रुप से सत्र रसो का स्वाद लेती है, स्पर्ण करने का सद्धतप 
उठता है तव वायवात्मक दोकर त्वचा-हप से सब्र प्रकार के स्पर्श करती हैँ। साराश 
यह कि सूक्ष्म ओर स्थूल् जगत्‌ सब मन के सक्लरपा की दी रचना हैं । यह भी प्रत्यक्ष 
देखने में शाता है कि एक व्यक्ति के मन के सझत्पों तथा विचारों का अ्रभाव दूसरे 
व्यक्ति पर पढ़ता है, और लगत्‌ की उत्पादक, पोषक एवं सद्दारक सूधम शक्तियाँ, 
यथासमय यथोचित रूप से एक दूसरे के साथ शद्वलावदध होकर अपने-अपने कार्य 
निरन्तर करती रहती हँ । इस तरह की वस्तुस्थिति पर अच्छी तरह विचार करने से 
आधिटेविक जगत्‌ की भी एकवा ही सिद्ध होती हैं । 
तापर्य यह हैं कि लगत्‌ की आधिसीतिक, भ्राधिटविक और आध्यात्मिक तीनो 
श्रवस्थाओं में अनेकता छूठी थौर एकता सच्ची है, ओर इस निश्चयपूर्वक सब भूत- 
प्राणियों में एक ही आत्मा को समान साव से व्यापक समझ कर, व्यक्तिगत अहह्वार 
को समष्टि अहृक्भार में, तथा व्यक्तिगत स्वाथा को सबऊे स्वार्थों में ज्ोड कर, सबसे 
साथ एकवा का प्रेम रखते हुए, अपनी-अपनी योग्यता के कर्तव्य-फर्स साम्यभाव से 
करना--यही व्यावहारिक वेदान्त दे, ओर यही उपदेश भगवान्‌ ने गीता में अुन 
को निमित्त बना कर सबको दिया हैं । 
बहुत से लोगा को थद् अमर है कि निस नगत्‌ के अस्वित्व को हम मत्यत्त 
भ्रतुभव करते हैँ, वेदान्त डसको मिथ्या बताकर उसझऊे व्यवहार त्यागने को कह्दता है । 
परन्तु बात ऐंसी नही है । यह केवल सममतने का अन्तर है । वास्तव में न तो चेदान्त 
नयव्‌ के अस्तित्व को मिथ्या कददवा है और न उसके व्यवहार त्यागने ही का पति- 
पादन करता है । इसके विपरीत बेदान्व तो यह कहता है कि लगत्‌ का अस्वित्व 
बिलकुल सच्चा दे, क्योकि असत्‌ चस्तु का तो भाव ही नहीं होता (गीता झऋ० २ 
इलोक १६ ), परन्तु लगद्‌ का अस्तित्व तो सबको अ्त्यक्त अतीत होता है, एवं वह 
सबको अच्छा और प्यारा भी लगता है, इसलिए अस्ति-भाति-भ्रियरूप से अर्थात्‌ 
एकल-साव में वह निस्सन्देंद्र ही सत्य है। वास्तव में वेदान्ध इस भ्रप्यक्ष प्रतीत होने 
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वाले और प्यारे लगने वाले जगत्‌ के अस्तित्व को सच्चा मान कर ही सन्तोष नहीं 
करता, किन्तु बह इसको अ्रस्ति-भाति-प्रियस्वरूप, एक, अविनाशी, नित्य भौर सप्य 
आत्मा (सबके अपने आप) से अभिन्न मानता है, और साथ ही साथ इसमे जो नाना 
भाँति के अनन्त भेद और विचित्रताएँ दृशष्टियोचर होती रहती हैं, उनको वह उस्री 
एक, सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप आत्मा के अनेक परिवर्ततशील नाम और रूपो का 
कल्पित बनाव सिद्धू करता है | वेदान्त के अनुसार 'जगन्सिथ्या' का तत्पर्य इतना ही 
है कि सबके अपने आप, सबके आत्मा -- परमात्मा से भिन्न जगत्‌ का स्वतन्त्र अस्तित्व 
नही है । दूसरे शब्दों में जगत्‌ आत्मा अथवा परमात्मा ही का विद्युत-भावकष है, अत: 
वस्तुत. चह परमात्मा-स्व॒रुप ही है। वह जैसा हसारी स्थूल इन्द्रियो को भिन्न-भिन्न पकार 
का--अननत प्रकार की उपाधियों एवं इन््रों युक्त--प्रतीत होता है, वास्तव में वेसा 
नही है । सूर्य हमारी आँखो को एक थाली के आकार जितना ही दीखता है, परन्तु 
वास्तव मे उसका विस्तार बहुत ही बढा है। इसी तरह दूर की सभी चीजे छोटी 
दिखाई देती है भौर नजदीक की बडी । आँखों के बिलकुल समीप सदा कर एक 
सलाई भी रख दी जाय तो वह पहाड जितनी बडी दीखने लगे। पृथ्वी हमको 
स्थिर दीखती है, परन्तु वास्तव में घह चल रही है। स्थूल इन्द्रियो से हमे पृथ्वी चपटी 
दिखाई देती है पर वास्तव मे वह गोल है। आकाश का रड्ट हमे नीला दीखता है, 
पर वास्तव मे उसका कोई रन्न नही है-इत्मादि। इन बातो से सिद्ध होता है कि 
केवल स्थूल इन्द्रियो से पदाों का यथार्थ ज्ञान नही होता । सात्विक बुद्धि से यथार्थ 
ज्ञान हो सकता है और सात्विक बुद्धि से विचार करने पर जगत्‌ के नानात्व का द्श्य 

> कल्पित और उसका एकत्व-भाव यानी सत्‌-चित्‌-आनन्‍्द आत्मा जो सबका अपना 
आप है, सच्चा सिद्ध होता है । 


अत जो वेदान्त जगत्‌ को सबका अपना आप यानी आत्म-स्वरूप, और 
उसकी भिन्नताओं को सबके अपने आप, यानी एक ही आस्मा के नाना नामों और 
नाना रूपो का कल्पित बनाव सानता है, वह उसके च्यवहारों को छुडा ही 
कैसे सकता है ? मिन्नता के मिथ्या-ज्ञानयुक्त व्यवहार दुःखदायक होते है, 
इसलिए उन दु ख़दायक ब्यवहारों को छोडढने की प्रश्नत्ति अज्ञानी लोगो की 
स्वत ही होती है, परन्तु वेदान्त सो एकता के सच्चे ज्ञान से समस्त दु खो 





& किसी पदार्थ के ऊपरी दिखाव नाना अकार के होते रहे, पर वह पदार्थ ज्यो 
का त्यों बना रहे, उसमे वस्तुत कोई परिवर्तत न हो, वह विद्वुत-भाव फहा जाता 
है--जिस तरह जल में तरंगे भर बुदबुदे होते हैं और सोने के आभूषण एवं मिह्दी 
के बर्तन होते है । 
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के मूल कारण भिस्नता के मरिथ्या क्वान ही को मिटाने द्वारा जगत के ध्यवह्ारों 
की द प-रूपता नष्ट करके उन्हे त्यायने की आवश्यकता ही नहीं रखता । 
लहाँ दसरे सत ओर सजहव परमात्मा शोर जीवा का आपस में स्वामी-सेवक और 
पिता-पुत्र का सस्बन्ध, भौर जीव-बीव का थापस में भाई-साई का सम्बन्ध बताते ह, 
चहाँ वेदान्त सबको एक ही आत्मा यानी अपने श्राप के ही श्रनेक रूप सिद्ध करके, 
अहण ओर त्याग करने के लिए छुछ रखता ही नहीं । स्वामी-सेवक में और पिता-पुन्र 
में तथा भाई-भाई में आपस में वेमनस्य हो सकता हैं ओर वे एक दूसरे से अलग 
भी होते है, परन्तु जहा सब हु अपना आप ही होता है वहा किसके साथ वेस- 
नस्थ हो और कौन किससे अलग होथे अथवा कौन किसको त्यागे । बस्तुत जहाँ सब 
मिन्नताओ की पुकता हो जाती है, वहाँ फिर छोडने के लिए कुछ भी शेष नहीं 
रहता और न॒त्याय कर कहीं जाने के लिए कोई नगह ही रहती है । साराश 
य्रह कि भिन्नता को प्रतविक्तण परिवर्ततशील अत कह्िपत तथा एकता को सच्ची जाव- 
कर उसके अनुसार, अर्थाव्‌ सच्चे ज्ञान युक्त व्यवहार करने को चेदान्त कहता है, 
धोडने को बही ! दूसरो से शथक्‌ अपने च्यक्तिव के अरहक्लार और दूसरो से शथकू 
अपने व्यक्तियत स्वार्थ की आरसक्ति के कारण, लोग जो अपने को एक छोटी सी देह 
का पुतल्ला सान कर उसके तुच्छ स्वार्थों ही में उलम रहे है, वेदान्त उनको उस 
तुच्छु सड़ोएंता की चार-दीवारी से निकाल कर भहान्‌ बनाता हैं, एक छोडे से 
व्यक्ति से महान्‌ आत्मा--जगत्‌ का स्वामी बनाता है, और तुच्छ स्वार्था के बदले 
सरे जगत्‌ का स्पामिल देता है । वह जगत्‌ के ध्यवह्ार छुडाता नही, किन्तु एक दीन, 
हीन, तुच्छु कवां से, एक स्वतन्त्र परिपूर्ण सहाकरां बवाता हैं । बूंद से साथर बनाता 
है । चेदान्त का यह अनूठा ध्याय है । ससार के व्यवहारों का छ्ोढना तो यथार्व ज्ञान 
न होने से होता है । 
वेढान्त ने क्षणत्‌ की--आध्याप्तिक, आधिदेविक और श्राधिभौतिक--तीनों 
अवस्थाओं को आत्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति का ववाव वता कर, तीनो का समा- 
वेश पुकमें किया हे, ओर डन तीनो को याथात्थ्य जान कर, जगत्‌ के व्यवहार 
करने की आवश्यकता मानी है। इन तीनो अवस्थाओ के ज्ञान को क्रम से सालिक, 
राजस झौर तामस ज्ञान कहा है। पृथक्‌-पथक सब भूतो में एक अव्यय, अविभक्त 
थानी विचा वेंदे हुए भाव को देखना साल्विक ज्ञान कहा है. (गी० झ्र० $८ श्लो० 
२०) | सब भूतो में अनन्त प्रकार की मिन्नता को सच्ची सानने के ज्ञान को राजस 
और प्रत्येक पदार्थ का स्थूल्न रूप ही सच्चा है--हसक़े परे कुछ भी नही है, ऐसे ज्ञान 
को तासस कहा है ( गी० झ० १८ श्लो० २३-२१ ) | यद्यपि जलगव की मिन्नत्ा 
सिथ्या होने के कारण मिन्नता के राजस-तामस ज्ञान को भी मिथ्या, एवं एकता के 
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साजिक ज्ञान को ययार्थ ज्ञान भाना है, तथापि त्रिगुणात्मक जगत्‌ के ध्यवहारों में 
इन तीनो की आवश्यकता सानी है, क्योकि जगत्‌ के नाना प्रकार के भौतिक पदार्थों 
के पथक-पुधक प्व्यगुणादिक तथा उन प्रयेक के अन्दर रहने चाली अलग-अलग 
सूक्ष्म शक्तियों के ज्ञान के साथ-साथ उनके आपस के सम्बन्ध और एकस्व-साव को 
जानने से ही सासारिक व्यवहार ठीक-ठीक हो सकते है (ईइंशोपनिपद्‌ स० ६ से ११)। 
जगत्‌ की अवस्था त्रिगुणात्मक होने के कारण उसके च्यवहार त्रिगुणात्मक होना 
आवश्यक ही नहीं, किन्तु श्रनिवार्य है । तमोगुण स्थल जदात्मऊ हैं, रजोगुण रागात्मक 
और क्रियात्मक ध्र्थाव सारी हलचल का कारण है, भर सत्वगुण बहुत सघम और 
ज्ानात्मक है | इन तीनो के श्रल्पाधिक सम्मिश्रण से ही लगत्‌ का अस्तित्व हैं । परन्तु 
यह वात प्रत्यक्ष हैं कि स्वृूल से सूचम ही श्रधिक सत्य, झविफ टिकाऊ और अधिक 
प्रामाणिक होता है । पग्येक बनन्‍नु का सूधम सार ही उसका सत्व होता है । स्थूलता 
के मिट जाने पर भी सृध्मता शेष रहती है। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर सहित 
लीवात्मा नव तक रहता है, तभी तक वह जीवित रहता हैं ओर स्थूल शरीर के नाश 
होने पर भी सच्म शरीर शेप रह जाता है। सूदम शक्ति के विना मोदा-वाज़ा स्थृूल 
शरीर कुद्ध भी नदी कर सकता, और उस सृण्म शक्ति से भी सूक्ष्म प्रात्मवल के 
विना स्थूल शरीर की सूप्म शक्ति भी इद्ध नहीं कर सकती। स्थूल (मोटे) विचारों की 
अ्रपेक्षा सूद्म (महीन) विचार अविक सच्चे और अधिक मान्ध्र होते है। जितना ही 
अधिक सक्ष्मता से विचार किया जाता है, उतना ही अधिक सत्य के नजदीक पहुँचा 
जाता है। स्थूल बुद्धि के ब्यक्ति वामिक, आयिझ, सामानिक एवं राननेतिक श्रादि 
सभी ज्षेत्रा में सूच्म बुद्धि के व्यक्तियों के अनुय्रापी होते है। स्थूल पदाथों से सूच्म 
पदार्थ ग्रविक मूल्यवान्‌ और आह्य होते है। जितना ही श्रधिक सूछ्मता में बढ़ा 
जाता हैं, उतनी ही अधिक श्रनैक्य की एकता होती जाती हैं, और वढ़ते-बढ़ते जब 

अन्त सव अनैक्य मिंट कर ॒ केवल एक तत्व ही शेप रह लाता हैं, वही आत्मा 
अर्थात सवका अपना आप+--परसात्मा है। शआ्ात्मा--परमात्मा यानी सबका अपना 
आप सूक्षम का सफ्म और सत्य का भी सत्य है | इस पूर्ण एकता के भाव पर लक्ष्य 
स्पते हुए, जगत के व्यवहार करने से सव॒ मकार की सुख-सखद्धि अर्थात्‌ शान्ति 
पाद्टे और तुष्टि विद्यमान रहती है। 

इस पूर्ण शान्ति, पुष्टि और सुष्टि, अर्थात निरद्ण, निरतिशय, सच्चे और 

अज्ञय सुस की खोल में ही भोनिक पदार्थ-विज्ञान के परिडत लोगो ने, स्थूल भौतिक 
पदार्थों की छान-बीन करते हुए लगत्‌ की अनन्त प्रकार की मिन्नताओं का एकीकरण 
करके गिनती के थोड़े से म्रल्ल तत्तो मे समावेश कर दिया, परन्तु आधिभौतिकता 
को सब कुछ मानने के कारण उनको पूर्ण सफलता मिलना अशक्‍्य है | इनसे दूसरे 
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नम्बर पर धामिक सम्प्रदायों के प्रवर्तकों ने उक्त सच्चे श्रौर श्रत्य सुर की तताग 
में स्थूलता से परे, सुध्मता में श्रेश करने का यरत किया । वे लोग भौतिकता से तो 
आगे बढ़े, परन्तु आधिदेविकता तक पहुँच कर ही रष्ट गये, श्र्याव उन लोगो ने 
स्थूल लगत के नानात्व को नाशवान्‌ शत्त' मिस्या मान कर भी, इसमें सूचम रूप से 
रहने वाले भिन्न-भिन्न जीवात्माओ, तथा मिन्न-भिन्न देवताओं, और उन सके ऊपर 
एक ईश्वर को अलग मान कर उसकी कृपा से जीवो को, भरने के बाद परलोक में 
स्वर्गादि सुख अ्रथवा मोक्ष प्राप्त होना ही सबसे अन्तिम ध्येय एवं पुरुषार्थ की परमा- 
बवि का सिद्धान्त निश्चित कर लिया। अ्रपनी बुद्धि जहाँ तक पहुँच सकी, अथवा श्रपने 
अजुयाग्रियों के समकने की लितनी योग्यता प्रतीत हुई, एवं जैसी परिस्थिति ठेसी 
उसके यनुसार, मिन्न-भिन्न सम्मदायों के प्रसर्तको ने समप्र-यमंय पर, इसी सिद्धान्त 
के आ्राधार पर भिन्‍व-भिन्‍न मत प्रचलित कर दिये और उनसे परे अधिक कुछ भा 
नहीं है, यह निश्चय करके वही तक रद्द गये । यद्रपि ये लोग स्थूलवा से शआ्रागे बढ़ 
कर कुछ हद तक सूक्ष्मता में पहुँचे वो सद्दी--ओर इनके मत अपने-अपने स्थान में थोड़े 
था ब्रहुत सभी लाभदायक एवं आ्रावश्यक भी हँ--परन्तु श्रनेकता यानी नानात्व के 
भाव ज्या के त्यो कायम रसने के कारण, सबकी पुकता के सच्चे सिद्धान्त तक ये 
नही पहुँचे, इसलिण सच्ची शान्ति, पुष्टि ओर तुष्टि की ग्राप्ति मे ये भी असमर्थ 
ही रहे । 

इनऊे अतिरिक्त तक-बुद्धि से विचार करने वाले दार्भनिक लोगा ने इस 
विपयर का अनुसन्धान किय्रा | उनमें नास्विको और वेंज्ञानिकों (बौद्धों) के मत 
बडे मा्के ऊे ह, क्योकि उन्होने अन्धश्रद्धा के बदले विचार-स्व॒तन्त्रत। को बहुत _ 
मद्तत्त विया है । इसलिए नास्विको के मत को बृहस्पति (बुद्धि के देववा) का 
मत कहते है, थोर वन्नानिकों का मत बौद्ध-मत कहलाता हैं । परन्तु वे लोग 
भी स्थूल आधिभौतिक तथा सूक्ष्म आधिटविक विचारों तक ही रह गये, सबसे 
अधिक सूक्ष्म आत्मा को नहीं माना और न नानात्व का ण्कच ही कर सके। 
नानात्व का एकल करने में न्याय, वेशेपिक, योग, और सबसे अधिक सारय 
ने काम किया, श्रर्थाव स्थूल एवं सूध्म भावा के अनन्त नानात्व का उत्तरोत्तर 
एकीकरण करते हुए, उनने सवका समावेश थोडे से मूल नत्वो में ही कर विया, 
यहाँ तक कि सास्य ने प्रकृति और पुरुप--क्रेवल दो ही तत्व शेप रक्‍्से | 
वेदन्त ने इन सबसे आगे वढकर अकृति-पुरुष का भो एकीकरण करके, एक आत्म- 
तत्व में सबका समावेश कर दिय्रा, जो सबका अपना आप है । सानवीय 
तत्वज्ञान इस पराकाष्टा तक पहुँच कर ₹ऊ गया । यहीं ज्ञान का अन्त होता है, इसी 
से इसका नाम वेदान्त है । 
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सूक्मता जितनी अधिक होती हैं, उतना ही अधिक उसका विस्तार होता हैं, 
उत्तनी ही अधिक चह्द व्यापक होती है, और उतनी ही अ्रविक वह सत्य होती है; और 
आमा, जो सबका वास्तविक अपना भआ्राप हैं, वह सब सूप्रपतों का सूध्म और सबका 
सार होने के कारण सर्व-न्यापक एवं सर्वे-सत्य है; उसकी सत्ता अत्यन्त सूध्म 
रूप से सद ज्मात्‌ में ओवप्रोत है। उसको सत्ता हो से जगत को सत्ता है 
उसकी सत्ता विना जगत्‌ का भ्रस्तित्व ही नहीं रहता। सारांश यह कि जगव्‌ , आत्म- 
स्वरूप सय्का श्रपना भाप है । यही ग्रन्तिम सिद्धान्त है । 
.....ययपि वेदान्त सबसे श्रागे इतना बढ़ा हुआ है. कि बिससे आगे कुद शेप 
_ नहीं रहता, तथापि वह किसी भी दर्शन, घामिक मत श्रथवा पदार्थ-विज्ञान भ्रादि 
का तिरस्कार नहीं करता, चाहे वे किसी भी समाज था किसी भी देश-विशेष के 
बयों ने हों, उन सवका उसमें समावेश हो जाता है, क्योंकि उसमें मिन्नता कुद्ध है 
ही नहीं । सब दर्शनों, धामिक सिद्धान्तों तथा घामिक मतों का पूर्व भौतिक विज्ञान 
का भी समावेश करता हुआ यह झागे बदता क्ाता है। चह इनको अपना सहायक 
मानता है, क्योंकि प्न्येऊ ने स्वृल्ञवा से सूब्मता में भौर नानात्व के भावों को समेद 
फर एकता में पहुँचने का कुछ न कुछ कार्य करके वेदान्त का कार्य चहुत इल्का कर 
दिया, श्रयांव्‌ भ्रन्तिम मंजिल के पहले की सर मंज़िले' उत्तरोत्तर तय्र करके, उन्होंने 
चेदान्त के लिए केवल अन्तिम संज्ञिल ही शेप रक्सी। अ्रतः लिसने जितना कार्य 
किया और जिसकी जिस हद तक पहुँच हुई, उसको स्वीकार करता हुआ, बह 
प्रत्येक से कहता है कि यहीं मत उहरो, आगे वदते चलो, इतना ही सब छुछ 
नहीं है, यही अन्तिम लच्य नहीं है, इससे और थागे बढने की आवश्यकता है,” 
पेसा संकेत करता हुआ, वह अन्तिम छध्य, श्र्बाव्‌ वास्तविक स्थिति फो र्पष्ट कर 
वेवा है । ' 
कई लोग शास्त्रीय पद्धति'से एकता के ज्ञान को व्यवहार का विसेधी 
बताते हैं। उनका कहना है कि लगत्‌ और उसके चध्यवहार श्रविद्या के कार्य 
हैं, श्रतः वे भ्रन्धकार-रूप है; और एकता का ज्ञान प्रक्राश-रुप है; तथा अ्रन्वकार 
और प्रकाश का विरोध होने के कारण ज़ञानंयुक्त व्यवहार हो नहीं सकते, 
इसलिय आमन्ानी के सॉसारिक व्यवहार छूट बातें हैं; यह सिद्धान्त निद्ृत्ति- 
माय की पुष्टि के लिए चनाग्रा गया है। परन्तु वाम्तव में यदि विचार कर देखा 
जाय तो यह सिद्धान्त टिक नहों सकता, क्योंकि जगत, और उसका व्यवहार अविद्या 
का कार्य नहीं हैं । यदि जगत्‌ और उसके व्यवहार को अविद्या ही का कार्य साने 
नो उसके कारण, उसके रचने धाले--मायाविश्िष्ट परमात्मा को अज्ञानी शवत्रा 


अविद्याअस्त मानना पढेया, परन्तु ईश्वर को अज्ञानी बताने का लाइस कोई बह 
ह्‌ 
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कर सकता । ईरवर अपनी इच्छा से, जानकारोपूर्वक अर्थात्‌ ज्ञानसहित, संष्टि 
स्वता है ( जगव-रुप होता है ), और श्ञानसहित ही उसके धारण, पोषण भर 
संहार के व्यापार करता है, यह प्राय सभी आस्तिक मानते हैं । यदि दार्शनिक रीति 
से विचार किया जाय तो जगत श्रात्मा के संकरप का सेल है, और झात्मा ज्ञान; 
स्वरुप है, इसलिए जगत्‌ अ्रविद्या का कार्य नहीं हो सकता । इसके सिवाय, पवतारो 
तथा आ्रात्मज्ञानी महापुरुषों का फोई भी व्यवहार अ्रज्ञानयुक्त नहीं होता, किन्तु उनके 
सभी च्यवहार सर्व-भूतात्मेक्य-शानयुक्त होते हैं। इससे स्पष्ट हैं कि जगत्‌ भौर उससे 
व्यवद्वार अ्रविद्या के कार्य नही हैं । हों, भ्रात्मशानरहित व्यवहार करना, श्रथवां न 
करना (त्यागना), दोनो ही अ्रविद्या थानी भ्रज्ञान हैं, परन्तु सर्व-भूतात्मेक्य-ज्ञानयुफ्त 
व्यवहार करना कदापि श्रविद्या नही है । थ्रय रही ज्ञान और ज्ञान, अ्रथवा श्रन्धकार 
और प्रकाश के विरोध की बात, सो वास्तव में इनका विरोध नहीं है । क्योकि ज्ञान 
का थ्रभाव शज्ञान नही है, किन्तु अयथार्थ ज्ञान, शर्थात्‌ अपने श्रापको और जगत 
को यथार्थ रुपले न जान कर श्रन्यथा जानना ही श्रज्ञान है। इसो तरह प्रकाश का 
अभाव श्रन्धकार नहीं है, किन्तु प्रकाश का ध्रावरण भ्रन्धकार हैं। भ्रन्धकार भौर 
प्रकाश, इसी तरह श्रज्ञान और ज्ञान दोनों सापेक्ष हैं। एकको सिद्धि के लिए 
दूसरे का होना श्रावश्यक है । ससार में समी पदार्थ एक दूसरे के उपकारी-उपकार्य 
अर्थात्‌ श्रन्योन्याश्रित हैं । इसलिए ये विरोधी प्रतीत होने वाले इन्द्र वास्तव में एक 
दूसरे के साधक हैं, बाधक नहीं। अत' प्रकाश अ्न्धकार का नाशक नहीं, किन्तु 
उसका प्रकाशक है । तात्पर्य यह कि ज्ञान, ससार के व्यवहारों का बाधक नहीं, किन्तु 
उन पर प्रकाश डालता है । जिस तरह अन्धकार के अकाशित होने से उससे कोई 
अनर्थ नहीं होता, उसी तरद्द अ्रयथार्थ ज्ञान पर यथार्थ ज्ञान का अकाश पढने से विप- 
रीत कर्म नही बनते, श्रत्युत उससे व्यवद्वार सुधरते हैं । सच्चे, कठे, घच्छे, बुरे, उचित, 
अनुचित आदि का निरणय सत्य ज्ञान ही से होता है, अत सत्य-ज्ञानयुक्त व्यवहार 
करने ही से यथार्थ व्यवहार सिद्ध होता है, और उसीसे सब प्रकार का सचा एव 
श्रक्षय सुख ग्राप्त होता है ( ईशोपनिषद्‌ म० ११ )। 
सत्वगुण की प्रधानता से (यथार्थ) ज्ञान होता है (गी० झ० १० श्लो० 
११), रजोगुण की श्रधानता से विविध प्रकार के व्यवहार होते हैं (गी० अआर० १४ 
, रलो० १२) और तमोगुण की अधानता से अयथार्थ ज्ञान भ्र्थात्‌ भ्र्मान होता है 
(गी० झ० १४ श्लो० १३), अत तमोगुण अ्रविद्यारप है, और जिस जगत्‌ तथा 
जिस शरीर में स्थित होकर हम श्ञान-अज्ञान का विचार करते है, वह इन तीवों 
गुणों के तारतम्य का चनाव है अ्रत- शरीर के और जगत के रहते इन तीनो गुणों 
का तारतम्य उसके साथ बना रहना अनिवार्य है (गी० अ० १८ शलो० ४०) । कभी 
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सत्वगुण की, कभी रमोग्रुण को और कभी तमोगुण को प्रधानता होती रहती है 
(गी० थ्र० १४ शल्लो० १०), किसी एकक्ा भी सर्वथा अभाव कभी हो नहीं सकता । 
इससे स्पष्ट है कि इनका आपस में विरोध नहीं है, किस्तु थे एक-दूसरे के सहायक 
हैं। भ्ात्मज्ञानी के शरीर मे यद्यपि तीनो गुण रहते हैं, परन्तु सत्वगुण की प्रधानता 
रहती है, भव यह तोनों गुणों का नियन्ता श्र्थात्‌ स्वामी होता है । वह ययादर्थ 
ज्ञान द्वारा सर्वभूतात्मैक्य-भाव से जगव्‌ के व्यवहार करता है और स्व॒तस्त्रतापूर्वक 
तीनो गुणों का यथायोग्य उपयोग करता हुआ भी उनमें आसक्ति नहीं रखता । 
रजोगरुण-तमोगुण उसको कुछ भी वाधा नहीं देते शोर व वह उनको त्याग देंने ही 
की इच्छा करता है (गी० भ्र० १४ श्लो० २२-२३ और ईशोपनिपद्‌ सं० ६-७) । 
चहुतों को यह भ्रम है कि व्यवहार तो मिन्नता को सच्चो मानने से ही 
सिद्ध होता है, एकता होने पर व्यवहार बन ही नहीं सकता | एक से दूसरी चस्तु 
होती है तभी व्यवहार होता है | मनु्य भौर पशु, भले और बुरे आदि की मिन्नताएँ 
न मान कर यदि एकता ही मान ली जाय तो क्या उन सबके साथ एक-सा वर्ताव 
बन सकेगा ? और क्या इस तरह पुकाकार करना ठीक होगा ? स्त्री और पुरुष, 
माता और पत्नी आदि के साथ एक-से व्यवहार की अनुपयुक्तता के उदाहरण देकर, 
ये लोग एकता के ज्ञान को ध्यवह्ार का विरोधी सिद्ध करते हैं । इस विषय से 
वेंदान्त दावे के साथ कहता है कि भिन्न-भिन्न प्रतीव होने वाले पदार्थों के साथ 
अपनी एकता के ज्ञान-युक्त व्यवहार करने से, व्यवहार कदापि बिंगड नहीं सकता, 
किन्तु मिन्नता को सच्ची मान कर व्यवहार करने से ही वह विगडता है (ब्हदा० उ० 
आ० ० ग्रा० ४ मं० ६) | जो जैसा है उसको बेसा ही जान कर प्राचरण करने से 
” व्यवहार सुधरता है, अन्यथा जान कर ध्यवहार करने से वह अवश्य बिगडता है। 
लिस तरह भूठे को सचा और सच्चे को कूठा मान कर, उस मिथ्या ज्ञान के आधार 
पर व्यवहार करने से बहुत हानि उठानी पडती है. उसी तरह अनेकता के मिथ्या 
जान से मोह उत्पन्न होता है और एक दूसरे के साथ राग, द्वेष, दर्प्या, तिरस्कार, 
अभिमान शझ्ादि अनेक प्रकार के हानिकारक भाव उत्पन्न होते हैं, जिनसे व्यवहार 
विगढता है। उदाहरणार्थ, (५) बरफ के टुकडे को वस्तुत पानी जानते हुए उसका 
उपयोग किया जायगा, तभी उसका यथार्थ उपयोग होगा, यदि पानी से भिन्न 
उसको पत्थर ज्ञान कर दीवार में चुन दिया नायगा, अथवा हीरा जान कर तिलोरी 
मे बंद कर दिया जायगा, तो थोडे ही समय में वह पानी होकर सबको _विगाड 
डेगा । (२) मिद्दी के बतेनो को मिद्दी समझते हुए, उनसे यथायोग्य काम लिया 
जायगा, तो वे ठीक काम देंगे, परन्तु यदि उनको सोना समझ कर विजोरियों से 
चंद रखने का प्रयत्व किया जायगा, तो उनका यथार्थ उपयोग न हो सकेगा । 
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(३) सोने के आभ्रूषणो को सोना समर कर यथास्थान पहिनेगे तो वे शरीर को 
शोभा बढावेंगे, परन्तु उनको मिद्दे समझ कर अरक्धित दशा से छोड़ डिय्रा जायगा 
तो चोर-उचमके उठा ले जायेंगे । (४) घोडा पशु का ही धुक भेद है, यदि पंशुमाव 
की एकत्व-दष्टि छोड कर घोटाभाव भो भेद-दट्ट सें ही आ्रासक्ति रंज्खी नायगी, तो 
उसके साथ पश्वोचित व्यवहार न होकर, या तो जड-पापाण, वनस्पति आदि के 
उपयुक्त व्यवहार होने से उस पर निर्दयता होगी, अथवा मनुष्यादि उच्च कोटि के 
प्राणियों के योग्य ज्यवहार किया ज्ञायगा, तो तथेलो में बाँधने के बदले उसे कमरों 
मे रक्खा लायगा, घास के स्थान में रोटी आ्रादि खिलाई लायगी, और सवारी के स्थान 
में उससे मानवीय काम लिया जायगा, ऐसा करने से व्यवहार अवश्य ही 
विगडेगा । (५) पुठुप या ख्रो के साथ पुरुष अथवा स्रो का भाव छोड कर केवल 
वर्ण, नाम अ्रयवा आपस के सम्बन्ध श्रादि की भेद-्ष्टि से ही व्यवहार किया 
लायगा, तो उससे भी उपरोक्त प्रकार से ही व्यवहार विगढेया । (६) भले अथवा 
बुरे व्यक्ति के साथ उसझे मनुष्पपन के ज्ञान बिना केवल भज्ताई अथवा चुराई के 
दी विचार से व्यवहार किया जायगा, तो अनये होगा, क्योकि भलाई अ्रंथ्ववा घुराई 
कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है ।' अनुरूलता भलाई है और प्रतिकूत्॒ता थुराई । 
अनुकूलता-अतिकूलता जड पदार्थों में, पशुओं में और देवी शक्तियो में मी होती है। 
अत भलाई अ्रथवा बुराई किसके आश्रय में है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। 
यदि ऐसा न होगा तो विपरीत बर्ताव होकर व्यवहार विगडेगा । (०) माता को 
सचेतन स्री न जान कर केवल उसमें माता के सम्बन्ध ही की श्रासक्ति रक्खी ज्ञायगी 
तो भोद के वश उसके साथ सचेतन-खित्रोचित व्यवहार न होकर किसी जड पदार्थ 
अथवा पशु थरादि की तरह व्यवहार हो जायगा, निससे उसको बहुत कष्ट होगा! 
(+) इसी तरह पत्नी से भी यद्वि सचेतन-खियोचित्र व्यवहार न होकर किसी 
जड पदार्थ अरंत्रा पशु की तरह व्यवहार हो जायगा तो उंसको बहुत कष्ट होगा; 
जेंसे कि थज्ञानी बालक अपनी माताओं को, मूर्ख माठाएँ सन्‍्तानो' को, पति पत्नी 
को और पत्नी पति को उनके स्थूल शरीरो के मोहवश कष्ट दिया करते है वही हाल 
होगा । माता अथवा पत्नी के एकव-भाव--खीपन को अपेत्ा डनहे साथ के सम्बन्ध 
अर्थात्‌ मातापन अग्रवा पसनोपन को मिन्नवा का भाव अस्थायी और स क्रूचित है। 
जो एक की माता होती है, वह दूमरे की पुत्री,' बहिद या पनी होती है, और 
जो एक की पत्नी होती हैं, वह दूसरे की माता, पुत्री या यहिन होती है, परन्तु 
खोपन का सम्बन्ध सबके साथ एक समान होता है, अत" वह अधिक व्यापक और 
स्थायी है। भज्ले-दुरेपन की अपेक्षा मचुयपन अधिक स्थायी शोर व्यापक है । मनु 
मे भलाई अगवा छुगई आगर्तुक होदो हैं, वे वदुल सकती हैं, परन्तु मनुष्यत्व बना 
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रहता है । इसी तरह घोडे में घोडेपन की अपेत्ता पशुषन श्रधिक व्यापक और 
अधिक स्थायी है । कहा पर घोडे से सवारी का काम लिया जाता है, कहीं बोका 
ढोने का, कीं हलो में जोतने का, थौर कही सकंसो से खेल दिखाने का, इत्यादि 
पशु से भिन्न पापाण, वनस्पति अथवा मनुष्य का काम उससे नहीं लिया जा सकता. 
सब दुशाओं में उसका पशुपन बना हो रहता है। . _ 

अब इससे शझागे बढ़' कर मनुष्य, स्री, पशु आदि के स्थायीपन और 
समन्‍्यंता पर गहरा विचार किया जाय तो थआात्मा फी दृष्टि से वे भी सब अ्रस्थायी 
श्ौर कल्पित सिद्ध होते है, क्योकि वे सब बनने-विगढने वाले भौर क्षण-क्षण 
में बदलने वाले हैं, झोर यही 'दशा ध्यवहार फरने वाले के शरीर झौर 
व्यवहार को है । इन सव॒मे सदा एकसा रहने वाला एक्त्व-भाव, श्रर्थात्‌ भ्रस्ति 
भावति-प्रियस्वरुप आत्मा ही सत्य है । अत्तएव अपने तथा दूंसरो यानी समस्त 
जगत के अन्दर एक आंत्म तत्व को सत्य मानते. हुए, और जाना प्रकार की 
मिन्नताश्ों को' उस एक हो आत्मा के नाना रूपों तथा नाना नामों का बनाव 
सममते हुए, अपने तथा दूसरे के शरीर की योग्यता और गुणों के वारतस्प के 
अनुसार, शोर आपस के सम्बन्ध के उपयुक्त परस्पर 'से व्यवहार करना--यही 
एकता एवं समता का व्यवद्वार है | श्रेष्ठ और 'दुट, मंझुग्य और पशु श्रादि 
को अपने से अभिन्न आत्महप समभते हुए, अपने नाम-रुपात्मक शरीर 
ओर उनके नाम-रूपात्मक शेरीरों के गुणों के उंपपुक्त,, और . उनसे अपने 
सम्बन्ध के अनुसार व्यवहार करना चाहिए | इसी तरह माता भौर पत्नी 
को ' अपने से श्रमिन्न आरमरूप समभते हुए, उनके तंथा अपने नाम-रूपात्मक 
शरीरो, तथा आपस के कर्पत सम्यन्धों के श्रनुमार व्यवहार करना चाहिए । जिस 
शरीर की जिस अवस्था और जिस स्थिति में जैसी योग्यता हो, उसीके अरलुसार 
व्यवहार करना चाहिए। यदि गृहस्थाश्रम में रह कर उपरोक्त सिद्धान्तों के श्रजुपार 
व्यवहार करने की योग्यता हो तो वेसा करे, और यदि गृहस्थाश्रेंस से अलग रह 
कर उपरोक्त सिद्धान्तो के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता हो तो वेसा करे 
परन्तु एकता की सत्यता और भिन्नता के भावों के मिथ्यापन को कभी नहीं भूलना 
चाहिए । नाटक के पात्र (0०६०७) लोग भिन्न-मिन्न स्वॉगो के श्रनुसार आपस में 
ययायो/्य व्यवहार करे हुए भो यह बात़ एक क्षण के लिए भो नही भूलते कि वे 
सब एक हो मण्डल्षी के सदस्य है । थे इस एकता को सच्चो और स्वॉगो की मिन्नता 
के दिखावटी ध्यवहारों को मिथ्या समझते हैं। कचहरियो मे दो वकील मित्र एक 
मुकदमे में प्रतिद्वन्ठिता से लडते है, परन्तु आपस की मित्रता ज्यों की त्यो कायम 
रहती है । मुक़दरे के अचसर पर लडने की भिन्नता को थे मिथ्या जानते हैं। शरीर 
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के पृथक्‌-पृथक थ्रट्टों को एक ही शरीर के अ्रनेक अवयव जानते हुए उनके द्वारा यथा- 
योग्य श्राचरण करने ही से शरीर का व्यवहार ठीक-ठीक चल सकता है। इसी तरह 
ज़गत्‌ की सम्पूर्ण भिन्नताओ में पुकता का ज्ञान रखते हुए, डन प्रयेक के उपयुक्त 
सासारिक व्यवहार करना, यही व्यावहारिक वेदान्त है। इसीका 'आ्राचरण करने 
चाले पूर्व काल में सब प्रकार से उन्नत हुए हैं थौर वर्तमान में भी जो लोग थोदा वा 
चहुत इसका आचरण करते हैं, वे उस ग्राचरण के अनुसार, थोडे था बहुत उन्नत 
होते है। 

इस विपय में यह आशझा बिलकुल ही न रहनी चाहिए कि सबके साथ 
पूर्ण एकता के स्यवहार बिना सच्चा सुख हो नहीं सकता, शोर इस तरह पूर्ण एकना 
का व्यवहार फर सकना, साधारण च्यक्ति के लिए सर्ववा अ्रशक्य है. इसलिए यह 
प्रथत्त निष्फल है । स्यावद्दारिक वेदान्त का आचरण दूसरे कर्मकासटों श्रधवा क्रियाओं 
की तरह नहीं है कि निसकी पूर्णता होने से ही निर्दिट फल होता हो। इसमे यही 
तो विशेषता है कि लितता इसका आचरण किया जाय, उतना ही सुख उसी 
समय गत्यक्ष रूप में होता है, अर्थात्‌ लिचने अधिक लोगो के साथ लितने दर्ले की 
एकता के भाव से चर्ताव किया जाता है, उतनी ही अधिक शान्ति, पुष्टि और तुष्टि 
तत्काल ही प्राप्त होती है। इसके थोडे आचरण से धोटी और अधिक से अधिक 
और पूर्ण रूप से इसका आचरण करने से पूर्ण शान्ति, प्रुष्टि और सुष्टि धाप्त 
होती है । दाध्पर्य यह कि इसका थोद्ा भी आचरण निर्र्थक नहीं नाता, और न 
इसमें कोई ऐली कठिन विधि है कि जिसके विंग जाने से विपरीत परिणाम हो 
(गी० झ० २ श्लो० ४०) । इसका आचरण करने वाला यदि एक जन्म मे पूर्णता तक 
नहीं पहुँचे, वो आगे के जन्मों में क्मश उन्नति करता हुआ पूर्णता, अर्थाव्‌ “वसुधव 
कुटुग्बकम्‌” की स्थिति मे पहुँच जाता है (गी० अ० ६ स्लो० ४३ से ४४)। साराश 


अह कि इसका आचरण करने वाला उत्तरो्तर उन्नति करता रहता है. पीछे गिरता 
नहीं । 


न 
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किसी भी अन्य के सच्चे तात्पर्य का निर्णय करने के लिए यह देखना 
चाहिए कि (३) उसकी विशेषताएँ क्या हैं? (२) उसके आरम्भ और समाप्ति 
से वया कहा गया है ? (३) उसमें किस विपय का सयुक्तिक प्रतिपादन है? 
(४) उसमे किस विषय का वार-वार समर्थन एवं पुनरावृत्ति हैं? (१) उससें 
किस विपय के गुण-अदर्शन एवं प्रशंसा है श्रौर (६) उसका परिणाम क्या 
निकला ? इन साधनों से अन्य की परीक्ता करके, उसमें कथित सभी बातों को 
लेकर उनकी आपस में सद्गति करके, प्पात रहित होकर अन्थ का तापपर्य-निर्ण 
करना चाहिए । यदि अपना मत पहले स्थिर कर लिया जाय और फिर उसकी 
पुष्टि किसी अन्य से करने के लिए, उपरोक्त साधनों की श्रवहदेलना करके उसमें 
वरशित जो वातें अपने मत के अनुकूल न पढे उन्हें छोड कर, जो बाते 
अपने मत के अजुझूल हो केवल उन्हींको अहण किया जाय तो उस अन्ध के 
तात्पर्य का यथार्थे निणंय नहीं हो सकता । 

उपरोक्त पद्धति से श्रीमद्भगवद्गीता के तात्पर्य के विषय में विचार करने 
पर निम्नलिखित तथ्य ऐसे उपलब्ध होते है कि जिनसे इसका “व्यावहारिक अर्थ” 
स्वत ही प्रतिपक्ष होता है और उक्त अर्थ की प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं 
रहता । झत गीता का सच्चा तात्पर्य समसने के लिए, इसके प्रत्येक श्लोक 
के अर्थ पर विचार करते समय इन तथ्यों पर अवश्य ही ध्यान रखना 
चाहिए | इन पर समुचित ध्यान न रखने से ही इसके थर्थ में इतनी असम्बद्ता 
तथा अध्यावहारिकता का घोटाला हो गया है कि कई लोग इसको कोरा कल्पित 
सिद्धान्त (]60:9) अथवा अन्यावहारिक चादशंवाद ([एए7300087० [वि६४- 
॥झग) ही समभने लगे हैं, और व्यवहार में इसके सिद्धान्तों का उपयोग लुप्त-आय 
होगया है, जिससे जनता की अकथनीय हानियों हुई हैं । 
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(१) गीता के उपदेशकर्ता महायोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं गीता 
में प्रायः सर्वत्र ही अपना सर्वात्ममाव घोषित किया है, श्रथाव्‌ अपनी सर्वव्यापकता, 
सर्वश्ञता, एकवा, नित्यता एवं समता आदि परमात्म-भाव की स्थिति में यह 
डपदेश देना सूचित किया है, और उक्त उपदेश ,को अत्यन्त प्राचीन, गहन, 
अविनाशो, मनुष्य ( खो-पुरुप ) मात्र के लिए एक समान उपयोगी एवं एक 
समान हितकर राज-विद्या बताया है; और साथ ही कर्मो की अपेक्षा बुद्धि की 
श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके, छुद्धियोग अर्थात्‌ प्रत्येक विषय में बुद्धि से काम 
लेने पर बार-बार जोर दिया है, यहाँ वक कि श्रपने इस उपदेश पर भी अच्छी 
तरह विचार करके कार्य करने को कहा है (गीता अ० १८ श्लो० ३३) । 

इन बातों से स्पष्ट है कि गीता केवल श्रीकृष्ण ओर अज़ुन का व्यक्तिगत 
सम्बाद मात्र हो नहीं है, न यह किसी देशं-विंशेष, काल-विशेष, जाति-विशेष 
एवं ध्यक्ति-विशेष के लिए ही परिमित है, और न यह किसी कोर्य-विशेष की सिद्धि 
अथवा किसो 'सम्प्रदाय-विशेष की स्थांपना प्‌व॑ उसेके प्रचार के उद्देश्य से ही 
' केही गई' है, किन्तु यंह दिव्य उपदेश, सर्वात्मभावापत्न महान्‌ आत्मा ८ परमात्मा 
ने, ठेश-भेठ, फॉल-मेट, जाति-भेद, लिगश्-भेद, धंर्म-भेद, भंम्प्रदाय-भेद, वर्ण-भेद, 
आश्रम-मेद, अवस्या-मेद, केमे-मेद, पंढ-मेट आदि 'किसो भो प्रकार के भेद बिना 
मलुष्य ( खी-पुरुष ) भात्र के हित, अर्थार्ते उनके वर्तमान एवं भविष्य के कल्याण 
के लिए दिया है। इस तथ्य को ध्यार्म में रखते हुए, गीता के श्लोको का 
' अर्थ गग्मीर-गर्वेपणापूवेक, अत्यन्त सृध्म एवं गहरे विचार से--नहोँ तक बुद्धि 
पहुँच संके-->अधिक से अधिक उदार, अधिक से अधिक व्यापक और श्रधिक से 
श्रधिक विस्तृत'करनां चाहिए व! «५ |! 

अत' भगवान्‌ ने इसमें अपने लिए जो “अ्रहं, माम्‌ , मया, मे, मते , मम, 
मयि”/ भादि उत्तम पुरुष ( 75: 'ए०5० ) वाचक 'सर्वनामों का प्रयोग 
किया है, उनको केवल अ्रीकृशं ' मेहारान  के' विशेष ध्यक्तिव ( व्यपष्टि-माच ) के 
लिए ही नहीं सममरना सींडिए,' किन्हु वे स्वेनाम 'उनके व्यप्टि-समशि-सदुक्तमांव 
अर्थात सबके “अपने वास्तविक' आप (5८ )” के लिए त्रयुक्त हुए सममना 
चाहिए । इंसी' तरह श्रेज्व॑ंन के लिए मिंबें-मिन्न नामों एवं ' विशेषणों ' युक्त जो 
सम्बोधन हैं, उन्हें प्रत्पेक ध्यक्ति के व्यपष्टिमाव के लिए सममनो चाहिए । दूसरे 
शब्दों में,” गीता का उपदेश प्रस्येके ' मनुष्य ( ख्री-पुरुष ) मात्र के लिए, समष्टि 
आत्मा रू परमात्मा का दिया हुआ सेममना चाहिए । | १ 

” यदि गहरा विचार कर ठेखा जाये तो गीता जैसा अत्यन्त उदार, सा्व- 
जनिक पुर्व सर्वेद्बितकर व्यापक डयदेंश, सर्वात्मभावापन्न महापुरष ही हे सकते 


कर. 
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है; और ,दूसरी तरफ ऐसे महापुरुष द्वारा, गीता जैसा अनुपम उपदेश ही दिया 
जाना उचित है। इसलिए स्वयं गीता ही श्रीकृष्ण महाराज के सर्वात्मभाव का 
स्वत'-सिद्धू प्रमाण'है । इसी तरह गीठा की सार्वत्ननिकता एवं सर्वव्यापकता को 
प्रमाण श्रीकृष्ण महारान का सर्वात्मभाव है । ये दोनो ही परस्पर एक दूसरे के साधक 
एवं एक दूसरे की सह्दिमा के श्ोतक हैं। 


श्रीकृष्ण महाराज के परमात्मा अथवा ईश्वर का अवतार होने के विपय में 
इतना ही स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा कि चेढान्त सिद्धान्त के अनुसार सारी सृष्टि 
परमात्मा अथवा ईश्वर-मय हो है--ईम्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है, शर्थात्‌ 
ईश्वर वस्तुत दूसरों से कोई अलग व्यक्ति नहीं है कि जिसके किसी विशेष 
च्यक्ति के रूप में अवतार होने या न होने के विपय में चाढ-विवाद किया जाय ! 
एक ही झात्मा सबमें समान-भाव से व्यापक है--व्यध्टि भाव से वही जीवात्मा 
माना जाता है और समष्टि-भाव से वही परमसास्मा श्रथवा ईश्वर माना जाता है,. और 
यदि वह आत्मा किसी विशेष विभूति-सम्पन्न चमत्कारिक रूपमें ्रकट होता है तो-उसे 
अवतार कहते है। जब ज्यध्टि-भाव से शरीरों में आसक्ति करके अपने को एक तुच्छु व्यक्ति, 
अह्पज्ष, अद्पशक्तिमान्‌, परतन्त्र, कर्मों के बन्धनों से बेंघा हुआ सुख-दु'खादि इन्दों 
से युक्त एवं परवशता से बन्म-मरण के चकर में घूमने वाला जीवात्मा मान लिया जाता 
है, तो उसकी अ्रपेत्ञा से एक समप्टि-भायापत्न, सर्वव्यापक, सर्वज्ष, सर्वशक्तिसान्‌, 
स्वतन्त्र, कर्मों के बन्धनों से मुक्त, सुख-दु खादि हन्दों से रहित, जीवों को पाप- 
पुण्य के फल भुगवाने तथा जन्म-मरख के चक्तर में घुमाने वाले, जगत्‌ के 
निर्माता, सबके स्वामी, सबके नियन्ता, सबके रक्षक--ईश्वर को मानना 
आवन्यक हो जाता है, और जब इस तरह उपरोक्त गुणों वाले ईश्वर का 
अस्तित्व माना जाता है, तब वह अपने रचे हुए जगत के सब्चोलन तथा उसको 
सुव्यवस्थित रखने आदि व्यवहारों के लिए, विशेष आवश्यकता होने पेर, 
विशेष परिस्थिति के उपयुक्त, कोई विशेष शरीर धारण करके कोई विशेष 
कार्य करे तो सर्ववा उचित ही है। अपनी रचना को सुव्यवंस्थित रखने 
के लिए वह अपने ऋषियों, पेगम्बरों एवं सन्‍्तानों आदि पर ही सर्वथा निर्भर 
क्यों रहे? जब वह सर्वेशक्तिमाँत्‌ और स्वंतन्त्र है, तो संसार कीं सुन्यवस्था 
के लिए, परिस्थिति के उपयुक्त किसी विशेष रूप में प्रकक होकर स्वतन्त्रतापूर्तक 
विशेष कार्यों के करेंने की भी ठो शक्ति उसमें होती डी है, अत किसी 
विशेष रुप में प्रकट होने से उसकी सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञत्रा एवं 


स्वतन्त्रता में कमी नहीं आरा सकती । जिस तरह कोई स्वाधीन राजा अपने 
चूठ 
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राज्य की सुव्यवस्था के लिए अपने मन्त्रियों आदि पर ही सपया निर्भर न रह कर 
किन्ही विशेष अवसरों पर राजधानी के अ्रतिरिक्त राज्य के '्न्‍्य स्थानों में किसी 
विशेष व्यक्ति के रुप में ग्रववा वेष बदल कर स्वयं दौरा करे तो उसको 
कोई बाधा नहीं दे सकता शरीर व उसकी राज्य-्सत्ता 'में द्वी फर्क आता 
है, उसी तरद् सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर, जगत्‌ फी सुच्यवस्था के लिए कोई विशेष रूप 
अर्थात, भ्रवतार धारण करे, तो उसको कोई वाधा नहीं हो सकती और 
न॑ उसके ईश्वरत्व में ही फ़्क़ श्राता है । 


उपरोक्त विगेषताओं के श्रतिरिक्त गीता में एक यद्द भी विशेषता है कि 
हसमें जो कुछ कहा गया हैं, सब यथार्थ कथन है । श्रतिशयोक्ति, मिथ्या 
प्रशंसा श्रथवा मिथ्या निन्‍्दा, अथवा कपौल-कल्पित श्रव्यावहारिक एवं श्रसम्धद 
विपयों का वर्णन इसमें बिलकुल नहीं है । यदि ऐसा होता तो भहा- 
भारत-का से लेकर श्रव तक, सारे भूमएठल के विचारशील लोगों में इसका 
इतना आदर कदापि ने होता, और दार्शनिक शआर्य-संस्क्रति के श्रज्ुयायी लोगों 
की इस पर इतनी श्रद्धा नदी रहती | 


,.. (२) मद्दाभारत के भूमणठल्-ब्यापी सहायुद्ध के भारस्म में, शसत्र चलने 
की तैयारी के समय्र, कर्मबीर अर्जुन, हृदय की दुर्बलता के बश, अपने और 
अपने सम्बन्धियों के व्यक्तिगत स्वार्थों के मोह, तथा मरने-मारने के शोक 
एवं पाप के भय से किऊर्त॑व्य-विमूढ़ हो गया भोर घत्रा कर श्रपने कर्त॑व्य-कर्म-- 
युद्धरपी सासारिक व्यवद्दार से स़िन्न, तथा श्रत्मन्त दीन-दुसी होकर भगवान 
श्रीकृष्ण से पूछने लगा कि “इस विकद परिस्थिति सें भेरे लिए जो श्रेयस्कर 
हो सो बताइए” । तब भगवान्‌ ने उस असह्आः को लेकर ग्रीता का उपदेश 
दिया, लिसमें अर्छन को लच्य करके सब लोगो को श्रात्म-ज्ानयुक्त सासारिक 
स्थवद्दार करने की व्यवस्था टी । भजुष्य-समान की सुब्यवस्था के लिप, 
अर्थात महुप्य-नगत्‌ का व्यवह्वार ठोक-ठीक चलाने के लिए, चार प्रकार के 
झुग््य कर्मों, अर्थात्‌ शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय और सेवा की व्यवस्था आवश्यक 
दहोमे के कारण, समान फो गुण-कर्मानुसार चार वर्णों में विभक्त फरके प्रत्येक 
व्यक्ति के अ्पनेश्यपने स्वाभाविक गुणों के श्रतुसार, भ्रपने-अपने कर्त॑व्य-कर्म 
ऋभाद, अपनी-अपनी योग्यवानुसार अपने-अपने हिस्से के सासारिक व्यवहार, 
सबके साथ पुकता के प्रेम्नयुक्त--कर्मो के स्वामीमाव से--त्वतन्त्रतापूवंक करने का 
उपदेश मगवान्‌ ने दिया, और इसी विषय का सयुक्तिक अतिपाठन, तथा बार-बार 
समर्धन एुवं उसके गुणों के प्रदशनसद्दित भ्रशंसा, अनेक प्रकार से सारी ग्रीता 


२ गीता के व्यावहारिक अथे की भूसिका 


में करके, यही आचरण सबके लिए परम श्रेयस्कर यानी इस क्ञोक और 
परलोक, दोनों में कल्याशकर बताया; और उसके परिणाम-स्वरुप अज्जुन ने उसी 
समय उसके अनुसार श्रायरण करना स्वीकार किया। इससे रप्ट है कि उपरोक्त 
आत्मज्ञानयुक्त सासारिक व्यवहार करने का विधान श्रथांत्‌ “व्यावहारिक वेदान्त' 
ही गीता का मूल प्रतिपाद्य विषय है भौर उसीकी ध्यवस्था करने के लिए, उसके 
सब झझ्डो का निरूपण, प्रसड्राजुसार इसमें यथास्थान किया गया है। मूल विपय में 
उन शझड्जभूत विषयो के समावेश का स्पष्टीकरण थागे किया जायगा | 


यह बात ध्यान में रखने की है कि उन अद्भ भूत विषयों का निरूपण, उक्त 
मूल प्रतिपाद्य विषय के भ्न्तर्गत--उसकी च्यवस्था करने के लिए किया गया है, 
न कि उनकी स्वतन्त्र कतेच्यता के विधान के लिए । यदि उनकी स्वतन्त्र कतंज्यता 
का विधान क्या जाता तो असंगति, अन्यावद्दारिकता, असम्बद्धता श्रादि ढोष झाते, 
परन्तु सर्वात्ममावापन्न भगवान्‌ भ्रीकृष्ण के कद्दे हुए गीता जैसे सर्वम्ान्य, सार्वजनिक, 
सत्य एवं व्यावहारिक शास्त्र में यह दोप रह ही केसे सकते हैं ? 


(३) भ्ात्मशान-विहीन सासारिक व्यवहारों सें व्यक्तित्व के भाव की अत्यन्त 
आसक्ति रहती है, निससे व्यक्तिगत हानि-लाभ, सुखन्दु ख एवं सयोग-वियोग 
आदि का शोक हुए बिना नही रहता, तथा अपने शरीर को कष्ट होने श्थवा 
मरने का मोद्द, एवं दूसरो को कष्ट देने अथवा सारने के पापों का फल्--इसो 
जन्म में अथवा परलोक में--भोगने का भय भी रहता है । इस तरह के शोक, 
भोह भ्रौर भय के कारण सासारिक व्यवहार विगढने के अतिरिक्त, व्यवहार 
करने याले का जीवन भी च्यर्थ ही नए होता है और उसकी बढ़ी दुर्दशा 
होती है ! अज्ुंन को भी इसी तरह का शोक, भोह और भय हुथा था, 
और साधारणतया अन्य कार्यकर्ताओं को भी हुआ करता है । इसलिए 
भगवान्‌ ने अपने उपदेश के आरमस्स से लेकर झनन्‍्त तक, आत्सक्ञान और 
उसके महत्व फा निरूपण प्रसड्भानुसार प्राय सर्वत्र ही किया है, अर्थीाद्‌ 
यह प्रत्िपादन किया है कि एक ही ञ्रज, अधिनाशी, नित्य, सनातन, निविकार, 
सब्चिदानन्द शात्मा, जो सबका असली अपना आप है और जो सव भूत-प्राणियों 
में एक समान व्यापक है--वही सत्य है, भौर जो नाना भांति के जगव्‌ के 
वनाव और शरीर हैं, वे उस एक ही थात्सा के अनन्त कल्पित रुपो और 
नासो का खेल है, और वह खेल प्रतित्तण परिवर्तनशील एवं उत्पत्ति-नाशवान्‌ 
होने के कारण मिथ्या है, तथा सुख-दु ख, हानि-लाभ, सयोग-वियोग आदि 
इन्द्र भी इस खेल के अन्तर्गत होने के कारण परिवर्ततशील एवं आने-म्ाने 
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चाले तथा सापेत्त है, अत वे भो मिथ्या' हैं, और सबके एकल-भाव--आत्मो 
मे वे शव सम हो जाते हैं, अर्थात्‌ उनका अभाव ' हो जाता है। इसलिए 
पृथकता के सिथ्या भावों' के कारण प्रतीत होने वाले सुंख-हु.ख, हानि-लाभ, 
संयोग-वियोग, अ्रनुकुलता-प्रतिकूलता, मान-अपमान, निन्‍्दा-स्तुति 'आ्रादि इन्द्रों से 
विचलित न होकर सबकी एकता के ज्ञानयुक्त साम्य-भाव से, श्रपने-अपने 
स्रभाविक गुणो के अनुसार, अपने-अपने हिस्से के लौकिक व्यवहार करने का 
विधान, सवके लिए गीता में सर्वत्र किया गया है; और साथ में यह भी कहा 
गया है कि इस तरह आचरण करने से किसी पुरुष को शोक, मोह और भय 
नहीं होता । 


- बव कि घआाक्तन्नान के आधार पर ही व्यवहार करने का विधान गीता का 
मूल विषय है, तो आत्मज्ञान को इस उपदेश का जीवात्मा समझना चाहिए, 
श्रव उसका वर्णंव इसमें सबसे प्रधान और सबसे अ्रधिक होना स्वाभाविक 
ही है । परन्तु इसका यद्द तात्पर्य नहीं है कि सांसारिक व्यवहार छोड फर क्वल 
श्रत्म-चिन्तन करते रहने और आत्म-ज्ञान के अन्थ देखने, प्रक्रियाशों को याद 
करने एवं शास्ार्थ करने ही में सारी थ्रायु बिता दी जाय, क्योकि न तो अर्जुन 
को उस समय ऐसी शिक्षा देने का अवसर था, न उसको निमित्त बना कर 
दूसरे लोगो को ही यद्द उपदेश देने का असंग था कि 'जगत्‌ के सब व्यवहार 
छोड कर केवल आत्म-चिन्तन और शआत्म-ज्ञान की चर्चा ही मे लगे रहो, इसके 
सिवाय और कोई कतंव्य नहीं है! । हर 


(४) उपरोक्त आत्तज्ञान-युक्त, सासारिक व्यवहार करने +में, सबके साथ एकता 
के सास्य-्माव में मन की; स्थिति होना ' आ्रावश्यक है, जिससे अनुकूलता- 
प्रतिकूलता एवं सुस-हुसादि नाना भाति के इन्द्रों में ,वह वित्तिप्त न हो, किन्तु 
सम वना रहे । इस सर्वमूतात्मैक्य -साम्य-्माव की स्थिति को गीता में 
“शोग” कहा हैं । सबकी एकता के साम्य-भाव में मन्न की स्थिति विचार से भी 
होती है और क्रिया से भी । विचार से मन को एकाग्म करने के लिए तौ 
आत्मज्ञान का निरुपण सर्वन्र किया ही गया है, परन्तु ब्रिनकी बुद्धि उक्त सूक्म 
विचार,को ग्रहण नहीं कर सकती, उनके लिए राज-योग की क्रियाओं से मन को 
एकाअ करने फा संन्रिप्त विधान छुठे श्रस्याय में किया गया है। परन्तु वह विधान, 
उक्त समत्व-योग में स्थित होने का एक साथन बताने सात्र के लिए ही हें, 
हृटयोग की सम्राधि के निमित्त , उन क्रियाओं की स्वतन्त्र कर्तन्यता प्रतिपादन 
करने- के लिए नहीं है, क्योकि ससार; के व्यवहार करने बालों के लिए, 


७७ गीता के व्यावहारिक शर्य की भूमिका 


काया फो छ्ेश ठेने वाली हटठयोग की क्रियाओं तथा समाधि में ही 

लगे रहने का विधान सर्वया अ्नुपयुक्त होता । गीता में जिस समाधि का कथन है 

वह व्यक्तित चित्त का निरोध मात्र ही नहीं है, किन्तु सबके साथ एकता के 
* साम्य-भाव में सन को स्थित करना हैं । 


(९) ससार-चक्र को श्रर्थाव्‌ जगत्‌ के व्यवहार को यथावत्‌, चलाने के 
लोक-संग्रह के लिए, अपने-अपने स्वाभाविक गुणो के शजुसार चातुर्वेर्य-विहित कर्स 
करने के विधान को गीता में “ यज्ञ ” कहा है। इस व्यापक “४ यज्ञ ” से पत्येक 
च्यक्ति के ( व्यष्टि ) कर्मों को सबके ( समष्टि ) कर्मों में सम्मिलित करने, श्र्थात्‌ 
सबके साथ सहयोग करने द्वारा, अपनी-अपनी व्यष्टि व्यावहारिक शक्तियों का-- 
टेवता-रूप से कयित--जगत्‌ को धारण करने वाली समध्टि शक्तियों में योग देने 
को थाहुति देकर, संसार-चक्र को चलाने में सहायक होने का विधान किया गया 

। है । भूवआशियों के भिन्न-भिन्न कर्म करने फी व्यष्टि शक्तियों के समष्टि 
(सम्मिलित) भाव ही उनके अ्रधिदेव श्र्थाव देवता है, भौर अत्येक व्यक्ति की व्यष्टि 
शक्तियों का सबकी समष्टि शक्तियों में योग देना ही उन देवताओं का 
यबन ध्र्थात्‌ “यज्ञ” है। यही “ यज्ञ ” ससार को धारण करता है, थर्थाव्‌ 
सबके अपने-अपने हिस्से के कतंव्य-कर्म--सबके हिंठत के लिए, दूसरों से सहयोग 
रखते हुए--करने ही से जगत्‌ का व्यवहार ठोक-दीक चल सकता है। इसलिय्‌ 
प्रत्येक व्यक्ति का--चाहे वह कितना ही छोटा हो श्रथवा बढा, चाहे वह कितना ही 
नीचा हो श्रथवा छेँचा, चाहे वह सत्री हो था पुरुष--अपनी-अपनी 

, योग्यताइुसार, अपने-अपने हिस्से के कर्तव्य-कर्म, दूसरों से एकता तथा सहयोग 
रखते हुए फरना मात्र ही “यज्ञ” है; क्योकि “यज्ञ” का प्रयोनन ससार-चक्र 
को चलाना ही है। अस्तु, गीता में विधान किये हुए “यज्ञ” का तात्पय आस- 
तौर से प्रचल्षित यज्ञों की तरह अग्नि ,में घतादि पदार्थों का होमना अथवा 
बलि-बैश्वदेव थादि वेदिक कर्मकाण्डों में लगे रहना नहीं है, क्योकि 
उपरोक्त संसार-चक्र को चलाने के लिए अपने-अपने कर्तव्य पालन करने के निरुपण 
में अग्निहोत्र, वलि-बैश्वदेव आदि वैदिक कर्मकाणढों में लगे रहने की व्यवस्था बन 
नहीं सकती । 

(६) आत्मा यानी “अपने वास्तविक आप” की सबके साथ एकता के 
साम्य-साव का विचार श्र्थात्‌ आरत्मज्ञान, अत्यन्त ही सूचम एवं गहन होने के 
कारण साधारण लोगों के लिए बढा दुर्गम है, इसलिए लोगों का चित्त उसमें 
लगना बहुत ही कठित होता है। इस विष्य को सुगम करके सर्वसाधारण को 
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समझाने, तथा उनके लिए मन को सबकी पुकता के साम्व-भाव में स्थित करने 
की व्यवस्था सहल करने के लिए भगवान्‌ ने भक्ति अथवा उपासना का विधा कियान 

है, निसमें परमात्मा, बह, ईग्बर अ्रथवा (ईग्चर रूप) अपने आप (क्रप्ण) को, सब भूत- 

प्राणियों में एक समान व्यापक वता कर, अ्रणिल विश्व के परमात्मा का व्यक्त स्वरूप , 
होने के निश्चय से सबके साथ घनन्य-भाव के प्रेम के आ्राचरण द्वारा उस सर्वे- 
व्यापक परमात्मा की डपासनां करने का प्रतिपादन किया गया हैँ । उक्त उपासना 
के विधान में, लो ईश्वर के अथवा अपने (कृप्ण के ) शरण होने को कहा 
है, उसका तात्पय॑ परमात्मा, ईश्वर श्रथवा कृष्ण को सर्वध्यापक समझ कर 

अपने व्यक्तिव को सबके साथ लोढ देना है, ठथा बद्मापंण अथवा इंश्वरापंण 
अथवा अपने (हृप्ण के) अर्पण करने का लो विधान किया है, उसका तांत्पय 
ब्रह्म, इश्वर अ्रथता कृष्ण को सवर्स समान भाव से व्यापक सममभते हुए सबके 
लिए, श्र्थात्‌ अपने-अपने कार्यक्षेत्र की सीमा में आने वाले लनतारूपी 
लगदीश्वर के लिए प्रेमयुक्त कर्म करना अ्रथवा पढार्थ देना हैं। परन्तु उत्त 
भक्ति श्रथवा उपासना का यद्द तात्य नहीं हैं कि निगुण-निराकार डेश्वर जे 
ध्यान या चिन्तन का दुसाध्य प्रयक्ञ क्या जाय, अथवा किसी स्थान- 
विशेष में स्थित कसी ब्यक्तिविशेष ही को ईश्वर मान कर, केवल उसका 
अजन, स्मरण, फीतंन आदि ही किया जाय, अथवा उसके किसी विशेष रूप की 
कहपना करके उसकी प्रतिसा, चित्र आदि बना कर उनका पअ्चन, पूजन, भजन, 
स्मरण आदि ही किया जाय, और किसी श्रदट् कह्पित शक्ति की, अ्यवा 

कसी देश अ्रथवा काल-विशेष में परिमित ईश्वर की शरण में जाने मात्र ही का 
आव मन से किया लायथ, अथवा वाणी से उच्चारण किया जाय, तथा किसी 
देश अथवा काक्ते-विशेष में स्थित किसी ब्यक्ति-विगेष के, अथवा अ्रद्ट (व्यक्त) 

ऊंबर के नाम सात्र ही से कोई पदार्थ था क्भे अपंण करने का शब्द उच्चारण 

किया जाय अथवा हाथ से संकल्प छोटा लाय। गीता जैसे व्यावहारिक उपदेश 

में इस तरह की श्रव्यायहारिक भावुकता, भर्थात्‌ किसी अध्््ट व्यक्ति-विशेष के 

नास पर भजन, स्मरण, पूनन, श्र्चत आदि में लगे रहने और उसकी शरण 

में परे रहने, तथा डसके नाम पर अर्पण करके वहुसृत्म पदार्थों का 'अपव्यय 

करने श्रादि ग्राउम्बरों का विधान सर्वथा श्रयुक्त होता ! 


(७) उपरोक्त व्यश्सिव की समष्टि से एकता करने की विशेष व्यास्ष्या 
करने के अ्रमिप्राय से भगवान्‌ ने भिन्न-मिन्न व्यक्तिव के मिथ्या भावों को मिटाने 
के लिए, अ्रदृद्भार-त्याग, ममत्व की आसकित का त्याग, कामचा-त्याग, फल-त्याग 
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आदि--स्याग, वैराग्य भ्रयवा संन्यास का विधान किया है, क्योंकि मिन्नता का मिच्या 
भाव मिट लाने से, सर्वत्र एकता वो वास्तव में है ही। श्रत- भ्दक्करत्याग श्रववा 
निरहड्वार का यह तात्पर्य है कि जगत सें सर्वत्र एकता सत्री होने के कारण सारे 
बहार सबके सहयोग से होते ईं--दूसरे व्यक्तियों श्रवत्रा शक्तियों के सहयोग 
बिना कोई झडेला व्यक्ति इिल भी नहीं सकता; इसलिए कसी भी काम के करने 
झ्यवा न फरने का च्यक्तिव का घहद्वार रुपना कि “में करता हूँ” अबवा 
"मेरे ही करने से कोई कार्य होता है” या “मैं नहीं कटेंगा तो कोई कार्य 
नहीं होगा” हत्यादि सब मिय्या हैं। इस मिय्या व्यक्तिव के भ्रहद्धार को 
छोड कर सच्चे समष्टिमाव में स्थित होने से ही समस्वन्योग का ब्यवद्वार हो 
सकता हैं । 

ममत्व की धरासक्ति का ध्याग अथवा अ्रनासक्ति का तात्यय यह हैं. कि किसी 
स्यत्ति-विशेष श्रयवा पढाये-विशेष ही को अपना मान कर उसके एथकवा के 
भाव में सम की झासक्ति रखना साम्य-भाव का ब्राघक है, क्योंकि संसार 
के समी पढाये एक ही भ्रामा के ध्रनेऊ रूप हैं, इसलिए किसी विशेष ब्यक्ति 
अथवा विशेष पदार्थ हो में ममत्व रखने के बदले सबके साथ श्रतत्यन्माव 
का प्रेम रखना चाहिए । 

कामनाल्‍्याग अथवा निष्काम कमे का वापरर यह है कि अखिल विग्वि 
में एकता सद्यी होने के कारण सबके स्वार्य त्रापस में मिले हुए हैं, श्रतः 
कोई भी व्यक्ति दूसरों के स्वार्यो की सर्वथा अवहेलना अथवा हानि करके, 
अपने प्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्यों की सिद्धि नहीं कर सकता। दूसरे से एथक्‌ 
अपनी व्यक्तिगत स्वार्अ-सिद्धि की फामना से कर्म करना मिव्या व्यवहार है; अत 
अपना स्वार्थ सबके स्वार्यों के भ्रस्व्गत सममक कर सबके हिट के साथ अपना 
मी हिल-साधन करने के उद्देश्य से कर्म करता चाहिए । 


इसी तरह कर्मफ़लल्याग का भी यह दात्पय हैं. कि लगत्‌ की एकता सच्ची 
होने के कारय प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव एक-दूसरे पर पढे बिना नहीं 
रहता, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल के लाभ से दूसरों को 
सर्वया वज्चित रख कर केवल अकेला ही उससे लाभ न उठे, किन्तु दुसरों 
को लाभ पहुँचाने के साथ-साथ स्वयं भी अपनी आवश्यकताएँ पूरी करे । 
- परलु, जैसा कि साधारणवया माना लाता है, गीता के निरहक्ार का चह 
वार्खय कदापिं नहों है कि संसार के व्यवहार करने में मनुष्य अपने आपके 
अस्दित्व तथा आत्मानिमान एवं अपने दायित्त को सर्वेधा भुला कर, दूसरे किसी 
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प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यक्ति श्रथवा शक्ति पर निर्भर होकर, स्वावलम्बन के बदले 
परावतम्धी चने क्षाय। मलुप्य के सिवाय पध्रन्य भूत-प्राणियो में तो 
कर्मी अथवा प्रकृति की आधीनता से मुक्त होने की योग्यता नहीं होठी 
परन्तु मलुष्य-शरीर में कमें श्रथवा प्रकृति की परवशवा हटा कर उन पर 
शासन करने की योग्यता होती है, और जिसमें जितनी ही एकता के भाव 
की वृद्धि होती है, उतना ही वह प्रकृति पर श्रधिक अधिकार प्राप्त करता है 
इसलिए भगवान्‌ , अरकृति के स्वामी--चेतन पुरुष को, प्रकृति का दास--जड़ 
होकर पराधीनता से कर्म करने को नहीं कहते, किन्तु समष्टि अ्रहक्ञार से, सबके 
दित के लिए, कर्मा श्रथवा प्रकृति के स्वामी-भाव से लोक-संभह के कर्म करने 
को कहते हैं । 


अनासक्ति का भी यह तात्पर्य नहीं-है कि किसी भी काम के करने में मन न 
लगाया जाय, तथा उसका श्रच्छी तरह सम्पादन करने एवं उसमें उन्नति करने के लिए 
विचार-शक्ति करा उपयोग न करके केवल मशीन को तरह, जद भाव से एवं असाव- 
धानी से काम किये जायें, तथा उनके सुधरने-विगढने की कुछ भी परवाह न की जाय, 
क्योकि कस सब सन-वबुद्धि-चित्त-अहद्दारस्वरूप--चतुर्विध श्रन्त'फरणसहित इन्द्रियों 
द्वारा होते हैं, इसलिए कर्मों में मनन लोदने का श्रव्यावहारिक उपदेश भगवान्‌ 
कैसे दे सकते है ? किसी भी कर्म में व्यक्तितत राग की आसक्ति न रख कर, सबसे 
प्रेमयुक्त, सबके द्वित के लिए, भ्रच्छी तरद्द मनोयोग से--दृत्तचित्त होकर तत्परता से 
कर्म करना ही सच्ची अनासक्ति है । 


निष्काम कर्म भौर कर्मफल-त्याग का भी यह तात्पय नहीं है कि किसी 
उद्देश्य के विना पागलों की तरह निष्प्रयोजन चेष्टाएं की जायें, श्रथवा अपनी 
इच्छा के बिना दूसरों की प्रेरणा से जबरदस्ती कर्म किय्रे लायें, तथा इस विचार 
से कर्म किये क्षार्य कि उनका फल कुछ भी न हो, अथवा कर्मों का फल 
यदि उत्पन्न हो तो वह अहण न किया जाय । जिस तरह, ( १ ) सेती करे तो 
अनिच्छा से करे--अन्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से न करे, तथा इस भाव 
से करे कि इससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा--केवल जमीन पर हल चलाना 
और बीज फ्रेंकना मात्र ही कर्तव्य हे, और थदि उससे अन्न उत्पन्न हो जाय 
तो वह किसीके उपयोग में न आये और न स्वयं उसे खाकर भूख शान्त 
करे, (२ ).सखतन्‍्त्रता था मुक्ति के प्रयत्ष के परियाम में जब स्वतस्त्रता था 
मुक्ति श्राप्त हो तो उसे श्र्खीकार करके परतन्त्रता या वन्‍्धन में ही पढा रहे, 
इत्यादि । गीता इस तरह के श्रच्यावहारिक निष्काम कर्म और कर्मफ़ल-त्याग का 
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उपदेश नहीं देती। जगत-प्रपशञ्ञ आत्मा की इच्छा का खिलवाड़ होने के कारण - 
इच्छामय है, इसलिए इसके व्यवहार दृच्छा से रहित नहीं हो सकते--किसी न 
किसी प्रकार की इच्छा भौर उद्देश्य ही से कर्मों में प्रवृत्ति होती है; और कर्मों 
का प्रच्छा, बुरा अथवा मिश्रित फल होना भी अनिवार्य है । यदि फर्मो का 
फल ही न हो तो कर्म-विपाक का सिद्धान्त नष्ट हो जाय भौर कर्म करने में - 
किसीकी अवृत्ति द्वी न रहे । गीता में तो यज्ञ अर्थाद्‌ लोक-संग्रह के उद्देश्य 
से कर्म करने का स्पष्ट आदेश है (गी० झ० ३ श्लो० ६) । इससे सिद्ध है कि केसे 
करने का उद्देश्य तो कुछ न कुछ होता ही है और उस उद्देश्य की सिद्धि अथवा उसका 
अन्य फल भी होता ही है, परन्तु लोक-संग्रह्द के उप्ेश्य से किये हुए कर्मों के फल में 
किसी व्यक्ति-विशेष की स्वार्थ-सिद्धि का मिथ्या भाव नहीं रहता, किन्तु उनसे अपने- 
अपने कार्य्षेत्र की सीसा में थाने वाले सव व्यक्तियो के हित होने का सद्भाव रहता 
है, जिनमें स्वयं कर्ता भी सम्सिलित है। यही निष्काम कर्म तथा फर्मफल-त्याग का 
रहस्य है । 


सारांश यह कि भगवान्‌ ने जो त्याग, वैराग्य अथवा संन्यास का विधान : 
किया है, उसका तात्पर्य भित्नता के मिथ्या भावों को एकता के सच्चे भाव 
में परिणव करना, और “अपने धाप (शात्मा)” से भिन्न जगत्‌ के पदार्थों में 
सुख-दुःख मान कर उनमें श्रासक्ति न रखना तथा उनसे विचलित न होना, 
किन्तु परमानन्दस्वरूप “अपने आप (आत्मा )” ही में सब प्रकार के 
कल्पित सुख-दु खो का एकीकरण (समावेश) समझता है । दूसरे शब्दों से 
_ भ्रपने को दूसरों से प्थक्‌ एक तुच्छ व्यक्ति एवं छोटेनसे कर्ता के स्थान में 
श्रखिल विश्व का भात्सा, भ्रकृति का स्वासी एवं महाकर्ता अनुभव करना, भौर 
जगत्‌ के तुच्छ पदार्थों के लिए ह्वीवता एवं दीनता के भावों के बदले अपने आपको 
परिपूर्ण समसना--यही गीता का त्याग, वैराग्य श्रेथवा संन्योस है । छोटे- 
से व्यक्तिव का भाव छुटा कर भगवान्‌ महान्र:आत्मा अर्थात्‌ परसात्म-भाव 
में स्थिति फरवाते हैं, यानी बूंद से समुद्र बनाते हैं; और मिथ्या विपय-सुखों 
की झंग-ठृष्णा छुदवा कर विश्व की सारी सुख-सम्ृद्धि का भक्षय भयणडार 
“अपने आप में बताते हैं । 


त्याग, वेराग्य अथवा संन्यास का यह तात्पर्थ कदापि नहीं है कि जगत्‌ 
को वस्तुत सिध्या जान कर, उससे घृणा करके अलग होने का अयत्व किया 
जाय तथा सब उद्यम छोड-छाड कर निठल्‍ले हो बेठे । इस वरह के त्याग, 


वैरास्य एवं संन्यास को भगवान्‌ ने अ्रप्राकृतिक एवं अ्रन्यावहारिक कहा है । 
११ 


” है 
गीदा का ध्यवह(र-दु्शन झर 


जब कि जगत्‌ का सारा नानात्व मिथ्या है, तो शरीरों के व्यक्तिव के भावों 
में मानात्व होने के कारण वे भी मिंथ्या हैं, श्र जयव्‌ के व्यवहारों एवं 
पदार्थों को त्याग देने का व्यक्तिव का अहकझ्षलर मिच्या है, और जब तक अंहण 
अथवा त्याग के व्यक्तित्व का भ्रदृद्वार रहता है, दव तक मिन्नता के (मिथ्या) 
ध्यवहार बनते ही रहते ह--चाहे वे ग्रहण के हों या त्याग के | इसलिए भगवान्‌ 
उक्त मिथ्या भावों ही को छुदा कर एकता का सच्चा भाव अदहदरर फरने को 
फद्ते हैं । यही सच्चा त्याग, वेराग्य भ्रथवा संन्यास है । 


त्याग और चहण ठोनों सापेक्त हैं| त्याग के लिए अहण का भी साथ-साथ 
इना झआवश्यक है। इसलिए गीता व्यष्टि-साव का त्याग समष्टि-भाव में करावी 
है, अर्थात ध्यप्टिलम्टि का भेद मिंटाती है, और जब व्यप्टिससष्टि का भेद मिट 
जाता है तब त्याग और अहण के लिए कुछ शेप ही नहीं रहता | अत नो कुछ 
करना है वह यही है कि व्यष्टि-भाव का झूठा अभिमान सिटाना है, फिर न व्यष्टि है, 
न समष्टि, नो कुछु है वह सब "झपना आप” ही है--जो न अहण का विपय 
है, न त्याग का । 


(८) उपरोक्त सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भावयुक्त सासारिक व्यवहारों की स्पष्ट 
ध्यास्या करने के लिए, भगवान्‌ ने उक्त व्यवहार करने वाले महापुरुषों के 
शाचरणों का वर्णन प्रसद्गानुसार गीता के प्राय सभी श्रध्यायों में थोढा-बहुत 
किया है; किन्तु दूसरे अध्याय के अन्त में “स्थित-प्रज्ञ/ के विवरण में, तथा 
बारहवें पअध्याय के श्रन्त में “भक्त” के विवरण मे, चथा तेरहवें अध्याय में 
“ज्ञान” के विवरण में, तथा चौदहवें भ्रध्याय में “गुणातीत” के विवरण में 
झौर सोलहवें अध्याय में “देवी-सम्पत्ति” के विवरण में विशेष रूप से किया 
है। उसके विपरीत, प्थक्‌ व्यक्तिव के भाव से विषमता के व्यवहार, करने 
वाले “असुरों” के आचरणों का वर्णन सोलहवे अध्याय में किया है, तथा 
सत्रह्वें झौर अठारहवें श्रध्पाय में सात्विक, रानल और तासस आचरणों की 
ध्याय्या की है। उनमें आसुरी अथवा राजस-तामस श्राचरण त्याज्य, एवं देवी 
अथवा सात्विक आचरण ग्ाह्य कद्दे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि साधारणतया 
दूसरो से प्रथक्‌ ध्यक्तित्व के भावों के कारण ही आसुरी सम्पत्ति के अथवा 
रानस-तामस आचरण बनते हैं, और एकता के साम्य-भाव से देवी सम्पत्ति के 
अथवा सालखिक आचरण बनते है । झत जितने ही झधिक एथकता के साव 
बढ़े हुए होते हैं, उतने ही अधिक आसुरी श्रथवा रानस-तामस व्यवहार दोते हैं, 
और जितना ही अधिक एकता का सास्य-भाव बढ़ा हुआ होता है, उतने ही अधिक 


घर गीता के व्यापहारिक अर्थ की भूमिका 


साल्िक ध्यवद्दार होते है। इसलिए यह वात ध्यान में रखने की है कि व्यवद्ार 
अथवा कसे सत्र जढ होने के कारण उनमें . स्वयं भ्रच्छापन या घुरापन अर्थात्‌ 
देवी सम्पत्ति भ्थवा सात्विकपन, तथा श्रासुरी सम्पत्ति श्यवा राजस-ताससपन, 
कुछ भी नहीं होता; किन्तु कर्मों से अच्छापन या घुरापन कर्ता के भाव से उत्पन्न 
होता है | यदि ढेंवी सम्पत्ति के सात्विक आचरणों में पृथक च्यक्तिव के 
अहक्कार और दूसरों से प्थक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के भाव शआ जायें, 
तो उनका दुरुपयोग होकर वे ही राजस-तामस शआसुरी सम्पत्ति में परिणत 
हो जाते हैं, दूसरी तरफ यदि आसुरी सम्पत्ति के राजस-तामस आचरण, 
समष्टिभाव भर सबके हित के उद्देश्य से किये जायें तो उनका सदुपयोग होकर 
वे ही देवी सम्पत्ति के सालिक भाचरयों में परिणत हो जाते हैं । अ्रनेक 
अवसर ऐसे थ्ाते हैं, जब कि लोक-संग्रह के लिए काम, क्रोध, लोभ, दम्भ, 
मान आदि आसुरी भावो के आचरण शावश्यक एवं लोक-हितकर होते हैं, उम्र 
परिस्थिति में वे काम-क्रोध आदि के आचरण शआसुरी भाव नहीं रहते। इसी 
तरह अनेक अवसर ऐसे थाते हैं, जब कि सत्य, दया, क्षमा, अर्िसा आदि देवी 
सम्पत्ति के आचरण, लोक-संग्रह के विरुद्ध अर्थात्‌ लोक-पीढ़ा के हेतु हो जाते 
हैं, ऐसी दशा में वे देवी सम्पत्ति के आचरण नहीं रहते, किन्तु आखुरी सम्पत्ति 
में परिणत हो जाते है। थह सट्टि त्रिगुयात्मक प्रकृति का खेल है, इसलिए 
इसके व्यवहारों में तीनों गुणों युक्त, यथायोग्य आचरणो का होना भत्यावश्यक 
है। देवी सम्पत्ति भौर आसुरी सम्पत्ति सापेक्ष हैं, एक के होने के लिए दूसरी 
का होना भ्निवार्य है। इसलिए सर्वभूतास्मेक्य-समत्व-चुद्धि से वि्॑य करके ही 
इनका यथायोग्य आचरण करने का विधान है। कर्मो की अपेज्षा ठुद्धि की 
श्रेष्ता गीता में इसीलिए विशेष रूप से कही गई है। 


(६) संसार में लितने भी कारये होते हैं--चाहे वे धामिक हों या सामानिक, 
चाहे आधिक हो या राजनेतिक, किप्ती भी प्रकार के हो--सवका आधार श्रद्धा- 
विश्वास की भित्ति पर होता है। जिस-जिस विषय का जिस-निसको ज्ञाव होता 
है, उस विपय के सम्बन्ध में उसीके अनुभव एवं उसीके कथन पर श्रद्धा 
करके उससे प्रवेश करना होता है। विशेष करके शात्मज्ञान जैसे गहन और सूचम 
विषय में--जो कि स्थूल इन्द्ियों के सर्वथा अगोचर है--प्रवेश करने के, लिए 
पुव उसके आधार पर आचरण करने के लिए तो पहले-एहल आत्मज्ञानी समत्वयोगी 
महापुरुषो के अनुभव एवं वचनों पर भ्रद्धा ही का अवलम्बन करना पढ़ता है । श्रद्धा 
के बिना इस विषय मे अब्चु-पवेश होना भी दुस्तर है । ,हुसके अतिरिक्त, सबसे 


गीता का व्यंवद्दार-दुर्शन &४ 


झधिक भावश्यकवा अपने वास्तविक भाप पर श्रद्धा रखने शर्थाव भ्रात्म-विश्वास 
की है, त्रयोंकि आत्म-विश्वास के बिना मनुष्य किसी भी कार्य में अग्रसर नहीं 
हो सकता । इसलिए भगवान्‌ ने गीता में श्रद्धा को बहुत महत्व दिया है, और यहाँ 
तक कहा है कि मनुष्य अ्रद्धामय होता है; जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह 
वैसा ही होता है। परन्तु श्रद्धा के उक्त विधान फा यह तात्पर्य नहीं है 
कि आत्म-विश्वास को छोड़ कर, दूसरी भ्रद्ट शक्तियों पर अन्ध-विश्वास करके 
उन पर निर्भर रह्य जाय, अथवा किसी भी ब्यक्ति की योग्यता के विषय का छुद्ध भी 
विचार न करके उसकी वात्तों पर विवेकशूल्य अन्ध-श्रद्धा से आचरण किया जाय, 
तथा निस श्न्ध-विश्वास फो पकड लिया जाय उसको हठ एवं दुरामरद् से छोटा ही 
न जाय, एवं उसके परिणास पर भी कुछ विचार न किया जाय। श्रद्धा विचार- 
युक्त होनी चाहिए, भर्थात्‌ लिस विषय में जिस पर श्रद्धा की जाय, उस विपय 
में उसकी योग्यता एवं कुशलता, तथा उसके गुणावगुणों एवं श्राचरणो के विषय 
में पहले अच्छी तरद अनुसंधान कर लिया जाय। सच्ची श्रद्धा बद्दी होती है 
नो विचारपूर्वक होती है। भ्रत्येक काम में छुद्धि का उपयोग करना मनुष्य का 
प्रधान कर्तव्य गीवा में बताया गया है, अतः मनुष्य की मलुष्यता इसीमें है कि 
बह चुद्धि से काम ले । 


(१०) उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने से, इस विपय में कोई सन्देह नहीं 
रह लाता कि श्रीमद्भगवद्गीता में “ब्यावहारिक चेदान्त” (/०८४| 
(05099) का ही अतिपादन है, न कि कोरे कढ्िपत सिद्धान्त ('म्रढता7) 
अथवा पअव्यावद्धारिक आदुर्शवाद ( 7 778८00४0|७ ति०।७० ) फा, जैसा 
कि कई लोग अज्ठुमान करते हैं। इसके उपदेश स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज 
की अवतार-लीला, “व्यावहारिक वेदान्त” की पूर्णावस्था फा भादु्श है 
(उपोद्धात देखिए ); भौर जिस अजुन को निमित्त करके यह उपदेश दिया गया 
था, वह भी जंग्रदू-विष्यात फार्यकर्ता--प्षत्रिय चीर था। यद्द बात अवश्य है 
कि गीता में सर्वसृतात्मेक्य-साम्य-भावयुक्त सासारिक ध्यवद्वार करने श्र्थात्‌ 
व्यावह्दारिक वेदान्त की पूर्यावस्था के आदश का श्रतिपादन अधानता से किया 
गया है, क्योंकि पूर्णाचस्था का झादुर्श अथवा अन्तिम लक्ष्य बताने से ही 
मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सकता है; भादश अथवा सच्ष के 
बिना भलुष्य की उस तरफ़ प्रवृत्ति हो नहीं सकती; परन्तु साथ ही साथ यह 
भी अच्छी तरद स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके थोडे आचरण से थोड़ी, 
और अधिक से अधिक शास्ति, पुष्टि एव चुष्ट (2७४००, 7०७४ था २०7५) 


घेर ह गीता के ध्यावद्ारिक झर्म की भूमिका 


प्राप्त होती है, अर्थात्‌ जिस दूजे भर जिस क्षेत्र तक एकता के साम्य-भाव से 
घ्यवहार किया जाय, उतनी ही शान्ति, पुष्टि एवं तुष्टि प्राप्त होती है। इसका 
थोडा भी आचरण कभी निष्फल नही जाता (गी० अ० २ छो० ४०) । इसका 
“० पूर्ण आचरण करने वाले तो पूर्ण स्वतन्त्र, जीवनमुक्त, स्वय परमानन्द-परमात्म- 
स्वरूप ही होते है (गी० झ० £ छो०१६ से २६) । 


(११) कई लोगो का कहना है कि 'महाँसारत-पुद्ध कोई ऐतिहासिक घटना 
नही है, और न गीता मे कथित कृष्ण और अर्जुन ही कोई ऐतिहासिक पुरुष है, 
किन्तु देवी और आसुरी वृत्तियों का जो संघर्ष प्रत्येक शरीर में होता है, उसी 
को भारतीय युद्ध का रूपक देकर, आसुरी वृत्तियों पर विजय आप करने के लिए, 
कृष्णरूपी ईश्वर भे अजुनरूपी जीव को गीता का उपदेश द्या--यह कहानी 
महाभारतकार वेद-व्यास ने करिपत की है!। यद्यपि इस कथन से कोई प्रामा- 
णिकता नहीं है, क्योकि महाभारत-युद्धू के तथा श्रीकृष्ण और अजुच के होने 
का प्रसाण तो स्वयं गीता ही है, लिंसको कि वे लोग स्वयं इतनी सान्यता 
देते हैं, और जिस गीता का महाभारतकार श्रीवेद्ब्यासनी ने भारतीय युद्ध के 
आरम्भ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण हारा अझुन को कही जाना लिखा है, और बहुत 
से प्राचीन अन्थो में भी इस विषय के अचुर प्रसाण भरे पढे है, तथा 
महाराज युधिष्ठिः का खंबत्‌ अरब तक प्रचलित है। परन्तु महाभारत और 
कृष्ण-अर्जुव को ऐत्रिहासिक न सासने वालो के पास उनके न होने का 
कोई भी प्रमाण--उनकी अपनी अटकल के सिवाय कुद भी, नहीं हे। 
फिर भी यदि थोड़ी देर के लिए. यही मान लिया जाय कि यह सब कर्पना 
है, तो भी इसले ग्रीता के महत्व मे कोई कमी नहीं आती और न इस भूमिका 
में क्लिखे हुए उपरोक्त तथ्यों की ही कोई हानि द्ोती है, प्रत्युत उनकी पुष्टि ही 
होती है। वेदान्त-सिद्धान्त के भबुसार सारा” लगतू ही मन की फरपना का खेल 
है, अतः उस दृष्टि से विचार .करने पर जगत के दूसरे अनल्त बनावों की तरह 
महाभारत-युद्ध और गीता का उपदेश भी करपना की दी उष्टि कही जा सकती 
है; परन्तु जब कल्पना की सृष्टि का एक बार प्रारम्स कर दिया ज्ञाता है, तो फिर 
कारण-कार्य की परम्पराजुसार पुर्वापर की संगति कायम रखते हुए, उस काह्पनिक 
सृष्टि का अच्छी तरह निर्वाह करना होता है। कवि चब किसी कहानी को 
फहपना करता है, तब उस फह्टानी की घटनाओं की ख्छुला का, क्षगत्‌ में 
प्रत्यक्ष धटनेवाज्ती घटनाओं की तरद्द द्वी निर्वाह करता है। इसलिए जब महाभारत- 
युद्ध के अबसर पर अर्झुन को मोइ होकर उसके किकतंब्व-विमूड़ होने को करपना 
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कर ली गई भौर उसी करुपना के अन्दर श्रीकृष्ण को ईश्वर मान कर अर्जुन के 
उक्त सोह को दूर करने और उसको शपने करत॑व्य-फर्स में लगाने के निमित्त 
को लेकर संसार को गीता का उपदेश देना मान लिया गया, और उसी कह्पना 
के झाधार पर लिखी गई गीता का उपदेश सर्वमान्य है, तव इस भूमिका में 
कहे हुए सभी ठथ्यों की पूर्ण रुप से पुष्टि स्वत, ही होती है। चाहे महा- 
भारतन्युद्ध एवं कृष्ण-अर्जुन का संवाद पेतिहासिक हो या कठिपत, उससे इस 
भूमिका में कही गई बातो में, अर्थात्‌ “गीता में व्यावहारिक चेदान्द ही का 
प्रतिपादन है” इस सिद्धान्त में, रत्तीमर भी श्न्तर नहीं आता। हम लोग 
भी तो कल्पित जगत्‌ में कल्पित व्यवहारों की कल्पना ही कर रहे है । 





श्रीमद्भगवद्गीता का व्यावहारिक अर्थ 


>ै“>-+(७2६&9-&.०-- 


पहला अध्याय 


०३७ ०८(+०+ 

घृतराष्ट्र उबाच 
धर्मत्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सचः । 
मामकाः पाएडवाश्चेब किमकुवंत ससय ॥धा। 

अर्थ--शवराष्ट्र ने सक्षय& से पूद्दा कि हे सक्षय ! धर्म-छेत्र कुरुचेत्रा! में 
युद्ध फी इच्छा से इकट्े हुए मेरे भर पायह के पुत्रों ने कया किया (१) 
सकश्षय उवाच 

इृष्टवा तु पाएडवानीक ब्यूढ डुर्योधनस्तदा । 
आचायमुपसइृस्य राजा चचनमत्रवीत्‌ ॥श॥ 





& सक्षय को व्यास भगवान्‌ के प्रसाद से, मनोयोग की दिव्य-धष्टि प्राप्त 
हुई थी, लिससे उसको इस्विनापुर में बैठे-बैंठे भी कुरुकेत्र में होते हुए मद्दायुद्ध 
के सब वृत्तान्त ज्यों के त्पों प्रत्यक्ष रूप में प्रतीव होते थे, बिन्‍्दें चह राजा छतराष्टर 
को सुनादा था । 

वर्तमान समय में जब कि भौतिक “रेडियो” यन्त्र द्वारा दूर देशों के शब्द 
सुनाई देते हैं और दूरस्थ च्श्य देखे जाते है, तब श्राधिदेविक मनोयोग की सूचम 
शक्ति से दूर देशों के उृत्तान्तों का अत्यक्ष अनुभव कर सकने में सन्देद्द करने को 
झवकाश नहीं रहता । 

| कुरूक्षेत्र को “घर्म-छेत्र” का विशेषण इसलिए दिया गया है कि उस 
मैदान में समय-समय पर वढेन्बढे वीर योद्धा लोग, घर्मे-युद्धो में वीरतापूवक लड 
कर अपना द्वात्र-धर्म पालन करते थे । 
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पश्येतां पाएडपुत्राणामाच्चाय मद्दती चमूम्‌ । 
ध्यूढां द्रपदपुन्नेण तव शिष्येण घीमता ॥१॥ 
अप्र शरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो विराट्श्व द्रुपदेश महारथः॥8॥ 
घृष्टकेतुश्नेकितानः काशिराजश्व वीयवान्‌। 
पुरुजित्कुन्तिमोजश्च शेव्यश्व नरपुद्वः ॥श। 
युधामन्युश्र विकान्‍त उत्तमोजाश्य चीयबान्‌। 
सोभद्रो द्रोपदेयाश्व सर्व एवं महारथाः ॥७॥ 
अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निवोध छ्विजोत्तम । 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञाथ तास्त्रवीमि ते ॥॥॥ 
- भवान्मीफश्च कणेश्व कृपथ्च समितिश्यः । 
अभ्वत्थामा विकर्णश्व सोमदत्तिस्तथेव च ॥८॥ 
श्रन्ये व वहवः शा मर्दर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्त्रपह रणाः सर्व युद्धचिशारदाः ॥। 
अपयांप्त॑ तदस्मा्क॑बल॑ भीष्माभिरक्षितम । 
पयाप्तं त्विदभेतेपां चल भीमाभिरक्षितम ॥१०॥ 
अयनेपु च स्बंधु यथाभागमदस्थिता: । 
भीष्ममेवाभिरत्षन्तु भवन्‍त। स्व एव हि ॥११॥ 


अथ्थ--सक्षय बोला कि उस समय पाण्डवो की च्यूहाफार सेना को देख 
राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य फे निकट जाकर कहा (२)। है आचार्य ! आपके 
बुद्धिमान शिष्य द्रुपढ-पुत्र द्वारा व्यूदाकार सडी की हुई पाण्डवों फी इस बढ़ी 
सेना' को देखिए (3) । इसमें मद्दाघनुर्धारा भीम तथा अर्जुन के समान 
बीर योद्धा, युयुधान, विराट, महारथी हुपद, शण्केतु, चेकितान, बलवान 
काशिरान, पुरुणित, कुन्तिमोन, नरप्रेष्ट शैव्य, श्र थुधामन्यु, बलवान उत्त 
मौजा, सुभद्र[ का पुत्र और द्वीपदोी के (पॉचों) पुत्र इत्यादि सभी मद्दास्थी हैं 
(४-१-६) । भौर हे बाहमयणो मे श्रेष्ठ ! हमारे नो बढ़े-बडे सेनापति हैं उनके नाम 


मर 


भी आपके ध्यान में रहने के लिए में कहता हूँ, श्राप सुनिए (७)-। 
आप, भीष्म, कर्ण, समर-विनयी कृपाचार्य, अ्रश्वत्थामा, विकेणे, सोमदृत्त का पुत्र, 
तथा और भी अनेक प्रकार के अ्रख्र-श्तरों से सुसज़ित,'मेरे लिए जीवन अ्रप॑ण 
करने वाले बहुत से घीर हैं, जो सबके सब युद्ध-विद्या में निपुण है (८-६) । 
भीष्म के संरक्षण मे हमारा वह ( सेनिक ) बल भ्रपयांप्त है, किन्तु भोम के सरत्तण 
में उन ( पायडवो ) का यह ( सेनिक ) वल पर्याप्त है (१० )। आप सब लोग 
अपने-अपने ज़िम्मे लगे हुए व्यूह के सभी दवारो पर डट कर पूर्ण रूप से भीष्म ही की 
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कु 


रक्षा कीनिए (११ )। 


१२ 


तस्य सझ्ननयन्हष कुरुवृद्धः पितामहः । 

सिहनादं विनद्योच्चें; शह्ठुं दृध्मो प्रतापवान ॥ १९ ॥ 
ततः शह्याश्व भेयंश्व पणवानकगोमुखाः। 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोडभवत्‌॥ १३॥ 
ततः श्वेतेहयैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो। 
भाधवः पाएडवश्चैंव दिव्यों शब्दों प्रदध्मतुः॥ १४॥ 
पाञ्चजन्यं हपीकेशों देवदत्तं धनअ्ञयः। 

पोणड दष्मो महाशह्वं मीमकर्मा बुकोदरः ॥ १४॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 
नकुलः सहदेवश्च सुधोषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 
काश्यश्व परमेष्वास; शिखण्डी च महारथः । 
ध्रष्टयुस्नों विराटश्व सात्यकिश्वापराजितः ॥ १७॥ 
द्वपदो द्रोपदेयाशव सर्वशः पृथिवीपते। 

सोभद्रश्व महावाहः शहान्दध्मुः पृथक्यूथक्‌ ॥ १८॥ 
स धोषो धातंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदार्यत्‌। 
नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यज्ञनादयन्‌ ॥ १६॥ 


धर्थ-- (तब) कौरवो में सबसे बडे, प्रतापी भीष्म पितामह ने उस (दुबधन) 
के हर्ष को बढ़ाते हुए सिंह समान गर्ज कर जोर से श्ड बनाया (१२)। 
तदबन्तर अनेक श्ड, भेरियॉ, पणव, आनक, गोमुख ( उस समय के नाना ग्रकार 
के फौजी वाजे ) एक साथ ही बजाये जाने लगे, निनका ( सम्मिलित ) शब्द 
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बहुत प्रचण्ट हुआ ( ३३ )। तब सफ़ेद घोढ़ों वाले यडे रथ पर सवार, श्रीकृष्ण 
और भजन ने भी अपना-अ्पना दिव्य ( अपूर्त नाद वाला ) श्ध बनाया (१४)। 
श्रीकृष्ण ने 'पाग्चजन्य', अशुन ने दिवदत्त' और भयानक कर्म करने वाले भीम 
ने वहुत बड़ा 'पौण्टू! नामक शह्भ बजाया (१९)। छुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर ने ' 
अनन्त-विजय', नकुल ने 'सुधोष', सदददेव ने 'मणिपुष्पक (नामक शह्भू बजाया) 
(१६) | भौर विशाल धनुघोरी काशिराज, मद्दारथी शिखण्डी, धष्टयुम्न, विराट, अजेय 
सात्यकि, जुपद, ह्पदी के पुत्र और मद्दावली सुभद्वा-पुत्र श्ादि सबने, है मद्दाराज ! 
अपने-अपने शह्भु बज़ाये (१७-१८) । उस भयझूर शद्धनाद ने श्राकाश भर प्रृध्वी 
को ग्रतिध्वनित करते हुए, (दुर्याधन आरादि) कौरवों के कल्लेजे धड़का दिये (१६) । 


अथ व्यचस्थितान्दप्ट्या धातेराष्ट्रानकपिध्यजः। 

प्रवृत्ते शख्वसम्पाते धमुरुद्स्थ पाएडबः ॥२०॥ 

हपीकेश तदा ब्यमिदमाह मददीपते। 

सेनयोरुमयोरम॑ध्ये रथ स्थापय मेउच्युत ॥२१॥ 

अजुंन उचाच 

यावदेतान्निरीक्षेष् योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 

कैमेया सह थोद्धव्यमस्मिन्रणसमुय्यप्ते ॥ २९॥ 

थोत्स्यमानानवेच्षे5ह य एत्तेडन्न समागता: । 

धार्तराष्ट्रस्य डुर्बुद्धेयुद्धे प्रियचिकीपवः ॥ २३॥ 

अर्थ--इसके अनन्‍्तर, दे प्रथ्वीनाथ ! कौरवों को ध्यवस्था के साथ खबे 
देख कर, णत्र शस्र चलने ही को थे कि थरजुन धनुप उठा कर उस समय श्रीक्षष्ण 
से यद्द चचन बोला कि दे अच्युत ! मेरे रथ को दोनो सेनाश्रों के बीच में 
खड़ा फीनिए, ताफि लद़ने की इच्छा से तैयार खड़े हुए इन लोगों को मैं अच्छी 
सरह देस लूँ कि इस संग्राम में मुझे किन-किनके साथ लडना है। युद्द में 
उतराष्ट्र के दुब्ंद्धि पुत्र (हुत्नाधन) का प्रिय करने को इच्छा से, जो लड़ने वाले 
यहाँ एकत्र हुए हैं उनको में देखें (२० से ३३) । 
हर सल्लय उचाच 
एयमुकतो हृपीकेशों गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुमयोम॑ध्ये स्थापयित्या रथोत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
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भीषद्रोण॒प्रमुखतः सर्वेपां च महीज्षिताम्‌ । 
डवाच पाय पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 
तत्रापश्यत्स्थितान्पाथ: पितृनथ पितामहान्‌। 
शआचार्यान्मातुलास्धावृन्पुनान्पोत्रान्सजीस्तथा ॥ २६॥ 
श्वशुरान्तुष्टदश्येच. सेनयोस्भयोरपि। 
तान्समीद्य स कोन्तेयःसर्वान्वन्शूनवस्थितान्‌ ॥ २७॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीद्न्निदमत्रवीत्‌। 

श्रजुन उवाच 
ह्द्वेम॑ स्वजन कृष्ण युयुत्स समुपस्थितम ॥ २८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखज्च परिशुप्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्पश्च जायते ॥ २६ ॥ 
गाएडीवं स्रंसते हस्तात््वक्वेव परिदद्यते। 
न व शक्नोम्यचस्थातुं भ्रमतीव थे मे मनः ॥ ३० ॥ 
निम्मित्तानि थे पश्यामि विपरीतानि केशव । 
नच भ्रेयोष्नु पश्यामि हत्या स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
न काडचे विजय॑ कृष्ण न व राज्यं खुखानि च्‌। 
कि नो राज्येत गोविन्द कि भोगैज्ञीचितेत चा॥ ३५॥ 
ग्रेषामर्थ काडचितं नो राज्यं भोगाः खुखानि थे । 
त इमेज्बस्थिता युद्धे प्राण॑स्त्वकत्वा धनानि च॥ ३३ ॥ 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेव व पितामहाः | 
मातुलाः श्वशुराः पोचाः श्याला/सस्वन्धिनस्तथा ॥ ३४॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि ध्ततोषपि मधुसदन | 
अ्रपि घैलोपयराज्यस्य देतोः कि तु महीकूते ॥ ३५ ॥ 
निहत्य धार्तराष्ट्राजः का प्रीतिः स्थाज्जनादन । 
पापमेवाभयेदस्मान्दत्वेतानाततायिनः ॥ ३६॥ 
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तस्मान्नाहां वर्य हन्तुं धातराष्ट्रान्स्थवान्धवान्‌ । 

स्वजञनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्थाम माधव ॥ ३७ ॥ 
यचप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 

कुलक्षयकृतं दोप॑ मित्रद्रोह्दे च पातकम्‌ ॥ रे८॥ 

कथ न शेयमस्मामिः पापदस्मानिवर्तितुम । 
कुलज्षग्रकृत दोप॑ प्रपश्यद्धिजनादन ॥ ३६ ॥ 

कुलज्षये प्रणुश्यान्ति कुलधर्मा: सनातन । 

धर्म नप्टे कुल कृत्स्नमधर्मोउभिभ्रवत्युत ॥ ४० ॥ 
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रद॒प्यन्ति कुलस्त्रियः 

स्त्रीपु दुशसु वाप्णुय ज़ायते चर्णुसड्भरः ॥ ४१ ॥ 
सद्गरों नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्थ च । 

पतन पितरो छेजां लुप्तपिएडोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
दोपेरेलेः कुलध्नानां वर्णंसडरकारकेः। 

उत्सायन्ते जातिथर्भा: कुलधर्माश्य शाश्वत्ाः॥ ४३॥ 
उत्सन्नकुलधमांणां मनुष्याणां जनादन | 

नरके नियत वालो मवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४॥ 

अहो वत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌। 
थद्राज्यसुखलोसेन हन्तुं स्वअनमुय॒ताः ॥ ४५॥ 

यदि माम्रप्रतीकारमशस्त्र शस्त्रपाणयः | 

घातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे चेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 


अर्थें--सल्लय योला कि हे छतराष्र! इस तरह अर्जुन से कहे जाने पर 
हपीकेश (कृष्ण) ने उम्र उत्तम रथ को दोनो सेनाश्रो के बीच में, भीष्म, 
द्रोणाचायं को आदि लेकर सभी राजाओं के सामने खड्य करके अर्जुन से कहा 
कि है अर्जुन ! यहाँ एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो (२४-२५)। वहाँ 
अज्जुन ने अपने पिताओ, पितामहों, आचा्ों, मामाओो, भाइयों, पुत्रों, पौत्नो, 
साथियों, ज्वशुरों एवं भित्रो को, दोनों ही सेनाओं में देसा, और उन सब 
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बम्धुननों को उपस्थित देख कर श्रत्यन्त करुणायुक्त वह अजुन, दुख से व्याकुल 
होता हुआ यह (वाक्य) बोला कि हे कृष्ण !युद्‌ की इच्छा से खड़े हुए 
अपने इन बन्धुओों को देख कर मेरे शर्म शिथित्र हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, 
शरीर काँपता है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं (२६ से २६) | गाणठीव (घनुप) 
हाथ से फिसला जा रहा हैं, त्वचा जल रही है और में खड़ा नहीं रह सकता 
है, (क्योंकि) मेरा मन चक्‍्कर-सा खा रहा है (३०)। हे केशव मुझे! सभी 
लक्षण विपरीत दीखते हैं, भौर लबाई में अपने बन्चुओं को मार कर में 
श्रेय (भला) नहीं देखता (३१)। है कृष्ण ! में न विजय चाहता हूँ, न 
राज्य और न सुख ही, है गोविन्द! इमें राज्य से, भोगों से या बीवन से 
ही क्या प्रयोजन (३२) ? क्योंकि निनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख 
चाहिए, थे ही ये आचार्य, पिता, पुत्र, पिवामह, मामे, ससुर, पौन्न, साले, 
तथा दूसरे सब सरबन्धी, अपने-अपने धन तथा आखों की थ्राशा छोड कर युद्ध 
में खडे हैं (१३-३४) । है मधुसूदन ! (ये) मुझे मारते भी रहें, तो भी में हन्हें तीनो 
लोकों के राज्य के लिए भी मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के शज्य का 
तो कहना ही क्‍या (३५)? हैं जनादंन ! छतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से 
हमारी क्या भलाई होगी? इन श्राततायियों को मारने से (भो) इसमें तो 
पाप ही लगेगा (१६)। इस कारण अपने बन्धु कौरवों को हमें मारना नही 
चाहिए, हे माधव अपने बन्धुशों को भार कर हम कैसे सुखी हो सकेंगे 
(३७) ? यद्यपि इन लोगों की बुद्धि जोम से भ्रष्ट हो गईं है, इसलिए ये 
कुल-क्षय से होने वाले दोष, तथा मित्रो के साथ होह करने से होने वाले 
पाप को नहीं देखते (नहों जानते) (श८)। परन्तु है जनादेव हम तो 
कुलक्तय से होने वाले दोषों को जानते हैं, ग्रत हम इस पाप से निवृत्त होने 
का विचार क्यों न करें (१६) ? कुल का नाश हो बाने से कुल के सतातन 
घममे नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश हो जाने से सारे कुल को अधर्म 
दबा देता है (४०)। है कृष्ण! श्रधमे के बढ जाने से कुल की खियाँ 
दूषित (व्यमिचारिणी) हो जाती हैं, भर दृषित ख्लरियों से वर्णंसकर उत्पन्न 
होते हैं (४३)। वर्णंसंकर, कुलधातकों यानी युद्ध में कुल का नाश करने 
वालों को तथा सारे कुल को नरक में पहुँचाने के ही कारण होते हैं, और 
पिण्डोदक क्रिया का लोप हो जाने से, अर्थात्‌ वर्णसंकरों के हाथ का दिया 
हुआ पिण्लोदक न पहुँचने से, इनके पितर भी नरक में गिरते हर 
(४२)। हे जनाद॑न | कुलधातको के, वर्णसंकरकारक इन दोपो से परम्परागत 
जाति-घर्म तथा कुल-धर्मे, सभी लड से नष्ट हो जाते है, और लिन सलुप्यों 
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के कुल-धर्म नष्ट हो जाते हैं, उनको निश्चय ही नरक में जाना पढता है, ऐसा 
हमने (शास्रों में) सुना है (४३-०४)। हाय! राज्य-सुस के लोभ से अपने 
बन्ठुओो को मारने के लिए प्रस्तुत होकर हम बहुत बढ़ा पाप करने को उच्च 
हुए हैं (२९) । यदि सम्राम में शम्ररहित हो कर, में अपना यचाव भी न करें, 
और त्तराष्ट्र के पुत्र हाथों में शस्र ्ेकर मुझे उसी दशा में मार दें, तो मेरा 
अधिक भला होगा (४६) । 


स्पष्टीकरणु--आार्य-संस्कृति में प्राचीन काल ही से वंश (नसल) शुद्धि, 
धर्म का प्रधान अड्ट माना जाता रहा है, क्योंकि शुद्ध रक्त के लोग अपने- 
अपने धर्म (कर्तव्य-कर्म), जेसे ठीक त्तौर से पाल सकते हैं, बसे सिश्चित रक्त 
के लोग नहीं पाल सकते। इसीलिए एक घर्ण के पुरुष का दूसरे वर्ण की 
स्त्री के साथ सदवास करना साधारणतया पाप समझा जाता है, भर ऐसे संयोग 
से उत्पन्न होने वाले सन्‍्तान वर्णसंकर माने जाते हैं, जो धार्मिक, सामाजिक और 
आर्थिक भादि सभी प्रकार के श्रषिकारों से प्राय वच्रित रहते हैं । 


अजुंन को चिन्ता इस बात की थी कि कुल-धर्म, श्र्थात्‌ कुल की 
भर्यादाओं, की रक्षा फरने वाले ज्ञत्रिय लोग जब संग्राम में मारे जायेंगे, तथ समान 
में उच्छुछुलता भा जाने से विधवा कुल-ख्तलियाँ पवित्र न रह सकेगी, मिससे 
यर्णसकर उत्पन्न होगे। यद्यपि उस समय विधवा स्त्री का उसके झत पति के 
सपिण्ढ, सगोत्र श्रथवा सजातीय पुरुष के साथ नियोग करना श्रेष्ठ धर्म माना 
जाता था (मनुस्हति श्र० ६ श्लो० ६६), और ऐसे नियोग से उत्पन्न सन्‍्तान, 
स्लरी के रत पति के शुद्ध सन्‍्तान माने जाते थे, तथा वे सब प्रकार से उसके 
उत्तराधिकारी होते थे (मनु० हअ० ६ श्लो० १४४६), एवं ऐसे सनन्‍्तान का 
दिया हुआ पिण्डोदक भी पितरों को बरावर पहुँचने का विश्वास था। साराश 
यह कि उस सन्तान में किसी तरह का दोप नहीं माना जाता था (मलु० 
आअ० ६ शलो० १८०)। स्वयं फौरव-पाणठव भी नियोग ही की समन्‍्तान थे, और 
उपयुक्त रलोको के अलुसार वे अपने को शुद्ध छत्रिय भौर पिण्डदान के पूर्ण 
अधिकारी मानते थे। परन्तु अर्ज़ुव को भय तो यह था कि युद्ध में जब सारा 
कुल ही नष्ट हो जायगा, तब कुल की विधवा खियों से नियोग फरने बाला 
सपिणड, सगोन्न श्रथवा सनातीय पुरुष ही नहीं बचेगा--ऐसी दुशा में वे 
विवश होकर द्वीन व के पुरुषों के संयोग से वर्णसंकर सम्तान उत्पन्न 
करेंगी भौर वे वर्णंसंकर संतान न तो जाति की सर्यादाओ्रों का यथावत्‌ पालन 
कर सकेंगे और न उनका दिया हुआ पिण्डोदक ही पितरों को मिलेगा। 


न (ु गीठा का व्यावहारिक शर्थ--श्र० १ 


परिणाम थह होगा कि जाति-धर्म भौर कुल-धर्म नष्ट हो बाने से सर्वनाश हो 
ज्ञायया और पितर भी नरक में पड़ेंगे। उपर्युक्त श्लोको में “वर्णंसक्रँ! शब्द 
इसी अयोजन से प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि सवर्ण स्ल्री-पुरुष के 
विधिवत्‌ संयोग से उत्पन्न होने वाले सन्तान 'तो वर्णसंकर होते ही नहीं--चाहे 
वह संयोग नियोग द्वारा स्थापित किया हुआ हो अथवा विवाह-संस्कार द्वारा। & 
सश्यय उवाच 
एबमुक्त्वाजुनः सड्‌झ्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ | 
विसृज्य सशरं चाप॑ शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ 
अर्थ--सक्षय बोला कि शोक से भ्रत्यन्त ध्याकुल अर्जुन, संत्राम की 

तैयारी के बीच इस प्रकार कह कर, (और) धलुप वाण त्याग कर रथ के पिछले 
साग (पुट्दे) पर बैठ गया (४७) । 


॥ पहला अध्याय समाप्त ॥ 
25 ३ २ 


अर्जुन का विषाद बैसा ही है जैसा कि साधारणतया भात्मज्ञान-विहीन, 
आधिभौतिक और झाधिदृविक विचारों के लोगो को, इस तरह के विकट भअवश्रों 





रे मोट--मद्दाभारत-काल में हिन्दुओं का ही सार्वभीम साम्राज्य था, उस 
समय के पुरुष वर्तमान की अपेक्षा अ्रधिक सच्सित्र थे; विलासिता बहुत कम 
थी; विधियों का सहवास नहीं था, तथा स्लियो के पवित्र रहने के अधिक 
साधन थे । जब कि उस समय भी पतिविहीना श्ररक्षित ख्तरियाँ भ्रष्ट हुए विना 
नहीं रह सकती थीं, तो वर्तमान काल में--सर्वथा विंपरीव परिस्थितियों में-- 
विधवा ख्रियों का यावज्जीवन अह्यचर्य अत पालन करके पतित्र रह सकना, 
तथा छुल भौर जाति की शुद्धता बनी रहना नितान्त ही कठिन है। इसलिए 
खियो को अष्ट होने से बचाने और छल (वश) तथा जाति को शुद्ध रखने के 
लिए, विधवाशों के चास्ते अपने सलातीय पुरुषो के साथ पुनविवाह अथवा 
नियोय फरने की सार्वजनिक व्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है । 

यह घात ध्यान में रखने की है. कि अज्ुव के उपयुक्त वाक्यों मे, उसको 
केवल भ्क्षत-योनि वाल-विधवाओं के ही अष्ट होने की चित्ता नहीं पायी जाबी, 
किन्तु आमतौर से “कुझन-खिप्रो” के विगड़ने की चिन्ता होना पाया जाता है । 
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पर हुआ करता है। उन लोगो फी बुद्धि या तो प्रत्यक्त के सुख-दु,ल, हानि- 
लाभ, कीति-अकीति आदि के विचार तक ही रहती है, अथवा शास्त्रों में कहे 
हुए धर्माधर्म के अद््ट फल और स्वर्ग-नरक आदि परोक्त सुख-दु श्रों के विचार 
तक पहुँच कर रह जाती है। इससे अधिक सूच्म शर्थात्‌ आध्यात्मिक विचार 
तक उनकी चुद्धि नहीं पहुँचती, इसलिए उनके चित्त का विपाद नहीं मिटता। 
फलत वे बहुत दुखी होते हैं और विपाद ही में अ्रपना जीवन नष्ट कर लेते 
है। भगवान्‌ ऋूष्ण ने अर्जुन के उपरोक्त विषाद की निन्‍्दा करके, उसे आधि- 
भौतिक भौर श्राधिदेविक विचारों से ऊपर उठ कर श्रात्मज्ञान-युक्त अपने कर्तस्य 
पालन करने का उपदेश श्ागे दिया है। इसलिए अ्रजुन के उपरोक्त वाक्य 
“ध्यावद्दारिक वेदान्त” की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखते, श्रौर धर्म-अधर्म, 
पुण्य-पाप, स्वर्गं-नरक श्रादि के विचार तथ्यहीन हो जाते हैं। आगे यही बात 
स्पष्ट करने के लिए इस गथम अ्रध्याय में उपरोक्त पूर्च-पक्त उठाया गया है । 





दूसरा अध्याय 





सञ्ञय उवाच 
त॑ तथा कृपयाविष्मश्रुपूर्ताकुलेच्षणम्‌ । 
विपीदन्तमिदं वाक्यमुवाय मधुसदनः ॥ १॥ 
अरथ--सक्षय बोला कि शआँसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले, 
करुणा से भरे हुए, शोकाकुल उस (अजुन) के प्रति श्रीकृष्ण ने यह वचन कद्दा (१) | 
श्रीभमगवान॒वाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विपमे समुपस्थितम्‌। 
अनायजुपमस्वग्येमकीतिकरमजुन ॥ २ ॥ 
क्लैब्यं मा सम गम' पाथे नेतत्त्वस्युपपच्ते। 
छुद्रं हृदयदोयल्य॑ त्यकत्वोक्तिष्ट परन्तप ॥ ३॥ 
4 अर्थ--श्री भगवान्‌ बोले कि हे अजुन ! (इस) विकट परिस्थिति में तुमे, 
“7 श्रार्य लोगों के अयोग्य, सुख और यश का विरोधी यह सोह कैसे हो गया (२) * 
हे पार्य ! ( व्‌ ) नपुंसक संत हो, यह तेरे योग्य नहीं है। दे शत्रुथो के संहवारक ! 
हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को दूर करके खद़ा हो (३) । 
अर्जुन डउवाच 
कर्थ भीष्मम्ं सड-रूणे द्रोण च मधुसूदन । 
इपुमिः प्रतियोत्स्थामि पूजाहवरिसूदन ॥ ४॥ 
गुरूनहत्वा हि महाचुभावान्‌ 
श्रेयो भोकतुं भेक््यमपीह लोके | 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
सुख्सीय भोगान्दधिरपद्स्धिन्‌ ॥ ५ ॥| 
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न चेनट्विग्ः कतरतो गरीयो 

यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः | 

यानेव हत्वा न जिजीविपाम- 
स्तेउ्वस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः ॥ ६॥ 
कार्पपयदोपोपहतस्वभावः 

पृच्छामि त्वां धर्मसंमठचेताः । 

थच्छ्ेयः स्यान्निश्चितं ब्रृद्धि तन्मे 
शिप्यस्ते5्ह शाधि मां त्वां प्रपन्नम ॥ ७॥ 


न हि प्रपण्यामि ममापतुचाद्‌ 
यच्छोकमुच्छोपणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाष्य भूमावसपत्नसुर्द्ध 

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 


अर्थ--अर्जुन बोला कि हे शय्रुनाशक मधुसूधन | पूला के योग्य भीष्म 
पितामह तथा ठोणाचार्य के साथ, में सआम में वायो से कैसे लेगा (४) ? 
बढ़े प्रतापशणाली गरुरुमना को मारने की अ्रपेंत्ा इस संसार मे भीस माग कर 
भी निर्वाह करना निवान्त श्रेयस्कर है, (यद्पि ये गुरुनन श्रर्थ-लोलुप हैं, तो 
भी इन) अर्थ-लोलुप गुरुननो को मार कर इस लोक में जो भोग मैं, 
भोगूग़ा, वे रक्त-ररक्षिव (सन से सने हुए) ही होगे (९१)। इसके अतिरिक्त इस 
- थद् भी नहीं जानते कि इम लोग जीत कर राज्य करें तो (सबके लिए) द्वितकर 
होगा, अधवा थे लोग जीत कर राज्य करें तो हितकर होगा, और थे ही 'शवराष्ट्र के 
परुन्न सामने खडे है जिकको मार कर हम जीना ही नहीं चाहते (६) । कृपणता से 
मेरी बुद्धि मारी गईं है, श्र्थात्‌ हृदय की सड्लीर्णता ने मेरी विचार-शक्ति नष्ट कर 
दी है, और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोह से अस्त हो गया है, अर्थात्‌ 
मोद्द के वश होकर में कतंव्याकतंव्य का निर्यय करने में असमर्थ हो यया हूँ, 
अतएुव में आपकी शरण होकर पूछता हैँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो सो 
श्राप मुझे बताइए, में आपका शिष्य हैँ, आप मुमे शिक्षा दीनिए (७) | यदि 
सारे भूमण्डल का ऋद्धि-सिद्धि-सम्पन्न निप्क्ट्टक राज्य, और देवताशों का 
आधिपत्व श्र्थात्‌ स्वर्म का साम्राज्य भी मिल जाय, तो भी इन्द्रियों को 
सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर करने का साधन मैं नहीं देखता (८) | _ 


हि 


६६ गौता का व्यावहारिक पर्म--आ० २ 


संजय उताच 


एवमुकत्वा हृपीफेश गुडाक्रेशः परन्तप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीवभूव है ॥ ६॥ 


तमुवाच हृपीकेशः प्रहसन्निव भारत | 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये विपीदत्तमिद्‌ वचः ॥ १०॥ 


अर्थ--सक्षय धोला कि हे राजन्‌! इतना कह कर अर्जुन, भगवान से 
यह फह्ठता हुआ कि “मैं नही लडगा”, चुप हो गया (६) | तब दोनो सेनाओं के 
बीच, विपाद में पड़े हुए उस अजुन को भ्रीकृष्ण मुसकराते हुए यह कहने लगे (१०)। 


स्पष्टीकरण--अर्जुन एक शूरवीर, व्यवहार-कुशल, पुण्यवान्‌ एवं ईश्वर- 
भक्त छत्रिय था। देवी-सम्पत्ति के गरुणो की उसमें अधिकता थी (गी० शझ्र० १६ 
श्लो० ९) । लोक्िक मर्यादाओों के नोतिशाल्र भौर धर्मशाख का भी वह अच्छा 
ज्ञाता था। ऐसे विचक्षण घुद्धिमान्‌ चतुर कार्यकर्ताश्रो में प्रायः प्रेम, मैत्री, 
फरुणा भ्रादि सात्विक भावों की प्रधानता रहती ऐ, परन्तु भाध्मज्ञान के बिना 
कई अ्रवसरों पर, व्यक्तिव के भावों की आसक्ति के कारण, उनके वे श्रेम 
आदि सात्विक भाव भोह में परिणत हो जाते हैं, जिससे थे लोग बड़े-बड़े 
अनर्थ कर बैठते हैं, फलत उनकी बहुत दुर्दशा और भयानक पतन हो जाता 
है। ऐसे अवसरों पर लौकिक सर्यादाश्रों के नीतिशाखर तथा धर्मशाख भी उन्हे 
कोई सहायता नहीं देते, किन्तु उल्टा मोह बढ़ा कर उन्हें किकतंव्य-विमृदर बना 
देते हैं | यही दशा उस समय भ्रज्जुन की हुईं थी। दुष्टो द्वारा अन्याय से छीनी 
गई अपनी पेतुक सम्पत्ति को पुन्र प्राप्त करने के निमित्त उसको युद्ध के लिए 
प्रस्तुत होना पडा था, भर जिस समय लडाई में शख चलने ही वाले थे, ठीक 
उसी समय, दोनो सेनाथो में अपने स्वजन-बान्धवों को झत्यु के सम्मुख उपस्थित 
टेख कर एकाएक उनके प्रति प्रेम, मैत्री और करुणा के भाव उसके हृदय मे 
उमड़ आये | यद्यपि उस समय की परिस्थिति इसके विलकुल विपरीत--उन 
हुए आ्ततायियों को, वीरतापूर्वक लद़कर दए्ड देने की थी; परन्तु ऐसी विकट 
अवस्था में भी अ्ुन के चित्त में अपने वान्धवों के भोतिक शरीरों में ममत्व 
की आसक्ति हो गई, भौर उनके मारे जाने की सम्भावना से उसके हृदय के 
वे (प्रेस, मैत्री और कठुणा के) सासविक भाव, पलट कर शोक और सोह के 
तामसी भावों में परिणत हो गये। ऐसी अवस्था में नीविशासत्रो के ज्ञान ने 
उसके शोक तथा मोह को बढ़ाने में सहायता दी। धघर्मशाख ने उसको स्वजनों 
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की हत्या के घोर पाप का सत्र चताने के अतिरिक्त, कुछ-उय हो जाने से कुल- 
घर्मे तथा बाति-धर्म के चाश होने, अपने एवं अपने कुल के निश्चित रुप 
से नरक में जाने, एवं पिगोदक क्रिया के लुप्त होने से पितरों के भी नरक 
में गिर जाने की चिन्ता अलग सड़ी कर दी। परिशयाम यह हुआ कि अरन 
का कललेता दहल गया और चढह अपने वास्तविक धर्म, यानी युद्ध से विरक्त 
होकर, शस्त्र फेंक, ध्याकुलता से रोने छगा। अर्जुन की यह शोचनवीय दशा 
देख कर सहा-्योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसको सूर्स-अज्ञानियों की तरह 
शोक औौर मोह करने के लिए, गुरुसाव से, बहुत फदकारा तथा उसे हृदव 
की दुर्बलता दूर करके युद्ध करने की आशा दी । 


यहि गीता का प्रयोजन केबल युद्ध से विसक्त अर्जुन को फिर से उत्साहित 
फरके लद़ाने सात्र ही का दोता--जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं--तो वह 
यही पर समाप्त हो जाती, क्योंकि अर्जुन श्रीकृष्ण को परमेश्वर सानता था 
(गी० झ० ३० श्लो० १२), भर उनमें उसकी इत्तनी भक्ति थी, तथा 
डउसके घचनों पर इतनी श्रद्धा थी कि वह धर्म-शासत्र के धर्मन्‍्थधर्म, स्वर्ग- 
नरक, पाप-पुरुय आ्रादि के रोचक-भयानक्त बचनों फी अ्रवद्देलना करके, अन्ध- 
श्रद्धा से सगवान्‌ की थात्ा ही का पालन करता और फौरन युद्ध में प्रवृत्त दो 
लाता । परस्तु भगवान्‌ कृष्य, थो अस्िल विश्व को अपने अन्दर दिखाते रे 
(गी० झ० ११), को अपने को सबकी भात्सा बताते हैं (गी० आ० ३० 
श्लो० २०), और जो स्पष्ट कहते हैं कि “मुझसे मिन्न कषयत्‌ में कुछ भी 
नहीं है” (गी० श्र० ७ श्लो० ७), “सब लोगो का मदान्‌ ईश्वर में ही हैं” 
(गी० भ्र० » श्लो० २६) इत्यादि; उनके द्वारा दिगा हुआ, सब देश, सब 
फाल ठथा सब परिस्थितियों में सब व्यक्तियों के लिए सम्रान भाव से 
यथार्थ पथञअढर्शक गीता-ज्ञान का उपदेश इतना सुचित नहीं हो सकता कि 
पंद क्ेषल अजुन को युद्ध में अब्ृत्त करा देने मात्र के लिए ही परिमित हो ! 
सासारिक ध्यवद्वारा में छोटे और बढे सभी कार्यकर्ताओं के सम्मुख--चाहे थे 
धामिक कार्यकर्ता हो या राजनैतिक था आर्थिक अथवा सामाजिक, चाहे गृहस्थ 
हो था सन्यासी, धाहे वे किसी भी बणं के हों, अथवा किसी भी पेशे के, 
जो कधु भी सासारिक कार्य करते हैँ उनके सम्मुख--अपनी-अपनी योग्यवालुसार 
ऐसे विकट अवसर शाते ही रहते हैँ, लेसा कि शर्जुन के सम्मुख उपस्थित 
हुआ था। उदाइरण के किए, घामिक कार्यकर्ताओं के सामने फ्ती-करी धर्म 
के किसी एक अद्ध-सत्य, शौच, तसा, दया, भ्रद्धिसा शझादि के साथ, दूसरे 
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किसी झड्ड के परस्पर में विरोध का प्रश्न उपस्थित होता है, श्रथवा घधर्म-प्रचार 
के कार्य में श्रमेक ज्ोगों के मन में उद्देय, पीडा और कही-कही पर खूब- 
खराबियाँ होने के प्रसद्न भी भ्रा जाते हैं; राननेतिक कार्यकर्ताश्रो के सामने 
अपने कर्तव्य पालन करने से स्वर्य अपने शरीर तथा अपने कुदुम्नियों एव 
श्रन्‍्य लोगो को भारी कष्ट होने तथा भीषण संग्राम से गणित हत्याएँ होने 
के प्रसड्ध उपस्थित होते रहते है, आशिक कार्यकर्ताओं के सामने अपने कतंव्य 
पालन करने मे अनेक व्यक्तियों को हानि पहुँचने तथा अनेको की श्राजीविका 
में भ्राधात लगने की सम्भावना अतीत होती है, इसी तरह सामाजिक कार्यकर्ताशों 
के सम्मुख समाज की दशा सुधारने के सद्प मे अपने वढ़े-बूढ़ो तथा स्वननन-वान्धवों 
को सानसिक ज्यथा होने तथा आपस का सामानिक सस्वन्ध-विच्छेद होने भादि 
की नौवत भा जाती है । तात्पर्य यह कि इस तरह अनन्त प्रकार की कवठिनाइयाँ 
विविध रूप से भिन्न-भिन्न कार्यकर्ताओं के सामने आती रहती हैं, नब कि 
कर्तव्याकतंच्य का दीक-ठीक निर्णय न कर सकने के कारण वे मोह भे फेंस जाते हैं, 
झौर विपरीत आ्राचरण करके भ्रपना तथा दूसरों का घोर भ्रनिष्ट कर लेते हैं। 
इस वरद का सोह विशेष अवसरों पर ही उत्पन्न हुआ करता हो, ऐसी वात 
नही है, किस्तु रात-दित के घरेलू ज्यवहारों में भी अज्ञानी लोग अपने तथा 
अपने सम्बन्धियों के भौतिक शरीरों के क्षणिक मोह में अलुचित व्यवहार 
करके लाना प्रकार की हानियाँ उठाते रहते हैं। जिस तरह--अपने शरीर के 
विषय-भोग आदि क्षणिक सुखो के लिए उन्तके परिणाम में बहुत दु,ख भोगवा, 
झपने सम्तानों को कछाड-प्यार से खान-पान आदि से सयम न रखवा कर विलासी 
और अस्वस्थ बना देना, अथवा उनके बीमार होने पर कडवी भौषधि आदि का 
उपचार न फरना एवं अ्शिक्तित रख कर उनका जीवन नष्ट कर देना, इत्यादि । 


ऐसे ज्ञोगो का मोह दूर करने एवं उन्हें सदा रास्ता दिखा कर पतव से 
बचाने के लिए, अ्न के उस मोह फो दूर करने के प्रसद्ध को लेकर भगवान 
मे सारे ससार को गीता का सावज्ञनिक उपदेश देकर अनन्त प्रकार की उल- 
सनों को निश्चित रूप से सुलभाने का एकमात्र सत्य एवं श्रेयस्कर उपाय 
बताया है, जिसका अवलग्बन करके प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी योग्यता- 
छसार संसार का व्यवद्यार यथायोग्य करता हुआ अपना इहलोकिक अभ्युदय 
ओर पारलोकिक निःश्रेयस एक साथ सम्पादन कर सकता है । 


अस्तु, लब युद्ध फरने की स्पष्ट भराशा देने पर भी शजजुंव ने फिर शह्वा की 
कि “युद्ध में भीष्म, जो जैसे पृष्यों पर मैं किस तरह शस्त्र चक्षाऊँ, और 
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इनको मार कर खूनी हाथों से राज्य किस तरह भोगू? क्या अपने स्वजन 
बान्धयों को मार कर राज्य-सुस्र भोगना मेरे लिए श्रेयस्कर हैँ अथवा इन 
झाततायियों से हार मान कर भीख माँग के स्ाना उत्तम है? सोद के कारण 
में किकतंब्य-विमृढ़ हो गया हैँ, अपने छितादित का मैं कुछ भी निर्णय नह 
कर सकता, त्रिल्ोकी का राज्य मिलने पर भी मेरे चित्त को शान्ति नहीं मिंट 
सकती, इसलिए आप कृपा करके, जो मेरे लिए वास्तव में श्रेयस्कर मार्ग हो 
बह बताइए”? (गी० अऋ० २ श्लो० 9 से झ), तव भगवान्‌ मुस्कराकर, जगत के 
हित को लक्ष्य मे रखते हुए, थ्र्जुन को निमित्त करके सब लोगो को कल्याण 
का मार्ग बताने के लिए गीवा-ज्ञान का उपदेश थहाँ से आरम्भ करते हैँ । 
श्रीभगवानुवाच 

अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रनावादंण्च भापसे । 

गतासूनगताझूंएच नानुशोचन्ति परिडताः ॥ ११॥ 

न त्वेवाह जातु नासं न त्व नेमे जनाधिपाः । 

न चेच न भविष्यामः सर्च बयभतः परम ॥ १२॥ 

देहिनोउस्मिन्यथा ठेहे कॉमार्र योचन जरा। 

तथा देहान्तरपाप्तिधीरस्तन्र न मुहाति ॥ १३॥ 

मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोप्णसुखदु-खदा. । 

शआगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षस्थ भारत ॥ १४॥ 

य॑ हि न व्य्थेयन्त्येते पुरुष पुरुषपभ । 

समदु/खखखं धीर सोउम्त्तत्याय ऋवपते॥ १४॥ 

नासतो विद्यते भावो नाभावों विद्यते सतः । 

उभयोर्यप व्ष्रोप्न्तस्थ्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः॥ १६ ॥ 

अविनाशि तु तहिद्धि य्रेन सर्बेमिद्दं ततम्‌। 

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुमहति॥ १७॥ 


.... अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिण- | 
- अनाशिनोपप्रमेयस्य तस्मायुध्यस्पथ भारत ॥ १८॥ 
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यएन॑ वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्‍्यते हतम्‌। 
उसी तो न विज्ञानीतों नाय॑ं हन्ति न हन्यते ॥ १६ ॥ 


न जायते पक्‍्ियते वा कदाचि- 

ज्ञाय॑ं भूत्वा भविता वा न भूयः । 

अज्ञो नित्यः शाश्वतो5्य॑ पुराणों 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 

वेदाचिनाशिन नित्य ये एनमजमव्ययम्‌ | 

कथं स पुरुषः पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्थ--औभगवान्‌ बोले कि जो शोक करने के योग्य नहीं हे, उनका व्‌ 
शोक कर रहा है, थीर बुद्धिमानों की-सी वात बचाता है, नो (वास्तविक) परि्तत 
होते हैं, वे मरे हुओं तथा णीवितों का शोक नहीं करते (११) । क्योंकि मैं, 
तू और ये राजा लोग पहले कभी नहीं थे ऐसी बात नहीं है, और आगे नहीं होगे 
ऐसा भी नहीं है (१२) । जिस तरह इस देह मे नीवात्मा को वाल्य, युवा भौर 
छुढापे की अ्रवस्थाओो का अनुभव हुआ करता है, उसी तरह दूसरे शरीर की आ्रप्ति 
होती है, इस विषय में घुद्धिमानो को मोह नहीं होता (१३) । हे कौन्तेय ! 
शरीर और उससे सम्बन्ध रखने चाले पदार्थ एवं विषय आदि|, जो सर्दी-गरसी 
एवं सुख-दु ख (आदि इन्हों) के ठेने वाले होते हैं, वे आने-जाने वाले और अनित्य 
हैं, श्र्थात्‌ प्रतित्तर परिवर्ततशील होने के कारण वे एकन्से नहीं रहते, श्रतः 
है भारत ! उनके संयोग-वियोग को त्‌॑ सहन कर, अर्थात्‌ शरीर और उससे 
सम्बन्ध रखने वाले सब पदार्थ अस्थायी होते हैं, इस कारण त्‌ उनके जाने या रहने 
से व्यथित मत हो (१४) | हे पुरुष-श्रेष्ट | सुख-दु ख को एक समान# मानने वाले 

| बहुत से टीकाकारों ने “सात्रास्पशां ” का श्र्थ “इन्क्रियों का विषयों के 
साथ सम्बन्ध” किया है, परन्तु अर्जुन को शोक अपने सम्बन्धियों के हताइत होने 
के कष्ट का, और उनके मारे जाने के वाद उनसे वियोग होने का था। उस शोक 
को मिटाने के लिए केवल इन्द्ियों के विष्यनन्य सुख-दु ख आ्रादि को * आगमापायी 
कहने सात्र से अर्जुन का समाधान नहीं हो सकता था। इसलिए “मात्रास्प्शों ” 
का व्यापक थर्थ 'शरीर और उससे सम्बन्ध रखने वाले सभी पदार्थ भौर विपय 
भादि! करना उचित है । इन्द्रियों का समूह ही शरीर है कब 

& सुखन-दु,ख की समता का स्पष्टीकरण “ब्यावहारिक वेदान्त” प्रकरण में और 
इसी श्रध्याय के ४पवें श्लोक के स्पष्टीकरण में देखिए । 
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लिस तुढ्मिान्‌ पुरुष को ये (शरीर और उसके सस्वस्धी पदार्थों के संयोग-विषोग) 
ब्ययित नहीं करते, वही अमस्तत्व, अर्थात्‌ सर्वात्म--परमात्म-भाव को श्राप्त होने में 
समर्थ होता है (१९) | जो असत्‌ है उसका भाव श्रर्थात्‌ श्रस्तित्व नहीं होता, 
और को सत्‌ है उसका अभाव नहीं होता; तत्वज्ञानियों ने इन दोनों का अन्त 
देख लिया हे, श्र्धाव्‌ यह अन्तिम निर्णय कर लिया है (६६) । जिससे यह सब 
(झखिल विश्व) व्याप्त और विस्तृत है, श्र्थांत्‌ जो स्वयं विश्वरूप होकर सपबेत्र 
फैल रहा है, उस झ्ात्मा को तू अविनाशी श्रर्थात्‌ नाशरहित जान, इस नितव्रिकार 
का कोई भी नाश नहीं कर सकता (१७)। हे भारत ! नित्य (अपरिपर्तनशील), 
अविवनाणी (नाशरहिंत) औौर श्रप्रमेय+ शरीरीक (शरीर धारण करने वाले 
व्यष्टि-भावापन्न श्रात्मा) के ये (नाम-रुपात्मक अनन्त) शरीर& नाशवान हैं, श्रतएव 
तू युद्ध कर (१८) | नो इस (शरीरधारी श्रात्मा) को मारने वाला, और जो इसको 
सारा गया मानता है, वे दोनों ही अ्रनजान हैं, थह (शरीरघारी आत्मा) नतो 
किसीको भारता है, और न किसीसे मारा जाता है (१६)। यह न वो कभी 
लन्‍्मता है, न मरता है; और ऐसा भी नहीं है कि यह (पहले) होकर फिर नही 
होगा । यह कभी उत्पन्न नहीं होता, सदा विद्यमान (और) एक समान रहता है, 
तथा पुराना (सबका श्रादि-कारण) है, शरीर के मारे जाने पर भी (यह) मारा 
नही जाता (२०)! जो इसको अविनाशी, नित्य, अजनन्‍्मा एवं अविकारी जानता है, 
हे पार्थ | वह पुरुष कैसे किसको मरवायेगा और किसको मारेगा (२१) । 


स्पष्टीकरणः--गीता के उपठेशों में स्चेत्र बुद्धियोग ही को महत्त्व 
दिया गया है (गी० अ० २ श्लोौ० ३६ से ७० आअ० $८ रल्नो० ५७), क्योंकि 
संसार के व्यवहार करने में बुद्धि की प्रधानता रहनी चाहिए, और बह बुद्धि 
ज्ञव साम्य-भाव में जुड़ी हुई अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ हो, तभी ससार के व्यवद्यार 
प्र्णतया ठीक-ठीवः हो सकते है--यह गीता का सिद्धान्त है (गी० अ० २ 


| श्रात्मा अप्रमेय इसलिए हे कि वह किसी प्रमाण से नही जाना ला सकता, 
क्योकि भ्रपने से भिन्न वस्तु ही किसी अम्राण से जानी नाती है। आत्मा तो सबका 
“अपना आप” है, जो स्वत अमाण है। शत वह स्वय॑-संवेध अर्थात अपना 
झलुभव रुप ही है। "मै हैं” इसकी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की श्रावश्यकता 
नहीं होती ! 

& नाना शरीरों के रुप में व्यक्त होने वाला शरीरी (आत्मा) एक ही है, 
इसलिए नाना टेहों के लिए बहुचचन और शरीरी (आत्मा) के लिए एक वचन 
का प्रयोग हुआ है | 


१०४ गीता का च्यावहारिक श्र्थ--त्र० ३ 


श्लो० ४१, थ्र० १२ श्लो० ४ और अर० १८ श्लो० ३०) । यद्यपि अर्जुन युद्ध से 
निश्वत्त होने की दुल्लीलों में कौरवों को मूर्स और अज्ञानी कह कर, उनको कुल-हय 
आदि पापो को जानने के अ्रयोग्य बताता है, भौर स्वयं बुद्धिमान होने का दावा 
करता हुआ अपने को पुण्य, पाप, धर्म, अधर्म आ्रादि को जानने वाला, स्वजन-बान्धवो 
के मारे लाने एवं मरे हुए पितरों के नरक में पढने की, तथा “बन्युजनों के मारने 
फा पाप कमा कर उनके बिना में अकेला जीकर क्या करूँगा “? इस तरह की 
चिन्ता करने योग्य मानता है. (गी० घर० १ श्लोक ३२ से ४६), शौर भजुन की 
तरह, लौकिक विषयों के प्रायः सभी परिइत एवं विचक्षण कार्यकर्ता लोग दूसरों 
को मूर्ख बता कर स्वयं बढे चुद्धिमान्‌ होने की बातें बनाया करते हैं। परन्तु भ्रात्म- 
ज्ञान के अभाव में इन लोगो की बुद्धि रानसी और तामसी होती है. (गी० शआ० १८ 
श्लो० ३१-३२), जो इस तरह के विकट प्वसरों पर काम नहीं ठेती। फलत वे 
लोग असनुन की तरह किकर्तव्य-विमूढ होकर रोने-चिह्लाने के सिवाय क्त॑व्या- 
कर्तव्य फा कुछ भी यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते। भगवान्‌, अज्नुंन के इस प्रसन्न 
को लेकर ऐसे लोगों की कुद्ठ हेंसी-सी करते हुए कहते हैं कि एक तरफ तो शोक 
करना ओर दूसरी तरफ परिडताई की वाते छॉटना, क्या यही वुद्धिमत्ता 
? जो वास्तव में वुद्धिमाव्‌ होते है वे मरने-जीने का ज़रा भी शोक नहीं 
करते, क्योंकि यदि विचार कर देखा जाय तो भरना-जीना तत्त्वत, कुछ है 
नहीं । “अहम, “लग? और “हदस”, अर्थात्‌ “में”, तू” और “यह” रुप से 
जो चराचर जगव्‌ है, वह अपने श्रसली एक्स्ब-साव में पर्थाव झात्म-स्वरुप में 
भूत, भविष्य और वर्दमान--तीनों ही काल में विद्यमान रहता है। किसी भी 
पदार्थ की श्रसलियत का सर्वधा अभाव कभी नहीं होता, क्योकि यह नियम 
है कि नो वस्तुत सद्‌ हैँ उसका कभी अभाव नहीं होता और जो चस्ठुत सत्‌ 
नहीं है उसका भाव कभी नहीं होता, परन्तु हम सबका भाव अर्थात्‌ थस्तित्व 
प्रत्यक्ष मौजूद है, ग्रत हम लोगों का वस्तुत अभाव हो नहीं सकता। जीवात्मा 
का प्रत्येक स्थूल शरीर, पृथ्वी, जल, तेल, वायु और झाकाश-रूप पत्च तत्तों का 
सम्मिश्रण होता है, और वे पञ्च तत्व शरीररुप होने के पहले, तथा शरीर छूटने के 
बाद भी सदा विद्यमान रहते हैं। शरीर छूट जाने पर भी पत्न बच्चों का नाश नहीं 
होता, किन्तु उनका समस्मिश्रण एक नाम और एक रूप बदल कर, दूसरा नाम और 
दूसरा रूप धारण कर लेता है (गी० अ० २ श्लो० २२)। यदि स्थूल शरीरों को 
घारण करने वाले सूच्म शरीर का विचार किया जाय तो वह स्थूल शरीरों को 
घारण करने के पहले ओर उनको छोडने के वाद भी बना ही रहता है, भर यदि 


सूक्ष्म शरीर के बीज--कारण शरीर का विचार किया जाय तो वह, स्थूल और 
घ३३ 


गीठा का च्यवहार-दुर्शन १०६ 


सूच्तम, दोनो की अनुपस्थिति में भी वीज-रूप से अ्रपनी प्रकृति (स्वभाव) में बना ही 
रहता है। श्रव्यक्त कारण शरीर व्यक्त दोकर सूच्म रूप धारण करता है, और 
सृक्ष शरीर घनीभूत होकर स्थूल बन जाता है। फिर स्थूल उलद कर अपने 
कारण सूच्रम में और सूचस अपने वीज-रूप कारण में लय हो जाता है। इस दरह 
शरीरो की उत्पत्ति और लय होते रहते हैं (गी० झ० ८ श्लो० १८-१६) | जाग्रत 
अवस्था में स्थूल शरीर के, और स्वप्त में सूक््म शरीर के व्यवहार होते हैं, ओर 
सुपुप्ति शर्थाव गाढ निद्रा में कारण शरीर अ्रविद्या रूप तमोगुण में विश्राम करता 
है । स्थूल से सूच्म की स्थिरता अधिक है, और सूच्म से कारण की अधिक है, 
इसलिए ये उत्तरोत्तर एक दूसरे की अपेज्ञा अ्रधिक सत्‌ कहे जा सकते हैं, परन्तु 
स्थूल, सूध््म और कारण--तीनो शरीरों को धारण करने वाला, श्रर्थात शरीर रूप 
बनने वाला व्यष्टि आत्मा (जीवात्मा), जिसको देही, शरीरी अथवा केन्रज्ष भी कहते 
है, बह निरपेक्ष सत्‌ है, ओर वह सभी अवस्थाओं में इकसार अथात्‌ निविकार रहता 
है--उसमें सुख-दु ख आदि इन्द्रों के कोई विकार वस्तुत नहीं होते (गी० झ० २ 
श्लो० २० से २४), क्योकि वह्द सर्वात्मा -- परमात्मा अथवा अद्य हो का व्यपष्टि-भाव 
है (गी० भ्र० १६ ग्लो० ७ से ११ तक )। 


स्वोत्मा-- परमात्मा अथवा अदा, स्व्रेष्छा से अपनी परा प्रकृति हारा व्यष्टि- 
भावापन्न नाना जीव रूप होकर, अपनी परिवर्तनशील त्रियुणात्मक अपरा प्रकृति के 
विस्ताररूप सूक्ष्म, स्थूल एवं कारण शरीरों तथा उनके समूह स्थूल, सूचम भौर कारण 
जगत्‌ को धारण करता है. (गी० अ० ७ श्लो० ४ से ६), और साथ ही समष्टि- 
भावापन्न सगुण ईज्वर रुप से उक्त परा और अपरा--ह्िविध प्रकृति के स्वामी भाव 
से, जगव्‌ की उत्पत्ति , स्थिति और लय, अथवा विश्व की रचना, पालन और सहार 
आदि नाना भाँति के व्यवहार करता है (गी० अ० ४ श्लो० € से ६, श० 8 
श्लो० ७-८) । वाप्पय यह कि व्यष्टि-भावरुप जीव, भ्ौर समषघ्ि-भावरुप ईश्वर, 
वस्तुत सर्वात्मा-- परमात्सा अथवा बह्म से भिन्न नही है, किन्तु सब अद्य-रूप ही है 
(गी० श्र० १३ रलो० २२), परन्तु व्यप्टिनावरूप जीवात्मा, व्यक्तिव के अहड्भार 
ओर राग-द्वेषादि हन्हों को स्वीकार कर लेने से अपने असली स्वरूप >-सर्वात्म-भाव 
को बिसार कर अपने को सुखी, दुखी, परतन्त्र, अल्पशक्तिमान्‌ एवं अहपज्ञ सानता 
है (यी० झ० ७ ए्लो० २०, अ० १३ >लो० २०-२१), और समष्टि-भावरुप ईश्वर, 
अपने सर्वात्म-परसात्म-भाव का यथार्थ श्रनुभव रखता हुआ स्वतन्त्र, सर्वक्ष, सर्व- 
शक्तिमान्‌ एवं नित्य आनन्द-स्वरूप रहता है | जीवात्मा भी जब अपने व्यक्तित्व के 
भाव के राग-द्वेपादि इन्द्रो के श्रावरण (परदे) से परे, अपने असली स्वरूप +- सर्वात्म- 


१०७ गीता का व्यावहारिक अरथ--झ्र० २ 


भाव का पुनः झनुभव करके समए्टि-साथ में स्थिति कर लेता है तो ईश्वररूप हो 
जाता है (गी० श्र० ४ श्लो० १०), क्‍योंकि परमात्मा श्रथवा भह्म तो वस्तुत* वह 
है ही (यी० थर० ४ रलो० १६ से २६) । जैसे सूत के ताने श्रौर बाने से भॉति- 
भॉति के कपडो का यनाव होता है, परन्तु विचार कर देखा जाय तो कपठा, चास्तव 
में सूत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता--केवल सूत ही होता है। उसी तरह 
जड़ और चेतन, व्यष्टि ओर सर्माष्ठ, जीव ओर ईश्वर--आत्मा अथवा ब्रह्म 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं, चस्तुतः सव एक ही है (गी० भ्र० ७ रलो० ७, 
झ० १० रलो० ३६) । 


जीवात्मा के स्थूल, सूचम भौर कारण शरीर, अथवा जाम्रत, स्वप्न और सुपृप्ति 
झवस्थाएँ, अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान दशा फी हैं, क्योंकि इन भ्रवस्थाओं में 
वह स्थूल, सूच्म भौर कारण शरीरो ही में श्रहं भाव रखता है | हन तीन श्रवस्थाओं 
से परे चतुर्थ अवस्था निर्गुंण भाध्माज्ञभव की है, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। 
यह ध्यानयोग अथवा ज्ञानयोग फी समाधि अवस्था है (गी० झ० ६ श्लो० १८ से 
२८) । इस अवस्था में पिए्ड फी दृष्टि से स्वूल, सूध्म और कारण--तीनों शरीर, 
और ब्रह्माण्ड की दृष्टि से श्राधिभोतिक, आधिदेविक भौर श्लाध्यात्मिक जगत्‌ का 
अपने झाप +-श्ाप्मा में लय हो जाता है, और थरात्मा निरुपाधिक अर्थात्‌ निर्गुण 
भाव के स्वानुभव में स्थित रहता है । 


निर्गुण भौर सगुण, समष्टि और व्यष्टि, चेतन और जड श्रादि इन्द्र, एक 
ही श्रात्मा अथवा ब्रह्म के गो सापेत्ष-धनात्मक (?०»॥५८) और ऋशणात्मक 
(९०४०४९८)--भाव है, भौर एक की अपेक्षा से दूसरे का अस्तित्व है। श्ाप्मा 
सगुण की श्रपेज्षा से निगुंण और ध्यष्टि की अ्रपेत्ा से समष्टि कश नाता है, अत 
वास्तव में वह सगुण होता हुआ भी निर्मुश है और प्यष्टि होता हुआ भी समष्टि है; 
नगत्‌ के व्यवहार फरता हुआ भी अकर्ता है, भौर कुछ नहीं करता हुआ भी सब 
कुछ फरता है (गी० अ० ६ श्लो० ४-६, झ्र० १३ एलो० १२ से १७, अ० १६ हो० 
१४ से २०)। एक, अ्रखण्ड, एवं सम भात्मा में दोनों विरोधी भावो का एकत्व होने से, 
दोनों में से एक का सी स्व॒तन्त्र श्रस्तित्व नहीं रहता, किल्तु दोनो शान्त हो बाते हैं, 
और वह सम आत्म-तत्त्त, जो सबका “अ्रपना आप” है, स्वमहिसा में स्थित रहता 
है । वस्तुतः वह न सग्रुण है न निगुंण, न व्यष्टि है न समष्ठि, न जड़ है न 
चेतन, न एक है न अनेक, ओर न सत्‌ है न असत--जो कुछ है सो सब 
“आपना आय” ही है। बह पद वर्णनातीत, स्वयं-संवेद्य अर्थात्‌ केवल स्वाजु 
भव का विपय है (गी० अ० १० श्लो० १२ से १९) | 
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लिस तरह वाइस्कोप के दिखाव में एक श्वेत और स्वच्छु परदा होता है, 
उस पर पहले आँधेरे को छाया डाली जाती है, फिर उस छाया में एक गोलाकार 
प्रकाश पढता है, और उस प्रकाश में भोंति-भाँति के दिखाव प्रदर्शित होते हैं, 
उसी तरह निविकार आत्म-तत्व रुपी शुद्ध परदे पर, जब उसकी इच्छा, 
अथवा प्रकृति का तसोगुण रूपी अंधेरा होता है--वह कारण शरीर है, और उस 
झँधेरे के अन्दर जो सत्वगुण रूपी प्रकाश पडता है--वह मनोमय सृच्म शरीर है, 
और उस प्रकाश मे जो रजोगुण रूपी अनन्त प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं---वह 
स्थूल् शरीर है | परदे पर श्रेंधेरा, प्रकाश और भाँति-भाँति के चित्र पढते तथा 
मिथ्ते रहते हैं, परन्तु परदा निविकार रहता है, उस पर आऑँघेरे, प्रकाश और चित्रों 
का कोई प्रभाव नहीं पडता, उसी तरह श्रात्मा पर तीनों शरीरों की श्रवस्थाओं 
का वस्तुत कुछ भी प्रभाव नहीं पडता--वह सदा अलिप्त और निमिकार रहता है । 
चाइस्कोप के दृष्टान्त में श्वेत परदे पर छाया, प्रकाश और चित्र बाहर से पहढते हैं, 
परन्तु स्थूल, सृच्म और कारण शरीर, श्ात्मा से भिन्न नही हैं--किन्तु भात्मा ही 
की प्रिगुणात्मक प्रकृति के बनाव ह--अत्त वे झात्मा में ही उत्पन्न और लय होते हैं--- 
यह अन्तर है | रष्टान्त भर दार्शन्त मे कुछ न कुछ अन्तर होता ही है । 


साराश यह है कि आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक--तीनों इश्यों 

से विचार किया जाय तो सरना-जीना वास्तव में कुछ है नही। जन्‍म लेने और 

मरने का अथे यही है कि व्यष्टि-भावापन्न जीवात्मा मनोमय सूचम शरीर से किसी 
विशेष नाम और विशेष रुप के स्वाँग को वदुल कर दूसरा नाम और दूसरा रूप 

धारण करता है । जिस तरह शरीर को वचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, तब 

केवल अवस्थाओं का परिवतंन होता है, अर्थात्‌ 'बालक' सज्ञा बदुल कर “जवान! 

कहलाने लगता है और “जवान! वदल कर 'डुड॒ढा! कहलाने लगता है, तथा बालक 

का रूप बदुल कर “नवान' हो जाता है और 'जवान' का रूप बदुल कर 'छुड्ढे' का, 

स्प हो जाता है, परन्तु नीवात्मा वही विद्यमान रहता है। जिस तरह एक व्यक्ति 

एक समय में न्यायाधीश का काम करता है, दूसरे समय में किसी सार्वजनिक 

संस्था की सेचा करता है, तीसरे समय में कसी नाटक के अमिनय में भाग लेता है, 

चौथे अचसर पर कसी व्यापारी कग्पनी के सद्यालन ([07८८०»गए) का कार्य 

करता है, अ्ववाश के समय क्सी खेल से भाग लेता है, यद्यपि व्यक्ति तो एक ही 

है, परन्तु मिन्न-मिन्न कार्यों के अनुसार उसकी उपाधियों भिन्न-भिन्न होती हैं। जब 

न्यायाधीश की पोशाक पहिन कर न्यायासन पर बैठता है तो वह न्यायाधीश कहा 
जाता हे, सस्था का काये करता है तो उसका पदाधिकारी कहा जाता है, नाटक में 
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अभिनय करता है तो अभिनेता कहा जाता है, कम्पनी का सश्चालन करता है तो 
सब्चालक कहा जाता है, खेल मे भाग लेता है तो खिलाडी कहा जाता है, अपने घर 
जाता है तब पिता का पुत्र, पत्नी का पत्ति, पुत्र का पिता, नौकर का स्वासी आदि 
सिन्न-मिन्न उपाधियाँ होती है, परन्तु वास्तव में व्यक्ति एक ही होता है। उसी 
तरह एक ही झात्मा की अनेक उपाधियाँ होती है। जीवात्मा कभी स्थूल शरीर 
रूप से, कभी सूक्ष्म शरीर रूप से और कभी कारण शरीर रुप से रहता है। कभी 
किसी एक नाम और एक रूप का शरीर धारण कर लेता है औौर कभी किसी दूसरे 
का । जिस तरह जल-तख कभी सुध्रम भाप-रूप हो जाता है, कभी तरल पानी-रूप, 
और कभी जम कर स्थूल वर्फ बन जाता है। यह केवल नाम शोर रूप का परिषेतन 
होता है, इस परिवर्तन से जल-तत्व का नाश नहीं होता। उसी तरह शरीरो के 
नामों भौर रूपो के दिखाव का परिवर्तन होते रहने पर भी उनके मूल-भूत आत्म-तत्त् 
का कुछ भी बनता-विशठता नहीं । नाम और रूप कल्पित होते है, और कल्पनाएँ 
अनन्त होती है, इसलिए नास-रूप भी अनन्त होते है। कल्पनाएँ समुद्र की तरब्री 
की तरह एक के बाद दूसरी लगातार उठती और निरन्तर बदलती रहती हैं--एक 
कण भर भी स्थिर नही रहती, इसलिए वे सत्‌ नहीं होती, और इस जगत्‌ की नास- 
रुपात्मक घनेकताएँ भी कल्पनाओों की सृष्टि होने के कारण सत्‌ नहीं होती, और सत्‌ 
नहीं होने के कारण वे भाव-रूप भी नहीं होती, अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न उनको 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता । जिस तरह तरब्रे एक दूसरी से भिन्न प्रतीत होती हैं, 
परन्तु वास्तव मे वे भिन्न नही होती--सब जल रूप ही होती है--जल के भस्तित्व 
से ही उनका अरितित्व है, जल की प्रतीति ही उनकी म्रतीति है, उसी तरह नास- 
रूपात्मक जयत्‌ का नानात्व सत्‌ चही है, सब एक ही आत्मा के भ्नेक रूप हैं-- 
भात्मा के भ्रस्तित्व से ही उनका भरितत्व है भौर आत्मा की प्रतीति ही उनकी म्रतीति है! 


संसार में अनन्त प्रकार के सुख-दु खो की जो बेदनाएँ प्रतीत होती हैं, वे 
शरीर और उससे सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों के सयोग-विश्योग से उत्पन्न होती हैं, 
और जब शरीर तथा उसके सम्बन्धी पदार्थ एवं विपय ही उत्पत्ति-नाशवान्‌ एच 
प्रतित्तण बदलने वाले होने के कारण कल्पित वामो और रूपो के दिखाव मात्र हैं, 
तो उनके संयोग-विय्योग से उत्पन्न होने वाले सुख-दु खादि दन्द्र भी कल्पित, अत 
अवास्तविक ही होते हैं । इसलिए शरीरो की पीडा, व्याधि और मरने आदि के 
कष्टो एवं सयोग-वियोग से व्याकुल होना छुद्धिमता नही है। जो वास्तव मे बुद्धि- 
मान्‌ होते हैं, वे शारीरिक सुख-दु खो और संयोग-वियोग को एक समान असत्‌ 
समझ कर अविचलित रहते है, और शरीरों को धारण करने वाले आत्मा को वे 
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निर्विकार एवं सदा एक-सा रहने वाला समभते हें, इसलिए उनकी दृष्टि में भरन 
और मारना कुछ भी तथ्य नहीं रखते 


अस्तु, इस वथ्य को प्रच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि शरीरों के बनाव 
सब परिवर्तनशीक एवं नाशवान्‌ हैं, अत थे कभी स्थायी नहीं रह सकते, और इन* 
शरीरों को घारण करने वाला जीवात्मा सत्‌, नित्य एवं अनिनाशी है, अत” उसका 
कभी किसीसे नाश नहीं हो सकता | इसलिए इन नाना भाँति के टियावो के 
परिवर्तन-रूप भरनें-जीने के विपय्र में कुछ भी शोक और मोह न करके, सबको 
अपने-अपने नियत कम दृदतापूर्वक करते रहना चाहिए । 


चासांसि जीणानि यथा विहाय 
नवानि ग्ृद्वाति नरोष्पराणि। 
नथा शरीरांणि विद्याय जीणां- 
न्यन्यानि संयाति नवानि ठेही ॥ २२॥ 


अर्थ--पुराने (अनुपयुक्त) बस्ों को त्याग कर मनुष्य जैसे दूसरे नग्रे बस्तर 
धारण करता है, चेसे ही पुराने शर्थात्‌ अनुपथुक्त शरीरों को छोड कर, जीवात्मा 
दूसरे नग्रे शरीरों को घारण किया करता है (२२)। 


स्पष्टीकरणु--निस तरह नाटक के खेल में राजा, सिपाही, कैदी, धनी, 
निर्धन श्रादि के स्वॉग करने वाले पात्र, अपने-अपने स्वॉग की पोशाक पहनते हैं, 
और जब तक अपना पार्ट बजाने के लिए वह उपयुक्त रहती हैं तव तक उसे रख 
हैं, उपयुक्त न रहने पर उसको उतार देते है और जिस दूसरे स्थाँग का पार्ट लेते 
हैं, उसके उपयुक्त दूसरी पोशाक पहिन लेते हैं--पोशाक उतारने और बदलने से . 
स्वॉँग करने वाले एक्टर (पात्र) का कुछ भी बनता-विगढता नहीं, एक पोशाक उता- 
रने और दूसरी पहिनने में वह कुछ भी शोक नहीं करता, उसो तरह इस जगत-रूपी 
नाटक में जीवात्मा-रुपी एक्टर (पात्र) शरीर-रूपी पोशाक भारण करता है, और 
जब तक वह उपयुक्त रहती है तव तक उसे रखता है, परन्तु जत्र वह श्रजभुपयुक्त 
हो जाती है, तो उसको उतार कर दूसरी उपयुक्त पोशाक घारण कर लेता है । शरीर- 
रूपी पोशाक बदलने में लीवात्मा-रुपी एक्टर का कुछ भी वनता-बिगढता नहीं | इंस- 
लिए शरीर के जन्मने-मरने को कपडे बदलना समझ कर, शोक नहीं करना चाहिए। 7 


+ 


नैने छिन्दन्ति शस्राणि मैन दहति पावकः। 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः ॥ २३॥ 
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अच्छेयोपयमदद्योप्यमक्लेदयोउशोप्य एवं च । 
नित्य. सचंगतः स्थाणुस्वलोउयं सनातनः ॥ २४ ॥ 


अव्यक्तोव्यमचिन्त्योज्यमत्रिकारय व्यमुच्यते । 
तस्मादेव॑ विदित्व॑द नानुशोचितुमसि ॥ २४५ ॥ 


अर्थ--इस (शरीर घारण करने वाले तीवामा) को शस्त्र काट नहीं सकते, 
भाग जला नहीं सकती, पानी गला (सा) नहीं सकठा, (और) हवा सुखा नहीं 
सकती (२३) । यह न काटा ला सऊता हैं, न जलाया जा सकता हैं, न गलाया 
(सडाया) जा सकता है भौर न चुज़ाया जा सकता हैं; यह नित्य, सबमें व्यापक, 
सदा स्थित, नाशरहित श्रौर श्वाहि हैं। ताम्पर्य यह कि जो शरीरों में है, बही 
गज्ों में, तथा वही अग्नि, लल और हवा में हैं, उससे मित्र कोई वस्तु हैं नहीं, फिर 
कौन किसको कटे, जलवे, गलावे या सुज़ावे (२४) । यह (शरीर घारण करने वाला 
लीवात्मा) अब्यक्त हैं, श्र्याव्‌ इन्द्रिमगोचर नहीं होता; यह शचिन्त्य है, श्र्याव्‌ 
मन से इसका चिन्तन नहीं क्या ज्ञा सकता, श्रौर यह अविकारी कहा गया हैं, 
श्र्थाव्‌ वृद्धि, कप आदि विकारों से रहित हैं, इसलिए इसको ऐसा जान कर तुमे 
शोऊ नहीं करना चाहिए (२६) । 
स्पष्टीकरणु--निस भ्रकार खाँढ के खिलौनों की तलवार, कद्ारी, वर्दी 
थ्रादि, खॉड ही के स्री, पुरुष, पश्चु, पत्ती आाठि को काट नहीं सकते; वे यदि 
श्रापस में टकरा लाये, तो सभी खाँढ-रूप हो लाते है, भ्रौर पहले भी वास्वव में 
वे सब खॉड ही थे, अत वस्तुत. उनका नाश नहीं होता; उसी तरह शुक ही 
श्राज-चल के अनेक नाम-रूपात्मक लड़ झोर चेतन पदार्थ आपस में किसीका 
वसलुत नाश नहीं कर सकते । इसलिए उनके विपय में शोक करना अयुक्त हैं । 
अयथ चेन॑ नित्यज्ञातं नित्य वा मन्यसे सुतम । 
तथापि त्व॑ महावाहो नेव॑ शोचितुमरसि ॥ २६ ॥ 
जञातस्थ हि धुवों सृत्युध्ुृंच॑ जन्म सतस्य च। 
तस्मादपरिहारयउर्थ न त्वं शोचितुमहसि ॥ २७ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
झव्यक्तनिधनास्येव तत्र का परिदेवना ॥ रु८ ॥ 


अर्थ--और यदि तू (आधिमीतिकता ही को सद्‌ और सब कुछ सानने 
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वालों की तरह) इस (डेंहधारी जीवात्मा) को (शरीर के साथ) सदा जन्‍्मने वाला 
और सदा मरने वाला मानता है, तो भी है वीर ! इस प्रकार शोक करना तुमको 
डचित नहीं (२६) । क्योकि जन्मे हुए का मरण और भरे हुए का लन्‍्म अवस्यस्भावी 

है, इस कारण श्रवश्य होनहार बात में तुमे शोक नहीं करना चाहिए (२०)। - 
हे भारत ! सभी भीतिक पढार्थ श्रादि में (अपनी उत्पत्ति से पहले) अव्यक्त अर्थात्‌ 
इन्छरियो के अगोचर रहते है, मध्य में व्यक्त श्र्थात्‌ इन्द्रियगोचर होते है, और 
अन्त में फिर अव्यक्त श्र्थात इन्द्रियों के अगोचर हो माते हैं, फिर इस विपत्र में 
शोक किस बात का (२८) £ 


स्पष्टीरणु--गीता कसी भी संत का तिरस्कार नहीं करती, क्योंकि 
डर्साम सर्वत्र एकता दी का प्रतिपादन है, अ्रतः वह उन सबका समन्वय कर देती 
है। प्रसट्वश जहां किसी मत का उल्लेस ' हुआ है, वहाँ जिस हृद तक उस मत 
की पहुँच हुई है, वह दिखाकर कहती है कि 'यही मत ठहरों, इतना ही सब कुछ ] 
नहीं है, इससे आगे और बढ़ने की आवश्यकता है! यह कह कर जो सच्ची वस्तुस्थ्रिति 
है वह स्पष्ट कर ठेती है। इस स्थल पर शरीर धारण करने वाले ठेही (जीवात्मा) 
के विपयर में सौतिकवादियो का जो मत है उसको दिखा कर, गीता उसके अनुसार 
भी शोक करने की अयुक्तता सिद्ध करती है। भौतिकवादी लोग इन्डियगोचर 
पदाथा ही को सत्‌ मानते है, इन्द्रियातीत वस्तुओं का अ्रस्तित्त नही मानते। 
इसलिए उनका मत है कि पतन्न भूतों के सम्मिश्रण से जब शरीर उत्पन्न होता है 
तब डसके साथ द्वी चेतना भी उत्पन्न हो क्षाती है, और शरीर के नाश के साथ 
चेतना का भी नाश हो जाता है--जीवात्मा शरीर से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। 5 
श्रस्तु, भगवान्‌ अर्जुन को कहते हैं कि यदि यह भी भान लिया जाय तो भी 
तुमे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दृष्टि सेभी जो वस्तु उत्न्न द्ोती ऐ 
डसका नाश होना निश्चित है, यह यात भ्रयक्ष देसने में भी थ्राती है, और 
निस वस्तु का नाश होता है, उसका पुन उत्पन्न होना भी श्रवण्यम्सावी है, 
क्योंकि यदि कोई पदार्थ नष्ट होकर फिर से उत्पन्न न हो, तो नाश होते-होते 
उसका सर्वथा श्रभाव हो जाय, परन्तु सर्वथा अभाव किसी पदार्थ का होता नहीं 
दीसता, भ्ौर उत्पत्ति का क्रम अ्व्यक्ष में जारी भी है। श्रत जब यह माना जाय 
कि शरीर के साथ चेतना मरती रहती है, तो यह भी मानना होगा कि उसके 
साथ उत्पन्न भी अवश्य दोती है । इसलिए शोक करने का कोई कारण नही है । है 

उत्पत्ति श्रीर नाश का इन्द्र भी सापेत्ष है। एक के होने के लिए दूसरे 
का होना आवश्यक है। दोनों में से किसी एक का स्वतन्त्र भ्रस्तित्व नही होता, 
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भात्मा में दोनों सम भर्यात्‌ शान्द हो जाते हैं। इसलिए लन्मना-मरना वास्तव 


में कोई पस्तु है नहीं । 


सभी भूत-प्राणी स्थूल रूप से इन्द्रिगोचर होने के पहले, शर्थाव्‌ अपनी 
उत्पत्ति से पहले, अव्यक्त यानी सूचम रूप में रहते हैं--इन्द्रियों को प्रतीत नहीं 
होते, भौर उपपत्ति के बाद, भर्यात्‌ पद्म भूतों के झापस के सम्सिश्नण से स्थूल रूप 
धारण करने पर ब्यक्त होते हैं, भर्थाव्‌ इन्द्रियों द्वारा देखे, सुने, सूँघे, बसे और 
धुए जा सकते हैं; भौर फिर लब इनका नाश होता है अ्रयांव्‌ लव पत्च भूतों फा 
सम्मिश्रण बिखर लाता हैं. तव फ़िर थ्रब्यक्त हो जाते हैं, यानी स्थूल शरीर रूपी 
पोशाक बदल कर सृच्म हो जाने के कारण इन्द्रियों के शअगोचर हो जाते हैं। 
ऐसी दशा में, लब भूत-आशियों का व्यक्त भर पअ्रज्यक्त होना ही बन्मना भौर 
मरना है, तो शोक किस वात का ? 


आशचयवत्पश्यति कश्चिदेन- 

माश्वयवद्ददति तथैव चान्यः । 
आश्वयवच्चेनमन्यः शणोति 

धुत्वाप्येनं वेद न चेच कश्चित्‌॥ २६॥ 


. श्र्थ--इस (वेह घारण फरने वाले श्रास्मा) को, धर्याव्‌ जगत रूपी खेल 
के इस खिलाडी -फो, कोई धाश्चर्यान्वित होकर देखता है; कोई आरश्चर्यास्वित 
होकर (इसका) बर्णन करता है; कोई इसके विषय में झराश्चर्यान्वित द्वोकर सुनता 
है, और सुन कर भी फोई इसको जान नहीं सकता (२६) । 


स्पष्टीकरण--निस तरह जादू का खेल करने वाला ग्ेल्दनालिक (जादूगर), 
जब प्रनेक प्रकार के रूप धारण करता है और अनेक प्रकार के अहुत वनाव 
एक ही काल में ज्ञोगों को दिखाता है, तब दर्शक लोग उसके असली स्वरुप को 
ने ज्ञान कर झारचइरयंचकित हुए, ठस (जादूगर) के जादू के बनावों फो देखते हैं, 
और उसकऊे जादू के वास्तविक रद्दस्थ को न जान कर आरचरयंचकित हुए अनेक 
प्रकार की अटकलें लगा-लगा कर उसके विपय में तरह-तरह की बातें करते 
रहते हैं; और बहुत से लोग उन बातों के तथ्यातथ्य को न सममते हुए, झारचये- 
चकित होकर सुनते रहते हैं, फिर भी उन देखने वालों, कहने वालों श्रौर सुबने 
चालों में से उस स्रादू के खेल के वास्तविक रहस्य को, अर्थांद्‌ भ्रद्धुत जादूगर को 
यथार्थ रूप से कोई विरला ही जान सकता है। क्योंकि सब लोगों का ध्यान 
केवल उस खेल के भोंति-भोँंति के बनावो पर ही रहता है--उसके खिलाडी तक 
६२ 
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नहीं पहुँचता । यदि वे सिलाडी का सा्ात्कार करलें, तो फिर आश्चर्य में 
डूबे न रहें । इसी तरह केवल भौतिक जलगत्‌ के नानात्व ही में उलसे रहने वाले 
लोग, इस जगव-रूपी इन्हनाल के जादूगर--आत्मा (वास्तविक अपने भाष) को 
यथार्थ रूप से न जान कर, उसके सेल ही को थ्राश्चर्यान्वित हुए देखते, अनेक तरह 
की अ्रटकलें लगा-लया कर भॉति-भॉँति के वर्णन करते तथा सुनते रहते हैं; भौर 
लब तक आधिमौतिकता के परदे को लॉध कर श्राध्याप्मिकठा के सूच्म विचार में 
प्रवेश करके, इस खेल के खिलाडी ( आत्मा यानी अपने वोस्तविक आप ) को नहीं 
जान लेते, तब तक आग्चर्य में ही पढ़े रहते हैं । 


देद्दी नित्यमवध्योष्य॑ देहे स्वेस्थ भारत । 
तस्मात्सबाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहसि ॥ ३० ॥ 


अर्थ--हे भारत ! सबके शरीरो में (नो एक ही) ठेही (शआत्मा है, वह) 
कभी मारा लाने वाला नहीं है, इस कारण तुमे किसी भी भूृत-प्राणी के विपय में 
शोक नहीं करना चाहिए (३०) | 


स्पष्टीकरण--संसार में तृण से लेकर सुमेर श्रौर ट्विमालय पर्यन्त, तथा 
चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त, छोटे-्वढे भॉति-मॉंति के जड़ और चेतन, अगणितत 
भौतिक शरीर है, वे सब अस्थायी--क्षण-प्षण में बदलने वाले है, परन्तु उनको 
धारण करने वाला देही (श्रात्मा) एक ही है, और वह सदा एक-सा रहने वाला 
भरा श्रपरिवतनशील तथा अविनाशी है । तात्पर्य यह कि एक ही अविनाशी 
आत्मा में वो नास-रुपात्मक नावात्व श्रतीत होता है, वह सब असव्‌ है, और 
उसका एकनस्व सत्‌ है; इसलिए इस माम-रूपत्मक असत्‌ नानालर के विपय में शोक 
करना सूर्खता हैं । 

> ञ्र् झ  ।+ 


यहाँ तर्क खवनन-चान्ध्रवों के मारे जाने, उनको पीढा दोने, तथा डनसे 
वियोग होने आदि के लिए जो शोक श्र मोद्द हुआ करते है, उनकी निवृत्ति 
के लिए भगवान्‌ ने अलुन के असंग्र को लेकर संसार को श्ार्क्ज्ञान का उपदेश 
ठिया । जिससे शोक और मोह की निद्वत्ति तो अवश्य होती है; परन्तु यह प्रश्न 
रह ही जाता है कि जब नास-रूपात्मक जगत्‌ का नानात्व असंत्‌ है, तो इस मूठ 
अपन्व के लिए घोर-पापात्मक कर्म किये ही क्यों जायें ? इस शक्का का समाधान 
भगंवान्‌ पहले उन्हीं लोगों के मत से करते हैं, जो अलुंच की तरह शास्त्रों की 
दुद्ाई देकर युद्धादिक कर्मों से इसलिए निन्नत्त होना चाहते है कि “ये कर्म करने 
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से घममे डूब जायगा, पाप लगेगा तथा नरकों में गिरना होगा।” भगवान्‌ उन्हीं 
लोगो के घामिक विश्वास के आधार पर सिद्ध करते है कि अपने कर्तव्य-फर्म करने 
से पाप नहीं लगता, किन्तु उनके न करने से धर्म का विपर्यास होकर दुर्गति होती 
है; इसलिए अपने कर्ंव्य-कर्म सबको श्रवश्य करना चाहिए । 


स्वधर्ममपि चावेज्य न विकस्पितुमहसि । 

धम्यांद्धि युद्धाच्छेयोध्न्यत्तजियस्य न विद्यते ॥ ३१॥ 

यहच्छुया चोपपन्न॑ स्वगंद्वास्मपावृतम्‌ | 

खुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥ १२ ॥ 

अथ चेत्त्वमिम धम्य संग्राम न करिप्यसि। 

ततः स्वधम कीर्ति च छित्वा पापमवाप्स्य्सि ॥ ३३ ॥ 

अकीर्ति चापि भूतानि फथयिप्यन्ति तेष्व्ययाम्‌। 

संभावितस्य चाकीतिंमंरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 

भयाद्वणादुपरत॑ मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 

येषां च त्व॑ वहुमतो भूत्वा यास्यसि लाधवम ॥ ३४ ॥ 

अवाच्यवादांश्च वहुन्वद्ष्यन्ति तवाहिताः । 

निन्‍दुन्‍्तस्तव सामथ्य ततो ढुःखतरं तु किम्‌॥ ३६॥ 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वग जित्वा वा भोक््यसे महीम। 

तस्माडत्तिष्ठ फोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ 

खुखडुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयों | 

ततो युद्धाय युज्यस्घ नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ रे८॥ 

अथ--बदि प्‌ अपने धर्म | को देखे, तो भी तुझे विचलित होना उचित 

नहीं है, क्योकि जत्रिय के लिए धर्म-युद्ध से अधिक श्रेयस्कर और कुछ भी नही 
है (११) । भर हे पार्थ /! अपने शाप (विना घुलाये) उपस्थित, एवं खुले हुए 


स्वर्ग के द्वार-रूप इस तरह के युद्ध का अवसर पुण्यात्सा क्षत्रिय ही पाते हैं (३२) । 
यदि तू यह धर्म-युद्ध न करेगा तो अपने (उक्त) धर्म भौर कीति (प्रतिष्ठा) को 





॥ आगे तीसरे अध्याय के ३६ थें श्लोक का स्पष्टीकरण देखिए । 


गीता का व्यवहार-दर्शन ११६ 


खोकर पाप का भागी चनेगा (३३) । साथ ही जन-साधारण निरन्तर तेरी निन्‍्दा 
करते रहेंगे, और माननीय पुरुष के लिए निन्‍्दा, रूत्यु सेभी बढ़कर दोदी है 
(३४) | महारथी लोग चुफे ढर के मारे युद्ध से हटा हुआ सममेंगे, और जिनकी 
इृष्टि में (आल तक) तू सान्यवर था, उन्हींकी ाृष्टि में बहुत गिर जायगा (३९) ।! 
तेरे शत्रु लोग तेरे सामथ्य (बल)-की निन्‍दा करते हुए, न कहने योग्य बहुत सी 
बातें तेरे विषय में कहेंगे--इसले अधिक दु ख और क्या होगा (३६) ? यदि तू मारा 
गया तो स्वर्ग पावेंगा, और यदि जीत गया तो पृथ्वी (का राज्य) भोगेगा, इसलिए 
हे कौन्तेय ! त्‌ निश्चय करके युद्ध के लिए उठ खडा हो (३७)। सुख-दु ख, हानि- 
लाभ भौर लीव-द्वार को समान मान कर युद्ध में छुट जा, ऐसा करने से तुझे पाप 
नहीं लगेगा (३८) | 


स्पष्टीकरण--अरजुन ने धर्मेशास्र के आधार पर कह्दा था कि “युद्ध में पूज्यों 
तथा स्वनन-वान्धदों की दिया का पाप दोगा; कुछ के नाश होने से कुल-घ्मे तथा 
लाति-वर्म नष्ट ढोंगे और सब नरक में पढेंगे, ग्रत ऐसे युद्ध की अ्रपेज्ञा तो भीख 
मॉग कर निर्वाह करना ही श्रेयस्कर है ।” भगवान्‌ यद्दों पर उसी धर्मशासत्र के अजु- 
सार श्रदुन को युद्ध फरने की धारमिकता बताते हुए कहते हैं, कि कौरवों द्वारा 
अन्याय से छीनी गई अपनी पेठूक सम्पत्ति श्राप्त करने के लिए, अनिच्छा से तुमे 
युद्ध करने के निम्निच उद्यत होना पढा है; किसीके स्वत छीनने या किसी पर 
अन्याय करने के लिए तूने युद्ध नहीं ठाना है, इस कारण तेरे लिए यह धर्म-युद्ध हें । 
इस ठरद का धर्म-युद्ध करना, दया दुष्ट भावतायियों को ढरणढ देने के लिए उनसे 
लडना, घर्मशास्रों ने क्षत्रियों का श्रेष्ठ धर्म माना ह | अत' बिन शास्त्रों का तू आधार 
लेवा है, उन्हींके प्रमाणो से इस अवसर पर लडना तेरा परम पतित्र कर्तव्य है! 
कुल और जाति के घर्म ठो, तेरे कथनाजुसार, युद्ध में जन सब मारे जायेंगे वमी नष्ट 
होंगे, भौर पाप भी (यदि होगा तो) उनके मारे लाने पर ही होगा, परन्तु तेरा धर्म 
हो अपने इस क्तंव्य-्कम से विम्ुख होते ही उसी समय नष्ट हो बाय्गा, श्रौर 
जनता में तेरी इतनी निन्‍्दरा होगी कि तू जीता ही सुरठा हो ज्ञायया और लोगो 
में मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि वढे-वर्ढे कार्य-कुशल पुरुष 
अपमानपूर्वक जीने की अपेत्ञा मर लाना अच्छा सममते हैं। इस पघर्म-युद्ध से 
नरक में पढने की वात ही केंसी--धर्मशासत्र तो ऐसे युद्ध में मारे जाने वालों के 
लिए स्वर्ग का द्वार सठा खुला बताते हैं। श्र तू यदि युद्ध में मारा लायगा तो 
शास्राजुसार स्वर्ग मिलना निश्चित है, और यदि जीत गया तो दुष्ट आततायियों से 
भृथ्वी को ऊुक्त करके स्वयं सुखपर्वंक उसको भोगेगा और प्रजा को भी सुखी करेगा । 


११७ गीता का व्यावद्यारिक अर्थ--आअ०२ 


शेष रही प्राप लगने की वात, सो अपने व्यक्तितत स्वार्थ की भ्रासक्तिन रख 
कर सबके हित के लिए अपने कर्तव्य-कर्म करने में जो सुख, दु ख, हानि, लाभ, 
लय, पराजय ग्राप्त हो जायें, डनको एक समान जानते हुए, अपने कर्तव्य पर 
आरुद रहने से तुमे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योकि अपने व्यक्तित्व के लिए सुख, 
जय और लाभ आदि की प्राप्ति की इच्छा से जो कर्म किये नाते हैं, उन्हींले पाप 
का वन्धन होता है । सुख-दु ख आदि पर लक्ष्य न रख कर अपने कर्तव्य की दृष्टि 
से जो कर्म किये जाते हैं, उनसे पाप का बन्धन नहीं होता । (प्रत्यक्ष में भी देखने 
में आता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति बिना, अपनी ड्यूटी बनाने अर्थात्‌ 
कर्तव्य पालन करने में किसीसे कोई हिंसा आदि हो जाती है, वो वह दुर्ड का 
भागी नहीं होता) । 


यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि श्लोक ३३ से ३७ तक जो 
पुण्य, पाप, कीति, अ्रकीति, मान, श्रतिष्ठा, स्वर्ग-प्राप्ति और राज्य-सुख भोगने 
आदि की बात भगवान्‌ ने कही हैं, वे सिद्धान्त-रूप से नहीं कही हैं, किन्तु अल्लुन 
के कहे हुए धर्मशाख्र के अनुसार ही युद्ध करने फी धामिकता और सार्थक्रवा 
दिखाने के निमित्त कही हैं, क्योंकि भागे चलकर भगवान्‌ राज्य और स्वर्गादि की 
प्राप्ति की व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि के लिए कर्म करने का निषेध करते हैं, और 
जय-परालय, कीतवि-अकीति आदि में सम रहने का अर्भुन को बार-बार उपदेश 
देते हैं । 

हर 04 4 

भगवान्‌ ने अर्जुन का शोक भौर मोह मिटाने के असह़ में पहले झात्मश्ञान 
का वर्णन किया, फिर अलुंन ही के माने हुए धर्मशाखानुसार उसे अपने धम पालन 
करने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता बताकर, युद्ध से होने वाली हिला के 
पाप से बचने के लिए उसे सुख भौर दुःख, हानि और लाम, जय और परानय 
को एक समान समझ कर युद्ध करने अर्थात्‌ निष्काम कस करने का उपदेश दिया ! 
परन्तु कोरे आत्मक्ञान से तथा कोरे घर्मशा््रों के प्रमाणो से एवं कोरे निष्काम कमे की 
च्यवस्था से अर्जुन जैसे विचत्चण कार्यकर्ताओं के अन्त करण का पूर्णतया समाधान 
होकरं युद्धादि कर्म करने में डनकी श्रदृत्ति नहीं हो सकवी, क्योंकि यद्यपि आ्मज्ञान 
से भरने-सारने का शोक और मोद्द मिट सकता छऐ, थोर धर्मशास्तर के प्रमायों से 
अपना धर्म पालन करने से पुर का सब्वय होने, एवं राज्य तथा स्वर्गादि खुखों 
की प्राप्ति के निश्चय से युद्धादि कर्म करने की झावश्यकता और सार्थकवा सी 
मानी जा सकती है; परन्तु उन युद्धादि कर्मी से पाप लगने और नरक में पढने 


गीता का च्यवह्ार-दुर्शन ३१४ 


आरादि का जो भय बना रहता है, उसको दूर करने के लिए, भगवान्‌, सुख, दुख, 
हानि, लाभ, जय, पराजय आदि में एक समान रह कर निस्वार्थ-भाव से उक्त 
कम करने को फहते हैं, अर्थात्‌ पहले राज्य भर स्वर्ग-प्राप्ति का स्वार्थ बता कर 
फिर नि स्वार्थी वने रहने की व्यवस्था देते हं। इन परस्पर विरोधी वचनों से 
उलकन और बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त यह प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है 
कि किसी प्रकार के स्वार्थ बिना किसी भी विचारवान्‌ ज्यक्ति की कर्म करने में 
प्रवृत्ति नही हो सकती, क्योकि प्राणीमान्न की प्रत्येक चेण किसी ने किसी उद्देश्य 
को लेकर ही होती है--निरर्थक चेण्ट वो कोई भी नहीं करता, भर जब कम 
करने में किसी प्रकार की स्वार्थ-सिद्धि की इच्छा ही न हो तो कर्म किये ही क्यो जायें? 
इस प्रकार की सभी उललकनों का एक साथ पूर्णतया समाधान करके, निश्चित 
रुप से भ्रेय-प्राप्ति का एकमात्र साधन, पूवकथित स्वभूतात्मेक्य-ज्ञानयुक्त 
साम्य-भाव से अपने-अपने स्वाभाधिक कर्तव्य-्कम करने का विधान ही 
हो सकता है--इसके सिवाय दूसरा कोई यथार्थ एवं निर्दोष उपाय नहीं 
है। क्योंकि न तो कोरे (अव्यायहारिक) श्ञान से ही मलुप्य श्रेय साधन 
कर सकता है, ओर न कोरे (शानरहित) कम से ही--चाहे वह कर्म 
निष्काम हो या सकाम । यदि सबभूतात्मेक्य-ज्ञान केचल समझ लेने या 
कहने-सुनने मात्र ही के लिए रहे, ओर व्यवहार उसके विपरीत, भेद-बुद्धि 
से राग-द्वेपपूवक होते रहे, तो वड़ी दुदंशा होती है, जेसी कि चतेमान 
में हमारे देशवासियों की हो रही है। उपनिपदों में भी अव्यावह।रिक ज्ञान 
और ज्ञानरहित कर्म, दोनो ही हानिकारक बताये है (ईशोपनिपद्‌ म० ६, बृहदा० 
उ० श्र॒० ४ ध्रा० ४ स० १०)। इसलिए भगवान्‌ अब उक्त सर्वभूतास्मेक्य-शान 
को कर्म में जोडने के समत्व-योग अर्थात्‌ महाविद्या का प्रतिपादन आरस्म करते है । 
यह बक्यविद्या ही गीता का भूल प्रतिपाथ विषय हऐ और यही श्रार्य-सरकृति का 
मूल थाधार है । 

एपा त्ेडभिह्िता खांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां खखु । 

बुद्धचा युक्तो यया पाथ कर्मवन्‍्य॑ प्रह्स्यसि ॥ ३६ ॥ 

नेहामिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विचते । 

स्वस्पमप्यस्य धर्मस्य चायते महतो भयात्‌॥ ४० ॥ 

अथ--यह (उपरोक्त) बुद्धि तुमे साख्य के विषय में कही गई, अब योग 

के विषय में इस बुद्धि को सुन, श्रर्यात्‌ इससे पहले तुझे आ्रत्मज्ञान का उपदेश 
दिया गया, श्रव इससे आगे उसी श्रात्मज्ञान की सास्य-तुद्धि को सासारिक 


११६ गीता का व्यावद्दारिक श्रथै--ह्० २ 


ध्यवहारों में जोढने के विषय में विचार किया जाता है, सो सुन। हे पार्थ ! इस 
बुद्धि से युक्त होकर तू (कर्म करता हुआ भी) कर्मों के वन्धन से मुक्त रहेगा (३६) । 
इस' (समत्व-योग) में लगने पर झारस्म का नाश नहीं होता, शर्थाव्‌ सर्वभूतात्मेक्य- 
साम्य-भाव से व्यचहार करता आरम्भ करने के बाद फिर वह व्यर्थ नहीं जाता, न 
इसमें कोई विध्न होता है, भौर न इसका अत्यवाय श्र्थांत्‌ उलदा परिणाम ही होता 
है, (भर) इस धर्म का थोड़ा भी आचरण महान्‌ भय से मुक्त करता है (४०) | 


ध्ज 


स्पष्टीऋरण--इस श्रध्याय में श्लोक १२ से ३० तक जो श्राक्मज्ञान का 
वर्णन किया गया है उसमें एक ही भात्मा को सब भूत-प्राणियों में एक समान 
न्‍्यापक बताया गया है, थर्थाव्‌ यह कहा गया है कि सारी चराचर सृष्टि, एक ही 
श्रात्पा (जो सबका अपना श्राप! है) के अनेक रूप हैं--उससे एथक कुछ भी नही 
है। अब भगवान्‌ उस श्रात्मज्ञान फो ध्यवहार में जोडने के समत्व-योग, भर्थाव्‌ 
सबके साथ अपनी एकता का ज्ञान रखते हुए, दूसरों से एथक्‌ अ्रपने व्यक्तिगत 
स्वार्थों की थासक्ति से रहिंत होकर, साम्य-भावयुक्त जगत्‌ के व्यवहार यथायोग्य 
करने का विधान करते हैं, और इस सम्बन्ध में सबसे पहले उस्त समत्व-योग का 
थोढा-सा माहात्त्य कहते हैं । 


उपरोक्त भ्रात्मज्ञान के अभ्यास से मनुष्य को शने -शने. अपने आपके और 
जयत्‌ के भसली स्वरूप, यानी सबिदानन्द, सर्वेब्यापक, नित्य एवं मुक्त आत्मा को 
एकता एवं परिषर्णता का अ्रत्ुुभव होने लगता है, भौर उस अनुभव-सहित अपने 
कतंव्य-कर्म करने में कर्मो की आधोनता का वन्धन नहीं रहता; क्योंकि सारे कर्मों 
* का प्रेरक थात्मा है, इसलिए कर्म आत्मन्नानी के श्राधीन रहते हैं । जिसका श्रात्मश्ञान 
का अभ्यास जितना ही श्रधिक बढ़ा हुआ होता है, उतना ही वह कर्मों की 
श्राधीनता से श्रधिक मुक्त होता है, श्रौर भ्रभ्यास बढाते-बदाते श्रन्तमे सर्वात्म-माच 
से उढ़ स्थिति हो जाने पर वह पूर्ण स्वतत्थ यानी जीवनमुक्त हो जाता है। तात्पर्य 
यह कि इस समत्व-योग का आचरण पक बार आरम्भ करने के बाद फिर वह निर्थक 
नही जाता, उससे कर्मो पर यथायोग्य थोडा या बहुत आधिपत्य भ्रवश्य ही प्राप्त 
हीता है। 
इसके थाचरण में किसी अकार की भ्रुटि, भूल या कमी रह जाने से कोई 
उलटा फल भी नही होता, अर्थात्‌ दूसरे धर्मों अथवा साधनों की तरह इसमें ऐसी 
सामग्रियों के जुटाने की शआावश्यकता नहीं है कि जिनके बिना इसकी सिद्धि व हों, . 
और न कोई ऐसी क्रिया या विधि ही है कि जिसके पूर्ण न होने से दुष्परिणाम हो, 
न इसमें किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है कि जिसके बिना इसमे कोई 
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विष्न पढने की सम्भावना हो । इसमें एक वार लगने से उत्तरोत्तर उन्नति ही होती 
है। किसी मी देश में, किसी भी काल में, कोई भी व्यक्ति इसका श्राचरण कर सकता 
है; और इस घ॒र्म का पहले योदा भी श्राचरण किया लाय तो मनुष्य निर्मय हो 
जाता हैं, पर्थात्‌ पहले थोंढे लोगों से, यानी अपने कुटुम्ब, लाति, आम श्रादि के 
साथ एकवा के ग्रेम-मावर में खुद कर समता का ज्यवद्दार करने से भी बहुत शार्मवल 
शा वाता है, और इसका लितना अधिक श्राचरण किया जाता हैं, उतनी ही अधिक 
स्वतन्त्रता भर निर्मीफ्ठा बढती जादी हैं। इसमें लगा हुश्ा मनुष्य कभी पीड़ा 
नहीं गिरता । 

व्यवसायात्मिका वुड्िरेकेह कुस्नन्दन । 

बहुशास्रा ह्मनत्ताश्च चुद्धयोधव्यवसायिनाम्‌ ४१ ॥ 

यामिमां पुप्पितां वां प्रवदन्त्यविपश्चितः | 

चघेदवाहरता: पार्थ नन्‍्यदस्तीति चादिनः ॥ ४२ 


कामात्मान- स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम । 
क्रियाविशेषवहुलां भोगेश्वयगर्ति श्रति ॥ ४३ ॥ 
भोगेंग्वर्य घसक्तानां तयापद्ठसचेतसाम । 
व्यवसायान्मिका चुद्धिः समाधों न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


अध्थ-- हे कुस्तन्दन | इस विपय में, श्र्यात्‌ सर्वभृतातौक्य-पज्ञान से साम्य 
मावयुक्त ससार के व्यवहार करने में, निश्चयात्मिका व्यावहारिक चुद्धि एक ही 
दोतठी है यानी इस तरद (आत्मज्ञान-युक्त) कर्म करने वालों का एक यही निश्चय 
रहता है कि यह जगत्‌ एक ही आत्मा के अनेक रूप है। परन्तु लो इस आत्मज्ञान 
से ध्यवद्दार नहीं करते, उनकी बुद्धि की बहुत शाखाएँ होकर वह (बुद्धि) अनन्त 
अकार की दो जाती है (४१) । हे पाये ! वेदों के अर्थवाद के (रोचक) चाकक्‍्यों 
में डलमे हुए तथा “इनके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है” ऐसा कहने वाले. 
कामनाओं में आसक्त, ओर स्वर्ग ही है अन्तिम लक्य जिनका ऐसे विचार 
हीन लोग, भोग ओर ऐश्वय की धाप्ति के निमित्त, चहुत से कर्मकाएड 
के प्रपंच कराने वाली पु जन्म और कम-रूप फल को देने वाली मन 
लभावनी वातें किया करते हैं। उन बातों से ज्ञितकका चित्त हर लिया गया 
, उन भोग और पेम्चय में अत्यन्त आसक्त लोगों की निश्चयात्मक घुर्रि 
समाधि अर्थात्‌ साम्य-भाव में स्थित नहीं होती | चावर्य यद्द कि जो विचार 
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हीन लोग क्मकाण्टात्मक वेदादि शासतरो के सेद-प्रतिपादक रोचक और भवानऊ 
वचनो से ही उलमे हुए रहते हैं और उन्हींको सब-कुद्ध मानते हैं, और “जो कुछ हैं 
सो ये ही हैं, इनके सिवाय और कुछ नहीं है” ऐसा कहते हैं, उनका अन्त करण नाना 
प्रकार की सासारिक कामनाओो से भरा हुआ रहता है, उतका सबसे भन्तिम ध्येय 
मरने के वाद स्वर्ग में जाकर नाना प्रकार के विषय भोगने का ही रहता है, ऐसे 
अज्ञानी लोग नाना भाति के विपय-भोय, धन-सम्पत्ति, सत्ता, सान-प्रतिष्ठा भादि 
ऐश्वर्य की आपत्ति के लिए उक्त वेदादि-शास्रोक्त ( अप्निहोत्र, वलि-बेशवदेच, देवकर्म, 
पितृकर्म, नित्य-नेमित्तिक कसे, पोदश संस्कार आदि ) कर्मकाण्डों की विविध प्रकार 
की क्रियाओं के करने में प्रीति बढ़ाने के निमित्त उनकी प्रशंसा की अतिशयोक्तियो 
से मन को लुभाने वाले च्याख्यान दिया करते हैं। भोग भौर ऐेश्व्य के मोह में ग्क 
रहने वाले मूढ़ लोग उन सुद्दावनी बातों से मोहित होकर सकाम कर्मकारडो में लगे 
रहते हे, निवसे बार-बार जन्‍म और उनमें होने वाले फर्म, एवं उन कर्मों के 
फलस्वरुप फिर जन्म भर फिर कर्म, इस तरह जन्म-कर्म के चक्कर में पढे हुए ये 
लोग गोते खाते रहते हैं। ऐसे मूर्ख लोगो की निश्वयात्मक बुद्धि, सबकी एकता के 
साम्य-साव में क्री स्थित नहीं होती (४२-४४) | 


जैगुएयविषया बेटा निस्वैगुएयो भवाजुन। 
निह॑न्ठो नित्यसस्वस्थों निर्योगल्लेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
यावानर्थ उद॒पाने स्वतः सम्प्लुतोदके | 
ताबास्सवेंपु बेढेपु आ्राह्मणस्य विजानत: ॥४छ॥ 
अधथे--हे अजजुन | (कर्मकाएडात्मक) वेद तीन गुणों को ही विषय 
करते हैं; शी तू तीन गुणों से ऊपर उठ ओर हन्हों से परे, नित्य-सत्त में 
स्थित और योग-च्षेम ले रहित होकर (अपने वास्तविक स्वरूप) आत्मा का 
. 
अनुभव कर । तात्पय यह कि भेद-प्रतिपादक कमकाणएडात्मक वेदाडि शास्त्र 
त्रिगुणात्मक प्रकृति के नाना नामों ओर रूपों के बनावों में ही उल्काये 
रखने वाले वर्णनों से भरे पड़े है । तू अपने को उन चिगुणात्मक प्रकृति के 
बनाबों से ऊपर, प्रकृति का स्वामी अनुभव कर, और खुल-ढु.ख आदि नाना 
प्रकार के इन्दों से परे, नित्य-सत्त्वरूप सबके एकत्व-साग में स्थित होकर, 
तथा अपने से पृथक्‌ किसी भी पदार्थ की प्राप्ति ओर्‌ स्थिति की चिन्ता 
ले गहित होकर सर्वत्र अपने आप अर्थात्‌ आत्मा द्वी को परिषूण अनुभव 
कर (2४)। सब ओर पानी ही पानी हो ज्ञाने पर जितना प्रयोजन कुएं से 
रह जाता है, उतना ही प्रयोजन (उक्त) अह्मज्ञानी को सब वेदो से रहता है। 
३६ 
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|. के कोई 
तान्पर्थ यह कि आत्मतानी महापुरुष को वेंडिक कर्मकाएडों से कोई प्रयोजन 
नहीं गहता (४६) ॥ 


स्पष्टीरण--जो लोग आत्म-झ्ञानयुक्त संसार के ध्यवहार करते है, अर्थाव 
“एक ही अन, अमर, अनादि, अनन्त, सच्चिदानन्द आत्मा--जों सवका अपना श्राप 
है--सत्र भूवआखियों से समान भाव से व्यापक है” इस निश्चय से अपने-अपने क्तव्य- 
कर्म सबके साथ अपनी एकता के साम्य-भाव से करते हैं, उनकी बुद्धि का एक ही 
निश्चय रहता है । लगत्‌ के सभी पदाथों, सभी वध्यवहारों, सभी विचारों और सभी 
धर्मो एवं सत-मतास्दरों के मूल में उनको एकत्चे ही प्रतीत होता है । उनकी बुद्धि में 
भेद-भाव को स्थान नहीं रहता, अन वे किसीसे राग-हेप नही करते । परन्तु नो लोग 
जग़न के भानात्व को सत्य सान कर दूसरों को अपने से मिन्न मानते है, उनकी छुद्धि 
निरस्तर व्यक्तिव के श्रहक्लर और व्यक्तिगत स्वाय्थों ही में उलमी रहती है, और "“व्रे 
स्यक्तिगत स्वार्थ अपने से मिन्न कही अ्रन्यत्र से प्राप्त होंगे” ऐसे निश्चय से वें लोग 
निरन्‍वर ध्याउल रहते है, लिससे उनके श्रन्त करण में अनन्त प्रकार की कामनाएँ 
एवं तरह-तरह की श्रद्धाएँ उत्पन्न होती रहती हैं । अपने लिए इह॒लौंकिक भोग और 
ऐश्वर्य की शआ्राप्ति के निमित्त वे लोग पुक्र दूसरे से भेद रुसने वाले नाना धर्म (मजहब), 
नाना पन्च, नाना सम्पद।थ् और नाना मत वना लेते हैं, जिनकी अनन्त शासाएँ हो 
लाठी हैं, और अपने-अपने मतो की पुष्टि ऊँ लिए नाना प्रकार के सेढ पेदा करने वाले 
शास्त्र र््र कर वे लोग एक दूसरे से द्वेप करते है, तथा स्वर्ग-प्राप्ति थ्रादि परोच व्यक्ति 
गत स्वार्थो की सिद्धि ही को पुरपार्थ की परमावधि सान कर उन भेद-प्रतिपाठक शास्त्रों 
में श्रन्ध-अरद्धा सपने से, उनके रोचक-भयानक बचनो में भ्ान्द हुए, नाना प्रकार की 
धार्मिक क्रियाएँ स्वयं करते तथा दूसरों से करवाते रहने है । परन्तु डन क्ियाओ से 
सच्चा सुस् कभी नहीं होठा, श्रत जब वे लोग दुखी होते है तो एक निश्चय छोड कर 
दूसरे पर श्रद्धा करने हैं, फिर दूसरा छोड कर तीसरे पर विश्वास करते हैं । इस तरद 
उनकी बुद्धि निरन्तर विचिप्त रहती है--कमी एक निश्चग्र पर स्थिर नहीं रहती । 
फलत उन लोगो की सारी आयु इसी खीचातानी में व्यर्थ बीत बाती है-- सच्ची सुस- 
शान्ति कमी आप्त नहीं होती । 


इसलिए भगवान्‌ अर्जुन को लक्ष्य करके सवजों उपदेश देते है कि प्रकृति 
के तीनो गुणों के परस्पर के गुणन से उत्पन्न श्रनन्‍्त प्रकार की कल्पित सिन्नताशो 
ही का वर्णन लिन कर्मकायदात्मक बेझादि शाम्रो में है, उनके सन-लुभावने 
बचनो के फेर मे पढ कर उनके दास मत बनो। शास्त तुम्दारे लिए हैं, सुम 
शाम्रों के लिए नही हो। अनन्त प्रकार के झूठे नानास्व में जो सच्चा एरत्य है, 
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उसको “अपना आप” समझो, और खुख-दुःख, हानि-लाम, ध्म-अधर्म, 
पाप-पुएय, मान-अपमान, निन्दा-स्तुत्ति, प्रिय-अधिय, उत्पत्ति-नाश तथा 
प्राप्ति-अप्राप्ति आदि सब प्रकार के इन्हों को अपना ही खेल जान कर, 
स्वयं अपने आपमें परिपूर्ण हो ज्ञाओ अर्थात्‌ ऐसा अनुभव करो कि 
“मे परिपूर्ण हैं, मुमसे अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं ”। ऐसा करने से 
इन वेदादि शास्त्रों में वशित इहलोकिक तथा पारलौकिक सारे सुख स्वय तुम्हे अपने 
आप ही में दीखने लगेंगे, क्योंकि जिसको सारा जगत्‌ श्रात्मस्वरुप प्रतीत होता है, 
उससे अलग कोई भी वस्तु वाकी रह ही नही जाती । जिस तरह, जब सर्वत्र जल 
हो जल हो जाता है, तब कुऐँ, वाचड़ी, तालाव आदि सभी जलाशय उसझे श्रन्दर 
थ्रा जाते हैं, उसी तरह आत्मज्ञानी सारी सृष्टि को श्रपने भन्दर, अपने ही स्वरूप में 
अनुभव करता है । 


इससे यद्द नहीं समझना चाहिए कि गीता, कर्मकाण्डात्मक वेढादि शास्त्रों 

तथा अन्य धार्मिक अन्‍्धो मे वर्णित क्रियाओ को बिलकुल निरर्थक बताती है, क्योकि 
गीता किसी भी मत, किसी भी धर्म या किसी भी मजहब का सर्वथा तिरस्कार नही 
करती, यह बात पहले ही कद्दी जा चुकी है। बढे-बडे ऋषियों, मुनियों, आचार्यों 
और पेगस्वरों थादि के चलाये हुए धर्म और मनहव विलकुल निरर्थक नहीं होते, 
किन्तु उन सबका कुछ न कुछ उपयोग अवश्य होता है। वे अपने-अपने क्षेत्र में उप- 
योगी होते हैं और स्थूल बुद्धि की साधारण जनता के लिए हितकारी होते हैं। नो 
नाना प्रकार के नैतिक और घामिक आचरणो की व्यवस्थाएुँ बढें-बडे विचारशील 
पुरुषों ने शास्त्रों मे कही हैं, वे राजसी-तामसी प्रकृति के लोगो को पशु-बृत्ति से, 
अर्थात्‌ श्रनियमित रूप से विषयादिको के भोगने में ही निरन्तर लगे रहने के आासुरी 
भावो को हटा कर, उनको संयम से रहने, और नियमित रूप से, सस्कार किये हुए 
भोश भोगने में प्रवृत्त करती है । इसके अतिरिक्त जो लोग ध्यधिमौतिकता ही को 
सत्य मान कर इस भौतिक शरीर के नाश होने पर कुछु भी शेप रहना नहीं मानते, 
तथा परलोक एवं पुनर्जन्म मे विश्वास न रखने के कारण बुरे कर्मो से नहीं डरते, 
एवं ईश्वर अथवा आत्मा आदि अधृट सर्वव्यापक सूचम शक्ति को न सान कर जगत 
का अहित करने और समाज को कष्ट देने में लगे रहते हैं (गी० झ० १६ श्लो० ७ 
से ६), उनको आास्तिक बना कर ईश्वर के भय, तथा जन्‍्मान्तरों में स्वर्गं-चरक की 

प्राप्ति के रोचक-भयानक वचनों से, समाज-विध्वसकारी कर्मो से निद्वत्त करके प्राणी 
मात्र से प्रेम करने में प्रवृत्त करते है, जिससे वे स्वयं सुख पाते हैं और दूसरो को भी 
खुख देते है । सारांश यह कि ये कर्मकारडात्मक धार्मिक एवं साम्मदायिक शास्त्र 
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स्थूत्त वुद्धि के विधार-द्वीन लोगों फो सन्‍्मार्ग में लगाने फा फाम्र तो अवश्य ही 
करते हैं; परन्तु इतना ही करके ये रह जाते हैं--इससे आगे नही बढ़ते; भर साथ दी 
ये जनता को अन्धविश्वासी बना कर बुद्धि से काम लेने के अयोग्य कर देते हैं| 
अत्तः जो लोग इच धामिक क्रियाओं ही को सब छुछ मान कर इन्हींमे सदा 
उलसे रहते हैं, उनको श्रव्मश्ान का सच्चा सुस, भ्र्थाव शान्ति, पुष्टि और तुष्ट 
प्राप्त नही होती, और अर्जुन जैसे अपने झौर दूसरों के हिद्वाहित का विचार 
करने वाले विचतण बुद्धि के कार्यकर्ताशों को ये भेदवाद के कमेकारडास्मक शास्त 
कुछ भी सहायता नहीं देते, किन्तु उज्चण मोह बढ़ा कर उनकी किकतज्य-विमृढ़ता 
को दृढ़ करते हैं । 


इसलिए भगवान्‌ अजुन को निमित करके सब सूचम विचारवानों को उप- 
देश देते हैं, कि इन भेदबाद के शाखो की उलकन से मत पढ़ो। छुद्धिमान्‌ लोगो 
का अ्रधिकार इनसे ऊँचे उठ कर, सर्वेभूतादौक्य-जानयुक्त समल-बुद्धि से कर्मी फे 
अधिपति रुप से जगत्‌ के व्यवहार करने का होता है। 


कर्मर्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन। 

मा कमफलहेतुभूममा ते सड़ोउस्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सढ़ त्यक्‍त्वा घनखय । 
सिद्धयसिद्धथों: समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥ ४८॥ 


अर्थ-कर्म ही में तेरा अधिकार है, कल में कद्ापि नहीं, तेरे कर्म 
फल के उद्देश्य से न होषे ओर कर्म न काने में तेरी आसक्ति नहोवे। 
ताध्पर्य यह कि ऊपर के दो श्लोको में कहे अजुसार तू कर्महूप अकृति का स्वामी है, 
अत' कर्मो के स्वामी-भाव से उन्हें करने का तेरा शिकार है---वे तुमे अवश्य करने 
चाहिएँ, और फल कर्म के साथ ही रहता है अर्थात्‌ जैसा कर्म होता है » उसीके 
अचुलार उसका फल स्वत. ही होता है, इसलिए कर्म से श्थक्‌ फल पर किसीका 
फोई अ्रधिकार नहीं होता, अत्र तेरे कर्म किसी ग्कार की ध्यक्तितठ स्वार्थ-सिद्धि के 
निमित्त को लेकर नहीं होने चाहिएँ, और अपने कर्तव्य-कर्म दु ख-रूप अथवा वस्धन- 
रुप होने की झाशंका से उन्हे छोड़ कर अकर्मी होने का भाव भी तेरे अन्त करण में 
नही दोना चाहिए, क्योंकि कर्म तेरे से पुथक्‌ नहीं है (१७) । है. घनंज्ञय ! योग 
में स्थित होकर तथा सड् छोड़कर एवं सिद्धि और असिरद्धि में सम होकर 
कर्म के समत्व ही योग कहा ज्ञाता है| दातर्थ चह कि सबके साथ भ्पनी 
मुकता के श्रनुभव-युक्त साम्य-भाव से अपनी योग्यता के कर्॑व्य-कर्म कर, और उसके 
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करने में व्यक्तित्व का अहद्गार भौर व्यक्तित स्वार्थ-सिद्धि का भाव मत्त रख, तथा 
उनकी सफलता और असफलता में एक समान विविकार रह । इस श्लोक के आरम्भ 
से योग” में स्थित होकर कर्म करने को कहा है, उस “योग” शब्द के श्र्थ का 
खुलासा श्लोक के अन्तमे करते हैं कि सवकी एकता के साम्य-भाव (फवा८- 
0७८५७) को “योग' ऋहते हैं (४८) । 

स्पष्टीकरण--कर्म जड है, वह चेतन कर्ता के आश्रय और अधिकार में 
रहता है; परन्तु भ्रधिकार का तारतस्य कतों की चेतनता अर्थात्‌ भ्राक्मदिकास 
के अनुसार होता है। महुप्यो मे झात्मविकास की अनन्त श्रेणियाँ हैं, नीचे 
की श्रेणी के झात्मविकास वाले व्यक्तियों का कम पर अधिकार कमर होता है, 
ऊँची श्रेणी वालो का क्रमश. उत्तरोत्र अ्रधिक होता है, भौर जिनका पूर्ण आत्म- 
विकास हो लाता है, वे पूर्ण रूए से कर्म के अधिषति हो जाते हैं। कम और फल 
का जोड़ा होता है. धर्थाव कर्म की प्रतिक्रिमय फल्ल है, भरत. फल कर्म के साथ 
ही रहता है | जैसा कर्म होता है वैसा उसका फल साथ ही उत्पन्न हो जाता 
है। इसलिए के से भित्र फल पर किसीका अधिकार नहीं होता। यदि कोई 
कर्म-फल को भन्यथा करना चाहे तो नहीं हो सकता । जैसा कस होता है उसीके 
अनुसार उसका फल शभ्रवश्य उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मो के 
अनुसार अपनी सृष्टि निर्माण करके उनका फल भोगता है, और जब कि के 
करने में स्वतन्त्रता है तथा फल कम ही से उत्पन्न होता है, तो कम के द्वार 
फल पर भी अधिकार होता है, खतम्त्र फल पर अधिकार नहीं होता--यहा 'फल 
पर अधिकार नहीं है! कहने का यही तात्यये है । 


लिन बढ़े हुए आत्मविकास वाले सजनो को सर्वभृतात्मैक्य-साम्प-्भाव 
का पूरा अबुभव दो जाता है, वे अपने व्यक्तित्व को दूसरो से श्धक नहीं समझते, 
और न उनके कर्म दूसरो से ए्थक्‌ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही होते हैं, 
किन्तु उसके सब व्यवहार लोक-संग्रह यानी सबके हित के लिए होते हैं, अत उनके 
कर्मों के फल सबको प्राप्त होते हैं। उन झात्मज्ञानी महापुरुषों की ईष्टि में यह 
लगत-प्रपञ्न उनके ही समष्टि-भाव की इच्छा या साया की रचना श्रथांव्‌ कर्मों का 
विलास होता है। इसलिए वे अपने समष्टि-प्ाव के इस खेल मे स्वतन्त्रतापूर्चऊ 
अपने शरीर की योग्यता के कर्म साम्य-साव से करते रहते हैं। 


इसी अभिप्राय को लेकर भगवान्‌ अजुन को श्लोक ४२-४६ सें सर्वात्म-भांव 
में स्थित होने का उपदेश देकर, उक्त (वाह्षी) स्थिति सें जगद्‌ के व्यवहार करने के 
लिए कहते हैं- कि “यह कर्म-हूप नगद तेरे ही सम्शि-भाव की इच्चा.का खेल दोने के 
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फारण इस पर तेरा श्रधिकार है। त्‌ दूसरों से एथयक्‌ श्रपने ध्यक्तिव के श्रहंकार 
और दूसरों से प्थक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्-सिद्धि की थ्ासक्ति चोद कर, साम्य-भाव 
से स्वतम्त्रतापर्वक इस संसाररुपी सेज्ञ में अपने शरीर की योग्यता के फर्म करने रुप 
श्रपना पार्ट श्रच्छी तरह बना । इस खेल में जो नाना भाँति के सुसन-दु ख भादि हन्द 
प्रतीत हो, उनकी छुछ परवाह मत कर, क्योंकि यह सब तेरी द्वी करपना है, श्त्त 
इन हन्द्रों से विचलित न होकर इनमें एक समान (सम) वना रह ।” 


निवृत्ति-मार्ग के दीकाकार श्लोक ४७ का यह श्रर्थ निकाज़ते है कि अजजुन 
झज्ञानी था, इस कारण उसका पश्रधिकार कर्म करने ह्वी का था, इसलिए भगवान्‌ ने 
उसे (अ्ज्ञान अवस्था से ही) कर्म करते रहने का उपदेश दिया है । परन्तु पूर्वापर के 
सम्बन्ध पर ध्यान रसने से यह श्र ठोक नहीं बेठता; क्योंकि श्लोक ११ से ३० तक 
भगवान्‌ ने पहले भात्मज्ञान के वर्णन से उपदेश का आरम्भ करके, श्लोक ३१ से श८ 
तक कम करने की थ्रावश्यकता बता कर, श्लोक ३६-४० में थ्राप्मज्ञान सहित जगत्‌ 
के ब्ण्यहार करने का माहात्य कद्दा । फिर श्लोक ४७३ से ४४ तक दूसरों से प्रथक्‌ 
अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए काम्य-कर्मों के करने फी निन्‍्दा करके अन्त में 
श्लोक ४४-४६ में'मेद-वाद के शास्त्रों की उलमन से ऊपर उठकर तथा इन्द्रों से 
रहित एवं योग-च्ेम की चिन्ता से परे होकर अपने झपमें परिपूर्णंता के श्रनुभव 
करने का उपदेश दिया । अ्रव रक्लोक ४७-४८ में सर्वेभूतास्मेक्य-साम्य-साव से कर्म 
करने को कहते हैं। हून सब पचनों की सड्भति फरके विचार करने से श्र॒ज्जुन को 
क्ज्ञान अवस्था ही में, फल्न त्याग कर कमें करने का उपदेश ठेना नहीं पाया नांता, 
किन्तु सबकी एकता के साम्य-्साव में झुढ कर, व्यक्तिव की श्रासक्ति के बिना, 
अपनी प्रकृति के स्वामी भाव से, जगत्‌-रूपी सेल में स्वाधीनतापुवेक अपनी-अपनी 
योग्यता के कर्म करने का उपदेश देना पाया जाता है । 


गीता के मूल प्रतिपाथ विषय का झारम्म वस्तुत यहीसे होता है, श्रत' 
कहनो चाहिए कि श्लोक ४९ से ४७८ तक चार श्लोक भीता-ज्ञान के मूल-मन्‍्त्र हैं, 
इन्ही चार श्लोको की विस्तृत व्याख्या श्रागे की गई है । इन श्लोको में सबकी 
एकता के अ्रनुभव-युक्त सास्य-साव से संसार के ध्यवह्वार फरने का ही स्पष्ट विधान 
है; इससे यह स्वतः सिद्ध है कि गीता का मूल प्रतिपाथ विपय समत्व-योग ही है ! 


जिनको सर्वभूतास्मैक्य श्र्थात्‌ सबकी एकता का ज्ञान नहीं होता, वे 
व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए कर्म करते हैं, और जिन कर्मों से किसी प्रकार 
की व्यक्तित स्वार्थ-सिद्धि नहीं होती, उनको निरथ्थंक बोक-रूप श्थवा दु खन्हप 
समर कर छोड़ देते हैं । परस्तु जिनको सर्वभूतात्मेक्य-शान होता है उनको प्रथक 
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स्यक्तितव का अहंकार न रहने के कारण कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहता, किन्तु दे 
लगत्‌ को अपने समष्टि-भाव का खेल समझ कर, उस खेल ही की सिद्धि के लिए 
घर्थाद्‌ ज्ञोक-संग्रह के लिए, स्वेच्छा से कर्म किया करते हैं। उनका लघप कर्म-फल्ल 
पर नहीं रहता, क्योंकि उनकी दृष्टि में कम॑ और फल “अपने घाप (च्वान्मा)” से 
मिन्न नहीं होते। निनको व्यक्तिव का भ्रहंकार होता है उनके कर्म अपने ध्यक्तिव के 
लिए होते हैं, अत उनको कर्तो का फल स्वत्न भोगना पढता हैं; परन्तु बिनक्े 
सर्वात्म-माव होता है उनके कर्म सबके लिए होते है, अत उनके फल भी सबके लिए 
होते ह। झात्मज्ञानी सारे कर्मों को अपना खेल समझते हैं इसलिए उन्हें कर्म थोक-रूप 
या दु'ख-रुप प्रतीत नहीं होते, न वे उनको निरथ्थक द्वी समझते हैं, क्योकि वे कर्म 
उस खेल के उपयोगी होते है, इसलिए कर्म न करने का भाव उनके घन्त'क्रण में 
उत्पन्न नहीं होता । इस तरह श्ात्मज्ञानयुक्त जगत्‌ के च्यवद्वार स्वतन्त्रतापर्वक करने 


का उपदेश भगवान्‌ अर्जुन को निमित्त करके सबको देते हैं । 


जिस तरह पुक स्वाघीन राष्ट्र की राज्य-व्यवस्था में उस राष्ट्र का प्रत्येक प्यक्ति 
राष्ट्रका श्रह्न होता है, राष्ट्र से वह भिन्न नहीं होता किन्तु वह अपने को राष्ट्रररूप ही 
सममभता है, और उस राष्ट्र को सुच्यवस्थित रखने के लिए जो-जो कम उसने पपने 
जिम्मे लिये हो, उनको वह स्वयं अपना कार्य समर कर बहुत भ्रच्छी तरह फरता 
है, राष्र के हित में झपना हित समरूता है, राष्ट्र से अलग अपना च्यक्तित्व नहीं 
सममता, राष्ट्र के स्वार्थ के अन्तर्गत अपना स्वार्थ समझता हैं। उसी तरह समष्टि- 
आत्मा >परमात्मारुपी स्वाघीन राष्ट्र के संसाररुपी राज्य में प्रत्येक व्यपध्टिमायापत् 
च्यक्ति, समष्टि-आ्रमा यानी परमात्मा का ही व्यष्टि तप हैं, उससे भिन्न नहीं हैं । 
अत अपने समष्टि-भाव के साम्राज्यरूपी इस जगत्‌ को भ्नन्‍्द्धी तरह चलाने के लिए 
जो-जो कर्तव्य व्यष्टिसाव से अपने जिम्मे लिग्रे हो, उन्हें न्वय अपने कार्य समन कर 
अच्छी तरह करना चाहिए । अपने व्यक्तिय को जगत्‌ ० से अलग नहीं समर्ना 
घाहिए, और झपने व्यक्ति स्वार्ोा को जगन्‌ 9 के स्वार्थी से ग्रभित्र, अर्याव उनेते 
अन्तर्गत समझना चाहिए । जात के हित में ही भ्रपना ए्वित जानना चाद्विए | झिस 
तरह स्वाधीन राष्ट्र का प्रत्येज नागरिक अपने को स्वाधीन सममता है, भौर 'झपने 
झ्व्य-फ्म स्याघीनतापूर्यऊ स्वामी भाव से करता हैं, उनको त्याग कर राष्ट्र पी हानि 
करने की इच्छा नहीं परता, उसी तर प्रग्येक ब्यक्ति को हस क्गत में अपने ध्यापको 


£ यहाँ कषयत से नापये अपने-पपने कार्य्रेय की सीमा में घझामे वाले तथा 


उससे सम्यन्ध रसने थाले छोगों से समझना चाहिए । 


गीता का व्यवद्यार-दर्शव परे८ 


स्वाधीन समर कर, जगत्‌ के च्यचद्दार स्वाधीनतापूवक कर्तव्यों के स्वामी भाव से 
करना चाहिए---गुलामी के तौर पर नही । और अपने कर्तंव्यो को त्यागने की इच्चा 
भी नहीं करनी चाहिए; क्योंकि जिस तरह व्यक्तित्रों का समष्टि-भाव ही राष्ट्र होता है, 
और राष्ट्रसब्लालन का काये यथायोग्य सभी व्यक्तियों का कर्तध्य होता है--वह कार्य 
उन व्यक्तियों से अलग नहीं हो सकता, उसी त्तरह व्यध्धि साथों का सम्मिलित 
(एक्त्) भाव द्वी परमात्मा है और उसका व्यक्त स्वरूप ही संसार है, अत इसका 
यथायोग्य सब्बालन करना प्रत्येक ब्यष्टि-भावापत्न व्यक्ति का कतेब्य है, क्योकि प्रत्येक 
ध्यष्टि-भावापन्न व्यक्ति के कार्य पर ही इसका न स्तत्व मिभेर है। इसलिए संसार रुपी 
कम से कोई भी अलग नहीं हो सकता | यह संसार समष्टि आत्मा यानी परमात्मा 
की इच्छा का खेल है, भोर समष्टि के कार्य को व्यष्टि मिटा नहीं रुकती । इसलिए 
कोई भी व्यक्ति ससार के व्यवहार को त्याग नहीं सकता | और जब व्यष्टि भाव 
सर्वधा मिदकर पूछ समष्टि भाव हो जाता है, तो त्यागने या रखने का प्रश्न ही नहीं 
रहता, क्योंकि उस दशा में अपने से पृथक त्यागने को कुछ रहता ही नहीं। अतणएथ 
भगवान्‌ का सवको उपदेश है कि जगत्‌ के व्यवहाररूपी कर्म करना सबका अधिकार 
है, अपने प्रथक्‌ व्यक्तिव के अहक्कार से तुम उसे छोड नहीं सकते (गी० झ० १८ 
श्लोक २६), इसलिए सर्वेभूतात्मैक्य-साम्य-भाव से श्रपने-अपने कर्तव्य-क्स करो, 
भ्लौर उन कर्मो के करने तथा ने करने में व्यक्तित्व का भ्रदद्मार और उन कर्मों से 
व्यक्तिगत स्वार्थ, अर्थात्‌ “इन कर्मो से मुझे सुख-दु,ख, दनि-लाभ आदि फल्त प्राप्त 
होगे” ऐसी भावना सत रक्‍्खो, क्योंकि कमे तुमसे भिन्न नही, और कर्मों के फल भी 
तुमसे मिन्न नहीं । इसलिए व्यक्तिव का अ्रहृद्भर भ्रौर ध्यक्तिगव स्वार्थ की भावना 
आत्मज्ञानी के चित्त में उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। आत्मज्ञानी को कुछ भी भ्रप्राप्त 
नहीं है भ्रौर न उससे कुछ शथक्‌ ही हैं। इसलिए चह कस पदार्थ की प्राप्ति को 
इच्छा करे और किससे अलग होने की ? 


सुख-हु ख, द्वानिन्‍लास, जय-परानय, हप-शोक, सान-अपमान, निन्‍्दा-स्तुति, 
राग-हेप, प्रकाश-यन्धकार, उत्पत्ति-विनाश, संयोग-विय्ोग आदि हन्हों का जोडा 
होता है और वे दोनों साथ रहते हैं, अर्थात्‌ णुक दूसरे की अ्पेत्ता रखते हैं, एक के 
अस्तित्व के लिए दूसरे का होना आ्रावश्यक है, जितनी मात्रा में एक उत्पन्न होता है, 
उतनी ही भात्रा में दूसरा उसी समय उत्पन्न हो जाता है--चाहे चह किसी व्यक्ति- 
विशेष को उसी समय और उसी स्थल्न पर प्रतीत हो या न हो। यदि पुक का 
अस्तित्व सच्चा माना जाय तो दूसरे का भी सच्चा सानना श्रावश्यक है। आत्मशानी 
लोगों को उनकी पुकता का कान रहता है, अत उनकी दृष्टि में ये परस्पर विरोधी 
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भाव एक समान मिथ्या, अर्थात्‌ प्रभाव-रहित अत सम होते हैं। जिस तरह एक 
साम्राज्य के किसी एक प्रदेश में वर्फ से लदे हुए बडे-बडे ऊँचे पहाड होते हैं ज्ञिनमें 
से नदियाँ निकलती हैं, दूसरे प्रदेश में नोची भूमि बिलकुल सूखी होती है; एक 
प्रान्त मे कृषि अधिक होती है, दूसरे प्रान्त की भूमि में खनिज पदार्थ और क्ञार 
आदि होते हैं, एक प्रान्त में खाद्य पदार्थ बहुतायत से उपजते हैं, दूसरे प्रान्त के लोगो 
के कला-कौशल में उन्नत होने के कारण उसमें कारीगरी की चीज़े तैयार होती हैं, एक 
प्रान्त के निवासी विद्या, दुद्धि और व्यवसाय में चतुर होते हैं, दूसरे प्रान्त वालो में 
शारीरिक बल अधिक होता है, इस तरह अकृति के तीन गुणो के सम्मिश्नण के 
तारतम्प से भिन्न-मिन्न प्रदेशों की अपनी-अपनी विशेषताएँ और अपनी-अपनी 
न्यूनताएँ होती हैं; और जब तक अत्येक प्रान्त के निवासी एक दूसरे ग्रान्त के 
निवासियों के साथ सहयोग रखते हुए, एक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करते रहते 
हैं, और अपनी विशेषताओं से दूसरों की न्यूनताएँ मिटते रहते हैं, तव तक वह 
साम्राज्य अपने आपमें परिपुर्ण रहता है, समष्िभाव से तो उसमें पूर्ण समता 
विद्यमान थी ही, परन्तु व्यष्रभिव से भी समता हो जाती है--सब विपमताएँ आपस 
में मिलकर परिणाम में समता हो जाती है। उसी तरह जगत्‌ के किसी विशेष 
प्रदेश अथवा विशेष व्यक्तियों मे एक प्रकार की विशेषता और दूसरे प्रकार की 
न्यूनता होती है, और अन्य प्रदेश में तथा श्रन्य व्यक्तियों में किसी अन्य प्रकार की 
विशेषता तथा अन्य प्रकार की न्‍्यूनता होती है । इस तरह तीन गुणों के तारतम्य 
से अनन्त प्रकार की विशेषताएँ और अनन्त प्रकार की न्यूनताएँ होती हैं, परन्तु 
उन सबका योग कर देने अर्थात्‌ मिला देने से कोई विशेषता या न्यूनता 
शेष नही रहती--विशेषताओ से न्यूनताओ की पूति होकर सर्वत्र समता हो 
जाती है। यदि सब व्यक्ति अपने-अपने हिस्से के कार्य करते हुए, तथा पारस्परिक 
एकता के निश्चय से आपस में सहयोग रखते हुए एक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी 
करने में सहायक हो, तो किसीमें भी विशेषता या न्‍्यूचता न रहे-सर्वत्र समता 
हो जाय | परन्तु जो लोग इस तरद्द एकता के भाव से व्यवहार न करके अपने प्रथक्‌ 
घ्यक्तित्व के अहझ्ार और अपनी एथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए खींचातानी करते 
हैं, वे ही विषमता उत्पन्न करते हैं और उसीसे सुख-दु ख आदि इन्द्र द्ोते हैं । 
दुरेण हावर कम वुद्धियोगाहइनअय । 
चुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४६॥ 


चुद्धियुक्तो जहातीह उसे खुकतद॒ुप्कृते | 


तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः झमेसु कोशलम्‌॥ ५० ॥ 
१७ 


+: रा दृ३० 
गाता का व्यवहार-दशन 


कर्मज वुद्धियुकता हि फल त्यकत्वा मनीपिणः । 
जस्मवन्थविनिमु ह। पद गच्छुस्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


शर्थ--हे धनक्षय् | कर्म, दूर होने के कारण बुद्धि-योग की अपेक्षा विकृष्ट एं, 
श्र्थात्‌ कमे, कर्ता की चुद्धि के आधीन ह--जैसी बुद्धि होती है चेसे ही कर्म होते है, 
और उसका फल भी फर्ता की बुद्धि पर निर्भर रहता है, इसलिए कर्मो पर टस्धि 
की प्रधातता है, (अत) तू चुद्धि का आश्रय ले अ्रथांत्‌ सर्वभूवात्मेक्य 
साम्य-भाव की चुद्धि रो कम कप, फल की इच्छा से कर्म करने घाले कृपण 
अर्थात्‌ दीन होते हैं. (१६) | जिम्की श्रात्मनिष्ठ (समत्व) चुद्धि होती है, वह इस 
लोक भें पाप श्रौर पुण्य दोनों से श्रलग श्र्थात्‌ श्रलिछ रहता है, इस कारण त 
( सर्वभूताद्ीवय-साग्य-भावस्प ) थोग में स्थित होकर व्यवहार कर, वर्योकि 
( सर्वेभूतात्मीक्य-सास्य-भावरूप ) थोग दी वर्म-कौशल ( कर्मों पर आधिपत्य ) हैं, 
थर्याव स्वधूतात्मेब्य-साम्य-्धाव से कर्म करने बाला कर्मो का स्वामीक 
होता है (१०) | सास्य-बुद्धियुक्त व्यवहार करने वाले ज्ञानी पुरुष, कर्मों के श्रच्चे- 
बुरे फल से परे होकर, तथा जन्म-मरण आदि वन्धनों से भुक्त होकर, ( आधिभौतिक, 
आधिडेषिक और आध्यात्मिक ) दु स्रो से रहित पद को भाप्त हो जाते हैं (४१) ! 


स्पष्टी ऋरए--कर्म, चुद्धि (विचार) के श्राधीन हैं, क्योकि कर्म करने का 
विचार पहले भ्रन्व करण में उठना है, पीछे कर्म किग्रे जाते है। कर्मों का फक्ष भी 
कर्ता की बुद्धि पर निर्भर रहता है । निरे जब कर्मों में श्रच्छे-बुरे फल देने की शक्ति 
नही होती, किन्तु उनमे चेतन पुरुष की शुद्धि का सयोग द्वोने से श्रच्छा-बुरा फल 
उत्पन्न होता है । कर्ता की जैसी बुद्धि होती है उसीफे अ्नुस्तार कम का फल होता है ! 
निबुंद्धि लोगों के कमों का फल बुद्धिमानों जैसा नहीं होता । अ्रत् बुद्धि की अपेत्ता 
कर्स निकृष्ट हैं । जो लोग छुद्धि से काम न लेकर केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्ब-सिद्धि 
के लिए ही कम करते हैं, वे बड़े कजूस एवं दीन होते है, क्य्रोकि वियेकहीस कंजूस 
मनुष्य दिन-रात केवल घपने स्वार्थों में ही लगा रहता है--अपने स्थार्य के विना वह 
कुछ भी नहीं करता श्रौर न वद्द किस्तोके काम में झाता है। वह सदा श्रपने को दीव 
ही अद्युभव करता है । परन्तु जो लोग समय-बुद्धि से व्यवहार करते है, उनकी कर्मो 





&ज्सि तरद बोई सनुप्य बिसी विशेष कला में पूर्ण झशल शझर्थाव्‌ निधुण 
होता है तो वह उस कला का स्वामी (१/४५/०४) होता है। उसी तरह समल-बुद्धि 
से व्यवहार करने बाला मनुष्य पूर्णतथा व्यवह्ार-जणल होता है, अत बह सारे 
व्यवहारों अर्थात्‌ कर्मो का स्वासी (५४५८७ ० 560005) होता. । 
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के फल में कुछ भी आसक्ति नहीं रहती, वे बहुत उदार एवं सब कर्मो के स्वामी होते 
हैं, भ्रत उनको पुण्य और पाप दोनो का वन्धन नहीं होता, न उनको'जन्म-मरण 
आदि किसी प्रकार का क्लेश ही होता है। वे अपने आपको सब प्रकार से परिपूर्ण 
अनुभव करते हुए स्त्रेच्छा से स्वतन्त्रतापूतेक सासारिक व्यवहार करते हैं। साराश यह 
कि सास्य-भाव से संसार के व्यवहार करना ही कर्मो मे कुशलता है और यही परम 
श्रेयस्फर है | । 


यदा ते मोहकलिल वबुद्धिव्यतितरिष्यति । 

तद्ाा गन्तासि निवेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥ 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला वुद्धिस्तदा योगमवाप्य्यसि ॥ ४३ ॥ 


अर्थ--जव पेरी वुद्धि (सर्वभूतात्मेक्य-ज्ञान में स्थित होकर) भोह 
(अज्ञान) के दल-दल से पार हो जायगी, तव जो कुछ (भेद-बाद के शात्ों 
के वचन) तूने खुने है, ओर भविष्य मे जो कुछ झुनेगा, उन (सब) के 
प्रभाव से तू रहित हो ज्ञायगा, अर्थात्‌ तू उन भेद-बाद के शास्त्रों के रोचक- 
भयानक बचनों की उपेक्ता कर देगा (५२) । कर्मकाणडात्मक बेदादि शास्त्रों के 
भेद-वबाद के नाना भाँति के दावयों से विचलित होकर भटकती हुई तेरी 
बुद्धि जब स्वभूतात्मेक्य-साम्य-भाव के पक निश्चय पर अचल-अठल हो 
ज्ञायगी, तब तुझे समत्व-्योग प्राप्त होगा, अर्थात्‌ उस समय तू सर्च- 
>भूतात्मेक्य-लाम्य-भावयुक्त व्यवहार करने में पूणंतया कुशल होगा (५३) । 


स्पष्टीकरण-- ससार के ध्यवद्वार करने मे जिस समय कोई विकट समस्या 
सामने उपस्थित होती है और दो या उससे अधिक विरोधी धर्मों के सघर्प का अव- 
सर प्रा जाता है---जैसा कि भ्रज्जञेन के सम्मुख झाया था, जब कि एक वरफ़ युद्ध 
करने से पूज्यों तथा स्वजन-वान्धवों की हत्या का पाप, भौर दूसरी तरफ़ युद्ध न करने 
से जात्र-धर्म का नाश दीखता था--ऐसी दशा में मनुष्य किकर्तव्य-विमूढ़ होकर भोह के 
दलददल भें फेस जाता है, जिससे निकलने के लिए वह नीति भौर धर्मशास्त्रो की 
शरण में जाता है! परन्तु उन शास्त्रों के भेद-वाद के--अनेक स्थलों पर परस्पर 
व्रोधी--वचनो से उलमकने और वढ़ जाती हैं, क्योकि उनमे कष्टी पर किसी धर्म 
की विशेषता, और फटद्दी पर उसके विरुद्ध धर्म की विशेषता की परस्पर विरोधी 
च्यवस्थाएँ मिलती हैं । कही दया और अरद्विसा की महिमा यात्री गई है, तो कही 
दुप्टो को दण्ड देना, युद्ध से शब्रुओ को मारना और चज्ष में पशुम्रो का वध करना 
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परम धर्म भाना गया है। कहीं सत्य के बराबर दूसरा कोई धर्म ही नहीं माना है, 
तो दूसरे स्थक्ष पर छूलियों और दुराचारियों के साथ छुल करना न्यायसंगत माना 
है । कहीं दान का बड़ा माह्ात्म्य गाया गया है, तो कहीं दान देने से दुर्गति बताई 
है। कहीं पर प्राणी मात्र के साथ मेन्री-भाव रखने को कहा गया है, तो कह्दीं पर 
शढ--हुर्जनों के साथ उनके योग्य ही शठता आदि का वर्ताव करने की व्यवस्था दी 
गई है । कहीं पर भ्रावात्ष-द्मचर्य का अख्॒ण्ड घत पालन करने की बहुत बढ़ाई की 
गई है, ठो कद्दी पर संतान पेदा न करने वालों के लिए. नरक में पढना अनिवार्य 
बताया गया है। कहीं पर साता-पिता की भक्ति की सद्दिमा गाई है, तो कहीं पर 
उनके प्रतिकूल आचरण करने वालों की बढी प्रशता की गई हैं। फिसी जगह 
अआतृ-स्नेह को बहुत सराहा हैं, तो किसी बगह प्रातृ-ढोद्वियों का बडा आदर किया 
गया है। इस तरद्द 'भनन्त प्रकार के भ्रम उत्पन्न करने वाले परस्पर विरोधी वाक्य 
भेद-चाद के शास्त्रों में पाये जाते हैं, भर ज्यॉ-ज्यों अधिक छानबीन की जाती है, 
त्यों-त्यों उद्वकूने बढ़ती जाती हैं, जिनसे मनुष्य की चुद्धि अत्यन्त विक्षिप्त हो बाती है 
और एक निश्चय पर पहुँचना असम्भव हो जाता है। इस महान्‌ उल्कन से पार 
होकर एक निश्चय पर पहुँचने का एकमान्न उपाय, चुद्धि को सबकी एकता के 
साम्य-भाव में स्थित करना है, 'र्थात्‌ सदा यही विचार करते रहना कि एक ही 
आत्मा सब चराचर भूत-प्राणियों में समान भाव से प्यापक है, उससे भिन्न कुछ 
नहीं है, नो छोटे से छोटे जन्‍्तु में है वही वी से वी देह में है, लो एक ठुण में है 
वही ब्रह्माण्ड में है, जो सुरूमे है वही दूसरों में है, इस तरह से अभ्यास करते-करते 
बुद्धि जब सर्वभूतात्मेक्य-साम्य-माव में जुडकर निश्चल हो जाती है, तब वह भेद-वाद 
की उलमरनों वाले शास्त्रों के वाक्‍्यों से विचलित नहीं होठो, क्योंकि उन शास्त्रों का 
उस पर कोई प्रभाव नहीं रहता, और तब सव समस्याएँ स्वत ही हल हो बाती हैं, 
ओर उव उस झआत्मक्षानी पुरुष के सभी व्यवहार सर्वभूतात्नैक्य-साम्य-भाव से होने 
लग जाते हैं, जिनसे किसी प्रकार का क्लेश अयवा बन्धन नहीं होता, किन्त 
सदा-सर्वदा आनन्द का साम्राज्य रहता है। 
८ है | ४ 
समत्व-थोग अर्थात्‌ सर्वयूतात्सैक्य-साम्य-भावयुक्त व्यवहार करने के इतने 
महत्व और इतनी अ्रावश्यकता के वचन सुन कर यद्ट जानने की उत्कए्ठा सहज ही 
उत्पन्न होती है कि उस समत्व-योग का स्वरूप और उसकी विधि क्या है? और 
जिसकी बुद्धि साम्य-साव में स्थित हो जाती है, उस पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, 
और उसके आचरण केसे होते हैं ? इसीका खुलासा करवाने के लिए भजुन का प्रश्न 
अगले श्लोक में दे, जिसके उत्तर में सगवान्‌ उसका खुलासा करते हैं। 


१३३ 


गीता का व्यावहारिक श्र्थ--झ्र० २ 
अजुन उवाच 
स्थितप्रज्षस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम ॥ ५४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
प्रजह्मति यदा कामान्लवॉन्पार्थ मनोगतान । 
आत्मन्येवात्मना तु स्थितम्रनस्तदोच्यते ॥ ५५॥ 
दुःखेप्वनुछ्चि-्ममनाः सुखेपु विगतस्पुहः । 
चीतरागभयक्रोचः स्थितधीर्मृनिरुच्यते ॥ ५६॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्त मप्य शुभाशुभम । 
नाभिनसति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ५७॥ 
यदा संहरते चाय क्ू्मोष्छानीव सर्वेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ४८ ॥ 
विपया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोउ्प्यस्थ पर दृप्द्वा नियतते॥५६॥ 
यत्ततो हापि कोन्‍्तेय पुरुषस्थ विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः ॥ ६० ॥ 
तानि सर्वाणि संयस्यथ युक्त आसीत सत्परः । 
वशे हि यस्थेन्द्रियाणि वस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
ध्यायतों विपयान्पुंसः सइस्तेपृूपजायते । 
सह्ात्संजायते कामः कामातक्तोधोषमिज्ञायत्ते ॥ ६२ ॥ 
क्रोधाद्धवति संमोहः संमोहात्सद्तिविश्वसः । 
स्वृतिश्रशाद्‌ चुद्धिनाशो चुद्धिनाशात्मण॒श्यति॥ ६३ ॥ 
रागहरेपवियुक्तैस्तु विपयानिन्द्रियेश्वरत्‌ । 
आत्मवश्येर्विंधेयात्मः प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
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प्रसादे संचदु-खानां हानिरस्योपजायते । 
प्रन्नसचेतसो छा्र बुद्धि. पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 


नास्नि बुड्धिस्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 

न चाभावयत शासन्विरशान्वस्थ कुतः खुसम ॥६६॥ 
इन्द्रियाणों हि चरता यन्मनोज्नुविधीयते । 

तदस्य हरति ग्रब्वां घायुनांवमिवाम्मसि ॥ ६७॥ 


तस्माद्रस्य महावाद्यों निमृहीतानि सर्वश' । 
इब्ठियारीख्ियाथम्यसतस्थ प्रथा पतिष्ठचिता ॥ ८६८5॥ 


अर्थ--अरजुन ने पद्दा कि हे केशव ! साम्प-माव में जिसकी बुद्धि स्थित 

( हो जाती ) हैं, उस स्थितप्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण हैं ? और उस अविचल- 
बुद्धि वाले पुरप की वोल-चाल, रहन-सद्दन (एवं) हलचल कैंसी होती हैँ & (४४) ? 
भगवान्‌ ने फ्द्ा किद्े पार्थ  क्त्र (मनुसय) व्यक्तिगत स्वार्थ की सत्र कामनाओ 
सहझ्लप मन से त्याग देता हैं, और अपने आप ही में सन्तुष्ट रहता है, वब्र वह 
स्थिठप्रज्ञ कहलाता है । दात्पये यह कि सर्वभृतात्मैक्य-साम्य-चुद्धि वाला व्यक्ति सब 
भूतों को अपने में श्रौर अपने को सब भूतो में श्रनुभव करता है, अपने से भिन्न कोई 
पदार्थ उसकी दृश्टि में नहीं रहता, इसलिए दूसरों से एथक्‌ श्रपने व्यक्तिव का भाव 
श्रौर दूसरों से प्रथक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की कामनाएँ उसके मन में शेष नहीं 
रहरती--वह् अपने भआप में दी परिपूर्ण रहता है (१५९) | दुसों से निसक्के मन मे 
उद्गेग नहीं होता, सुख के लिए जो लालायित नहीं होता, ओर जो राग, भय एवं 





& यहाँ पर “समाधि” शब्द का लो अर्थ क्या गद्या है, वह दूसरी दीकाओं 
से छुद विज्षकषण प्रतीत होगा । दूसरी कई टीकाओं में इस शब्द का अर्थ “बोग की 
सम्राधि अ्रवस्था” क्या गया हैं, परन्तु योग की समाधि सें बोलना, चलना आटि 
सब व्यवहार वन्द रहते हैं, इसलिए श्रर्सन का यह प्रद ही नहीं घन सझता था, 
ओर भगवान्‌ ने इस प्रग्न का लो उत्तर दिया ई--दु.सेप्लनुट्टिनमसा सुखेपु 
विगतस्पृह्ट ” तथा “थ. सर्वन्नानमिस्नेहस्तत्तजाप्य शुभाशुभम”/ आदि--बह भी 
योग को समाधि अवस्था पर नहीं घट सज्ता, क्‍योंकि उस अ्रवस्था में सुख-दुख 
भ्नौर मले-ठुरे थ्रादि की प्राप्ति ही नहीं होती। इसी अध्याय के २४ वे ग्लोक सें 
“समाधि” शब्द आया हैं, वहां कई टीकाकारों ने उसका श्र्थ “आत्माकास-इृत्ति! 
किया है, और आत्मा सम है, इसक्षिए इसका अथथ “साम्य-भाव” ही उचित है । 
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क्रोध से ऊपर है, ऐसा ज्ञानी पुरुष स्थिवप्रश्ञ कद्दा जाता है (४६) । जिसकी किसी 
भी पदाये से स्नेह दी आसकिति नहीं रहती, शुभ अर्थात्‌ अलुकूल की प्राप्ति में 
बिलको हर्ष नहीं होता, और श्रशुभ शर्थात्‌ प्रतिकृज्ञ की प्राप्ति मे जिसको विपाद 
नहीं होता, उसकी बुद्धि (साम्य-भाव में) हरी हुई है (४७) | और जिस प्रकार 
क्ुथा अपने अ्रज्गो को सब ओर से अपने अन्दर सिकोड लेता है, उसी प्रकार जब 
मनुष्य सब शोर से इम्द्रियो को उनके वाद्य विषयों से समेद कर अपने अन्दर 
(अन्तमुख) कर ले, तथ उसकी शुद्धि स्थिर है. (ऐसा समझना चाहिए) (४८) । 
विपग्र तो विराहारी पुरुष के भी हट जाते हैं, परन्तु उनका रस श्रर्थात चाह नहीं 
छटती, परमात्मा के दर्शन होने पर श्र्थात्‌ भ्रात्मा-परमात्सा की एकता का अनुभव 
होने पर उनकी चाह भी नियूत्त हो जाती है (४६) । दे कोन्तेय ! ये इन्द्रियों ऐसी 
प्रबल हैं कि प्रयत्न करते हुए विद्वान्‌ पुरुष के मन को भी बलात्कार से खींच लेतो हर 
(६०) । इसलिए मेरे परायण होकर, उन सबको वश में करके, युक्त आर्थात्‌ साम्य- 
भाव में स्थित होना चाहिए, जिसकी इन्द्रियाँ अपने वश से होती हैं, उसकी बुद्धि 
स्थिर है (६६) ! विषयो का चिन्तन परने वाले महुष्य का उनमें सम अर्थात्‌ 
आासकिति हो नाती है, संग से (उक्त विपयो की प्राप्ति की) कामना उत्पन्न होती है, 
कामना से (प्राप्ति में बाधा पढने पर, अथवा विषयों का वियोग होने से, अथवा 
विषयों से तृप्ति न होने से, अथवा उनका दुष्परिणाम होने से) क्रोध उत्पन शेता है, 
क्रोध से संमोह अर्थाव्‌ किकर्तव्य-विमृढ़ता होती है, समोहद से स्ट्वृति विगड जाती है, 
अर्थात्‌ पू्रं अमुभव की यथार्थ स्टृति नहीं रहती, स्मृति के विगइने से छुद्ध अर्थात्‌ 
व्रिचार-शक्तति नष्ट हो जाती है, और विचार-शक्ति के नष्ट हो जाने से सर्वनाश हो 
जाता है (5२-६३) । परन्तु जिसका मन आत्मा यानी अपने आप में स्थित है, वह 
पुरुष राग-द्वेप से रहित होकर अपने आधीन की हुई इस्क्रियो से विषयों को भोगता 
हुआ भी असन्‍्न रहता है (६३)। चित्र की प्रसन्‍तता से उसके सव दु खो का अभाव 
हो जाता है, क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्‍त है, उसकी बुद्धि ठत्काल ही स्थिर हो नाती 
है (६५) | समत्व-योग से रद्दित पुरुष की बुद्धि (निश्चप्रात्मक) नही होती, और न 
समत्व-योग रहित पुरुष में भावना अर्थात्‌ आत्मज्ञान में श्रद्धा ही होती है, श्रद्धा 
विहीन घुरुष को शान्ति नहीं होती और अशान्त को सुख कहा * अर्थात्‌ जिसके 
सन में सशय और विछ्षेप बने रहते हैं वह सुखी नहीं हो सकता (३६६) । क्योकि जो 

मन, विषयों में वर्तनेवाली इन्द्रियो के पीछे लगा रहता है, वह मनुप्य की बुद्धि को 
उसी प्रकार डॉवाडोल कर देवा है, जिस श्रकार हवा नाव को पानी में (डॉवाडोल 

कर देती है) (६०) | इसलिए दे महावाहु जिसकी इन्द्रियाँ सब श्कार विपयो से 

निग्रह की हुई, अर्थात्‌ अपने वश मे की हुई हैं, उसीकी बुद्धि निश्चल होती है (६८) 
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स्पष्टीकरणु--सर्वभूतात्मैक्य-सास्य-साव में निसकी चुद्धि स्थित हो जाती 
है, उस स्थितग्रश्ञ का सबसे पहला चिन्ह भगवान्‌ यह वताते हैं कि वह अपने आपमे 
परिपूर्ण होता है, अपने से भिन्न कसी पदार्थ की प्राप्ति का उसके मन मे सक्गत्प 
नही उठता, क्योकि वह सबको “अपने आप” में और “अपने आप” को सबसे * 
अनुभव करता है ( गी० झ० ६ श्लोक २६-३० )। इसलिए अपने से भिन्न कोई 
अप्राप्त वस्तु उसकी दृष्टि में नही रहती, अत वह पूर्ण सन्तुष्ट रहता है । यह वात 
साधारण लोगो में भी ग्रत्यक्त देखने में आती है कि जिसको बितने पदार्थों के साथ 
अपनी एकता का ज्ञान होता हैं, श्र्थाव्‌ जो व्यक्ति जितने पदार्थ अपने मानता है, 
उनकी ग्राप्ति की उसे आकाक्षा नहीं रहती । उस विपय्र में उस हृदु तक वह अपने को 
पूर्ण समझ कर सन्तुष्ट रहता है। जिस व्यक्ति के पास प्रचुर सम्पत्ति, पर्याप्त शक्ति 
और अनुकूल परिवार होता है, वह उस हृदु वक अपने को पूर्ण मानता है, और उन 
प्राप्त पदार्थों के विषय में उसकी इच्छा शान्त हो जाती है । उसी तरह आत्मज्ञानी को ' 
अखिल विश्व के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाने के कारण चह जगत्‌ के सब 
पदार्थों को अपने समझता है, अत उसको किसी पदार्थ की श्राप्ति की लालसा नहीं 
रहती । उसकी पूर्णंता असीम होती है, किसी भी विषय में वह अपूर्ण नहीं रहता । 


सुख-दु ख, अच्छे-खरे, अनुदृत्त-मतिकूल, सयोग-वियोग आदि इन्द्र अत्म- 
ज्ञानी को विचलित नही करते, क्योकि उसकी दृष्टि में उनका प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं 
होता । प्रत्येक दन्द्र के दोनों भाग अन्योन्याश्रित होते हैं, लितनी मात्रा में एकका 
अस्वित्व होता है, उतनी द्वी मात्रा मे उसके जोड़े के विरोधी भाव का अस्तित्व होता 
है । आत्मज्ञानी का सर्वोत्म-भाव होने के कारण उसकी दृष्टि में दोनों सम होकर 
शान्त हो जाते है, इसलिए किसी एक का भी अभाव उसके मत्त पर नहीं पडता 
कर क्सीमें भी उसकी अनुकूलता-प्रतिकूलता नहीं रहती, न किसीसे राग-हेप ही 
होता है । द्वेत-भाव मिट जाने के कारण उसके चित्त में सत्र, शोक आदि विविध 
विकारों के उत्पन्न होने के लिए भी कोई कारण नहीं रहता । 


विषयो में आत्मज्ञानी की झासक्ति नहीं रहती, इसलिए उसकी इन्द्रियाँ 
बहिसुंख नहीं होतीं अर्थात्‌ अपने काबू से बाहर नहीं होतीं। इससे कोई यह न 
समझे कि स्थितप्रज्न की ईन्ठरियो का विपयो में व्यवहार ही सर्वथा बन्द 
हो जाता है। गीता में भगवान्‌ व्यावहारिक चेदान्त का उपदेश दे रहे हैं, 
ओर यहां पर व्यावहारिक घेदान्त का आत्वरण करने वाले स्थितप्रन्न 
(समत्वयोगी) के लक्षण पत्र आचरण (वोलना-चलना आदि) बता रहे है, 
ओर आचरण सब इन्द्रियों से ही होते हैं । यदि स्थितप्रज्ञ की इन्द्रियाँ 


) 
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बिलकुल निकम्मी हो जायें--कुछ करे ही नहीं--तो वह आचरण करे ही 
किनसे ? यदि आँखो से देखना, कानों से सुनना, वाणी से बोलना, सुख से खाना, 
हाथो से काम करना, पेरो से चलना आदि बन्द कर दे, तो शरीर का च्यवहार हो 
ही केसे ? इन्द्रियाँ और उनके विषय आत्मा की अपरा प्रकृति है ( गी० ० ७ 
श्लोक ४ ), इसलिए बिपयो की सर्वथा निद्षत्ति का प्रयत्न अप्राकृतिक है । शरीर के 
रहते इन्द्रियों के विषय छूट नहीं सकते । जो लोग निराहार ब्रत भादि--शरीर को 
कृश करने घाली--कठिन तपस्याओं से इन्ठ्रियो को शिथिल करके विषयो से निद्धत्त 
होने का प्रयत्न करते है, वह उनका मिथ्याचार श्र्थाव्‌ दस्भ है (गी० अ० ३ श्लोक 
६), क्योंकि इस तरह के इन्द्रिय-निरोध से उन लोगो की विपयो में सुख-ठद्धि 
नही मिटती, श्रत उनकी चाह सन में बनी रहती है। जब अवसर पाकर इन्द्रियाँ 
काबू से बाहर हो जाती है, तव अनियन्त्रित रूप से विषयों मे उल्लक जाती है जिससे 
वड़े-वडे अनर्थ होते हैं । जैसे जबरदस्ती रोका हुआ पानी का बहाव जब बाँध तोढ कर 
अनियन्त्रित रुप से वह निकलता है, तव बडे-बढ़े उपद्रव करता है, उसी तरह 
अस्वाभाविक रुप से रोकी हुईं इन्ठरियाँ निरकुश होने पर उप्रव करती हैं और फिर 
वश में नहीं हो सकती । बडे-बद्चे विद्वान और बुद्धिमान्‌ लोगो के मन को भी जब 
इन्द्रियों के स्वाभाविक वेग हठात्‌ बहा ले जाते हैं, दो साधारण लोगो की इन्द्रियाँ 
हठ से अथवा दुराभह से केले रोकी जा सकती हैं? क्योकि साधारण लोगो का 
चित्त रात-ठिन बाह्य विषयो में ही सलग्न रहता है--कभी उनकी किसी विपय में 
प्रीति होती है और कभी किसीमे, जिससे उनका सन राग्र-द्रेप मे आसक्त रहता है, 
बुद्धि विज्षिप्त रहती है--कमी एक निश्चय पर नहीं झहरती; भर भ्रन्त करण के सदा 
संशय-ग्रस्त बने रहने के कारण उसमे स्थायी प्रसन्नता और शान्ति नहीं होती। 
परन्तु समत्वयोगी इन्ठ्रिय-संयम के लिए इस तरह हठ नहीं करता । उसकी विपय- 
निनृत्ति निराले ही ढद्ध की होती है| वह इन्द्रिय-निश्रह के लिए न तो शरीर को कष्ट 
देता है, भौर न इन्द्रियो को विपयो से सर्वथा हटा लेचे शर्थात्‌ इन्ह्रियो के व्यवहार 
ही बन्द करने की अस्वाभाविक चेष्टा करता है। ऐसा करने की आवश्यकता ही वह 
नही समझता, क्योंकि वह जानता है कि इन्द्रियाँ श्रौर उनके विषय, सब आत्मा शर्थात्‌ 
अपने आपके ही खिलवाढ है--अपने से भिन्न कुछ नहीं है। अपने ही संकल्प से 
इन्छ्रियाँ और उनके विपयों की सृष्टि होती है। एक तरफ म॑न का संकल्प व्यष्टि-माव 
से इन्द्िय-रूप होता है और दूसरी तरफ समप्टि-भाव से विपय-रूप बनता है। मन 
का सद्वस्प एक तरफ तेजात्मक होकर नेत्र-रूप से देखता है और दूसरी तरफ दृश्य- 
रुप बनता है--देखना और द्श्य दोनो ही तेन के गुण है! सन का सझृतप एक 
तरफ आकाशात्मक होकर श्रोन्र-रूप से शब्द सुनता है और दूसरी तरफ शब्द-रूप 
भ्म 
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यनता है--- शब्द और सुनने की क्रिया दोनों ही श्राकाश के शुण हैं। इसी तरह 
सभी इन्द्रियों श्रौर उनके विषयो की एकता है। सन ही समए्ि-भाव से विषय-रूप 
बनता है और वही व्यप्टि-भाव से इन्द्रिय-रुप होकर उन्हें भोगता है। भोक्ता-भोग्य 
दोनो एक हैं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि जब सन इन्हियों के साथ रहता है 
तभी इच्करियों को विषय-रस फा भान होता है, यदि मन दिकाने न हो तो इन्द्रियो 
का विपयो से सम्बन्ध होते हुए भी उनका भान नहीं होता। श्राँखों के सामने 
कितने ही प्रकार के दृश्य आव, कानो के पास कितने ही शब्द होते रहे, जीभ कितने 
ही रसो को चसती रहे, नाक में कितनी ही तेज गन्ध श्ाती रहे, स्पर्श-इन्द्रिय कितने 
ही भनुकूल-प्रतिकूल स्पर्श करती रहे, परन्तु सन की अनुपस्थिति में किसी भी इन्द्धिय 
फो अपने विषय का ज्ञान नही होता | इससे स्पष्ट है किन तो इन्द्रियों में स्वयं 
विषय भोगने की योग्यवा है श्ौर न विपयो में अपना निज का कोई रस ही है ! 
मन फी अनुकूलता-प्रतिकूलता के अनुसार ही विषय अच्छे-छुरे प्रतीत होते हैं। इसके 
अतिरिक्त थदि विचार कर देखा जाय तो केवल इन्द्रियाँ ही विषयो को नहीं भोगतती, 
किन्तु विषय भी इच्कियों को भोगते हैं, और इन्द्रियाँ विषयों को जितना भोगती 
हैं, उतना ही विषय भी इन्क्रियो को भोगते हैं। यह नियम हैं. कि जो जिसको 
जितना भोगता है, उतना ही वह स्वयं भोगा जाता है--क्रिया की प्रतिक्रिया 
होना अनिवार्य है। सभी पदार्थ एक दूसरे के भोक्षा-भोग्य हैं (्रु० उ० श्र० २ 
भा० ९)। तात्पर्य यह कि इन्द्रियो और उनके विपयो में वास्तव में कोई भेद नहीं 
है--बे एक ही भात्मा के अनेक रूप हैं। इसलिए श्रात्मज्ञानी की दृष्टि में विषयों के 
स्‍्याग और भोग का प्रश्न कोई तथ्य नहीं रखता । जिस तरह एफ पिता के बालक, 
पिता की उपस्थिति में आपस सें खेलते है तो उनके खेलने से पिता के चित्त में कोई 
विक्तेष उत्पन्न नहीं होता, वह उनको खेलने से सना नहीं करता, क्योंकि वह जानता 
है कि खेलना बालको का स्वभाव है, और उनके लिए खेलना आवश्यक भी है, 
बालक थदि न खेलें तो उनको हानि होती है, श्रतः वह उनके खेलने में वात्सल्य 
भाव से प्रसन्नतापूर्वक सहायक होता है । परन्तु साथ ही वह उनको यह स्वतन्त्रता 
नहीं दे देता कि खेल में वे इतने आसक्त हो जाये कि दिन-रात उसीमे लगे रहे, 
झथवा इस तरह का कोई खेल खेहो कि जिसका दुष्परिणाम हो, और व्तंमान मे 
अथवा भविष्य में कोई हानि पहुँचे, श्रथवा आपस में विरोध उत्पन्न हो, अथवा उनके 
खेल से अन्य लोगो फो पीढा या असुविधा हो । इसी तरह स्थितग्रज्ष, इन्द्रियो 
और उनके विषयो को अपनी द्वी रचना समझता है, और बच्चों के खेल की तरह 
उनका पारस्परिक व्यवहार स्वाभाविक एवं आवश्यक जानता हुआ उससे रुकावट 
नहीं डालता । इन्द्रियो का विषयों में वर्तना स्वाभाविक धर्स है और अपने घर्स के 
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अनुसार वर्तना सबके लिए श्रेयस्कर होता है (गी० अ० ३ श्लो० ३३ से ३९)। 
अस्वाभाविक इन्द्रिय-निरोध से श्रात्मा के सगुण रुप इस ससार के खेल में 
विश्ल्ुलता थाती है, क्योकि इसके सभी श्रग 'पना-अपना पार्ट यथायोग्य बनायें, 
यानी अपने-अपने धर्सो का ढोक-ठोक भ्राचरण करें, तभी यह सुच्यवस्थित रूप से 
चलता ऐ। परन्तु उनका आचरण ऐसा न होना चाहिए कि जिससे परस्पर में 
विरोध धर्थाव्‌ विषमता उत्पन्न हो, अथवा दूसरों को अपने धर्म पालन करने में बाधा 
पहुँचे, अथवा भविष्य मे उसका दुष्परिणाम हो, भ्रथवा सेल में अध्यवस्था आ जाय । 
इसलिए स्थितप्रज्ञ इन्द्रियो को उनके विपय भोगने में स्वतन्त्र ग्र्थात निरकुश नहीं 
फर देता, किन्तु उन्हें अपने श्राधीन रख कर उनसे इस तरह शाचरण करवाता है कि 
जिससे किसी प्रकार का पअनर्थ न हो। इन्द्रियो को मन के आधीन, सन को बुद्धि 
का अनुगामी औौर छुद्धि को आत्मनिष्ठ रखते हुए, वह राग-द्वेप रहित होकर प्रसन्न 
चित्त से लोक-सग्रह के लिए विषयों में वर्तता है। यदि इन्द्रियाँ सन के आधीन न 
रह कर उल्टा मन इन्दियो का शअनुगामी हो जाय, तो वे दोनो बुद्धि को 'आत्म- 
विम्ुख कर दे । भौर जिस तरह रथ के धोडे स्वामीभक्त सारथी की लगाम में 
चलते हैं तभी रथ की यात्रा ढीक-ठीक होती रहती है, उसी तरह स्थितप्रज्ञ के शरीर- 
रूपी रथ के इन्द्रिय-रूपी घोड़े झ्ात्मनिष्ट बुद्धि-रूपी सारथी की मन-रूपी लगाम में 
चलते है, जिससे उसके व्यवहार यथार्थ होते हैं । स्थितप्रश्ञ की शरीर-यात्रा अज्ञानी 
लोगो की तरह व्यपष्टि-भाव से नही होती, किन्तु सबके हिंत के लिए अर्थात्‌ लोक- 
सम्रह के निमित्त होती है । इसलिए इन्द्रियो के व्यवहारों में उसे कोई व्यक्तित्व का 
अरहझार और व्यक्तिगत स्वार्थ भ्र्थात्‌ विषय-भोग की भासक्ति नहीं रहती, किन्तु 
संसार-चक्र को यथावत्‌ चलाने श्रर्थात्‌ लोक-संग्रह के लिए ही वह सब अकार से 
चतंता है ( गी० अ्र० हे श्लो० & से ३० )। यथपि बह देखना, खूँधना, सुनना, 
स्पर्श करना, खाना, चलना, सोना, जागना, बोलना, लेना, देना आदि सभी प्रकार के 
व्यवहार करता है, परल्तु अन्य लोगो की तरह वह केवल अपनी भोग-इच्छा से उन्हे 
नही करता, किन्तु लोक-संग्रह के लिए ही उसके सब व्यवहार होते हैं। अत. इन्द्नियो 
का उनके विपयो मे चर्तने का उस पर कुछ भी प्रभाव नही पढ़ता, किन्तु गुण ही गुणों 
मे वर्तते है, यही भाव उसके चित्त से रहता है । इसलिए घह सदा मुक्त भौर प्रकृति 
का स्वामी होता है (गी० झ० ४ श्लो० ७ से २१) । 


या निशा सबसूतानां तस्यां ज्ञागतिं सयमी | 
यस्यां जाप्नति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः ॥ ६६ ॥ 
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आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुठ्रमापः प्रविशन्ति यढत्‌ । 
तद्चत्कामा य प्रविश्शन्ति सच स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृदठः । 
लिर्ममो निरहकार- स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१॥ 


पपा ब्राह्मी स्थितिः पाथ नेनां प्राप्य विमुछायति । 
स्थितास्थामन्तकाले5पि ब्रह्मनिर्गणसच्छुति ॥ ७२ ॥ 


अशथे--जो सब भूत-आणियों की रात होती है, उसमे स्थितप्रश्ञ जागता 
है, और जिससे सब भूत-प्राणी जागते है, ज्ञानवान्‌ पुरुष उसे रात ढठेसता हैं। 
तात्पर्य यह कि निस तरह निशाचरों की ऑ्खे से के प्रकाश को सहन नहीं कर 
सकती, इसलिए वे दिव में काम नही कर सकते, किन्तु रात के समय उन्हें प्रकाश 
दीफने के कारण वे रात ही मे सव व्यवहार करते है, उसी तरह भांतिकता में 
आसक्त, स्थृल इन्द्रियो ही के ज्ञान को सत्य मानने वाले अज्ञा्नी लोगो 
की बुद्धि, सत्तत आत्मनगान को अहण नहीं कर सकती, इसलिण आत्म- 
शानियों के साम्य-भावयुक्त व्यवद्यरों के रहस्य को वे समझ नहीं सकते-- 
अपने अविद्या-अन्धकार में किये हुए. व्यवहारों ही को थे ठीक मानते हे, 
परन्तु आत्मन्ानी स्थितप्न्न जानता है. कि वे लोग अविद्या-अन्धकार से 
अखित हे (६६) । जिस तरह सदा परिपुर्ण--भरे हुए तथा अचल प्रतिष्ठा वाले 
समुद्र में चारो श्रोर से पानी आने पर भी वह अपनी मर्यादा से अविचल रहता 
है, उसी तरह सब कामनाओ (विपयो) के भ्राप्त होने पर भी जो पुरुष भ्रविचल 
रहता है, कपल उसे ही सच्ची शान्ति आरप्त होती हे--कासनाओ की चाह रखने 
वाले को नद्दों (०४०) । जो पुरुष सब कामनाओं से रहित होकर एवं व्यक्तित्व के 
अहक्कार ओर व्यक्तिगत स्वार्थ की लालसा को छोड कर वर्तता है, अर्थात्‌ जगत्‌ के 
ध्यवहार करता है, उसे ही शान्ति मिलती हैं (७१)। हे पार्थ | यही आाह्षी अर्थात्‌ 
ब्रक्ठभाव को स्थिति है, इसे प्राप्त होकर मनुष्य मोह में चही फेंसता, और अन्त- 
काल में भी इसमे स्थित होकर ब्र्म-निर्वाण-पद्‌ को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह 
कि स्थितप्रज्ञ केवल जीवन-काल ही में व्यध्टि (जीव) भाव से रहित नहीं होता, 
किन्तु सदा के लिए व्यष्टि (जीव) भाव से रद्दित होकर अह्य-रूप हो णाता है (०२) । 


स्पष्टीकरणु---जगत्‌ के भौतिक नानात्य को सत्य मान कर उसमें डलसे 
हुए भेदबादी लोगों की रानसी-तामसी समस्त (गी० श्र० ६८ श्लो० २३-२२) 
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समत्वयोगी के सर्वभूतातैक्य सात्विक ज्ञान (गी० थ्र० १८ श्लो० २०) को मइण 
नहीं कर सकती । यह वात उनकी स्थूल बुद्धि में बेंठ ही नहों सकती कि एक, सत्य 
और पअ्रच्यक्त आत्मा में अनेक, मिथ्या और व्यक्त भाव किस तरह हो सकते हैं, और 
जो पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से अलग-अलग दीख रहे हैं, वे वस्तुत एक केसे हो सकते हैं, 
झौर जगत्‌ की इतनी भिन्नता में एकता का व्यवहार केसे वन सकता है ? इन्द्रियों 
के विषयों में ही आसक्त रहने वाले उन अज्ञानी लोगों को, विपय्-सुख की प्राप्ति 
अपने आप से वाहर ही होने का विश्वास रहता है, श्रत॒ वे सदा परावलम्बी औ्रोर 
दीन बने रहते है। शरीर, इन्ठियों, उनके विपय तथा विपयों के साधन आदि 
अनेक प्रकार की पराधोनताओ में वे जकडे रहते हैं, और संसार के प्राय सभी च्यव- 
हारों में अपनी परवशता का सदा अनुभव करते है, इसलिए समत्वयोगी के अपनी 
अक्वति के स्वामी-साव से स्वाघीनतापूर्वक किये हुए सात्विक आचरणो के रहस्य को 
वे समझ नहीं सकते, क्योकि वे उसको भो अपने जेसा ही एक तुच्चु व्यक्ति मानते 
हैं। अत उसके परमात्म-भाव को वे सहन नहीं कर सकते और उसके साथ हेप करते 
हैं। स्थितप्रज्ञ जिन ब्यवहारों को वच्त्तज्ञाव की दृष्टि से लोगो के लिए कल्याणकर 
सममता है, उनको वे तामसी बुद्धि के लोग अधघर्स मानते है ( गी० आ० १८ 
श्लो० ३९ )] स्थितप्रक्ष अपनी सात्विकी घुद्धि (गी० अ० १८ णस्‍्लो० ३०) से 
निर्णय करके कभी सत्य, दया, क््मा, अहिसा आठि सात्विक भावों के विपरीत 
आचरण करना लोक-हितकर समझता है, और कभी काम, क्रोध श्रादि रानसी- 
तामसी भावों को वर्ततना उचित समझता है, क्योंकि वह तीनो भावों का स्वामी 
होता है, अत. आवश्यकतानुसार यथायोग्य उनके सदुपयोग द्वारा लोक-द्वित करता 
है, परन्तु तच्नज्ञान-शून्य मृढ लोग उसके उक्त आचरणो का विरोध करते हैं। 
उनमें यह सममने को योग्यता नहीं होती कि व्यक्तित्व के भाव से किये 
जाने पर सात्विक गुणों का भो दुरुपयोग होकर थे हानिकर हो जाते हैं, 
ओर स्वभूताध्मेक्य-साम्य-मभाव से करने पर राजस-ताध्षस भावों का 
भी सदुपयोग होकर थे हितकर हो जाते हैं। वे केवल उसके आाचरणों के 
वाह्य रुप से ही उनके अच्छे-छुरे पन का निर्णय कर लेते हैं । निस वात को तत्तज्ञानी 
ग्राह्य समझता है, उसे अज्ञलानी लोग हेय मानते हैं, और जिसको चत्तज्ञानी 
हेय मानता है, उसे वे आधद्य समझते है । ससार सें अधिक सरया अज्ञानियों की 
होती है, ज्ञानी कोई विरला ही होता है (यी० आ० ७ श्लो० ३ और १६) । 
यद्यपि लिखे-पढें लोगों की ज़गत्‌ में काफी संग्या है, शाल्रो के ज्ञाता भी 
बहुत से हैं, जप, ठप, दान, पूजा, पाठ, यज्ञ, अचु्ठाव आदि शास्त्रोक्त 
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क्रियाएँ करने वालों क्री भी कमी नहीं है, ओर जान की बातें बनाने चाले 
भी अनेक हैं, परन्तु सर्वभूतात्मेक्य व्यावहारिक शान के बिना उन विहानों 
और शुभ कर्म करने वालों को भी कतेव्याऊतंव्य का यथार्थ चोध नहीं होता 
(गी० भर० ४ श्लोौ० १६) । वे लोग भी स्थितप्रन के “एक में अनेक आर 
अनेकों मे पक” के ज्ञान ( गी० अ० ४ श्लो० १८) युक्त आचरणों के रहस्य 
को नहीं ज्ञान सकते, ओर अपनी उल्टी समझ के अमुसार उस पर 
आक्तेप करते रहते हे। स्थितप्रश्त के उपरोक्त इम्दिय-सयम फो वे उसकी 
विपय-द्पटता बताते हैं। थदि वह मेद-वाद के शास्त्रों की मर्यादाओं श्रौर लौकिक 
रूढ़ियों पर कहता न रख कर, सबके साथ समता का व्यवहार करता है, तो वे 
लोग उसको भ्रधर्मी कहते हैं, और यदि वह धामिक कम्रेकाणढ की क्रियाओ्रो फी 
उपेता करता है, तो वे उसे नास्तिक मानते हैं, उसका सत्य भ्राचरण उनकी दृष्टि 
से मिध्याचार भर पाखण्ड होता है। तात्पर्य यह कि वे अपनी ए्थकता की चुद्धि 
ही से काम लेते हैं, सबकी एकदा के साम्य-भाव तक उनकी बुद्धि पहुँचती ही 
नहीं, इसलिए स्थितप्रश के आधरणों के विपय में वे अधेर ही में रहते हैं। परन्तु 
स्थितप्रश्त उन भौतिक दृष्टि के ज्ञोगो के भेद-भावयुक्त रानसी-तामसी व्यवहारो 
को शन्‍्धकार-रुप अ्विद्या फा कार्य समझता है, श्रत, वह उन लोगो के श्राचरणो 
की उपेत्षा करता है, और उन्हे विरोध, निन्‍्दा अ्रथवा अ्रपमान आदि से कमी 
विचलित नहीं होता । उसकी स्थिति उन सबसे ऊपर रहती है (गी० अआर० ६ 
श्लो० ४६) । 


थद्यपि सस्तार के सभी पदार्थ स्थितप्रश्ञ के सम्मुस सदा उपस्थित रहते हैं, 
परन्तु जिस तरह वर्षा ऋतु में नदियों का अनन्त जल, वेग से समुद्र में जाने पर भी 
समुद्र अपनी अ्खण्ड मर्यादा में एक समान स्थित रहता ऐ--उसमें घदा-बढ़ी नहीं 
होती, उसी तरह पदार्थों के आते रहने पर भी स्थितप्रश के मन से उनका कोई हर्प 
था प्रमाद नही होता, किन्तु वह निश्चल और निर्विकार बना रहता है, क्योकि 
उसकी दृष्टि मे सब पदार्थों का अपार एवं भ्रत्ञय भगण्डार तो बह आप होता है-- 
पदार्थों की स्थिति के लिए उसके आपके सिवाय दूसरा कोई स्थान ही नही होता । 
लिस तरह नदियों का जल समुद्व से ही उत्ता और पीछा समुद्र में ही प्रविष्ट होता 
है; उसी तरह सभी पदार्थ भाव्मशानी के सहृत्प से ही उत्पन्न होते हैं, उसीर्म रहते 
हैं और उसीमें लय होते हैं--उससे भिन्न कुछ भी नहीं होता। और स्थितप्रश् 
को किसी भी वस्तु की बाहर से श्राप्ति की इच्चा। नहीं रहती, झत. उसका आचरण 
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व्यक्तिव के श्रह्कार और व्यक्तिगत स्वार्थ से रहित होता है। शरीर के रहते और 
उसको छोडते समय भी उसकी यही श्रात्मनिष्ट थ्ाद्यी स्थिति निरन्तर वनी रहती है | 
जगत्‌ के किसी भी पदार्थ थौर व्यवहार के विषय में चह मोहित नहीं होता | इसी 
ब्राह्मी स्थिति में वह सब प्रकार के व्यवहार करता हैं, भौर उस पर उनका कुद्ध भी 
प्रभाव नहीं पढता । ;| 


॥ दूसरा अध्याय समाप्त ॥ 


तीसरा अध्याय 
++ ८9 फल 
गीता का अतिपाद विपय्र--अपनी-ग्पनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार 
सबकी ण्कता की साम्बन्चुद्धि से करने का विधान-ो संत्षेप में सत्र रूप से 
श्गवान ने दसरे आत्याव्र में कहा है, उसको अन्‍्छी नरह समझाने के लिए 
उसीकी विम्वृत याग्या शेप सोलद अआबायों में विश्रिध प्रकार से फी गई 
उक्त ब्याग्या का शारम्स ब्म्र्ने रब लिए, इस सीसरे श्र याव के थारम्म सं अजुन 
के प्रश्ब-र्प से पृव-पत्त उठाया गया हं। लिसके उत्तर मे भगवान पहले टक्त साम्प- 
भावयुक्त लगन के व्यवहार करने-सुपी यज्ञ की अवन्य-कवत्रता का निरुपण करते 
अज्जुव उचाच 
स्यायसी चेत्कमंसस्ते मता चुद्धिजनावन। 
तत्कि कर्मणि घोरें मां निय्रोजयसि क्रेशव ॥ १ ॥ 
अ्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह्यसीय मे । 
तदेक बद निश्चित्य येन श्रेयोड्ट्मानुयास्‌ ॥२ 
अशथ--पर्जुन ने कहा कि दे घनादन | यदि आपके सत में कर्म की अ्रपेत्षा 
बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो आप मुमें इस (युद्ध के) घोर (हिसात्मक) कस में क्यों लगाते 
हो (१) १ मिले हुए से ( द्विविप ) बचना से आप मेरी बुद्धि को मोहित करते 
हो--पुंसा मुझे प्रतीत हो रहा हैं, इसलिए निश्चय करके बह पके ही सा था 
विधि बताइए कि जिसमे मुमे श्रेय की ग्राप्ति हो (२) । 
श्रीमगवासुबाच 
लोकेइस्मिन्द्रिविश्वा निष्ठा पुर प्रोक्ता मयावन्र । 
शानयोगेन सांस्यानां कर्मग्रोगेव बोगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
मे कर्मणामनास्म्भान्नैष्कम्य पुरुषोष्ण्नुते । 
तन थे सनन्‍्यसनादेव सिद्ध समधिगच्छुनि ॥ ४॥ 


न हि कश्चित्वणप्रपि जातु विश्वल्यकर्मकत । 
कार्यते छावश- कम सब प्रशुतिज्ञगणुं)॥ ४ ॥ 
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कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इरिद्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ + 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते5जुन । 
कर्मन्द्रियें: कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
नियत कुरु कम त्वं कम ज्यायो हाकर्मणः । 
शरीस्यात्रापि च॒ ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥ ८॥ 
यज्ञार्थात्कमंणोषन्यत्र लोको5यं क्मवन्‍्धनः । 

तद॒थ कर्म कोन्तेय मुक्तसढ़ः समाचर ॥ ६॥ 
सहयज्ञाः पजाः सृष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेप यो5स्त्वि.कामघुक ॥ १० ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयच्तु वः। 

परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यक्भाविता: | 
तैदेसानप्रदायेभ्यों यो भुंके स्तेन एच सः ॥ १५॥ 
यक्षशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते स्वंकिल्विषें: | 
भुअते ते त्व॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 
अन्नाद्धवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसमस्भवः । 
यज्ञा्वति पजन्यो यश्ः कमंसमुद्धबः ॥ १४॥ 
कम ब्रह्मोझ्डवं विद्धि ब्रह्मात्षरसमुद्धवम्‌ | 
तस्मात्सबंगत॑ ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १४॥ 
एवं प्रचर्तितं चक्र नानुवतंयतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ ल जीवति ॥ १६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव व्यादात्मदप्तश्व मानवः | 
आत्मन्‍्येव च सम्तुएस्तस्थ काय न विद्यते | १७॥ 
मैव तस्य कृतेनाथों नाह॒तेनेद् कश्चन। 
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न चास्य सर्वभूतेषु कश्रिदर्थव्यपाअ्यः ॥ १८ ॥ 
तस्मादसक्ता सतत॑ का कर्म समाचर | 

असक्तो हाचरनकम परमाप्नोति पूरुषः॥ १६॥ 
कर्मणेव दि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
लोकसग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहेसि ॥ २० ॥ 
यद्यदावरति श्रेष्ठस्तत्तठेवेतरों जनः | 

स यत्पमाणं कुरते लोकस्तदसुब॒तंते ॥ २१॥ 

न में पार्थास्ति कर्तव्य त्रिपु लोकेपु क्रिश्चवन। 
वानवाप्तमबाहतव्यं बते एवं च कर्मणि ॥ २९ ॥ 
यदि छह न बर्तेथ जातु कमंस्यतन्द्रित, । 

मम वर्त्मासुचतन्ते मनुप्याः पार्थे सर्ेशः ॥ २३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोफ। न कृपा कर्म चेदहम्‌। 
सहुरस्य च कर्ता स्यामुपहन्थामिमाः प्रजा; ॥ २४ ॥ 
सक्ताः क्मएयविद्वांसो यथा कुबन्ति भारत | 
कुर्याडिश्रांस्तवापसक्तश्चिकरीपु लेकिसंत्रदम्‌ ॥ २५ ॥ 
न चुद्वियेद् जनवेदवानां क्मसब्विनाम्‌ 
जोपयेत्सबंकर्माणि विद्वान्युक्त समाचरन्‌ ॥ २६॥ 
प्रकृति: क्रियमा्णानि गुण: कर्माणि सर्वशः। 
अहड्भारविमूहात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ ५७ 
तत्त्ववित्त महाबाहो श॒णकर्मविभागयोः । 

गुणा गुणेयु चतेन्त इति मत्या न सज्जते ॥ शे८॥ 
प्रक्तेयृंगसमूहाः सज्जन्ते गुरकर्मस । 
तानकृत्स्नविदों भन्दान्कृत्स्नविन्न चिचालयेत्‌ ॥२६॥ 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्थाध्यात्मचेतसा। 
निरशीर्नि्ममो भूत्या युध्यस्व विभतज्वरः ॥ ३० ॥ 
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- अथे--श्रीभगवान्‌ बोले कि हे अनघ ! मैने पहले इस लोक में दो प्रकार की 
निष्ठा (स्थिति) कही--साख्यो (तखज्ञानियों) की ज्ञान-योग (आत्मज्ञान) के अवब- 
लम्बन-युक्त, और (समत्व) योगियों की कर्म-योग के अवल्मस्बन-युक्त (३)। कर्म का 
आरम्भ न करने ही से मनुप्य निष्कर्मी नहीं हो जाता, ओर न सम्यास 
ले लेने ही से सिद्धि मिलती है (श्रेय-साथन होता है) (७) । क्योंकि कर्ण 
किये बिना क्षण भर भी कभी कोई रह नही सकता, प्राकृतिक अर्थात्‌ अपने- 
अपने स्वाभाविक गुणों से चिवश होकर सबको (सदा कुछ-न-कुछ) कर्म 
करना ही पड़ता है (९)। जो सूख कर्मन्द्रियो (हाथ, पेर आदि) को रोक 
कर, मन से इन्द्रियो के विषयों का चिन्तन करता हुआ बेठा रहता है, वह 
मिथ्याचारी (दम्मी) कहा जाता है (६) | परन्तु हे अज्ञव | जो इन्द्रियों का 
मन से नियन्त्रण करके अनासक्त बुद्धि से कर्मन्द्रियों द्वारा कम-योग का 
आरस्भ करता है, अथांत्‌ सबकी एकता के सास्य-भाव से जगत्‌ के व्यव- 
हार करता है--वही श्रेष्ठ है (७) | तू (अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यता 
छुसार) नियत कर्म%#, अर्थात्‌ अपने कतव्य-क्रम कर, कम न करने की 
अपेक्ता कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी शरीस्यात्रा भी 
नहीं हो सकेगी, अर्थात्‌ कर्म किये बिना शरीर का निर्वाह ही नहीं हो 
सकता (८)। यज्ञ के लिए, अर्थात्‌ संसार-चक्र को अच्छी तरह चलने में सहयोग 
देने के लिए किये जाने वाले क व्य-कर्मो के अतिरिक्त, (केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ- 
सिद्धि के लिए) जो कर्म किये जाते हैं, उनसे ही ये लोक बँधते है। तू सड्ठ रहित 
होकर अर्थात्‌ दूसरो से एथक्‌ अपने व्यक्तित्व के अहक्वार और दूसरो से एथक अपने 
व्याक्तगत स्वार्थ की आसक्ति छोड कर, उपरोक्त यज्ञ के लिए कम करता रह (8) । 
आस में (सृष्टिरचना के अधिटेव, समष्टि-सड्डल्परूप) प्रजापति (अह्मा) ने यज्ञ 
सहित, अर्थात्‌ अपने-अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यंतानुसार अपने-अपने हिस्से 
के क ब्य-कर्म--जगत्‌ अथवा समाज की सुब्यवस्था, भलाई एवं उन्नत्ति रूप लोक- 

संञ्रह के लिए--करने के विधान सहित, प्रजा को रच कर (उससे) कहा कि इस 





& अपने शरीर के स्वाभाविक गुणों के अनुसार लि कर्मों के करने की 
योग्यता हो, वे ही अपने लिए नियत कर्म है । परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि जिन 
स्वाभाविक गुणों के साथ शरीर उत्पन्न होता है, वे ही सदा बने रहे । मनुप्य-शरीर 
में शिक्षा, सड़् और अनुभव आदि के अभसाथ से अपने स्वभाव (प्रकृति) को बदलने 
की भी योग्यता होती है । इसलिए जिस अवस्था में जिसके जो स्वाभाविक गुण हो, 
उन्हीके अनुसार उसके नियत कर्म होते है । 
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यज्ञ-्वक के द्वारा तुम्हारी बृद्धि होवे अर्थात्‌ तुम इससे फलो फूलों, वह यज्ञन्वक 
सुरारे इच्छित पदार्थों को देने बाला (कामप्रेनु) होवे। ताले यद्द कि संसार 
स्प्नाव से ही यज्ञमय है. और यज्ञ पर ही निर्भर है, श्रथांव सर कोई अपने-अपने 
कर्तव्य पालन करके एक दूसरे की श्रावश्यक्रताएँ पूरी करें तभी वह सुस-समदि- 
सम्पन्न रह सकठा है. (१०) । तुम इस (यज्ञ) से देवताओं को पुष्ट करों श्रौर वे 
देवता तुम्हें पु" करें, इस तरद्द आपस में एक दूसरे को पुष्ट करते हुए तुम परम श्रेय 
को प्राप्त होबोगे । ततप्पर्य यह कि संसार में सभी पढाथे एुक दूसरे के ठपकारी- 
डपऊाये हैं, अत्त अत्येऊ व्यक्ति के अपने-अपने हिस्से के क्तव्य-फर्म करने के योग से, 
जगत्‌ को थारण एवं सद्बालन करने वाली समष्टि दवी शक्तियाँ पुष्ट (पूरित) होती 
हैं, और उन समष्टि शक्तियों के पुष्ट होने से ही प्रत्येक ध्यक्ति की सब प्रकार की 
झावश्यकताएँ पूरी होती हैं। इस तरह आपस में पुक दूसरे के उपकार श्रयवा सेवा 
करते रहने से सबका कल्याण होता है (११) | यज्ञ से पुष्ट होकर देवता लोग 
हुमको छुम्द्ारे इच्छित भोग ढेंगे, परन्तु उन (वेवताश्रों) का दिया हुआ प्रीक्षा उन्हें 
दिये बिना, लो व्यक्ति (सब भोग्य पदार्थ) केवल आप दो भोगता हैं बह निश्चय दी 
चोर हैं। वात्यय यह कि प्रयेक व्यक्ति के अपने-गपने हिल्से के कर्तव्य-कर्म भ्रच्छी 
तरह करने से नगत्‌ को धारण करने वाली समष्टि देवी शक्तियाँ पोषित होती हैं, 
तब उनसे प्रयेक व्यक्ति फे जीवन के लिए श्रावश्यक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अर्थात 
संसार के सभी भोग्य पदार्थ सप््ली सस्मिलित शक्ति के योग से उपपन्न होते हैं, 
परन्तु नो ध्यक्ति उन सार्वजनिक पदार्थों से केवल अ्रपनी ही व्यक्तिगत इच्दाओं 
की पूर्ति करऊ्षे दूसरो को डनसे वल्चित रखता है, वह सबकी चोरी करता है (१२) । 
यज्ञ से बचे हुए भाग को भोगने वाले सज्जन पुरुष सत्र पापो से मुक्त हो जाते हैं, 
परन्तु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं वे पापी पाप को भोगते हैं । तात्पर्य यह कि 
अपने-अपने क्तव्य-फर्म श्रच्छी तरह करने से जो पदार्थ प्राप्त हो, उससे दूसरों 
की आवश्यकताएँ बथायोग्य पुरी करते हुए लो सम्जन अपनी श्रावश्यकतानुसार उन्हें 
भोगते हैं, वे पाप के भागी चह्ी दोते, परन्तु लो दूसरों की आवश्यकताओं की उपेक्षा 
करके केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूर्व के लिए द्वी काम करते है, वे पाप 
कमाते हैं (१३) | अ्रन्न& अर्थात भोग्य पढायों से भूत-पाणी होते है, पर्जन्यक अर्थात्‌ 
समष्टि उत्पादक शक्ति से श्रन्न अ्र्थात्‌ भोग्य पदार्थ होते है, यज्ञ & से समष्टि 





& आय दूसरी दीऊाओ में “अन्न” शब्द का अर्थ वर्षा से उत्पन्न होने वाले 
खाद्य पढार्थ, और #पूर्वन्या! शब्द का ञ्र्थै मेघ अथवा चर्पा, कथा प्य्ज्ञः शब्द का 
अर्थ अम्निहोत्र श्रादि वैदिक कर्मफाटड, किये गये हैं, परन्तु ये अर्थ चहुत ही संकुचित 
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उत्पादक शक्ति होती है, भर वजन, कर्म से श्र्थाव्‌ सबके अपने-अपने हिस्से के कर्तस्य- 
कर्म यथावत्‌ करने से होता हैं (१४) | कर्म को प्रकृति-रूप बद्य से, भर प्रकृति को 
अछर अर्थात्‌ समषिश्रात्मा परमात्मा से उत्पन्न हुई जाब, इसलिए सर्वव्यापक 
प्रकृति-रूप ब्रह्म सदा ही यज्ञ में धर्थात संसार-चक्र फो चलाने में स्थित ऐ। (१४) इस 
तरद, (नगत्‌ के धारणार्व) प्रदत्त किये हुपु यज्ञ-चक्र के अनुसार नो इस जगत में नही 
वर्तदा, उसकी पश्रायु पाप-रुप है भौर उस इन्ट्रिय-लग्पठ का जीना च्यर्थ है । तात्पर्य 
यह कि लो व्यक्ति इस संसार के सेल में, अपने व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत स्वार्थों की 
सबके साथ एकता करके भयने हिस्से के क्तब्य-ऊर्म करने द्वारा दूसरों की श्रावश्यक- 
ताएँ पूरी करने में सद्पक होकर समार-चक्र को चल्ञाने भे योग नहीं टेता, किन्तु 
केवल भपने व्यत्तिगत विपय-भोगो के लिए ही उद्योग करता रहता है, उसका जीना 
निरर्थक है (१६) । परन्तु जो मनुष्य केवल झात्मा ही में रत, भोर झाव्मा ही मे दृप 
एवं भात्मा ही में सन्तु्ट रहता है, भर्यात्‌ जिसको सर्वत्र एक आत्मा यानी एकाव- 
भाव का अनुभव हो जाता हैँ, उसके लिए (कोई) कार्य (अवश्य-कर्तब्य) नहीं रहता। 
न हो ससार में कुद करने से ही उसका कोई अयोजन होता है श्रोर न नहीं करने 
से ही, तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियों से उसका व्यक्तिगत स्वार्थ कुद्ध भी नहीं रहता। 
तात्पर्य यह कि जिसको श्ाक्षत्नान हो जाता है, उसको परवशता से कुछ भी करता 
नहीं पडता, फिस्तु वह इस जगन प्री अपने सेल के लिए च्वतस्प्रता से लोक-हित 
के व्यवहार करता हैं । उसके च्यवहारों में कर्मेंहपता नहीं रहती, क्योकि उसको 
अपने ध्यक्तिग्व के लिए कुछ भी फरना श्रथवा न करना शेप नहीं रह बाता, और 
अपने से मिन्न कर्ता, कर्म, क्रिया थ्रादि के भाव भी उसमें नहीं रहते (६७-१८)। 
हैं। क्योकि सारे भूत-प्राणी केवल चृष्टि-जन्य अन्न से ही नही होते, किन्तु अनेक प्राणी 
पृथ्वी जल, अग्नि अयवा घायु से ही होते एव उन पर निर्भर रहते हैँ। जगत्‌ में 
सभी पदार्थ परस्पर में भोक्ता-भोग्य शर्वात् एक दूसरे फी ख़ुराक है । वर्षा का होना 
भी केवल्ल अग्निहोत्न आदि वेदिक कर्मरायडो पर ही निर्भर नहीं है। जिन देशो में 
थे कमकाएड नहीं होते वहाँ भी वर्षा वहुतायत से होती है। इसलिए “अन्न” शब्द 
का व्यापक अर्थ “सभी सोग्य पदार्थ --चाहे वे वर्षा से उत्पन्न हो या और तरह से 
तथा “पर्जन्प” शब्द का व्यापक अर्थ “सम्रष्टि उपादक शक्ति”--चाहे वह वर्षा रूप 
में हो अथवा अन्य रूपो में, और यज्ञ शब्द का व्यापक अर्थ “सभी के अपने 
अपने कर्तव्य-कर्म करना”-चादे ने वैदिक कर्मकायड हो या अन्य प्रकार के, अधिक 
उपयुक्त है। सबके अपने-अपने कर्तव्य-कर्म करने ही से जगव की समष्टि उत्पादक 
शक्ति बनती है लिससे प्राणीमात्र के भोग्य पदार्थ उा्पन्न होते है । 
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इसलिए तू दूसगे से इयर अपने व्यक्तित्व के भाव की थामक्ति से रहित होकर (सके 
साथ एकता के साम्ब-भाव से) अपने स्वाभाविक युणो की बोस्यतालुसार अपने कर्तव्य- 
कर्म सबब अच्छी तरह तपरता से करता रह, क्योकि व्यक्तिव् के भाव को आसक्ति 
से रहिंद होकर कर्म करने बाला मनुप परमसात्म-मा्र में स्थित होता है (३६)। 
जनक आदि (अनेक ज्ञानी पुरप, इस प्रफार) कर्म करते हुए ही (अ्मानुभव5पी) परस 
सिद्धि में स्पित रहे हैं, अर्थात्‌ सर्वा-म-्भाव से जगत्‌ के व्यवहार करते रहे हैं, अत 
लोक-संग्रह की दृष्टि से अर्थात्‌ लगत चर समान की सुब्यवस्या के लिए तुमे मी कर्म 
करना ही योग्य है (२०) । श्रेष्ट पुरुय लो झुद्ध करता है, दूसरे साधारण मनुष्य भी 
उसीके अनुसार किया करने हैं, वह (शओष्ट पुरुष) लिले प्रमाण (मान कर) करता 
है, (दसरे) लोग उसीका ग्नुकरण करते है (२१) । है पार्थ ! मेरे लिए तीनो लोको 
में हद भी कर्तव्य नही है, और न मुझे कोई प्राप्त वस्तु ही ग्रप्द करनी है, तो भी 
से कम करता ही रहता हैँ (२२) | क्योकि यदि में कमो तत्परता से कम न करें, 
हे पार्थ ! लोग सब प्रझ्गार से मेरे ही सार्य का अनुसरण करने लग बाये, अर्वात्‌ 
सब लोग काम करना छोड दे (२३) । (अन ) चढ़ि में कर्म न कहें तो ये सारे लोक 
नष्ट हो लाये, और वर्श्मकरता उत्पन्न करने वाला तया इन प्रज्ञातरों को विगाडने 
वाला में ही होऊे । तात्पय्रे यह कि बढ़ि में ठत्परता से कर्म न करूँ तो मेरा अ्रनुसरण 
करके लोग अपने-अपने वर्स के कर्म छोड दे, निससे सारी भा नष्ट हो लाय (२०)। 
है भारत ! अज्ञानी लोग (प्रथक्‌ व्यक्तिव के भाव की) आमक्तिपूर्वक (पराधरीनता 
से) लिख तरह कर्म जिया करते है, ज्ञानी एुरप च्यक्तिव की आसक्ति के विना, 
लोक-संग्रह अर्थात्‌ जगत्‌ अबबा समाज को सुब्यवन्य। की इन्डा से, (स्वाधीनता 
पृ्॑क) उसी तरह कम करे (२९)। विद्वान पुरप (स्वयं कर्म करना छोड़ कर), 
कर्मो में प्रीति रखते वाले अवानियों की बुद्धि में भेद्र अर्थात्‌ वियर्यास 
उत्पन्न न करे, किन्तु (स्थ्यं सबके साथ अपनी एकता के साम्य-भात्र से) 
युक्त होकर (सब प्रकार के कर्म) अच्छी तरह तत्परतापूतक्र करता हुआ 
उनको भी खरे क्राम्ों में लगावे (>६)। सभी कर्म श्रह्ृति के गुणों द्वारा 
होते है, अर्थात्‌ सत्रके स्वामाविक गुणो के परस्पर गुयन से ही सब प्रकार के 
कस हुआ करते हैं; पर दूसरों से पथक अपने ब्यक्तितव के अहक्र में ड्वा 
हुथा मूढ पुत्प ऐसा सानता है कि “से ही करता हूँ” (२७) । परन्तु हे महावाहो ! 
गुण-क्र्म-विभाग के रहस्य का ज्ञाता (वच्नज्ञानी) पुरुष यह ज्ञान कर कि गुण गुणों 
मे वर्द रहे हैं, क्‍सों में आसक्त नहीं होता, अर्थात्‌ आत्मज्ञानी घुरुष को इस बाठ 
का ज्ञान होता हैं कि सवकी सम्मिलित सम्ि प्रति के तीनो गुणों के तारतम्य से 


उत्पन्न, अनन्त अकार के स्वभाव वाले शरीरो द्वारा ही उक्त तीनो गुणों के तारतसय 
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के अनन्त प्रकार के कर्म होते है, यानी कत्तो और कर्म सब त्रिगुणमय हैं ( गी० अ० 
१८ श्लो० २३ से २८), इसलिए गुण ही गुणों में वते रहे हैं--अपने आप 
(आत्सा) को वह इन सबका आधार, सवका प्रेर और सबका स्वामी जानता है-- 
अत, वह कर्मों के आधीन नहीं होता, किन्तु अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस खेल 
की सुब्यवस्था के लिए स्वाघीनतापूवेक कम किया करता है (२८) । अज्ञानी लोग 
प्रकृति के गुणों के उक्त रहस्थ को नही जानते, इसलिए थे गुणों और कर्मों में उलमे 
हुए (उनके आधीन) रहते हैं, उव अल्पक्ष मन्दतुद्धि लोगो को त्तज्ञानी सर्वज्ञ पुरुष 
(कर्म करने से) विचलित न करे (२६) । श्लोक २९४ से २६ तक का तापर्य यह है 
कि जिनको आत्मज्ञान नही होता, वे स्थूल, सूध्रम एव कारण शरीरो ही में अहभाव 
रखते हैं यानी शरीरों ही को “अपना आप” मानते हैं, इसलिए उनकी अपने व्यक्तित्व 
के अहझ्भर और व्यक्तिगत स्वार्थों में आसक्ति रहती है और उस आसक्तिपूर्तवक ही 
वे सासारिक व्यवहार करते हैं। उनको इस वात का ज्ञान नही होता कि यह जगत्‌ 
सबके एकत्व-भाव यानी समष्टि-आत्मा परमात्मा के स्वभाव (प्रकृति) के तीन गुणों 
का खेल है, अर्थात्‌ एक ही सब्चिदानन्द आत्मा की इच्छा-रूप प्रकृति के गुणों के 
परस्पर गुशन से जगत्‌ के सब कर्म होते हैं। इस रहस्य को न जान कर एवं एथकूता 
फो सच्ची मान कर, थे अपने व्यक्तिव को ही कर्मों का कर्ता मानते हैं, और इस 
कर्तापन के अहकार के कारण को को दुख और वन्धव-हूप मान कर वे उन्हें 
घोर कर सन्यास लेने में प्रवृत्त होते है । परन्तु आत्मज्ञानी पुरुष की सर्वात्म-भाव में 
स्थिति होने के कारण उसकी दृष्टि में अपने आप (आत्मा) से भिन्न कुछ भी नढीं 
रहता, न अपने (आत्मा) से भिन्न उसका कोई स्वार्थ ही शेप रहता है। इसलिए 
वह केवल लोक-संग्रह के निमित्त लोगो को पयप्रदर्गन कराने के लिए स्वतन्त्रता 
पूर्वक कम किया करता है। यद्यपि झाक्मज्ञानी को अपने लिए न तो कोई कर्म करना 
ही आवश्यक होता है और न कर्म छोडने ही का कोई प्रयोजन रहता है। वह कत- 
कृत्य होता है, इसलिए शरीर के रहने व न रहने से भी उसका कोई प्रयोजन अथवा 
हानि-लाभ नहीं होता । परन्तु लिन लोगो को आस्मज्ञान श्राप्त नही हुआ है, उनके 
लिए तो अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के अलुसार सब पकार के कम करना ही 
आवश्यक होता है, क्योकि आत्मज्ञान की प्राप्ति का साधन शरीर है, और शरीर 
का निर्वाह सबके अपने-अपने स्वाभाविक गुणो की योग्यता के कर्म करने हारा समाज 
और जगव्‌ के सुच्यवस्थित रहने पर ही निर्भर रहता है, और यदि झात्मज्ञानी र्क्मं 
करना छोड दे वो अज्ञानी लोग भी-यह सम कर कि जब आत्मज्ञानी लोग कर्म 
नहीं करते तो कस न करने ही मे सुख अथवा कल्याण होगा--उन (आाज्मज्ञानियो) 
की टेखादेखी अपना-अपना ज्वासाविक कर्म छोड दें, जिससे वढा अनर्थ हो जाय, 
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क्योकि शरीर के रहते कर्म सर्ववा छूट तो सकते नहीं | भ्रवः नब देहामिमानी श्रज्ानदी 
लोग अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के फर्म करना छोड टें, तो या तो वे विवश 
दोकर दूसरे विरुद्धाचरण करने मे प्रदत्त हो वायें अ्रथवा निरचमी, श्रालसी एवं 
प्रमादी बन जत्य, जिससे जगत्‌ भ्रौर समान फी घोर अ्व्यचस्था होकर, _ कल्याण के 
साधन--शरीरों का निर्वाह होना ही अ्सम्भव हो जाय । इसलिए तच्नज्ञानी 
महापुरष कर्म करना छोड कर अज्लानी लोगो को विरुद्धाचरण में प्रवृत्त करने तथा 
आलसी एवं प्रमादी बनाने का कारण उत्पन्न नहीं करते, किन्तु स्वथ अपने शरीरों की 
योग्यतानुसार सब भकार के कस अनासक्त बुद्धि से करते हुए दूसरे को भी अपनी- 
अपनी योग्यता के भ्रडुसार उसी तरह कर्म करने का आदुर्श दिखाते रहते है। कर्म ने 
करने के लिए तो किसी पथ-अदर्शक की आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु ज्ञानपूर्वक कर्म 
फरने के किए तल्वशानी लोगो के आ्राचरण ही अनुफरणीय होते हैं (२४ से २६) । 


(सलिण) तू सब कर्मों का अ्रध्यात्म-बुद्धि से मुझ (सर्चात्मा- 
परमत्मा) में सन्‍्यास करके, आशा और ममता से रहित होकर, एवं शोक 
सन्‍्ताप छोड़ कर युद्ध कर | बाल्यय यह कि तृ थ्राम्ज्ञान से युक्त होकर यानी 
सबके साथ अपनी एकता फा अनुभव करता हुआ अपने पृथक व्यक्ति को सबके 
साथ लोड कर, तथा कर्म से केवल व्यक्तिगत स्वार्थ-सेद्धि की श्राशा, एवं शरीर 
के सम्बन्धियों की म्रता से रद्दित होकर, लगव्‌ की सुब्यवस्था एव सबके द्वित के 
लिए, युद्धस्पी झपना कर्तव्य-कर्त (मरने, सारने, अ्रधर्म, पाप पूर्व नरक श्ादि 
सब अकार की) घिन्ता दोढ़ कर श्रच्छी तरह उत्साहपृर्वक कर (३०) । 


स्पष्टीकरणु--दूसरे अध्याय में मगवाद्‌ ने पहले श्रात्मशान का निरुपय 
किया जो केवल बुद्धि का विपय है, फिर अपने-अपने कर्म भ्र्थात्‌ क्ंव्य-कर्म 
पालन करने की श्ावश्यकता बता कर सबके साथ अपनी एकता की साहय- 
बुद्धि से कर्म करने का विधान करके सर्वत्र चुद्धि हो की प्रधानता का प्रतिपादन 
किया | इस पर यद्द शद्वा सहन ही उठदी हैं. कि जब सारा दार-मदार बुद्धि पर 
ही है, फिर कर्म करने की श्रावश्यकता द्वी क्या है ? केवल बुद्धि को सास्य-भाव 
में स्थित करके सब कुछ छोड-द्वाड कर शान्ति से बडे हुए अपना श्रेय-साधन ही क्यों 
ने किया ज्ञाय £ इसके अतिरिक्त सबकी पुकवा के साम्य-भाव में बुद्धि को स्थित 
करने के उपदेश के साथ लड़ाई जैसे घोर-हिसात्मक क्से करने का विधान 
अत्यन्त विल्द म्तीव द्ोता है, अत इन विरोधी भावों का मेल कैसे हो सकता 
है? युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए बुद्धि साम्य-भाव में स्थित कैसे रद्द सकती है ? 
इन दोनों विरोधी सागों में से वास्तविक श्रेयस्कर मार्ग कौनसा है-..-इसका 
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यथाथे निर्णय होना नितान्त ही प्रावश्यक है । अर्जुन के इस आशय के प्रश्न 
के उत्तर सें भगवान्‌ विस्तारपूवक कर्म करने की आवश्यकता का निरुपण करते 
हुए कहते हैं कि मैंने जो पहले शात्मश्ान का और फिर साम्य-उ्धि से कस 
फरने का वर्णन किया है, उसका प्रमिप्राथ झ्लग-अलग निष्ठाशों थर्थात्‌ शरीर- 
यात्रा के छुरे-घुदे मागो के विधान करने का नहीं हे, किन्तु एक ही प्राछ्ी स्थिति 
प्र्थात्‌ बह्मविद्या को अच्छी तरह समझाने के लिए पहले तच्वज्ञानियों का निर्णय 
किया झुआ श्राह्मज्नान क्॒ट कर फिर उसी श्राक्तज्ञानयुक्त सासारिक व्यवद्धार 
करने अर्थात्‌ ज्षानयुक्त कर्म करने (ज्ञान-फर्म-समुच्यय) का विधान कहा हे! 
दाषये थह कि ज्षान औौर के की थलग-शलग कर्व्यवा नहीं कही ह, 
किन्तु एक ही व्यावहारिक ब्राक्मी स्थिति अ्रथवा यथार्थ ब्रह्मनिष्ठा कही हें! 
ज्ञान और कर्म का विरोध नहीं है, किल्‍्तु थे एक दूसरे के सहायक है; क्योकि 
बुद्धि का धर्म (सूपम) विचार करना हैँ और इन्द्रियों का धर्म (स्थूल) कस करना। 
घरतु, तुद्धि ज्ञान (विचार) मे लगी रहे भोर इन्द्रियाँ बुद्धि के निर्णयानुसार अपने- 
अपने कर्म करती रटें--इस तरह ज्ञानयुक्त कर्म होते हे । सुद्धियुक्त प्राणियों के कर्म 
पान सद्दित दी होते ह--चाटे बढ़ झान यथार्थ हो या अयवथार्थ । जिनकी बुद्धि आत्म- 
निए्ट होती हे उनके सभी व्यवहार सत्रके साथ एऊता के साम्य-भाव से होते है-- 
उनमे उनके एथक्‌ ध्यक्तिव का भाव और व्यक्तिगत स्वार्थ नही रहता, परत न तो 
उनकी किसीसे श्रीति होती है प्रोर न विरोध । वे जो कुछ करते हैं बह सबके द्वित 
के लिए दोता है, इसलिए उनके कर्म घोर (ह्िसात्मक) होते हुए भो चास्तव में सौम्य 
(अहिसात्मऊ) ही होते है। कम्तो में स्वय अन्छापन या छुरापन कुछ भी नहीं है-- 
अच्दापन या घुरापन कर्ता के भाव पर निर्भर रहता है । सप्रके साथ अपनी एकता 
के भाव से किये हुए कर्म, स्थल दृष्टि से बुरे प्रतीत होते हुए भी वास्तव में घुरे नहीं 
होते, किन्त अच्छे दी छोते ह, और प्रथझुता के भाव से किये हुए कमे, ऊपर से 
अच्छे प्रतीत दोते हुए भी वास्तव में भ्रच्चे नहीं होते, किन्तु बुरे ही होते हैं । आत्म- 
ज्ञान की समत्व-बुद्धि का कर्मो से कोई विरोध नहीं है, चाहे वे कर्म घोर (हिंशात्मक) 
हों या सौम्य (अद्दिसात्मक), और न आत्मनिष्ठ बुद्धि पर कर्मो का कोई प्रभाव ही 
पढता है । इसके अतिरिक्त जिन लोगो की सबके साथ एकता के साम्य-साव सें पूर्ण 
स्थिति हो जाती है, उनकी दृष्टि में अपने से भिन्न कुछ रहता ही नहीं, अत उनके 
लिए कर्म करने अथवा छोडने के लिए कुछ भी नहीं रहता । यह जगत्‌-अपल्ल उनके 
समए्टि-भाव की त्रिगुणात्मक प्रकृति का मायिक खेल होता हैं, श्रत वे सब कुछ 
करते हुए भी कुछ भी नहीं करते । परन्तु बिन लोगो को यह आत्मज्ञान नहीं है, वे 
यदि हाथ-पेर बाँध कर निकस्मे बैठे रहें अथवा सनन्‍्यास लेकर लौकिक व्यवहार घोद 
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है, तो मो कस्ै-त्याग का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि लौकिक व्यवद्दार न 
करके निकस्से मैठे रहना तथा व्यवहार छोडना भी तो कमे हो हे, और जब कर्म न 
फरने अथवा त्याग देने के ध्यक्तिव का अहंकार वना हुआ है, तब न तो कुछ त्यागा 
गया और न यथार्थ बाह्य स्थिति की प्राप्ति ही हुई । बाह्यी स्थिति तो एथक्‌ च्यक्तिव 
की सबके साथ एकता करने से, अर्थात्‌ भिन्नदा के भाव मिठाने से होती है, न कि 
भेद-भावयुक्त त्याग करने से | शरीर और जगत्‌ अथवा पिण्ड और अल्याए्ड परमात्मा 
की त्रिगुणात्मक प्रकृति का साय्रिऊ सेल है, शत इस खेल मे तीनो गुणों का तार- 
तम्प बना रहना श्रनिवाये है। इनमे से किसी एक का भी सर्वधा श्माव हो नहीं 
सकता | सत्वगुण ज्ञानात्मक गौर सुखात्मक है, रजोगुण रागात्मक और क्रियात्मक, 
तथा तमोगुण नढात्मक है, इसलिए त्रिगुणात्मक प्रकृति फे इस खेल में कोई भी 
व्यक्ति कुइ-न-ऊुछ किये बिना कभी रह ही नहीं सऊता--अपने-अपने स्वाभाविक 
गुणों के अनुसार कर्म समको करने हीं पहले हैं, चाहे वह हाथ-पेर थ्रादि कर्मेंन्द्ियों 
द्वारा करे, अथवा ऑस, कान आदि ज्ञानेन्द्रियों हारा, अथवा मानसिक सकहप- 
विकल्पों द्वारा, श्रथवा बुद्धि के विचारों द्वारा करे--शरीर के रहते कसे सर्वथा 
छेद नहीं सकते । यदि कोई व्यक्ति सनन्‍्यास लेकर एकान्त स्थान सें जा बैठे, तो 
भी अपने साने-पीने यरादि के व्यवहार तो विवश होकर उसे भी करने ही पतते हैं, 
क्योकि त्रिगुणात्मक प्रकृति-प्न्य शरीर के स्वाभाविक धर्म--भूख, प्यास आदि 
तो शरीर के रहते छूट ही नहीं जाते। यदि हठ से शरीर के प्राकृतिक वेगो को 
रोका जाय, तो मन्त से तो उनका चिन्तन छूट ही नहीं सकता, और श्रपनी 
व्यक्तिगत कल्याण की कामना भी वनी ही रहती हैँ। तात्पय थ्रह कि अपने 
व्यक्तिगत स्वार्य-सेद्धि के कम तो शरीर से अथवा मन से होते ही रहते है, 
केवल दूसरों की सेवा के श्रथदा लोक-सग्रह श्र्थाव ससार-चक को सुब्यवस्थित रूप 
से चलाने में योग देने के कर्म छूटते है, परिणाम यह होता है कि व्यक्तिव के 
अहकार से सनन्‍्यास लेने घाला पुर॒प अपने शरीर की आचश्यकताएँ तो दूसरों की 
सेवा द्वारा पूरी कराता है, परन्तु स्वयं दूसरो के लिए कुछ भी नहीं करता। यह 
'सिध्याचार अथवा पासणइ हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ट चात यह है कि प्रात्मज्ञान से 
इन्द्रियो को अपने वश में रखते हुए, अपने शरीर के स्वाभाविक गुणों के अनुसार 
जिन कर्मों के करने की योग्यता हो उनको, जगत्‌ के व्यवहार यथायोग्य चलाने रूपी 
यज्ञ के लिए सबको अवश्य करते रहना चाहिपु | यदि ससार-चक्र को चलाने में योग 
देने के लिए अपने-अपने कर्तव्य-कर्म न किये जायें, तो अपने शरीर का भी निर्वाह 
नहीं हो सकता--चाहे फोई गृहस्थ हो या संन्‍्यासी । क्योकि ससार में जितने चेतन 
एवं जड पदार्थ हैं, वे एक दूसरे के उपकारी-उपकार्य अथवा भोक्ता-भोग्य (एक दूसरे के 
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काम में शाने वाले) एवं धन्योन्याध्रित (एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले--सेचक-सेन्य) 
हैं, झर्थात्‌ भ्रापस में एक दूसरे की सेवा करे तभी सबका निर्वाह हो सकता है, इस- 
लिए यदि कोई व्यक्ति श्रपने व्यष्टि अहदार से अपने हिस्से के कतच्य-कर्म न करे, तो 

- दूसरों से अपनी शारीरिक झावश्यकताएँ पूरी कराने का उसे कोई अधिकार नहीं 
रहता, क्योकि यदि इस तरह सर कोई घपने-भपने कम करवा छोड दें त्तो फिर 
किसीका भी जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता । 


जड़ सृष्टि भोर पशु-पक्षी भ्रादि तो सर्वथा प्रकृति के आधीन रहते हैं, श्रत वे 
स्वभाव ही से शपने-झपने कमा में प्रवृत्त रहते ह। उनमें न तो प्रकृति के विरुद्ध कसे 
करने की भोर न अपने कर्तच्यो की श्रवद्देलना करके उन्हे छोडने की प्रोग्यता ही 
होती हैं | वे श्पने शरोरो को भो प्राकृत अवस्था में रसते हैं, ओर अपने शरीरो की 
सब अकार की झावश्यकताशो के लिए प्रकृति पर टी निर्भर रहते ह। परन्तु मलुप्य 
(स्तरी-पुरुष) के शरीर में भरात्मविकास को विशेषता होने के कारण वह प्रकृति के 
सर्वथा आ्राधीन नहीं रहता, किन्तु उस पर शासन करने के प्रयक्ष मे लगा रहता है। 
वह प्रकृति को अपने आधीन करऊे उससे काम लेता हैँ । वह प्रपने शरीर को 
प्राऊंत श्रवस्था में ही रख कर संत्तोप नहीं फरता, किन्तु नाना प्रकार के उपचारो से 
चह उसके रग-एप में ही नहीं, किल्तु बनावट में भी ऊेर-फार करता रहता हैं, और 
शरीर के स्वाभाविक गुणों फो भो बदलता रहता है। शरीर की आवश्यकताशों के 
लिए वह सर्वधा प्रकृति पर हो निर्भर नहीं रहता, श्रर्थात्‌ प्राकृतिक पढार्थो को चह 
उनकी प्राकृत अवस्था में हो उपयोग मे लेकर सन्‍्तोपष नहीं करता, किन्तु उनका 
- प्रकृति हारा ही अच्छी तरह सस्कार करते उन्हे काम में लेता हैं, और अनेक पदढ़ाथों 
को वह अ्रपनी इच्छा से प्रकृति द्वारा उत्पन्न भी करवाता है। खाद्य पदार्थ नितने भौर 
बिन रुपो से अकृति द्वारा स्वत उपजते है, उन्हें पशु-पक्तियो की तरह बह उतने ही 
और उसी श्रवस्था में नहीं खा लेता, किन्तु खेती आदि व्यवसायों से विविध प्रकार 
के खाद्य पदार्य प्रकृति द्वारा उत्पन्न कराता है, और उनका विविध प्रकार से योग 
करके, तथा मॉति-भाँवि की क्रियाओं से सस्कार करके खाता है। शरीर को सुरक्षित 
रखने के लिए वह प्राकृतिक झश्रयों मे ही नही रहता, अ्रयोत्‌ वह गुफाओ, कन्दुराओ 
अथवा बृच्तादि की ओट में ही शरीर की रा नहीं करता और न ना ही रहता 
है, किन्तु प्राकृतिक दरव्यों के उपयोग से विशाल भवन आदि वना कर उनमें रहता हैं, 
तथा मॉति-भाँति के वख यना कर पहिनता है। जो जितना ही अ्रधिक उन्नत होता है, 
उतना ही अधिक बह प्रकृति पर विजय पाता है । मनुष्य देह में इतनी योग्यता है कि 
वह अपने पुरुषा्थ से प्रकृति पर पूर्ण विजय प्राप्त करके उस पर आधिपत्य कर सकता 
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है, और मर्वात्म-भाव से उसका समावेश मी “अपने आप” में कर सकता है । परन्तु 
समष्टि-भाव में पूर्ण रप से स्थित होने से, अर्थात सबक साथ पूर्ण एकता होने से दी 
पुना हो सकता हैं। क्षय तक व्यक्तिय के भाव की ग्रायक्ति रहती है, तय घक अद्गति 
की श्राधीयता से छुटकारा नदी दो सकता--चाहदे बोई यृहस्थाश्रम में रद्द फर सासारिक 
व्यवहार करे अथवा सन्‍्यास लेकर काम करना छोड दे। ताप्पयये यह कि अपनी 
ध्यक्तिगत च्वार्य-सिद्धि के लिए कर्म किय्रे लाये झयवा छोटे जायें, ठोनो ही श्रयस्वाश्रो 
में थे बन्धन के द्ेतु दोते ह, परन्तु संसार-चफर को चलाने सापी यज्ञ मे योग दने हे 
लिए, सयके साथ सहयोग रपते हुए, एवं सके साथ श,(लायद धोकर अपने-अपने 
स्वाभाविक गुणा की योग्यतानुसार अपने-अपने हिन्से के क्तंव्य-कर्स फरने से कोई 
बन्धन नहीं टोता, भार न उनसे कोई पाप ही लगता ह€--चाहे थे कर्म घोर (हिसा- 
स्मक) हो या सांस्य (अहिसामक), क्योकि जगत की रचना यज्ञमय है, अर्थात सके 
अपने-अपने हिस्से के कतच्य-कर्म करने से ही जगत्‌ बनता आर स्थिर रहता है । 


एथ्वी, जज्त, तेल, वायु, आकाश थआदि प्रयेक भठिफ परव्य का और जगत्‌ 
की अत्येक इलचल का सूध्म समष्टि (एक्स्च) भाव, उसका श्रधिदेव श्र्थान देवता 
कहा जाता है। इसी तरह प्रयेक व्यक्ति के ऑँसो से देसने, कानो से सुनने, नाक से 
सँबने, त्वचा से स्पर्श करने, किह्ठा से स्वाद लेने, मुस से साने, वाणी से बोलने, 
बुद्धि से विचार करने एव हाथो से काम करने थ्रादि प्रयेछ व्यष्टि व्यवह्ार-शक्ति का 
सूक्म समष्टि (एक्स्च) भाव उसका अधिदेव अर्थात्‌ व्यता होता ए--सैसे आँगो से 
देखने की शक्ति का समष्टि-मावापन्न देवता आदित्य, कानो से सुनने का डेबता 
व्किपाल, नाक से सूँघने का देवता अश्विनीकुमार, त्वचा में स्पर्श करने का देवता 
वायु, निह्मा से स्वाद लेने का देचता चरण, मुस से साने का देवता अग्नि, वाणी 
से बोलने का ठेवता सरस्वती, बुद्धि से विचार करने का टेवता बृहस्पति एवं हाथो से 
फाम करने का देवता इन्द्र माना जाता हे, इत्यादि । इस तरह अनन्त प्रकार ऊँ व्यष्टि 
ध्यचद्वारों के समष्ि-भावापत्र श्रगणित देवता हैं। इन समष्टि शक्तियों रुपी ठेवताओं 
के अपने-अपने च्यापार करने से सारे जगत्‌ भ्रथोत्‌ बस्माण्ड का धारण, पोपण एव 
सच्चालन द्ोवा है, और प्रत्येक व्यक्ति शर्थात्‌ पिएड की व्यष्टि शक्तियों के ब्यापारो के 
योग दी से ब्रक्षायढ़ की समष्टि शक्तियों के व्यापार होते है, क्योंकि सब पिण्ढों का 
योग ही अक्यायब है, अत पियडो के व्यापारों के योग ही मद्याणड के व्यापार है । 
पिय्ट और अद्याणड की पुकता होने के कारण जो कुछ प्रत्येक व्यष्टि शरीर घर्थाव 
पिण्ट से व्यष्टि रुप से है, चही अ्रखिल जगत्‌ श्र्धाव्‌ अक्मासट में समष्टि रुप से है 


ल्‍्च| 


सापर्य यद्द कि च्यष्टि श्र्थाव्‌ प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों के योग से समष्ट जगत्‌ पुरित 
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होता है, और सम्टि जगत्‌ से ध्यष्टि जगत्‌ का धारण, पोपण एवं सख्बालन होता है, 
अर्थात्‌ प्रत्येक ध्यक्ति की थ्रावश्यकतनाएँ पूरी होती है। शत सबके यथायोग्य क्से करने 
से ही यह संसार-चक्र ठीक-ठीक चलता रहता हैं । 


जिस तरह समष्टि जगत्‌ (्द्यारड) का अस्तित्व सब (अत्येक पिर्ढ) के 
अपने-अपने कर्तच्य-फर्म करने रूपी यज्ञ पर निर्भर हें, उसी तरह मानचीय जगत्‌ 
भ्रयांव्‌ मनुप्य समाज का शस्तित्व भी प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने स्वाभाविक गुणे& 
की योग्यतानुसार, ध्यपने-अपने हिस्से के कर्तव्य-स्स करने रुपी यज्ञ पर ही निर्भर 
रहता है। सत्व-रत्-मिश्रित गुणा की प्रधानता वाले मनुष्य (स्त्री-पुरप), ज्ञान और 
विज्ञाम श्रादि की शिज्ञा-सम्बन्धी कार्य का सम्पादन करें, रज-सत्व-मिश्रित शुणा की 
प्रधानता वाले, शासन श्र रक्षा का कार्ये करें, रज-तम-मिश्रित गुणो की प्रधानता 
वाले, पदाथों को उपज्षाने ओर उनके व्यवसाय एवं विनिमय का कार्य करें, ओर तम- 
रज-मिप्रित गुणा की प्रधानता वाले, शारीरिक श्रम से कला-फोशल और सेवा श्रादि 
का कार्य करें, तथा उपरोक्त सभी वर्गों के लोग जीवन के प्रथम भाग में त्रह्मचर्य-म्रत से 
रह कर शारीरिक एवं मानसिक वल सम्पादन करते हुए अपने-अपने स्वाभाविक गुणा 
के अनुसार विद्याध्ययन करें, जीवन के द्वितीय भाग में गृहस्थाश्रम मे रह कर अपनी- 
अपनी थोग्यताजुसार कगत्‌ के उपरोक्त ब्यवहार करें, जीवन के ठृतीय भाग से 
अपनी-अपनी योग्यतानुसार विशेषतया समाल-सेवा के कार्य करें, और जीवन के 
चतुर्थ भाग में भ्रपनी विद्या-बुद्धि एवं तीनो श्रवस्थाओं में सश्चित किये हुए भ्ज्मभव का 
लाभ लोगो को सटुपेश एुव सपरामर्ण देने द्वारा पहुँचावें, तभी समाज सुच्यवस्थित 
. रह सकता है ! भहुप्य समाज इसी यज्ञ के आधार पर निर्मित एवं अवस्थित हैं, 
और यह यज्ञ सबके हिट के लिए झवश्य-कर्तव्य है। यदि महुप्य अपने-अपने 
स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार, अ्रपने-अपने कर्वव्यन्तर्म न करें तो समाज 
नष्ट हो जाय । मिक्षक वर्ग के लोग ज्ञान और विज्ञान का अचार भौर उन्नति न करे 
हो भ्रशितित जनता सें किसी भी काम के फरने की योग्यता न रहे; रक्षक वर्ग के 
ज्ञोग शासन और रक्षा का काम न करें तो समान में उच्छुद्न लता आ जाय और 
अपने-अपने कमे करने के लिए किसीको भी सुविधा न रहे, व्यवसाथी लोग पढार्य 
उच्पन्न करके उनके क्रय-विक्रय थादि का व्यवस्ताय व करें तो लोगो को शरीर-निर्वाह 
के लिए भ्रावम्यक पदार्थ ही न मिले, और श्रमी लोग यदि शिर॒प और सेवा का कार्य 


# गुणो के अमुसार कार्य-विभाग की चत्ुर्व्॑ण-त्यवस्था का विशेष खुलासा 
पृष्ठ वें अध्याय के श्तोक ४१ से ४४ तक के तात्पर्य सें किया यया है । 
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न करें तो दूसरे वर्ग चालों का कोई भी कार्य-सग्पादन न हो सके। इसी तरह 
प्रत्येक मनुष्ण के लिए अपने-अपने जीवन की चारो अवधस्थाशों भें उपरोक्त चारो 
श्राश्र्मों के व्यवहार करना भी आ्रावश्यक हैं 8 । सात यह कि अपने-अपने कतेब्य- 
कमे आपस की पुकता के सहयोग से यवावत करने से ही समाज की स्थिति 
रद सकती है, भौर जिस तरद मनुष्य समाज की स्थिति के लिए सत्र थगो के 
लोगो को अ्पना-श्रपना क व्यू पालन करना श्रावश्यक हैँ, उसी तरह जगत 
की स्थिति के लिए भी सबको अपना-ग्रपना कर्तच्य पालन करना आवश्यक 
है, वयोकि सबके अपने-अपने कर्तव्य-कर्म, आपस की एकता के भाव से करने 
रूपी थ्ज्ञ से सब भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते है ओर भोग्य पदा्ों पर दी 
सारे भूत-थाणियों का श्रस्तित्व निर्भर हैं। जिस तरह शरीर के भिन्न-भिन्न श्रद्न 
अपने-अपने स्वाभाविक कार्थ, आपस की एकता के सहयोग से कर, तभी शरीर का 
निर्याद हो सकता हैं । उसी तरह सब स्थाचर-जक्षम भूत-प्राणी जगत्‌ रूपी शरीर 
के श्र है, और वे सभी अपने-अपने स्वाभाविक कार्ये--सबकी एकता के सहयोग 
से--नगत्‌ के हित को लघ्य में रफ़्ते हुए करें, तभी यह ससार-चक्र टीक-दीक 
चल सकता है | हे 


इस ससार-्वक्र को चलाने रुपी यज्ञ झे लिए शपने-अपने कर्तव्य-फर्म 
अपने-अपने स्वभाव के अनुसार होते है, इसलिए अपना स्थमाव श्रर्थात्‌ प्रकृति 
सव कर्मो का कारण है, और सबके स्वभाव अर्थात्त प्रकृति का आधार, सबका 
एकल्-भाव अर्थात समधि श्ात्मा--परमात्मा हैं। श्रत जो कोई सबके एकरव- 
भाव के इस यज्ञ की अवहेजना करएे दूसरो से एथक्‌ श्रपनी व्यक्तिगत स्थार्थ-सिद्धि 
के लिए ही काम करता हैं श्रथवा उन्हें छोठ देता है, वह चोर होता हं | जगत्‌ 
में सभी पदार्थ पुक दूसरे के सहयोग एवं सबकी सम्मिलित शक्ति से उत्पन्न होते 
है। उस सार्वजनिक पदाथो के उपयोग से दूसरों को बच्चित रस कर, जो उनको 





# यद्यपि समान की सुब्ण्वस्था के लिए चार प्रकार की प्रधान श्रवश्यकताएँ 
होने के कारण महुप्य समान को, स्वाभाविक गुणो की प्रधानता के श्रुसार चार 
चरगों में विभक्त किय्रा गया हं, जिसको थार्य-सक्कति में वर्खाश्रम-व्यवस्था कहते है, 
परन्तु सत्य, रज और तम भेद से त्तीन गुणों के सस्मिश्रण का अनन्त प्रकार का तार- 
तम्प होता है और इसी तारतम्य के अनुसार मलुप्यों में कमें करने की योग्यवा की 
भी भ्रनन्‍्त श्रेणियों होती है। इसलिए प्रत्येक वर्ग के कार्य करने वालो मे भी गुणों 
के तारतम्य के अनुसार अनेऊ श्रेणियाँ होती है, भ्रत अपने-अपने गुणों के तारतस्थ 
के अनुसार अपनी-धपनी योग्यता के कर्तव्य-कर्त करना सबके लिए आवश्यक् है । 
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केवल अपनी स्वार्थ-सिद्धि के काम में लेता है, वह दूसरों का हक द्ीनता है, 
इसलिए बह चोरी करने का अ्रपराधी है । यदि कोई इस संसार-चक्र को चलाने 
में अपने-अपने कर्तव्य-क्स करने का योग न देकर, अपने व्यक्तिगत आराम अथवा 
शान्ति के लिए आलसी और निरुधमी होकर बैठ जाय, तो उसका मलुप्य होना, 
न होने के वरावर है, क्योंकि अपने शरीर-निर्वाह के कम तो उसको भी करने ही 
पढते हैं--केवल दूसरो के लिए काम करने से वह जी छुराता है--अत्त. यह 
स्वार्थपरता है । अपने परथक्‌ व्यक्तित्व का भाव तो पशु-पक्तियों मे भी होता है 
और अ्रपने-अपने शरीरो की श्रावश्यकताएँ प्राकृतिक पदाथा से वे भी पूरी करते हैं-- 
इतना ही नही, किन्तु वे दूसरों के उपयोग में भी आते हैं, परन्तु सलुध्य शरीर में 
सर्वात्म-भाव का ज्ञान प्राप्त करके प्रकृति पर शासन करने की योग्यता द्वोते हुए भी, 
व्यक्तित्व के भाव से प्रकृति के आधीन रहना, व्यथ ही मनुष्य जीवन विताना है | 
इसलिए जगत्‌ के व्यवहार व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति छोड़ कर, 
सबके साथ एकता के साम्य-भाव से करने का उपदेश भगवाव्‌ अजुन को 
निम्ित्त करके सबको देते है, और पूर्व काल में इस तरह ग्राचरण करने वाले, 
राबा जनक को आदि लेकर थात्मज्षानियो के उदाहरण पहले देकर, फिर 
स्वयं भ्पना उदाहरण देते है कि यद्यपि मेरे लिए कुछ भी कतेब्य नहीं है 
और न मुझे किसी भी प्रकार की स्वार-सिद्धि की आवश्यकता ही है, 
परन्तु क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण फरते हैं और जिस वात को 
प्रमाण सानते है, अन्य साधारण लोग भी उन्हींका अजुसरण करते है, अत 
_यदि आत्मज्ञानी महापुरुष लौकिक व्यवहार करना छोड दे तो साधारण जनता 
कर्मो को बन्‍्धन और दु ख-रूप निश्वय्र करके उनको देखा-देखी काम करवा छोड वेढे, 
तब केवल समाज ही नहीं किन्तु सारी सृष्टि का क्रम ही चष्ट हो जाय, इसीलिए में 
भी कर्म करता ही रहवा हैँ. & । इसके अविरिक्त अज्ञानी लोगो के ब्यक्तिव के भाव 
की आसक्ति कर्म करने ही से कम होती है क्योकि वे लोग अपने शरीरो के अतिरिक्त 








& भगवान्‌ ने जो यह कहा है कि वच्तज्ञानी लोग यदि लौकिक व्यवहार न 
करें तो दसरे लोग भी उतका अनुकरण करके अपने कर्तव्य-कर्म चोड दे जिससे 
लोका का नाश हो जाय--ठोक यही हालत इस समय इस छेश की हो रही है । 
लिन लोगो को थोडा था बहुत तस्वज्ञान होता है, वे अधिकतर अपनी व्यक्तिगत 
सुख-शान्वि के लिए लौकिऊ व्यवह्वारों से विस्क होकर संन्यास ले लेते हैं अथवा 
भक्त बन बैठते हैं, और उनको देखा-ठेखी बहुत से दूसरे लोग भी विरक्त अथवा भक्त 


होने के लिए काम-काम बोड कर थालसी एवं निरुयत्ती व बैठने हैं, तथा जो लोग 
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अपने ऊुंटुम्म तथा समाज शाटि में ममत्व के फारण उनके लिए भी फर्म फरते हैँ, 
जिससे उनके व्यक्तित्व का भाव कम द्ोता जाता हे, परन्तु यदि ज्ञानी लोग सांसारिक 
कर्म करना छोड दे तो उनका अलुकरण करके भ्ज्ञानी भी कर्म-त्याग ही को प्रसाण 
सान कर पगत्‌ के व्यवहार करना छोड दें और ऐसा करने से उनके च्यक्तिव फा 
भाव घुष्ट ही नहीं होता किन्तु उसमें वृद्धि होती है । इसलिए ज्ञानी पुरुष लोकिक 
व्यवद्वार छोड कर अ्ज्नानी लोगो फो पथ-अष्ट नही करते, किन्तु स्वयं अ्रवासक्ति 
पूश्रेक अच्छी तरह तत्परता से कम करके दूसरों फो भी उसी तरद फर्म का मार्ग 
दिखाते रहते हैं । गुण-कर्म के विभाग को जानने चाला श्रात्मज्ञानी मह्मापुरुष तो 
जानता है कि फर्म सब श्रपनी प्रिगुणात्मक प्रकृति का सेल है, भौर गुण दी 
गुणों में व्त कर यह सेल कर रहे हैं, अर्थात्‌ जगत्‌ में सब कोई अपने-अपने गुणों 
की योग्यता के श्रनुसार श्राचरण फरके एक दूसरे के साथ वर्ताव करते हैं, ऐसा 
समझ कर वे दीनों गुणों के सम्मिश्रण के इस सेल में आ्रासक्त नहीं होते &। परन्तु 
अज्ञानी लोग प्रकृति के गुणों के उपरोक्त रहस्य को नही जानते, श्रत*' उनकी चुद्धि 
में यह बात नहीं बेठ सकती कि कर्मो का सेल सबके स्वाभाचिक गुणों के तारतस्थ 
द्वारा ही हो रद है, किन्तु अपने व्यक्तित्व के अहृद्वार के कारण वे श्पने (व्यक्तित्व) 
को ही कर्मा का कर्ता मानते हैं, थ्रौर जो लोग कर्तापन के अहद्धार में आसक्त होते 
है, उनको कर्म छोडने का थद्द्ञार भर भी अधिक होता है, इसलिए तच्यज्ञानी 





लौकिक व्यवद्वार करते हें, थे गुण-कर्म के तस्व से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे स्वाभाविक 
गुणों की योग्यता के अनुसार कार्य-विभाग के सिद्धान्त का पालन नहीं करते । 
अधिकतर लोग तो श्पने वंश-परम्परागत कर्मो में ही लगे रहते है--गुणो की 
श्रोग्यता की आवश्यकता नहीं समभते, भौर कई लोग गुणो की थवहेलना करके 
अपने मनमाने कम करने लग जाते हैं । इसके अतिरिक्त कम करने में जैसी तत्परता 
रसनी चाहिए, वेसी नहीं रखते । परिणाम्र यह हुआ है कि इस देश के लोगो की 
सब प्रकार से अ्रवनति हो गई है भौर वर्तसान की सझठापन्न पचस्था ऐेसते हुए 
भविष्य बहुत ही भयझर प्रतीत होता है। इस समय जो उन्नत देश हैं, उनमें 
तत्वशानी लोग स्वयं पूर्णतया ततपपरता के साथ लौकिक व्यवहार करके साधारण 
ज्लोगों को मार्ग दिखाते रहते है, और साधारण लोग उनका श्रजुकरण करके अपने- 
अपने स्वाभाविक गुणों के श्रचुसार लौकिक च्यवहार फरते है। इसी कारण ये लोग 
सुख-सखद्धि-समन्न हैं। इस देश के निवासियों को यदि जीवित रहना है तो भगवान्‌ 
के बताये हुए मार्ग पर चलना चाहिए । 


#दूसरे अध्याय के अन्तमें स्थिवप्रश्ञ के आचरण का स्पष्टीकरण देखिए । 


१६१ गीता का व्यावहारिक अर्थ--श्र० ३ 


पुरुष उनको भपने स्पाभाविक फर्म करने से बिचलित करके उनके व्यक्तित्व का 
अहज्ार बढ़ाने मे सहायक नहीं होते । 


है] 
साराश यह कि शाश्मा यानी अपने शाप से भिन्न कहीं शन्‍्यत्र से स्वार्थ- 
सिद्धि होने की भाशा से, तथा शात्मा चानी अपने आप से भिन्न पदार्थों में समत्त् 
की आसक्ति से रद्वित होकर अपने-अपने शरीरों के स्वाभाविक गुणों के झमुसार 
लौफिफ घ्यवहार--चाहे वे धोर-हिंसारमक हो या सौम्य-धहिसाक्षक--सबके साथ 
एकता के साम्य-साव से, समके साव सहयोग रफ़ते हुए, चिल्ता भर भय छोड़ कर 
प्रसन्नता एवं तत्परता पूवैंक समको करना चाहिए । 


थे मे मतमिद् नित्यमनुतिष्टन्ति मानवा । 

भ्रद्धावस्तोषनसूयन्तों झुन्यस्ते तेडपि कमेसिः ॥ ३१॥ 

ये त्वेतव्भ्यस्यन्तो नानुतिप्टन्ति से मतम्‌ | 

९ ५ आप बे 

संवधानविधृद्ांस्तान्विश्टि नष्टानवेव्स, ॥ ३२ ॥ 

सहृ्श चेश्ते स्वस्थाः प्रकृतेशानशनपि । 

प्रकृति दास्ति भूतानि निम्रद्ध, कि करिष्यति ॥ ४३ ॥ 

इच्द्रियस्पेच्रियस्यार्थ रामक्रपो व्यवसिथितों । 

तयोर्न बशमागच्छेतों छस्य परिपन्थिनों ॥ ३४ ॥ 

भ्रेयान्स्वधर्मों विगुणः परवर्मात्वबनुध्ठितात्‌ । 

स्वधर्म निधन श्रेय: परधर्मों भयावह ॥३५॥ 

अरथ--णों क्ोग दोप-धष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस नित्य प्र्थाव 

सब फाल, सब देश भौर सबके लिए शनुसरणीय एवं हितकर मत (सिद्धान्त) के 
अमुसार शाचरण करते हैं, ये भी कमा के बन्धन से छूट जाते हैं (३१) | परन्तु नो 
दोप-दृष्टि फरके मेरे (इस नित्य) सिद्धान्त के अजुसार भ्राचरण नहीं करते, उन विवेक- 
हीन, सर्वज्ञान-विश्नद अर्थात्‌ निरे सूर्खा को नष्ट हुए जानो (६२) | झ्ञानी पुरुष भी 
अपनी प्रकृति (स्वभाव) के भ्रनुसार चेष्टा करता हे, शोर भूत-माणी (सभी) अपनी- 
भपनी प्रक्ृनति शर्थाव्‌ स्वभाव के वश में रहते हैं, वहों (जबर्दस्ती) निम्नह क्या फरेगा ? 
ताप्पर्य यह कि जब्र कि भाव्मज्ञानी पुरुष के लिए परवशता से कुछ भी कर्तव्य न होने 
पर भी बह अपने स्वभाव के अजुसार शारीरिक व्यवहार करवा रहता है, तो भौतिक 


शरीरों भें झ्ासक्ति रपने चाले भक्षानी पुरुष, जो प्रकृति के भ्राधीन रहते है, थे कर्मों से 
२१ 


गीता का व्यवद्ार-दर्शन ३६२ 


रहित केसे हो सकते हैं (१३)? प्रश्येक इन्ड्रिय का अजुकूल विषश्र में राग औझौर प्रति- 
कूल विषय से द्वेप स्वभाव से ही नियत है, (परन्तु महुप्य को) उनऊे वश में नहीं 
होना चाहिए, क्योकि वे ही इस (मलुप्य) के शत्रु है। तात्पर्य यह कि इन्द्रियों की 
अनुक्ल विषय मे प्रीति और प्रतिकूल विषत्र में हेप होना स्वाभाविक है, वे मिट नहीं 
सकते, परन्तु भहुष्य उनमे आसक्त होकर उनके श्राधीन न होवे, किन्तु इन्छरियों को 
झपने वश से रफ़ता हुआ विषयों से बरते, राग-हेप के आराधीन होने से ही हु्शा होती 
है (३४) | दूसरो के घमम का आचरण यदि उत्तम (पतीत होता) हो, और 
अपना धर्म उसकी अपेक्षा हीन (प्रतीत) हो तो भी अपने लिए तो वही 
अच्छा है, अप्ने धर्स में (व्यक्तित्व का बाव मिटाने रूप) मर जाता श्रेयस्कर 
है, पसण धर्म भयानक होता है. । तातये यह कि दूसरो के स्वाभाविक गुरण्यों की 
योग्यता के अनुसार जो कर्म उनऊे लिए नियत हो, वे यदि सौम्य, उत्तम एवं निदोप 
प्रतीत हो, और अपने स्वाभाविक गुणा की योग्यता के अनुसार नियत कम उनकी 
अपेक्षा कर, छुरे, दोपयुक्त एवं हीव दीखते हो, तो भी छपने लिए अपने ही स्वाभाविक 
कर्म श्रेष्ठ होते 5। इसलिए अपने व्यक्तित्व का भाव मिट कर पर्थात्‌ व्यप्टि-भाव को 
समष्टि में लोढ कर सबके साथ एकता के ज्ञान-युक्त अपने स्वाभाविक के करना ही 
प्रेयस्कर होता है। अपने स्वाभाव्रिक कर्म करने में यदि रूत्यु भी हो जाय तो वह 
भी कक्याणकर होती है, परन्तु अपने कर्म छोड कर दूसरों के क्मों में पढने से 
दुर्गत होती है (१९) । 


स्पष्टीकरणु--इस अध्याय सें श्लोक ३ से भारम्भ करके भगवान्‌ ने पहले 
देहधारी (चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी) के लिए कम करना श्रावश्यक ही नहीं, 
किन्तु अनिवार्य वत्ता कर, फिर ठत्नज्ञाबी लोग लगत्‌ के ब्यचद्दार सर्वभूतास्मैक्य 
(सबकी एकता के) ज्ञानयुक्त, लोक-सम्रह थर्थात्‌ जगत श्रथवा समान की सुब्यवस्था 
के लिए क्सि तरह क्या छरते हैं कि लिससे वे सब-छुछ करते हुए भी फर्मो के 
बन्धनों से सद्य मुक्त रहते हैं--इस विपय का सक्षेप से दर्णन करते हुए, अजुन को 
निमित्त करके सबको उसी तरह लोक-सग्रह के लिए अपनी-अपनी योग्यता के 
सासारिक व्यवहार करने का उपदेश श्लोक ३० तक दिया । अव उपसोक्त विधि से 
अर्थात्‌ सचके साथ अपनी एक्चा के निम्च्-युक्त अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार 
लगव्‌ के व्यवहार यथायोग्य करने का साहाक्त्य, तथा उनके न करने से हानि बताते 
हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि निन लोगों की आक्तज्ञान में स्थिति नहीं हुई है, थे भी 
मेरे (सर्वात्म-भावापन्न भगवाज्‌ श्रीक्षप्ण के) इस सार्वभौम, सार्दननिक एवं सदा एक 
समाच उपयोगी, सच्ादन उपेश में विश्वास करके श्रद्धापूर्तकक एवं दोप-दृष्टि से 


१६३ गीता का व्यावद्वारिक भर्थ--अ्र० हे 


रहित होकर इसके श्रनुमार बरतें, यानी जगत्‌ की एकता के विश्वास सहित सबझे 
साथ साम्य-भाव से, अपने व्यक्तिय्य के थदद्धार और व्यक्तिगत स्वार्यों को अपने कार्य- 
प्ेत्र की सीमा में थाने वाले सव लोगो के साथ जोड कर तथा सपके साथ सहयोग 
रखते हुए अपने-अ्रपने कतं-य-फर्म यधायोग्य कर, सो उनको भी कर्मी का कोई वन्धन 
नहीं होता । जो कम दूसरो से एथक्‌ प्रपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए ध्यक्तित्व 
के भ्रहद्वार से किये जाते है, उन्हींऊे शच्छेनुरे परिणाम कर्ता को भोगने पढ़ते हैं, 
क्योकि व्यक्तिव की प्रासक्ति ही से बन्धन होता हैं। परन्तु संसार-चक को चलाने 
सें चोग देने के लिए, सर्वात्म-भ/वापत्न मद्मापुर्पो की शि्ञानुसार जो अपने कतेच्य- 
फर्म, दूसरों के साथ एफता एवं सहयोग-पूर्वऊ किये जाते है, उनका उत्तरदायित्व 
कर्म फरने वाले पर नही रहता । प्रत्मत्व मे भी ठेसा जाता है कि जिसके जिम्मे नो 
कर्दव्य होता है, उसफो यथायोग्य श्रद्धाप्ेत बजाने में जो घुरा-भला हो जाय 
उसका जिम्मेचार वह नहीं होता । इसी तरह ज्गत्‌ का ध्यचद्धार चलाने मे योग 
देने के लिए अपना कर्तव्य-फर्म श्रद्धापदक करने घाले को कमो के झच्छे-चुरे फल का 
वन्‍्पन नहों होता । 

परन्नु लो मूर्स लोग, (भगवान्‌ के) इस सर्ब-लोक हितकर उपदेश की झव- 
हेलना करके और इसमें दोपारोपण करके, श्रपने व्यक्ति य के अहद।र और अपनी 
घ्यक्तिगत स्वार्य-सेद्धि के लिए ही निरन्तर कर्म करते रहते है, अथवा दूसरो से अपने 
पृथक व्यक्तित्व के भाव के फारण, कमो को दु स-झप, वोक-रूप अयवा वम्धन-झूप 
समम पर छोड देते है, यानी ससार के व्यवहारों को त्याग कर निठतले बन जाते हैं, 
वे भ्रवश्य ही न्ठ हो जाते है । 

सब शरीरो की अपनी-ग्रपनी प्रक्ञति अर्थात्‌ ख॒नाव होता हँ--चाह शरीर 
ज्ञानी का हो था श्रज्ञानी का, और '्पने-अपने स्वभाव 3 अजुसार शारीरिक चेष्टाएँ 
सभी करते हैं, परन्तु ज्ञानी शपनी इन्ठियो को वश में रसता हुआ स्वतन्त्रता से 
चेष्टाएं करता है, ग्रत बह सदा मुक्त रहता है, ओर श्रज्ञावी उनके वश में होकर 
बेंघता है--बही भ्रन्तर हे । 

पिणद (शरीर) और बद्यारढ ( जगद्‌ ) भात्मा की त्रिगुणाव्मक प्रकृति का 
बनाव है, ध्त शरीर के प्रत्येक अज्न॒ एवं जगत के प्रत्येक पढार्थ का, अपने-अपने 
स्वाभाविक गुणों के त्ारतस्य के थमुसार स्वरभाविक घर्म होता है, जो उसके साथ ही 
रहता है। लिस तरह सन का स्वाभाविक धर्म सद्वृप-विकल्प करना, छुद्धि का 
स्वमाविक धर्म बिचार करना, वित्त का चिस्तन करना, अहंद्वार का अमिमान करना, 
आँखो का देखना, कानो फा सुनना, चाक का सूँघना, जिह्ठा का स्पाद लेता, त्वचा का 


गीता फो ध्यवद्षार-दशेन १६४ 


स्पर्श करना, घाणी का बोलना, सुख का खाना-पीना, हाथो का फाम करना, प्रो का 
चलना, गुदा इन्द्रियों का मल त्याग करना, दाँतो का काटना या चबाना, नखों का 
खुरचना, इत्यादि । इस तरह सूचम, स्थूल, कोसल, कठोर, पवित्र, मल्िन आदि भेद 
से प्रत्येक घड़ का, अ्रपनी-थपनी स्वाभाविक योग्यतानुसार प्रल्ग-अढग चेष्टाएँ करना 
और अपने अनुकूल विषय में राग एवं प्रतिकूल विषय में हेप दोना, स्वाभाविक 
धर्म होता है, भर ने स्वाभाविक धर्म अर्थात्‌ उनकी चेष्टाएं एवं विषयों की अलु- 
कूलता-प्रतिकूलता तथा उनसे उत्पन्न होने वाले राग-हेप आदि, सदा एक-से नहीं 
रहते | सारे भ्ज़्ों का समूह ही शरीर है, अत सबकी अपनी-अ्रपन्ती स्वाभाविक 
चेष्ठाओं ही से शरीर का व्यवहार होता है, अर्थात्‌ जब प्रत्येक श्र्ध-चाहे वह सूच्स हो 
यथा स्थूल, फोमल हो था कठोर, पवित्र हो था मलिन--अपने-अपने स्वाभाविक 
धर्मानुसार यथायोग्य चेष्टाएँ, एक दूसरे के साथ एकता के सहयोग से करता है. तभी 
शरीर का व्यवहार ठीक-दीक चल सकता है । यदि इनमें से कोई भी अड्ड अपने 
स्वाभाविक धर्म के अनुसार चेष्टा न करे तो शरीर का निर्वाह होना कठिन हो जाय । 
इसलिए शरीर-यात्रा की सिद्धि के लिए जितनी आवश्यकता बुद्धि से विचार करने, मन 
से सफ्ट्प बरने श्रादि सूपम इन्द्रियो के व्यवहार की हे, उतनी ही हाथो से काम 
फरने, पेंरो से चलने झ्राहि स्थूल इच्धियों के ब्ययहारों की है, और जितनी श्रावश्य- 
कता आँपो से देखने, कानो से सुनने, जिद्दा से स्व्राद लेने, नाक से सूधने, त्वचा से 
स्पश फने, वाणी से बोलने, मुय् से खाने-पीने आदि कोमल एव पवित्र इन्द्रियों के 
व्यवहारों की है, उतनी ही ढाँतों से काटने, नसो से खुरचने, गुद्य इश्द्रियों से मल 
स्यागने थ्रादि कठोर एवं मलिन अद्ठो के व्यवहारों की है। सभी झज्न॒ एक दूसरे के 
उपकारी-उपकार्य है। इसलिए पत्येक के अपने-अपने स्वाभाविक धर्म सबझे लिए 
द्वितकर होते है । 


स्थूत्न पढ़ार्थी की अपेज्ञा सृप्म पदार्थों में सत्बगुण की अ्रविकता होने के कारण 
उनकी स्वाभाविक योग्वता स्थूल पदार्थों के ऊपर रहने एवं उन पर शासन करने की 
होती दे । इसलिए स्थूल प्द्ो के ऊपर सूचम इन्दियाँ, इच्कियों के ऊपर उनसे सूचम 
सन भर सन के ऊपर उसमे भी भ्रविक सूच्म बुद्धि है, तथा इन सबके ऊपर, इन 
सबका सूचम सार, इन सबको धारण करने वाला, सबमें एक समान व्यापक, सबका 
एकत्व-भाव चेतन आत्मा ऐ, जिसका सभी पर श्राधिपत्य हे । वह सबका उपादान 
एव निमित्त कारण है, इसलिए उसका स्वभाव शरीर के सब झअड्जो को एकता के सूत्र 
में पिरोये हुए, सबको चेतनायुक्त रखते हुए, तथा सबकी चेष्टाओं में सत्ता एवं रफृति 
देते हुए भी, उनसें धलिप्ल शर्थाव्‌ निस्पण, राग-द्वेपादि चिकासे से रहित भर्थात्‌ 
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निथिफार, सदा इकसार अर्थात्‌ सम एवं प्रकर्ता बने रहना है, उसकी कमी उत्पत्ति 
नाक एवं परिवर्तन नहीं होता । अठ बुद्धि आत्माभिमुद्र ध्र्थात्‌ सपके स्वामी सर्व- 
ध्यापक भ्रात्मा के ज्ञानयुक्त (सबकी एकता के निश्चपयुक्त) होकर क्ंव्याकतंव्प का 
निशंप करती रहे, मन बुद्धि फा असुगामी रहता ठुब्ला उसके निर्णयानुसार इन्ठियों का 
सचालन करे, ओर इन्ह्रियों मन के श्राधीन रहती हुई अपने-अपने विपयो सें वरतें--- 
हस नरह फ्र्प्रेक शद्ग दूसरे घरों के साथ सहयोग रखते हुए, एक दूसरे से रद्धला- 
बद्ध होकर धपनी-अपनी योग्यतानुसार श्रपने-अपने स्वाभाविक धर्म का श्राचरख 
करे, तभी शरीर-यात्रा उत्तमत्ता से हो सकनी हैं। यदि शरीर का कोई भी श्रद्ध अपने 
स्वाभाविक धर्म को निनइनीय एवं टोपयुक्त समक कर उसकी घबहेलना करके 
वच्छुद्धल हो जाय भर दूसरों के धर्म का ग्राचरण करने लग जाय, थर्थाव रज एवं 
तम-प्रधान भ्रड् सत्-प्रधान थ्रद्मो को अ्वरटेलना करें, तथा कठोर एवं मलिन शद्ढ 
अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के व्यवहार, कोमल और पवित्र प्रद्"ों की अपेत्ता 
दूषित भर ह्ीम मान कर उन्हें छोठ ठे प्र दूसरे कर्मों के ध्यवहार करने की चेश 
, तो वडा प्नर्य हो जाय; क्योकि न तो उनमें दूसरो के घर्म पालन करने की 
योग्यता होती टै श्र न दूसरो में उनके धर्म पालन की । ऐसी दशा में विश्ल्युलता 
होकर सारा शरीर ही नष्ट हो जाय । 


तात्पप यह कि सभी श्रद्मो के सम्रइ-रूप शरीर का निर्याह और उसकी 
स्वस्थता सभी घरद्मो फी इथक्‌-इथऊ क्रियाओं (स्वाभाविक चेशओ) पर निर्भर है, 
और प्रयेक घरद् की स्वाभाविक च्रेश सभी एद्ठों के समूह-रूप शरीर की ध्वस्थता 
और उसऊी सामूद्दिक क्रियाशीलता पर निर्भर है। शत प्रत्येक शद्ड और प्रयेक 
शरीर का भपने-अपने स्वाभाविक गुणों के तारदम्य फी योग्यवानुसार व्यवस्थित रूप 
से अपने-अपने ध्यापार में लगे रहना ही श्रेयस्फर होता है । 


आत्मा अ्रपनी इच्चा-रुप प्रकृति से नाना भाव धारण करता हुआ और सभी 

$ के समृह-रूष शरीर को चेदना (क्रि्रा) युक्त करता हुआ श्रथाव्‌ उसके द्वारा 
अनेक प्रकार की चेष्टाएँ करवाता हुश्रा भी वस्तुत अत, निविकार एवं सम रहता हैं, 
इसलिए वह सदा अकर्ता अर्थात्‌ कर्म-अकर्म झादि हन्द-माव से रहित होता है। 
परन्तु उसमें अकर्मी होने (अर्थात क्रिया रहित होने) का गुण (विशेष धर्म) आरोप 
फरके उक्त अरकर्मशीलता के धर्म को शरीर के कर्मशीलता के घम से श्रेष्ठ भाच कर, 
शरीर से अऊर्मी होने के लिए उसके स्वाभाविक वर्स (सासारिक च्यवहार) छोड 
उने का प्रयत्व किया जाय तो उससे उल्टी दुर्दशा दोती है। शरीर भौर आत्मा 
अथवा फर्से और अकर्म की भिन्नता के राजस-झ्ञानयुक्त, व्यक्तित्व के अद्कक्वार से अपने 


टिक 
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खाभाविक धर्म (सासारिक व्यवहार) छोड़ देने से शान्ति, पुष्टि भर सुष्टि की प्राप्ति 
नही हो सकती । सी शान्ति, पुष्टि और तुष्टि तो कर्म-अकर्म का द्वेत-साव मिटा कर 
शाक्तज्ञान के सास्य-सावयुक्त अपने स्वाभाविक धर्म (सासारिक व्यवहार) में पद 
रहने से होती है (गी० श्र० ४ श्लो० १८ से २४, श्र० » श्लो० २ से ७) | 


ध्यष्टि रुप से जो व्यवस्था प्रय्तेक शरीर (पिण्ड) की है, वही समष्टि रुप से 

प्रत्येक समाज शथवा राष्ट्र की, भौर वही थ्रस्तिल जगव्‌ (ब्रद्माण्ड) फी है । जिस 
तरद्द शरीर (पिर्ड) श्रात्मा की त्रिगुणात्मक च्यष्टि प्रकृति (व्यक्तिगत स्वभाव) का 
बाय हे, उसी तरह समाज, राष्ट्र और जगत्‌ (अद्यायढ्रो श्रात्मा को त्रिगुणात्मक 
सम्मष्टि प्रकृति (सबरे स्वभाव) का बनाव है, भौर जिस तरह तीन गुणों के तारतस्य 
युक्त नाना अग्तो का समूह शरीर है, उसी तरह तीन गुणों के तारतम्य युक्त अनेष 
शरीरो (व्यक्तियों) का समृह समान, राष्ट्र श्रोर जगत है; भौर निस तरह 
शरीर के प्रत्येक अ्ञ के अपने-अपने स्वाभाविक धर्मानुसार चेष्टाएूँ करने से शरीर 
यात्रा उत्तमता से छोती है, जिससे सभी भ्रद्ों को शान्ति, पुष्टि भर तु्टि मिलती 
है, उसी तरह प्रत्येक शरीर (व्यक्ति) के अपने-अपने स्वाभाविक धर्मानुसार सासारिक 

ध्यवह्दार करने से समाज, राष्ट्र और ज्ञात का धारण एवं पोषण होता है; 

निससे सबको शान्ति, पुष्टि श्रोर तु्टि श्र्थाव्‌ श्रेय की प्राप्ति हौती है। जगत्‌ वे 

सभी बनावों मे तीनो गुणा का तारतस्य बना रहता है, इसलिए इसमे सूधम, स्थूत्र, 

सौम्य, कर, पवित्र, मत्रित श्रादि सभी तरह के च्यवहारों का होना श्रनिवार्थ है, 

और वे सभी व्यवहार एक दूसरे पर निर्भर शर्थाव पक दूसरे के उपकारी-उपकार्य हैं, 

अत अपने-अपने स्थान में सभी श्रेष्ठ और सबके लिए द्वितकर हैं। सासारिक ७ 

व्यवद्ार के लिए सत्वगुण-प्रधान लोगो के बोद्धिक विचार फ्र सृध्ष्म एवं सौस्थ कर्मों 
की जितनी श्रावश्यकतता हे, उतनी ही रमोगुण-प्रधान लोगों के युद्धादिक ऋर एव 
दविंसात्मक कर्मों की, और उतनी ही तमोगुण-प्रधान लोगों के स्थृूत्न एव मलिन कमों 
की आवश्यकता है। कर्म सब पुक्क ही श्राध्मा की प्रकृति के श्रनेक भाव होने के 
कारण उनमे चस्तुत भ्रच्छापन या घुरापन, उत्तमता अथवा निकृष्टता कुछ भी नहीं 
है। भच्छापन या दुरापन, उत्तमता श्रथवा निन्ृष्टता कर्ता के भाव से उत्पन्न होती 
है। दूसरों से श्रथक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्य-सद्धि के लिए, व्यक्तित्व के अहझ्टार 
युक्त किये जाने पर उत्तम, सोम्य एवं पतचित्र माने लाने वाले बर्स भी चास्तव में निहृए, 
क्र एव दूषित होते हैं, ओर दूसरों के साथ एकता के मिश्चय से, अपने-अपने 
कार्यक्षेत्र की सीमा में शआने चाले जगत्‌ के हित के लिए किये जाने वाले, भपनी- 
श्रपनी स्वाभाविक योग्यता के घर्म झर्थात्‌ अपने कर्तध्य-कर्म, यदि धोर-- ह्विंसाप्मक 
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अधवा हीन एवं मल्लिन माने जाते हो तो भी वे बहुत श्रेष्ठ एवं पविच्न होते हैं । 
ब्रिगुणात्मक जगत्‌ के ध्यवहार में यदि घोर--हिस्तात्मक कर्मों तथा भैले साफ फरने 
| के मलिन क्सों को निन्‍दनीय एवं निकृष्ट मान कर छोड दिया जाय तो संसार-चक्र 
घल ही नहीं सकवा। जगत में राजसी-तामसी प्रकृति के भूत-प्राणी भी होते हैं 
और थे घोर--हिंसाव्मक कर्मों ही से शासित हो सकते हैं एवं उपन्रव करने से रोके 
प्ता सकते हैं। इसी तरह शरीरों से उत्पन्न मलिनताओों को साफ करने ही से ज्ञोग 
सुखपूत्तेक रह सकते हैं। यदि घोर--हिसात्मक कर्मो को कोई न फरे तो कर आसुरी 
स्वभाव के प्राणी जनता को रहने ही न दें, और यदि मैज्ला साफ करने का काम 
कोई न करे तो सुर्दा लाशो एव कूडे-कर्क: से जनपद श्र्थाव शहर, और गाँव इतमे 
गंदे हो जायें कि अजा का जीना ही कठिन हो जाय, तथा उत्तम भर पवित्र माने 
, जाने चाले व्यवहार वनना भी अर्सभव हो जाय । तात्पय यह कि अपने-अपने 
स्वाभाविक गुगो की योग्यतानुसार सबके धर्म पर्थाव्‌ फर्तंव्य-कर्म, अपने-अपने 
स्थान में लोकोपकारी हैं--अभ्रतः वे सभी श्रेयरकर हैं। फिसीको भी अपने अथवा 
दूसरों के स्वाभाविक धर्म भर्थात्‌ कर्तव्य-कर्मा को निकृष्ट मान कर उनसे घुणा, 
सिरकार एवं ग्लानि करने का कोई अधिकार नही है। यदि अपने स्वाभाविक 
धर्म भर्थात्‌ कतंच्य-कर्मों को दूसरों से निकृष्ट एवं ढोपयुक्त मान कर, उन्हें छोड़ कर 
दूसरो के धर्म भर्वाच्‌ दूसरो के स्वाभाविक फर्तव्य-कर्म, क्षो अपने स्वभाव के अजुकूल 
न हों, स्वीकार किये ज्ञाय तो उनसे बढ़ा अ्रनर्थ होता है, क्योंकि दूसरो के कतंव्य-फर्म 
करने की योग्यता अपने में नहीं होती, इसलिए उनका तो भच्छी तरह सम्पादन 
“ नहीं हो सकता, और अपने कर्म छोड दिये जायें, तब दोनो से भ्रष्ट होना पढे, निससे 
अपना भयानफ पतन होने के साथ-साथ समाज अथवा राष्ट्र में भी अन्यवस्था 
उसपन्न हो जाय, तथा उसके प्रभाव से ससार-चक्र में भी उस हद तक चुटि भाज्ाय । 
इसलिए अत्येक व्यक्ति को अपने-अपने स्वाभाविक धर्म अर्थात्‌ फर्त॑ब्य-कर्म करने में 
अपने ब्यक्तित्व फो मिटा देना चाहिए, अर्थाद्‌ अपने एथक्‌ व्यक्तित्व की अपने कार्य-पेत् 
की सीमा में थाने घाले जगत्‌ के साथ पुकता करके उसके द्वित मे अपना हित और 
उसके स्वार्थ में झपना स्वार्थ समभते हुए, अपने-अपने शरीरो की स्वाभाविक 
योग्यताबुसार अपने-अपने कतेब्य-कर्म करते रहना चाहिए। 


अजन उबाच 
छठ 


अथ केन प्रयुक्तोष्यं पाप चर्रत पूरुष:। 
अनिच्छन्नपि वाष्णंय चलादिव नियोजितः ॥ रे६ ॥ 
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श्रीमगवानुवाच 

फाम एप क्रोध एप रजोगुणुसमुझूव- । 
महाशनों महापामा विद्ुयेनमिद्द वेरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धूमेनानियते वन्दियंथादर्शों मलेन च। 
यथोत्वेनाबूतों गर्भस्तथा तेनेद्मावुतम्‌॥ ३८ ॥ 
शआउृ् शानमेलेन बानिनो नित्यवेरिणा ! 
कामरुपेण कोस्वेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रियाणसि मनो वुद्धिरस्थाधिष्ठानमुच्यते । 
ए्तैविंमोहयत्येप ज्ञानमादृत्य देहिलम॥ ४० ॥ 
ठस्मात्त्वमिन्द्रियाएयादों नियम्य भरतर्पभ। 
पाप्मान प्रजद्धि ह्ेन नानविनानताशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इस्ठ्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य. पर मनः। 
ममससस्‍्तु पर बुद्धियों चुठ्धें: परतसतु सं, ॥ ४२ ॥ 


प॑ बुद्धेः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जद्दि शर्तु महावाद्दों कामरूप दुरासदम्‌ ॥ ४३॥ 


अर्थ---अजुन ने पूद्दा कि दे कृष्ण ! तो फिर मनुष्य इच्छा नहीं करवा हुथा 
भी किसकी प्रेरणा से पापाचरण करता है, मानों कोई लब्ंस्ती उससे करवा 
रद्दा है। तात्पर्य यद्द कि लव कि अपने स्वाभाविक धर्म यानी क व्य-कर्म को छोड कर 
दूसरों के धर्म (कर्तव्य-ऊर्म) का आचरण भग्रावह (पाप-रूप) होता है, तो फिर 
मनुष्य (नहीं चाइता हुआ भी) बलात्‌ उसमें क्यों लगता है--अपनी इच्छा से 
तो भयावह कर्म में कोई भी प्रवृत्त नही होता (३६) | भगवान्‌ बोले कि रजोगुण से 
उत्पन्न यह काम और यद्द क्रोष, लो बहुमोत्री (कभी ठ्त न होने बाला) और 
मदापापी है, इसीको तू इस विपय में (अपना) बेरी ज्ञान । तात्पय॑ यह कि 
विपय-सुलों, घन, मान, कीति, परिवार, स्वर्ग एवं मोत्त की प्राप्ति आदि अनन्त 
प्रकार की कामनाएँ, नो दूसरों से अ्रपनी पृथकृता के राजस ज्ञान से उत्पन्न होती 
हैं, भौर नो कमी शान्त नहीं दोतीं तथा निवकी पूति न होने से क्रोध उत्पन्न 
द्ोकर बड़े-बढे प्नर्थ होते दे, वे ही मनुष्य को अपने घर्म से विमुख करती हैं (२०)। 
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जिस तरह धुएँ से भग्नि भाच्दादित होती है, भौर जिस तरह मैल से दर्पण 
और मिहली एलरायु-चर्म) से गर्भ ढका रहता है, उसी तरह इस (काम) से यह 
(झव्मज्ञान) टका हुआ है (३५)। हे कौन्तेय ! ज्ञानी की इस सठा छी शत्रु, 
कभी तृप्त न होने बाली कास-रूपी भ्रग्ति से ज्ञान ढका हुआ है । तात्पर्य यह कि 
कभी शान्त न होने वाले काम यानी ब्यन्तिगत स्वार्थो की तरह-तरह की कामनाएँ ही 
आस्मज्ञान को घेरे रखती हैं, इसलिए सर्वभूतात्मय्त्य ( सबकी एफता के ) ज्ञान 
की प्राप्ति के सा में यह (काम) सदा ही विध्न करता है (३६) । इन्ठियाँ, मन 
और बुद्धि इसके रहने के स्थान कहे बाते हैं, इन्हींके द्वारा भ्राक्मज्ञान को 
आच्छादित करके, यह जीवात्मा को मोद्दित करदा है । तात्पयय यह कि यह कास 
ही इन्द्रियो, मन और चुद्धि में रह कर इनको वहिसुंख रखता है, जिससे लीवास्मा 
को अपने वारतविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होने पाता (००) । इसलिए हे 
भरतश्रेष्ट ! तू पहले इन्द्रियो छो अपने वश में करके, (आत्म) ज्ञान भौर (लौकिक) 
विज्ञान का नाश फरनें वाले इस पापी को मार ठाल (४१)। (स्थूल पदार्थों से) 
इन्द्रियाँ परे अर्थात्‌ ऊपर कही जाती हैं, इन्द्रियो से परे सन और सन से परे इुद्धि 
हैं, तथा जो बुद्धि से भी परे है, वह (धात्मा) है (४२) । हे महावाहों ! इस प्रकार 
बुद्धि से परे उस (झात्मा) को जान कर, अपने वास्तविक आप--भ्रासा सें स्थित 
होकर, काम रूपी दुर्लय शत्रु को सार (४३) । 


स्पप्टीफरण--३२ वें श्लोक में भगवान्‌ ने च्यक्तित्व के भाव से रहित होकर 
अपने स्वाभाविक धममे (क्त॑व्य-क्मी) का आचरण करवा श्रेयस्कर, और पराये धर्मों 
का आचरण भयावह बताया । यहाँ पर यह अश्न स्वभावत उठता है कि जव अपने 
स्वाभाविक कर्तव्य-कर्म हीन एवं सदोष हों तो भी कव्याणकर होते हैं, और दूसरों 
के धर्म उत्तम हों, तो मी वे भयानक प्ाप-रुप होते हैं, दो फ़िर अपने कस छोड़ कर 
दूसरों के कम करने रूपी पापों में तोगो की अद्ृत्ति क्यों होती है ? जान-बूक कर 
दुखदायक पापाचरण में पडना तो कोई नहीं चाहता । यद्यपि स्वयं अज्जुन की भी 
पाप्राचरण करने की इच्छा वित्तकुल नही थी, फिर सी वह विवश होकर युद्ध करने 
के अपने छात्र-धर्म को छोड घझर मिचादृत्ति से निर्वाह फरने आदि पराये धर्म को 
स्वीकार करने को उचद्यत क्यों हो रहा था? इस विवशत्ता का क्या कारण है ? 
इस विषथ छा विशेष-रुप से खुलासा करने के लिए, भर्जुन के अश्न के उत्तर से 
सगवान्‌ कहते है कि रजोगुण से उत्पन्न कास झौर उसकी प्रतिक्रिया क्रोध ही 
सम्पूर्ण अनथों का कारण है; भर्थाव्‌ जगत्‌ की अनन्त अकार की मिन्नताओं को 
सच्ची मानने के अयथथार्थ राजस ज्ञान से महुप्य अपने को दूसरो से इथक्‌ साव कर 
सर 
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स्‍्थूल, सूध्म और कारण शरीरों में भहृभाव यानी देहामिमान कर सेता 
है, औ्लौर उन शरीरों के किए प्रनन्‍्त प्रकार की स्वाभाविक एवं अनावश्यक 
उपाधियाँ अपने (आत्मा) से भिन्न फही शन्यत्र से प्राप्त करने की फामनाएँ करता 
रएवा है, इसीसे विरुद्धाचरण होते है। यदि विधार कर देया जाय तो शरीरों 
की वास्तविक भावश्यकताएं तो भूस-प्यास थ्रादि प्राकृतिक वेगों को शान्त करने 
सात्र की होती हैं, जिनकी पूर्ति के साधन सहज ही उपलब्ध हो जाते है । प्राकृतिक 
आवश्यकताएं औौर उन्तकी पति के साधन (समष्टि) प्रकृति साथ ही उत्पन्न कर 
देती है, जो अपने-अपने स्वाभाविक धर्म यानी कर्तव्य-कर्म करने से अनायास दी 
प्राप्त हो जाते हैं ! परन्तु श्रधिकाँश लोग केबल शरीरों की प्राकृतिक ग्रावश्यकताशं 
की पू्ति सात्र ही से सत्तोष नहीं करते, किन्तु इन्द्रियों से नाना प्रकार के 'श्रनावश्यक 
विपय भोगने की कामनाएँ करते हैं, सन से वन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव 
झादि उपाधियों की कामनाएँ करते हैं, और चुदधि से सामालिक, साम्प्रदायिक एवं 
घामिक आाघरणों हारा इस लोक में कीति एवं मरने के बाद परलोक में भोग्य 
पदार्थों एवं स्वर्गादि सुखों, भ्रथवा मुक्ति--भ्रपने आ्रापन्‍-श्रात्मा से भिन्न कहीं 
घनन्‍्यत्र से--आप्त करने की कामनाएंँ करते रहते हूँ । संसार में उक्त कण्पित 
विपय-भोग तथा उपाधियों एवं सुख आदि असीम एवं अनन्‍्त हैँ, शत. उनकी 
प्राप्ति की चाइनाशों का फोई घन्त नहीं भाता--उत्तरोत्तर एक के याद दूसरी 
लगावार उत्पन्न होती रहती हैं। उनसे कभी तृप्ति नहीं होती भौर न किसी 
मलुष्य की सभी घाहनाओं की पूति ही छोती है। '्रत उक्त चाहनाओं रूपी 
कास की प्रतिक्रिया से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। फिर लोभ भर क्रोध 
मनुष्य का चिदेफ दवा देते हैं, फलत वह अनेक प्रकार के कुकर्स करने में प्रवृत्त 
हो लाता है। तात्पये यह कि राजन कास (पथकता के क्षाव से व्यक्तिगत स्वार्थ- 
सिद्धि की चाहना) ही सब भनर्था का सूत्र है। इसीसे मलुप्य अपने स्वाभाविक 
_कर्त॑ब्य-कर्म (धर्म) को चोद कर दूसरो के धर्म का आचरण करने का पाप फरता 
है ! भर्जुन को भी पथकवा के राजस ज्ञान से उत्पन्न काम से ही अपना क्षात्र-धर्म 
छोड़ कर मिक्ठा आदि दूसरो के धर्म में प्रदृत्त होने की इच्छा हुईं थी। यद्यपि 
वह वढा चुद्धिमान्‌ समुष्य था, इसलिए इन्द्रियों के विषयो और मानसिक 
(कल्पित) उपाधियों को तुच्छ समक कर, उनकी चाहनाओं में तो आसक्त नहीं था, 
परन्तु धर्म-नाश के दोष एवं हिंसा के पाप तथा नरक-प्राप्ति के भय से बचने के 
विचार से वह युद्ध से हटना चाइता था। दूसरे शब्दों सें सामानिक एवं साम्मदा- 
बिक धर्म की रहा करने से, एवं अहिंसा आदि के पुण्य से उत्पन्न रदर्ग एवं 
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कल्याण की प्राप्ति की व्यक्तित स्वार्थ-सिद्धि की कामना, जों उसकी बुद्धि फो 
घेरे हुए थी, उसीके कारण वह अपने स्वाभाविक कर्तन्य-कर्म को छोड कर पर-घर्म 
स्वीकार करने को उद्यत हुआ था। साराश यह कि दूसरों से अपनी पुृथकता 
के राजस ज्ञान से उत्पन्न व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना ही सारे अनर्थों का 
कारण है । यदि अर्जुन स्थूल शरीर और सूधम इन्द्रियों, मन एवं बुद्धि से भी सूचम 
और इन सब पुथक्ताश्रो से परे, सर्वेव्यापक, सर्वज्ञ, नित्य, सदा एक-सा रहने वाले 
एकत्व-माव, सबके अपने चास्तविक थ्राप--आत्मा के सत्य (सात्विक) ज्ञान में 
स्थिति कर लेता तो वह जगत्‌ की सारी प्रथकृताओ को एक ही शआ्रष्मा 
के अनेक नाम और रूपों का कह्पित बनाव श्रर्थात्‌ श्रपना ही खेल बान 
लेता, और तव उसे अपने से भिन्‍न धर्म, पुरुष, स्वर्ग एवं कल्याण आदि 
की अन्यत्र से प्राप्ति की कामना नहीं रहती, और न अपने शरीर के 
स्वाभाविक धर्म (क््य-कर्म) छोडने का भाव ही उसके. अन्त करण में उस्पन्न 
होठा । इसलिए अजुंन को निमित्त करके भगवान्‌ सबको उपदेश देते हैं कि 
बुद्धि से भी परे जो सबका एकल-भाव--अपना वास्तविक आप--आत्मा है, 
उसमें अर्थात्‌ सर्वेभूवास्मैक्‍्य-ज्ञान से स्थिति करके, सब अचथों ऊे कारण इस 
राजस काम पर विजय प्राप्त करो । इन्हरियो, भन और बुद्धि पर इस (काम) 
का प्रभाव रहता है, परन्तु इन सबसे परे, सबऊे स्वामी आत्मा के अनुभव से इस 
पर विजय प्राप्त हो सकती है । जिस तरह किसी प्रवल शत्रु पर विज्ञय पाने 
के लिए, उससे भी अधिक प्रवल्ल शक्ति की सहायता लेना झ्ावश्यक होता है, 
डसी तरह राजस काम रूपी महाबल्ली शत्रु पर विजय पाने के लिए, आत्तज्ञान 
रूपी सबसे अधिक बलवान शक्ति का आश्रय लेना ही एक मात्र उपाय है। 
तल्परय यह कि सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञान ही से मनुष्य अपना धर्म चथायोग्य दीक- 
ठीक पालन कर सकता है, इसलिए सबकी एकता का सालिक ज्ञान प्राप्त 
करना सबसे प्रथम और आवश्यक कतंब्य है । यद्दाँ जो काप्त रूपी शत्रु को 
मार डालने को कहा है, उसका तात्पये काम का चस्तुतः अभाव कर देना नहीं 
है, किन्तु उसका राजसीपन अर्थात्‌ दूसरों से पृथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का भाव, 
जो सब प्रनर्थों का हेतु है उसको, पलट कर सबकी एकता के सात्विक श्ान-युक्त 
सबके हिंत-सपादन के कास में परिणत कर देना है। ग्रुणी का विशेष गुण 
पत्चट देना ही उसको मार देना है। किसी भो पदार्थ का चस्तुत अभाव हो 
नही सकत।। घर के अविरुद्ध सात्विक काम को तो भगवान्‌ ने अपनी विशेष 
विमूतियों मे गिनाया है. (गी० अ० ७ रत्लो० ११) । सबकी एकता के सास्िक 
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ज्ञानयुक्त अपने-अपने स्वाम्राविज धर्म (कर्नच्य-फर्म ) धाक्न फरने के लिए 
सासारिक पढ़ाया के उपयोग की इच्चा--सावपिक काम हैं। इस सत्विक्र काम 
से कोई अ्रनर्थ नहीं होता, किन्तु बगत के व्यवद्वार शर्थात लोक संग्रह के लिए 
यह आवश्यक होना हैं । 


॥ तीखग अप्णय समान ॥ 


चोथा अध्याय 
>> £+२६७० +५ 


दूसरे और तीसरे भ्रध्याय मे फवित समस्वन्योग की प्राडीनता, निष्यता एव 
उसका महत्व थागे के तीन श्लोकों मे भगवान्‌ कहते हैं । 


ध्रीभमगवानुवाच 
इमं विवस्वते योग प्रोक्तानहमव्ययम्‌ । 
पिवस्वास्मनवे प्राह मनुरिच्याऊवेइजबीत्‌ ॥ १ ॥ 


पवं परम्पराप्राप्तमिम राजपेयों घिढु।॥ 
स कालेनेद् महता योगो नए" परन्तप ॥ २ ॥ 


स एवाय॑ मया तेडथ योग पोक्त पुराननः॥ 
भक्तोइईसि मे ससा चेति रहस्य ग्ेवदुसमप॥ ३ ॥ 


झथ--अ्रीसमगवान्‌ बोले कि यह श्रविनाशी समस्वन्योग मैने विवस्वान--- 

सर्य से कहा, सूर्य ने सन्ु से भौर मनु ने इृष्यकु से कहा (१)। इस तरह 

+ (उत्तराधिकार को) परम्परा से प्राप्त, इस (समलन्योग) को राजपियों ने जाना। 

है परन्तप | चह समत्वन्योग दीर्घ काल पाकर इस लोक (मनुष्य समाज) से नष्ट 

(लुप्तप्राय) हो गया था (२)। यह वही प्राचीन समथन्‍्योग है, को अब मैंने 

तुमे बतल्ाया है, क्रोकि त्‌ मेरा भक्त थौर समा (मित्र) है, यह (समत्व-योग) 
अस्यन्त ही उत्तम रहस्य थर्वाव तचज्लान का मर्म पे (३) । 


स्पष्टीकरए--सबका पास्मार- परमात्मा अपनी एक विशेष विभूति--सूर्य रूप 
से समल-योग के श्राचरण द्वारा जगत्‌ का धारण-पोपण वरता है, शत जगत्‌ में 
से द्वारा इस समत्वन्योग का प्रचार हुआ और सूर्य द्वारा ही यह समत्व-योग जगत 
में सदा विद्यमान रहता है। सूर्य सदा नियमित रुप से सारे अद्याण्ड को समान 
भाव से प्रकाशित करता और गति देता हे। उसके व्यवहार में फ्सी प्रकार की 
विपमता नहीं है, न उसका किसीफे साथ राग अथवा छेप हे । वह सदा अपने केन्‍्द्र 


पर भ्रविचल रहता हुआ निरन्तर अ्रकाश और उष्णता फेकता रहता है--जिसकी 
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जैसी योग्यता हो उसके अनुसार उनका उपयोग करे-इससे सूर्य में फोई विकार 
नही होता । वह अपना के व्य नियसित रूप से पालन करने में अटल रहता है, 
कभी ज्रुटि नही करता | ऊँच-नीच, अच्चे-बुरे, उच्कृ्ट-निकृष्ट पविन्र-मसलिम आदि में वह 
मद नही करता, सब पर एक समान प्रकाश डालता श्र जीवन ठेता है। वह 
किसी ममत्व की आसक्ति नहीं रखता, न कोई उसका निलर का स्वार्थ ही होता है, 
केवल लोक-सम्रह अर्थात्‌ जगत्‌ को धारण करवे के लिए ही उसका शरितिस्व है। 
ताध्पय यह कि सूर्य में स्वमाव ही से समत्व-योग के आचरण का अददु्श दे भर 
इस प्रत्यक्ष आदश द्वारा समतन्योग का उपदेश सब कोई अहण कर सकते हैं। 
इसलिए जब तक सूर्य है तब तक यह समत्व-योग भी जगत्‌ से वियमान है। देश-मेद, 
काल-भेद भौर समाज-भेद से वह बदलता हुआ भिन्न-भिन्न रूपो में भने ही रहे, 
परन्तु बह सर्वथा नष्ट कभी नहीं हो सकता । 


सूर्य से उक्त समल-योग को मानव-समाज के आदि व्यचस्थापक एवं सबसे 

पुरवेबर्ती राजा मनु ने अहण करके इसके आधार पर मनुष्य समाज को सुब्यवस्थित 
रखने की योजना की । मन से इच्चाकु को ग्राप्त हुआ और इच्बाकु से उसके पीछे के 
राजाझो में वश और राज्य-परस्परा से यह अ्रचलित रहा । तात्पर्य यह कि मनुष्य 
समान की व्यवस्था के आरम्भ ही से यह समत्व-योग प्रधानतया राजाओं फी विद्या 
चल्नी था रही है, क्योकि निर्दोष राज्य-शासन के लिए इस विद्या का होना अत्यन्त 
ही आवश्यक है। जिस तरह सूर्य समत्व-योग के श्राचरण हारा सबको उसी समतव- 
योग का उपदेश देता है, उसी तरह राजा भी स्वयं इस समत्व-योग का आचरण 
करके अपनी भरना में इसका प्रचार करता रहे, तमी राज्य और समाज की सुव्यवस्था 
रह सकती है, इसलिए राजा के लिए इस समल-योग भ्र्थात्‌ बह्म-विध्या का जानना 
अत्यन्त आवश्यक है । परन्तु ससार के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण, काल पाकर 
यद्द समत्व-योग समाज-विशेष से लुप्त हो जाया करता है, जिससे उस समा में 
बहुत विश््वलता श्रा जाती है। द्वापर-युग में यही अवस्था हो गई थी, जिसके 
परिणाम-स्वरूप सब लोग बहुत दुखी हो गये थे, तब सबफे भ्रन्त'करण की सम्मिलित 
प्रेरणा के फल-स्व॒रूप, सर्वात्मा >परमात्मा ने, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रूप मे अवतार 
धारण करके उसी समत्व-योग का पुन अचार करने के लिए, श्रह्नुन को निमित्त बना 
कर संसार को फिर से उसका डपदेश दिया | उस समत्-योग के रहस्य को भच्छी 
तरह समभने और उसके अनुसार आचरण करने के लिए, प्रथम श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
सदगुरु से उपदेश लेने की, और नि संकोच होकर प्रश्न करके, चित्त के सन्हेद् मिथ 
कर उस उपदेश को अच्छी तरह समझने भोर धारण करने की और फिर उसके 
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अनुस(र झाचरण करने फी योग्यता अवश्य होनी चाहिए। अर्ज़न में इन सभी शात्तों 
की योग्यत। थी। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का बह भक्त था, इसलिए उनके उपदेश में उसकी 
धद़ा थी, साथ ही साथ उनसे मित्रता का भाव होने के कारण नि सद्वोच होकर खूब 
प्रच्दी तरह प्रश्त बरझे सप प्रफार के सन्देह मिटाने को योग्यता भी उसमें थी, 
मो कार्य-इशक्ष एवं वीर जचिय ऐले के कारण समत्व-्योग का भ्राथर्ण भी चह 
प्रयायोग्य भरही तरद कर सकता था, इसलिए वह इस उपदेश का पूर्ण अधि- 
कोरी भा । 


मर हि हर 


उपरोक्त प्रसड़ फो लेकर, भरजुन के पूछने पर भगवान्‌ सर्वव्यापक आत्मा 
ही नित्यता, झपने सवत्मि ईश्वर-्भाव, तथा जीवात्मा और परमात्मा के कहिपत भेद 
रब वास्तविक अमेः का खुलासा करके, फिर कर करने में मनुष्यों की स्वतन्त्रता 
हा प्रतिपदन भागे करते हूँ । 


अजुन उवाच 
अपएं भवतो जन्म पर जन्म विवस्वत: | 
कथम्रेतद्विजानीयां त्वमादों प्रोक्चानिति ॥ ४ ॥ 


ध्रीसभगवातु वाच' 
यह नि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाझुन । 
तान्यदं घेद स्वांणि त त्व वेत्थ परन्‍्तप ॥ ५ ॥ 
अ्जो5पि सन्रव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषपि सन्‌ | 
प्रकृति स्वामविष्ठाय संभवःग्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिंवति भारत । 
श्भ्युत्थानमघरमंस्थ तदात्मानं सज्ाम्यदम्‌ ॥ ७॥ 
परिवाणाय खाधूनां चिनाशाय च डुप्छृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि थुगे युगे ॥ ८॥ 
जन्म कम च मे दिव्यमेव यो चेत्ति तत्त्वतः | 
त्यक्त्वा ठेह पुनजन्म नेति मामेति सोउजुंन ॥ था 
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बीतरागमयक्रोथा मन्नया मामुपाशिता«। 

बहवो ज्ञानतपखा पता मद्भावमागता, ॥ १० 

थे यथामां प्रपच्स्ते तास्तथेत्र अज्ञास्यहम्‌। 

मम चर्त्माउवर्तस्ते मन॒ष्या, पाथ सवश,॥ ११॥ 
काकन्त, कर्मणा सिद्धि यज़न्त इच् देवता; । 

ज्निप्नं हि मालपे लेके सिद्धिमेबति कर्मजा ॥ १२ ॥ 
चातुर्वएर्य मया सृष्ट गुणकर्मविभागश, | 

तग्य कतोरमपि मा विद्धअकर्तास्मव्ययम ॥ १३ ॥ 


न मा कर्माणि छि्पन्ति न मे कर्मफले स्पृह्या । 
इति माँ योईभिजानाति कमभिन स वध्यते ॥ १४॥ 


एज ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वर्रप सुछच्ुभिः 
कुरु कमेच तस्मात्त्य प्रवें. पुत्रंतर झृतम्‌ ॥ १५॥ 


झथथ--अर्जुन ने कहा कि आपका जन्म वो अब हुआ है और सूर्य बहुत 
पहले का है, अत, में केसे लाने कि यह (समत्वन्योग) आप ही ने पहले 
कह्दा है (४) | श्री भगवान्‌ बोले कि हे अर्जुन ! मेरे भर तेरे बहुत से जन्‍म 
बीत चुके है, उन सबको में ज्ञानता हूँ, परन्तु हे परतप ! तू नहीं जानता। ताप्प्य 
यह कि मुझ (ईश्वर) को अपने स्वरूप थानी सबके वास्तविक अपने आप 
आत्मा की एकता, नित्यता एवं सर्वव्यापकता का पूर्ण-रूप से अनुभव होने के 
कारण मे सर्वक्ञ हैं, अत भूत, भविष्य और वर्तमाव दीचों काल की सब बातों 
को में जानवा हूँ, इसलिए तेरे भर मेरे अनेक जन्‍्मो का मुझे ज्ञान है, परन्तु तू 
अपने व्यक्तित्व के भाव-जन्य देहामिमान में आसक्ति रखने के कारण अद्पक्ष है, 
इसलिए तुके अपने पूर्वनन्मो का ज्ञान चद्दी है (४)। मैं (सबका) श्रात्मा जन्म से 
रहित, निविफार श्रौर सव भूव-प्राणियो का ईश्वर होता छुआ भी, अपनी प्रकृति 
में अधिष्टित होकर, अपनी (योग) माया से (विशेष रूपों में) प्रकट होता हैँ। 
तात्पर्य यह कि मे, सबका अपना आप--समष्टि ग्रात्मा वास्तव मे अनादि, 
अज्न्ता और निविकार होता हुआ भी अपने स्वभाव ही से, सब भूत-आणियों के 
स्वामी-माव से अ्रपती इच्छानुसार स्वतन्त्रता पूर्वक अनेक रूप धारण करता हैँ 
(8) | हैं भारत | जय-जव धर्म की सत्तानि होकर अधघम बढ जाता है, तव-दव 
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से अपने विशेष रूप को रचता हैं अर्थात्‌ विभृति-संपत्न रूप धारण किया करता 
हैं। भ्ते श्रादमियों की रक्ता और दुष्टो के नाश तथा धर्म की (परत ) श्रच्धी तरह 
स्थापना करने के लिए में युगन्युग में प्रकट हुआ करता हैं । तालये यद्द कि 
जब-जब लोगो में सर्वेभृतात्मक्य-साम्य-भमाव कम होकर पृथऊ्‌ व्यक्तित्व के भाव श्रत्यन्त 
यढ़ जाने करे कारण अधिकतर मनुष्य (स्त्री-पुरुप) अपने-अपने धर्म ( स्वाभाविक 
छर्तव्य-कर्म ) घोड कर दूसरो के धर्म! का आचरण करने रूपी श्रधर्म में विशेषतया 
प्रदत्त हो जाते हैं और गनीति एवं झत्याचार करते हैं, जिससे जगत्‌ में अ्रव्यवस्था 
उत्पन्न हो जाती हैं, तब में (सबका थात्मा) परिस्थिति के अनुसार स्वेच्चा से 
विशेष रूपो में प्रकट होकर, अपने कर्तव्यों पर भ्रारूट रहने वाले श्रेष्ठ लोगो की 
रत्ा और कतंच्य-विम्ुम दुराचारियो का नाश करऊे लगत्‌ और समाज की सुब्यवस्था 
रखने वाले धर्म की पुन स्थापना क्या करता है (७-८) । मेरे दिव्य जन्म और कस 
के रहस्य को जो इस प्रकार तत्त्व से जानता है, वह शरीर छोदने के बाद फिर जन्म 
नहीं लेता, किन्तु मुझमें मिल जाता है। तात्पयय यह कि जो इस रहस्थ को अच्छी 
तरह तात्तविक विचार करके समझ लेता हैं कि सबका भ्रात्मा> परमात्मा स्वेच्छा से 
स्वतन्त्रता-पूर्वक जन्म धारण करता भर सब प्रकार के कर्म करता हुश्रा भी वास्तव में 
अजन्मा, श्रकर्ता, निलप और निरविकार ही रहता है, दूसरे शब्दों में जो भ्रपने 
चास्तविक श्राप--आात्मा के असली स्वरूप ( समशि-भाव ) को याथातथ्य जान 
लेता है, वह स्वय सर्वात्म-सावापन्न इंग्वर श्रथवा परमात्म-स्वरूप हो जाता है 
यानी उसका लीव-ईश का भेढ मिट लाता है--फिर वह अज्ञानी जीवों की तरह 
परवशता से जन्म-मरण के चक्कर में नहीं आता (६) । बहुत से लोग मेरे 
(सर्वत्मा परमात्मा के) साथ तन्मय होकर, भर्थाद्‌ मन को सबके अपने आपर८ 
श्रात्मा में जोड कर, मेरे शराश्नय से अर्थात्‌ आाप्म-विश्वास से राग, भय और क्रोध 
से रद्दित होकर एवं अ्रम्मज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर, मेरे भाव में श्रा मिले 
हैं। तात्पय यह कि अनेक लोग मेरा अवल्म्बन करके, ब्रेत-भाव छोड कर अपने 
वास्तविक आप--सच्चिदानन्द, सर्वध्यापक एवं नित्य आत्मा के एक्व-भाव के 
अद्युभव द्वारा जयत्‌ के स्वासी मुझ (ईश्वर-स्वरूप) में समा गये हैं। साराग बह हि 
आत्मा जैसी इच्छा करता है वेसा ही हो जाता है--चाहे वह व्यक्तिव के भाव से 
जोव होकर परवशता से वम्मे-्मरे और कर्मो के चन्धनों में बन्धा रहे, अथवा 
समष्टि-भाव से ईश्वर-स्वरुप होकर ख्वेच्चाजुसार स्वतन्त्रता पूरक व्यवहार करे (१०)। 
जो मुझ (सबके अपने-आप, सर्व-च्यापक आत्मा ) को जिस तरह का साच कर 
मय 2 सन पवन नस नपप प पिता: 
[ तीसरे अध्याय के श्लोक ३० से ३५ तक का स्पष्टीकरण देखिए । 
रे 
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चर्ताव करते हैं, (उसीकी प्रतिक्रिया-स््ररप) में (सर्दध्यापक श्रात्मा) उनके साथ 
उसी तरह बता हैं.। है पावे | मनु'्य सब प्रकार से मेरे अर्थात सबके अपने-्श्राप 
सर्वध्थापक आत्मा ही के मार्ग का असुसरण करते ढै। सातयर्गर यड् कि जो लोग 
व्यप्टि-माव में भ्रद्वार करके अपने-श्राप (आत्मा) को जिस तरइ का मान कर श्राचरत 
करते हैं, उसीके श्रमुसार वे हो जाते है. और उसीके अनुसार दनके इ्ढ-गि्ढ कें 
वगत के बनाव बन जाते हैं, और जगव-रुपी जगदीग्वर उसीऊ श्रभुसार उनके साथ 
बर्ताव बरता है (६१) । यहाँ (मनुप्य-देह में) कर्मों की सिद्धि चाइने वाले कोग 
देवताओं का पूजन करते हैं, वस्तुत मलुप्य-्लोक में कर्मो के फल शीज्र ही 
डत्पक्ष होते है। सातपर्य ग्रह कि कई लोग अपने कर्मो की सिद्धि के लिए टैदी 
शक्तियों को शआत्मा से मिन्न मात कर उनकी उपासना करते हैं, उनको उस उपासना 
में लगे हुए अपने मन की भाववा और पुकाग्रता के प्रभाव से श्रपने-अपने कर्मों के 
अनुसार बहुत बक्दी सफलता मिलती है । वास्तव में मनुष्य (स्त्री-पुरुप) की देह मं 
बुद्धि का विशेष विकास होने के कारण क्‍से करने में स्वतन्त्रता है, श्रत यह 
कर्म-भूमि है, आर इसी देह में मनुप्य अपने भविष्य का स्व निर्माण करता 
है। इस देह में बितने ही श्रधिक मनोग्रोग से कर्म क्यि जाते है, उतनी ही 
लहदी और उतनी ही श्रधिक उन क्यों के श्रतुसार सफलता प्राप्त होती है (३२) । 
मेरे (समरष्टि-मावापन्न श्रात्मा के) द्वारा गुणों के श्रतुसार कम्मो के विभाग से चातुर्वे्श- 
व्यवस्था का निर्माण हुआ हैं। उस (व्यवस्था) का कर्ता होते हुए भी मुख (सबके 
श्रात्मा ) को निर्विकार एवं श्र्क्या ही बान। सुर (सब्रके भ्रात्मा) को दर्मो का 
कोई लेप नहीं होता, (क्योंकि) मुझ (सबके आत्मा) को कर्मो के फल की चाह 
नहीं रहती । इस तरह जो मुझे (सबक अ्पने-आप--अब्मा) को अथार्थत्वा 
तानता हैं, वह कर्मों के वन्‍्वन में नहीं बेंघता श्र्थात्‌ कमा के श्राधीन नहीं होता । 
पूर्वकाल में भी कमों के चन्धनों से मुक्त रहने की इन्छ्ा रखने वालो ने इसी तरह 
जान कर श्र्थाव इसी ज्ञान-युक्त कम क्ये हैं। श्रत जिस तरह पहले वालों ने 
बहुत पहले कस किये हैं, उसी तरह त्‌ भी कर्म ही कर। तात्पर्य यह कि यद्यपि जगत्‌ 
और समाज की सुब्यवस्था के निमित्त, शरीरों के भिन्न-भिन्न स्वाभाविक गुणों की 
योग्यता के अलुत्ार कर्म करने की चादर्वस्थेन्यवस्था सर्वात्म-भावापन्न महापुरुष 
ह्वाश निर्मित हुई है, वर्योंकि सर्वाम-भावापन्न सद्दापुरप सब लोगो की सम्मिलित 
इच्छाशों भौर सबकी सम्मिलित शक्ति एवं सबके सम्मिलित ज्ञान का केन्द्र होता 
$, हसलिए लो-जो व्यवस्थाएँ समश्ि-समान के लिए समय-समय पर श्रावश्यक, 
उपयोगी और हितकर होती है, उन्हें सवीत्म-भावापत्न महापुरुष ही निर्माण बरता 
हैं, परन्तु यह सब-कुद्ध ऋरता हुआ भी वास्तव में वह ननिविकार---अकर्ता ही रहता 


बृ७६ गीता का व्यावहारिक अ्र्थ--झ० ४ 


» क्योंकि सर्वव्यापक झात्मा में कर्ता, कमे और कर्म-फल की कोई भिन्नता नहीं 
रहती । इसलिए जिसको उक्त सवीत्म-भाव का भ्रमुभव हो जाता है, उसे किसी 
कर्म के फल की इच्छा नही रहती, अत सब कर्म करते हुए भी उसको कर्मो का 
फोई वधन नहीं होता (१३ से १४) | 


स्पष्टीकरण--भगवान्‌ ने लव यह कहा कि इस समत-योग (बर्म-विद्या) 
का उपदेश मैंने ही पहले पहल सूर्य द्वारा लोगो को दिया था, तो इस पर स्थूल 
(भौतिक) दृष्टि के (देहाभिमानी) साधारण लोगो को इस शह्श का होना 
स्वाभाविक ही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो द्वापर-युग के अन्त से बसुद्देवजी 
के घर जन्मे थे, और सूर्य एवं मनु भ्रादि बहुत पहले ही हो चुके थे, फिर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने इस ब्रह्म-दिद्या का उपदेश सबसे पहले केसे दिया? इस शका के 
समाधान के निमित्त, भ्रज्जुन द्वारा किये गये प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ गीता के दूसरे 
अध्याय के श्लोक १२ से ३० तक कहे हुए आत्मज्ञान के झ्राधार पर है विषय 
का खुलासा करते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि एक ही अज्ञ, अ्रविनाशी, सम, 
सर्वेव्यापक, सब्चिदानन्द मह्म अथवा आत्मा अपनी स्वाभाविक इच्छा से अनेक 
रूप धारण करता है। व्यष्टिसावस वह नाना जीव रूप होकर प्रथक्‌ च्यक्तित्व 
का अहंकार करके श्रनेक प्रकर के कर्मो द्वारा जोब-रचित सृष्टि निर्माण करके 
अपने को उन्ही कमो के आधीन मानता है, और अपने असली सब्चिदानन्द 
स्वरूप को भूल कर देह मे अभिमान करके अपने को अल्पज्ष, अर्पशक्तिमान्‌, 
उत्पत्ति-नाशवान्‌, सदा परिवर्तनशील, एवं सुख-दु ख आदि इन्हों से युक्त मानता 
है, और वर्तमान शरीर के ज्ञान के अतिरिक्त भूत और भविष्य का ज्ञान 
साधारणतयाः नहीं रखता, और वही ब्रह्म अथवा आत्मा समष्टि-परमात्म-भाव से 
अपने वास्तविक सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, स्वेशक्तिमान्‌ स्वरूप का यथार्थ अनुभव रखता 
हुआ, अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति (इच्छा-शक्ति) के स्वासी रूप से जगत्‌ की 
व्यवस्था करता है। उक्त ब्रिगुणात्मक प्रकृति के परिवर्तंतशील स्वभाव के कारण 
जगत्‌ में निरन्तर उलट-फेर होता रहता है, और उस उलठ-फेर में जब बव्यष्टि- 
भावापत्न देहामिमानी लोग अपने व्यक्तित्व के अहकार से व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए 
विरुद्वाचरण करके जगत्‌ में अत्यन्त विषमता उत्पन्त कर देते हैं, जिससे अन्यवस्था 
होकर घोर अशान्ति फैल जाती है, और सब लोग उभर अव्यवस्था से बहुत व्याकुल 
हो जाते हैं, व उस अशान्ति से निस्तार पाने की सबकी सम्मिलित बआतुरता की 
प्रतिक्रिया-स्थवरूप वह समषि-भावापनन आत्मा (परमात्मा) परिस्थिति के उपयुक्त 
किसी विशेष महापुरुष के रूप मे अकद होकर विरुद्धाचरण करने वाले श्रत्याचारियों 


पे द्द 
मीना का व्यवहार-दभन भद 


का, यथायोग्य शिक्षा अथवा दणड द्वारा शमन करझे, तथा अपने स्व्राभाविक घर 
(कर्नस्य-क्रा) पर आसुद रहने चाले सजनों का (उन श्रयाचारियों से) टद्वार 
करके ८वें उक्त विषमता का सामजम्य करदे पुन सुब्यवस्था स्थापित करवा है। 
लिस तरह, (१) कसी राष्ट्रीय राज्य में लत व्यक्तिगत स्वार्यों के सघप में 
विपमता बहुत बढ़ जाती है, तब बनता श्नेक श्रकार के क्लेशों से भ्रलन्त 
पीडित हो जाती है और समाल-सह्ठ दन भ्रस्व-ध्यम्त हो लाता है, उस दशा में ठ्म 
राष्ट्र के जिस महान व्यक्ति में सारे राष्ट्र की एकता का पूर्ण भाव होता हैँ 
और बनता का निसमें विशेष विश्वास होता है तथा लिसमें राष्ट्र को णुकता 
के सूत्र मे बॉँध कर उसका ठीक-ठीक संचालन करते की योग्यता एंवं शक्ति 
होती हैं, वह श्रागे श्राकर अत्याचारियों को ठण्ड देने एवं भज्ने श्रादमियों की 
सता करने द्वारा शास्ति-स्थापन करता है, अथवा, (०) किसी साज्नाज्य के 
किसी विशेष प्रान्त में उक्त प्रकार की श्रशान्ति अथवा विप्लव होने पर 
राष्ट्रति श्रथ्रा सन्नाद्‌ परिस्थिति के उपयुक्त एवं झ्रावश्यकता के अलुसार 
झिसी विशेष रूपए में वहाँ जाकर उपरोक्त उपायों द्वारा शान्ति-स्थापन करता 
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है, उसी तरद, संत्रफा एकव-माव अर्थात्‌ समष्टि आत्म-शक्ति- परमात्मा श्रथवा 
ईम्बर अपने ससार रूपी साम्राज्य से कहीं पर श्रशान्ति उत्पन्न होने पर 
क्विसी विशेष विभृत्ति-सम्पत्न व्यक्ति के रूप में वहाँ श्रववार लेकर शान्ति-स्थापन 
करता है। यद्यपि राष्ट्रति अथवा सन्नाट्‌ अपने राज्य की मुव्यवस्था के लिए 
क्षिसी विशेष प्रान्त में एक विशेष व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, परन्तु डसका 
राष्ट्रपि श्रगवा सम्रद्‌ का मात्र ज्यो का तया बना रहता हैं, तथा उसको राज्प्र- 
सत्ता की दुह्ाई श्रीर उसछे दण्ट-विधान के कानून श्रादि ज्यों के त्यो सारे राज्य में 
समान भाव से व्यापक रहते हैं, दूसरे शब्दों में समष्टि-भाव से वह अपने सात्नाज्य 
की सीमा में स्व्यापक रहता हैं, नथा दुशें को दए्ट ढेने और मले श्राइमियों को 
रका करने श्रादि के कर्म करता हुआ भो बान्द्व में वह उन कर्मो से नहीं बधता, 
क्षपोकि उन कर्मों में उसका च्यक्तित स्वार्थ नहीं होता, किन्तु उसे वे कर्म 
सारी अजा की पुक्‍ता के साम्ब-्भाव-युक्त सारे राज्य की सुब्यवस्था के लिए 
होते हैं। इसलिए संब-कुद्ध करता हुथ्था भी वह उसने कर्मों के सम्बन्ध में 
चल्नुत श्रक्‍्ता दी रहता है, और श्रेष्ठ तथा दुष्ट सबको श्रपनी प्रजा ही सममता है | 
इसी तरह समष्टि आत्म-गक्ति अ्रथवा परमात्मा श्रथवा इन्चर, जयत्‌ अथवा समान 
को घारण करने श्रौर उसे सुव्यवस्यित रखने के लिए परिस्थिति के उपपुक्त किसी 
विशेष व्यक्ति के रूप मे श्कट होकर आवश्यकतानुसार ध्राचरण करता है, तो भी 
इसकी सर्वव्यापकता, सर्वक्षता और सर्वभक्तिमत्ा आदि सर्वात्य-इश्वर-माव में कोई 
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फर्क नहीं आता शौर न उसे कर्मों का फोई वन्धन ही होता हे, क्योंकि उसके 
फर्म कसी व्यक्तियत स्थार्थ-सिद्धि के लिए नहीं होते, विन्तु समष्टि-ह्ित के लिए 
होते #, इसलिए वास्तव में वह अकर्ता ही रहता ९, और दुशो का दसन एवं 
सज्ञनों की रछा फरता ए॒था भी वह उन हुप्टों तथा सखनों अबबा बगवत्‌ के किसी 
भी पदार्थ को अपने से भिन्त नहीं समझता, किन्तु सरको अपने ही विराट शरीर के 
शनेक झद्ध भनुभप करता हैं 0 | 


लिस तरह ष्यष्टि-माव में थ्रायन्त ध्रासक्त लोग ध्रपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि 
के लिए दूसरों को हानि पहुँचाने के अपराध में जेल लाते है भौर जेलखाने में कैदी 
की हैसियत से बन्धन में रहते 6, तथा जेल के ब्लेश भोगते हैं, और कभी-कभी 
राजा भी जेल की सुच्यदम्था के उद्देश्य से जेलशाने के अन्दर जाता £ और उसके 
प्रबन्ध में यदि गटबढ़ देखता है तो ढक करता है। इस प्रफार जेलख़ाने के अन्दर 
अपरादी वेदी भी जाता हैँ ध्यैर राजा भी, और वहाँ जाना या न जाना केदी के भी 
अ्रधिक्वार में है भौर राजा के भो श्रधिकार में है, भ्रन्तर इतना ही हैं कि केदी अपने 
च्यक्तिव के भाव के कारण छुफर्म करके अपने लिए पहले अन्धन उत्पन्न कर लेता 
है. फिर उनका फल भोगने के लिए. परवशता से जेल ज्ञाता है, और राजा अपनी 
सारी प्रजा दी एकता के भाव से, सबके छित के लिए जेल की सुब्यवस्था करने 
वो स्व॒तस्त्रनापर्वक जाता हैं । इसलिए बेदा, जेल जाना दुख और बन्धन रूप 
सममता हे, परन्तु राजा को कोई दुख़यथा बन्धन प्रतीत नहीं होता । इसी तरह 
व्यष्टिभावापत जीवामा व्यक्तित्व के भ्रहद्भार से व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नाना 
प्रकार की बसनाश्रों के घन्यन में बंध कर अपनी वासनानुसार नाना शरीरों को 
धारण करता घोर छोदता है, जिसको वह श्रपने वास्तविक स्वरूप के श्रज्ञान के 
फारण परवशता से जन्‍्मना, मरना और नाना प्रकार के क्वेश मोगना मानता है, 
परन्तु ईश्वर-स्वरूप सर्वात्म-्भावापन्न महापुरुष को श्रपने स्वरुप का यथार्थ ज्ञान 
होता है, श्रत बह श्पनी इच्छा से स्वतन्त्रताएवंक शरीर धारण करता श्ौर छोडता 
है, और ऐसा करने में उसको कोई वलेश या वन्धन प्रतीत नहीं होता । 
यद्यपि व्यष्टि-भावापन्त प्रयेक जीवात्मा में भी चह्ी ईग्बराय शक्ति अ्रव्यक्त 
रूप से मौजूद हैं, परन्तु लग तक वह अपने-प्रापको प्यक्‌ शरीरों के सझुचित 
भाव में सीमायद्धू मानता है, तब तक अत्पक्ष, अत्पशक्तिमानू, परदश एु्व॑ तुच्छ 














& इस विपय का विशेष खुलासा भगवान्‌ नें गीता के ३० वें ओर ॥१ वें 


अध्याय में किया हैँ । , 
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जीव रहता है। जब यह व्यध्-भाव की सान्यता दूर करे अपने श्रसली सर्वात्म- 
भाव का पुनः अनुभव कर लेता है, त्व इेश्वर-स्वरूप हो जाता है। जिस तरह, 
(१) एक बीज के अन्दर बृक्त होने की शक्ति सूधम-रुप से मौजूद रहती है, भर जब 
तक उक्त शक्ति फा विकास नहीं होता, तब तक वह एक छोटा-सा बीज ही रहता 
है, परन्तु जब उस शक्ति का विकास हो जाता है तब वही अनन्त वीलो का आधार 
वृक्ष हो जाता ऐै, उसी तरह छोटी-सी जीव-शक्ति में महान्‌ ईश्वर-शक्ति मौजूद 
है भ्र्थात्‌॒भ्न्तवान्‌ वध्यष्टि शरीरों में श्रनन्‍्त समष्टि थ्रात्म-शक्ति मौजूद है---उसका 
जैसा भौर जितना विकास होता है उतनी ही वह व्यक्त श्रौर विस्तृत हो जाती हैं । 
अथवा जिस तरह, (२) एक राप्ट्रीय राज्य के प्रत्येक व्यक्ति में समष्टि राज्य-सत्ता 
मौजूद रहती है और उसको सारे राज्य-शासन में योग देने के पूर्ण ्रधिकार प्राप्त 
दोते हैं, यदि बह अपने व्यक्तित्व का भाव कम करके अपने राष्ट्र की एकता के कार्यों 
में योग ठेने लगे तो राज्य-शासन के सभी कार्य कर सकता है, और नितना ही 
व्यक्तित्व का भाव कम करके राष्ट्रीय एकता का भाव '्रधिक करता है तथा राष्ट्र के 
लिए भ्रश्निक स्वार्थत्याग करता है उतना ही राज्य-शासन के उच्च अधिकार प्राप्त 
करता है, भर अपने व्यक्तिव को पूर्णतया राष्ट्र के अर्पण कर देने से वह राष्ट्रपति 
भी हो सकता है, उसी तरह जीवात्मा अपने व्यक्तित्व का भाव ज्यो-ज्यो कम करता है, 
त्योन्त्यो कर्म-रूप जगत्‌ पर अधिक आधिपत्य श्राप करता है, और जो अपने व्यक्तित्व 
को अपने सम्िभाव के व्यक्त स्वरुप जगत्‌ से पूर्ण पुकता कर ठेगे द्वारा अपने 
असली स्वरुप का पूर्ण अनुभव कर लेता है, वह स्व/ ईश्वर-स्वरूप हो जाता है। 
लीवात्मा वस्तुतः परमाप्मा ही का बव्यप्टि-भाव होने के कारण जैसी इच्छा 
करता है वसा ही स्वय वन जाता है, और श्रपनी इच्छा के श्रनुसार ही कर्मों द्वारा 
अपनी सृष्टि निर्माण करके उसमें वर्तता है तथा श्रपनी निर्माण की हुई कर्म-रूप 
सृष्टि के भोग भोगठा है। यह कह्ांचच ठीक है कि “'जिसकी जैसी मति होती है 
वसी ही उसकी गति होती है” यानी श्पने से सम्बन्ध रसने वाली अपने इर्द-मि् 
की सृष्टि अपनी ही भावना के अनुसार बन जाती है--अ्पनी सृष्टि का रचयिता 
मजुप्य आप ही है। जिस तर मकड़ी आप ही तार फैला कर उसके ऊपर 
चलती है, उसी तर मनुष्य सब प्रकार से अपने श्रात्मा ही के रचे हुए जयव्‌ 
में व्यवहार करता है, आप ही अपने को एक विशेष व्यक्ति मान कर अपने लिए 
शरीर रचता है और उस शरीर के लिए आ्ाचरणीय कर्स नियत करता है, परन्तु 
अपने असली सब्िदानन्द स्वरूप की विस्टति के कारण उन कर्मों से व्यक्तिगत 
रवार्थ-सिद्धि की कामना करता है, और उस स्वार्-सेद्धि के लिए अपने से भिन्न 
देवताओं आदि को भान कर उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना 
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करता है, तव उस उपासना में अपने मनोयोग की दृटता एवं तीघरता के प्रभाव 
से सफलता जरदी मिल जाती है। परन्तु उस सफलता का कारण स्वय अपने- 
श्रापके सिवाय दूसरा कोई नहीं होता, क्योकि अपना मन लव पुकच-भाव में जुदता है 
तभी सफलता छोती है। मन को एकता में लोढने की योग्यता केवल मनुप्य- 
देह में ही है। मनुप्य-योनि के सिवाय श्रन्य योनियों में विचार-शक्ति का विकास 
न होने के कारण कर करने की स्वतस्त्रता नहीं है; उनकी सभी चेष्टाएँ स्वाभाविक 
होती हैं; उनमें न तो कर्तापन का अहक्कार रहता है, न कर्म करने की जिम्मेदारी, 
झत वह केवल भोग-भूमि हैं। परन्तु मलुष्य-देह से विचार-शक्ति का विकास 
होने के कारण कर्म करने में स्वतन्त्रता है। इस देह में जीवात्मा अपने को प्रकृति 
के सर्वधा श्राधीव नहीं मानता, किन्तु बह प्रकृति के ऊपर शासन करने का प्रयत्न 
करता है और दूसरों से ध्रथक्‌ अपने कर्तापन के ब्यक्तिव का अहद्धार करता है, 
इसलियु वह अपने कर्मों का निम्मेवार होता है और अपने क्मो के शुभाझुभ फल 
भी उत्पन्न करता है। इसलिए यह क्सम-भूमि है। इस देह में कर्मों को सिद्धि के 
पॉच कारणों (गी०आ० १८ रल्लो० १३ से १५) की श्रुकूबता पूर्वक, अच्छी 
तरह विधिवत्‌ किये हुए कर्मा की सिद्धि अ्रवश्य होती है। परन्तु जो लोग कर्मों 
के फल के लिए दैवी शक्तियों की उपासना करते हैं, वे अपने मनोयोग की शक्ति 
के प्रभाव से फल लढदी उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे बिजली श्रादि तेन ससाले की 
शक्ति के उपयोग से वनस्पतियों के फल जल्दी उत्पन्न किये जाते है, उसी तरह 
मानसिक शक्ति से कर्मों के फल जरदी उत्पन्न किग्रे जा सकते हैं। सारा जगत- 
प्रपश्न सन के सझल्पों की रचना है, अत एकांग्र किये हुए मन के तीम सह्ृत्प से 
कर्मों की सिद्धि तत्काल ही हो सकती है। साराश यह कि जो अपने-आपको 
तेमा सानता है वेसा ही वह बन जाता हैं। यदि अपने को एक स्थूल शरीर का 
वृत॒ला अथवा एक सुच्छ, अस्पक्ष, कर्मों के वन्धनों से चेधा हुआ जीव मानता है और 
ईरबर को अपने से भिन्चन--कोई विशेष च्यक्ति मानता है तो उसके लिए वेंसा ही हो 
पाता है, क्योंकि सृष्टि कह्पनामय हे, जेंसी कहपना होती है वेसा ही बनाव बन 
गता है। मनुप्य-देह में ही यह योग्यता है कि बीवात्मा अपना भविष्य निर्माण 
फरके चाहें जसा वन जाय । यदि अपने लिए आधिभौतिक ओर आ्राधिदेविक सुस्ो 
ही प्राप्ति के निमित्त देवताओं वो उपासना करता है तो अपनी भावना के अनुसार 
उन्ही द्वारा उसका फल उत्पन्न करओे भोगता हैछ, और यदि अपने वास्तविक 
रूप सचिदानन्द आत्मा का अ्रजुभव कर लेता है तो ईश्वर-स्वरूप हो जाता हैं 


& देवताओं की उपासना से कामनाशओ्ो की सिद्धि होने का विशेष खुलासा 
सातवें अध्याय के श्लोक २० से २३ तक में किया गया है । 





गीता का स्यावद्वार-दर्शन 4८४ 


लगत्‌ अथवा समाज की सुध्यवस्था के लिए, मनुष्य (स्रो-पुस्षो) के शरीरों 
के प्राकृतिक गुणों की योग्यतानुसार कार्य-विभाग की व्यवस्था सर्वात्म-हैश्वर- 
भावापन्न महापुरुषों ने बनाई हे। लिस तरह व्य्टि शरीर के सत्वगुण-प्रधान 
अड्ड--मस्तक में बुद्धि ओर ज्ञानेन्द्रियों का निवास होने के कारण वह ज्ञान का 
केन्द्र होता है, रणोगुण-प्रधान अ्द्ध--भुजाओों में बल का निवास होने के कारण 
उनमें शासन और रक्षण की विशेष योग्यता होती है, रजोगुण और तमोगुण-प्रघान 
अक्ष--जद्धाओं और पेरो में चलने-फिरने आदि क्रिय्राओं की विशेष शक्ति होने के 
कारण उनमें व्यवसाय और श्रम द्वारा उपर के अड्डो की आवश्यक्ताएँ पूरी करने की 
योग्यता होती है, उसी सिद्धान्त पर समाज-रूपी विराद शरीर के भी चार प्रकार 
के कार्य-बिभाग किये गये है|, और उन चार विभागों की क्रमश आाहायण, चत्रिय, 
बेश्य और शूड्ध सज्ञा रसी गई हैं । 


यह चातुर्व॑र्य-व्यवस्था&, जगत्‌ भौर समाज को धारणार्थ परम आवश्यव 
होने के कारण सब लोगों की सम्मिलित प्रेरणा के फलस्वरूप सर्वात्म-भावापद 
महापुरुप (ईश्चर) ने सबके हित के लिए बनाई हैं । इसके बनाने में उसका निल क, 

पे गुणों के अनुसार कार्य-विभाग की व्यवस्था के आधार पर चारो बरणों के 
अलग-अलग कमी का वर्णन श्रारहवें अध्याय के श्लोक ४७३ से ४४ तक के अर्थ 
में देसिएु । 








& बतंमान समय में इस देश में ध्यक्तिव के भाव अत्यन्त वढ जाने से 
चातुबेरा्य-ध्यवस्था बिलकुल बिगढ़ गई है | अधिकतर लोग गुण और कर्मों की उपेत्ता 
करके केवल जन्म से ही वर्ण मानते हैं, ध्र्थात्‌ आह्यण की सन्तान में ध्राह्मणोचित 
गुणों की योग्यता न होने पर भी तथा ब्राह्मयणोचित कम न करने पर भी उन्हें ब्राह्मण 
ही माना जाता है । ज्षत्रिय की सन्तान में राज्य-शासन आदि रक्षण-कार्य की योग्ववा 
न हो तो भी उन्हें क्षत्रिय हो माना लाता है और राज्य-शासन की अधिकारिणी भी वे 
ही होती हैं। वेश्य की सन्‍्ताने व्यवसाय की योग्यता न रखने पर भी देश्य ही रहती 
हैं और वे ही वन-सम्पत्ति के उत्तराधिकारिणी होती हैं। इसो तरह शूद्र की सन्‍्तान 
में शारीरिक श्रम्म की शक्ति न होने पर भी थे शूद्र के सिवाय अन्य चर्ण की कसी नहीं 
हो सकती | उच्च वर्ण के लोग नीच वर्ण के कर्म करें, तो भी उनका बए उच्च ही 
रहता है और उनके उच्च वर्ण के ही अ्रधिकार बने रहते हैं। नीच वर्ण के लोगो में 
यदि डच्च वर्ण के योग्य गुण हों और वे उच्च वर्ण के कर्म करे, तो भी न तो उनका 
वर्ण बदल सकता है और न उनके अधिकार ही उन्नत हो सकते हैं। इन कारणों से 
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कोई एथक्‌ व्यक्तिगत रवायथ नहीं है भर न उसे व्यक्तिव का भहझ्वर ही है, क्योंकि 
उसमें दूसरो से प्यक्‌ ब्यक्तिव का भाव दी नहीं है| इसलिए इस व्यवस्था के 
बनाने में उसको कर्तापन का अभिमान और कोई विकार या वन्धन नहीं होता । 
यह प्रयद् में भी देसने में थराता है कि लोक-हिंत के लिए सब लोग मित्र कर 
एकल-भाव से (पंचायत द्वारा) कोई व्यवस्था बाँध कर उसझे अनुसार आचरण करते 
है, तो उसमे न तो किसी व्यक्ति -विशेष को कर्तापन का झ्मिमान रहता है औौर न 
उसके अच्छे-बुरे परिणाम की जिम्मेवारी किपी ध्यक्ति-विशेष पर रहती है। भरत जो 
लोग इस गुण-कर्म-विभाग के श्नुसार चातुर्व्॑ण्य-ब्यवस्था-निर्माण के तत्त को अच्छी 
तरद समझ कर सबके हित के लिए ( जिसमें थे स्वय भी शामिल हैं ), सबके साथ 
एकता के भाव से, सवके साथ सहयोग रखते हुए एवं सबके साथ शशुलाबद होकर 
भ्रपने-अपने शरीरों के गुणा की योग्यताजुसार भ्रपने-भपने हिस्से के कर्तव्य-कर्म करते 
रहते हैं, दूसरो से पथक अपने व्यक्तित्व के भ्रहक्षर और व्यक्तिगत स्वार्थ-सेद्धि की 
आसक्ति नहीं रसते, उनको उक्त कर्मो का कोई बन्धन नहीं होता, किन्तु में सब 
प्रकार से उन्नति करते हुए सुस-समृद्धि-सम्पत्त होते है; थौर मिस समात्र के लोग 
उपरोक्त गुण-कर्म-विमाय के सिद्धान्तानुसार भ्राचरण फरते हैं, वह समाज भवश्य ही 
उन्नत भर सुप-ससद्धि-सम्पन्न होता है । 


इसलिए भगवान्‌ अर्जुन फो निमित्त करके सबको कहते हैं. कि पहले भी सच्ची 
सुख-शान्ति और स्ववन्धता की इच्छा रखने वाले ज्ोगों ने इसी बरह भ्रात्मश्ञान- 
युक्त अपने-अपने कर्तव्य-कर्मे किये हैं, यौर अब भी धर्माथर्म, पुएय-पाप, खुख- 
दुःख आदि हन्दों से मुक्त रहने और सब प्रकार की उन्नति की इच्छा रखने 
बालों को इसी तरद्द सबकी पकता के साम्य-भाव से अपने कर्तव्य-कर्म 





समान की बहुत दुर्दशा हो रही हैं भौर चनता में घोर भशान्ति फैल रही है । 
बहुत से लोग वर्णुन्यवस्था द्वी फो सारे अनर्था का कारण मानते हैं, परन्तु यदि 
विचार कर देखा लाय वो इसमें दोप वर्णु-व्यवम्था का नहीं हैं, किन्तु उसके विगर 
लाने का है । वर्ण-ब्यवस्था रुपान्तर से सभी सम्य मम्मातों में प्रचलित है । शिक्षक 
वर्य, रक्षक वर्ग,घ्यवसायी वर्ग, भर शमी चर्ग--उनकी शासा-प्रशाखाशों सहित-- 

प्राय सभी सभ्य देशो में है। जहाँ गुणों के अनुसार क्यों के विमास की चवध्तया 

दीक-ठीक चलती है, वे देश उन्नत और सुउ-सम्रद्धि-सम्पत्न हूं, परन्तु वहाँ गु्ों की 

झवहेलना करके व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि क्के लिए विर्द्धाचरण क्वियि द्वावे है, वा 

झशास्वि भौर दुःख के सिवाय और क्या हो सकता हैं ? 

श्ड 
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छरते दी गहना चाहिए। मोज्त ओर वन्यन सव अपनी इच्छा और 
आवरण पर ही निर्भर है। मतुष्य अपने भाग्य का विवाता आप दी है । 
भर > अर 


शज्ञोक £ से १६ तक भगवान्‌ ने प्सद्नाजुपार अ्रपने पभ्र्थात्‌ सम्श्ि-भावापन्न 
ईश्वर के घन्‍्म (गरीर धारण करने) और फर्म (लौकिक व्यवहार करने), वया ध्यष्टि- 
भाषापन्न लीवो के जन्‍म और कर्म के भेद का खुलासा करने के अनन्तर यह स्पष्ट 
किया कि जीव शोर इश्चर में वन्तुव, कोई भेद नहीं है। लीव में भी ईश्वरीय शक्ति 
बीजल-रस्प से विद्यमान रहती हें, परन्तु व्यक्तिव का भाव रखने से वह स्वयं ही अपनी 
शक्ति को परिमित कर लेता है । वास्तव में वह अपने कर्मो का श्राप दी स्वामी है, 
अर्थात्‌ काम करने में स्वतन्त्र है-जैसी इच्छा करता है बेसा ही अपने कर्मों द्वारा 
वन जाता है। 


फिर भगवान्‌ ने लगत्‌ के व्यवह्ार की सुब्यवस्या के लिए शर्थाव्‌ नगत्‌ के 
धारणाय, गुणों के श्रमुमार कमा का विभाग करने द्वारा चातुर्वैर्य॑-ब्यवस्था की योजना 
फा सिद्धान्व समझा कर उसके अनुसार अपने-अपने क्त॑ध्य-कर्स सबऊे साथ एकता 
के साम्य-भाव से, व्यक्तिगत स्वार्थ की आ्रासक्ति के बिना, सबके द्वित के लिए करने 
का उपदेश ढिया | अब भगवान्‌ कर्म करने अथवा न करने के मूल अश्न को लेकर 


कर्म की तास्विफ मीमासा करते हैं । 
ऊि कर्म क्रिमकर्मति ऋषयोडप्यत्न मोहिताः 
ते कम प्रवच्यामि यज्ञात्वा मोच्य सेडशुभाव ॥ १६॥ 
कर्मणो हापि चोद्धव्य वोडब्य च विकरमंण-। 
अकर्मण॒श्च वोदध्य गददना कमणे गति; ॥ १७॥ 
कर्मएयकर्म य. पश्येदकर्मणि च कर्म यः | 
स चुद्धिमान्मनुप्पेपु स युक्तः कत्स्वकर्मकत्‌ ॥ १८॥ 
यस्य सर्वे समारस्भाः कामसड्ड्यवर्जिताः । 
शानास्तिदग्धर्माणं तमाहु. परिडतं चुथाः ॥ १६ ॥ 
त्यकत्वा क्मफलासइ नित्यत्पों निराधयः | 
कर्मस्यभिप्रवृत्तोर्णप नेच किचित्करोति सः ॥ २० ॥ 
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निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसबंपरिग्रह, । 

शारीर फेबलं कर्म कु्न्नाभोति सिल्बिपम्‌॥ २१॥ 
यच्च्छालाभसतुशे उन्डातीतो विमत्सरः । 

सम. सिद्धावसिद्धो व्‌ छृत्वापि न निवध्यते ॥ २९॥ 


गतप्तद्स्ण मुक्तस्य घानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरत कर्म समग्न॑ प्रविलीयते ॥२३ ॥ 
ब्रह्माप॑ण॒ बह्मदविन्नह्मालों त्रह्मणा हुतम्‌ | 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं त्रह्मकर्मसमाधिना॥ २४ ॥ 
ट है ५ ट्‌ 
अर्थ--कर्म (का स्वरूप) क्‍या है ओर अकम (का स्वरूप) क्‍या 
। है, इस विषय में बढ़े-घढ़े बुद्धिमान पण्डित भी श्रम में पड़े हुए हैं। 
में तुमे वह फर्म (का रहस्थय) बतलाऊगा जिसे जान कर हू भ्रशुम से छुद जाग्गा 
अर्थाव्‌ तेरा मोह दूर हो लायगा | कर्म (साधारणतया कर्म का व्यापक स्वरूप) 
अवश्य जानना चाहिए, विकरमे (न करने योग्य--निपिद्ध श्रथवा त्याज्य फर्स का 
स्वरूप) भी जानना चाहिए, और अकर्म (कर्म से सर्वथा रद्दिव होने धर्थाव्‌ फर्म- 
शुन्यता का स्वरूप) भी जानना चाहिए, क्पोक्ति कर्म की गति गहन है। जो कम 
में अकर्म ओर अकर्म में कर्म देखता है, श्र्थात्‌ जो कम-रूप जगत्‌ की 
निरन्तर परिवर्तनशील भूड़ी भिन्नता में अऊर्म-रूप सच्चा एकत्वन्भाव 
(सर्वत्र एक आत्म-तत्व--अपने-आप) का अद्भव करता है, ओर शक 
रूप सत्य, नित्य, अपरिव्त नतील पक्रत्व-माव (पएक्र आत्म-तत्त--अपने- 
आप) में कर्म-रूप विश्व की कह्पित एवं परिवरतेनशील भिन्नता का 
चनाव देखता है---इस तरह जो कर्म-अकर्म में अभेद देखता है--बही 
मनुष्यों में बुद्धिमान है ओर वही समत्वयोगी सम्पूर्ण कर्मों का कर्ता (कर्मों 
का स्वामी) है । तात्पर्य थह कि मलुप्यों की कॉमव-कौनसी चेष्टाएँ कर्म 
रूप हैं, जिसके अच्छे-युरे फल (शमाशुभ परिणास) में मदुष्य बेँधता है, और 
कौमसी चेशएँ श्रकर्म-हप है मिवसे सजुष्य कर्म के शुमाशुभ परिणाम 
से सुक्त रहता हैं--इस बिपय को श्र्थाव्‌ कर्मो में फंसने झौर उनसे मुक्त होने 
के झसली रहस्य को श्रात्मज्ञान के बिना, केवल सासारिक विषयों में निएुण, 
बुद्धिमार्‌ एवं शास्रज्ञ परिंढत लोग भी यधार्थवया नहीं जानते । बहुत से लोग 
तो सासारिक (गृहस्थी के) व्यवहार करने मात्र हो को वन्धत रुप कर्म सममते 
हैं-.हतहचादे थे न्यवहार शुम हो या अशुभ, विहित हों था निपषिद्ध, चाहे वे पूर्त-कवित 
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चातुर्वययव्यवस्थानुसार क्लोकससंग्रद के किए किये जायें, या व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि के 
लिए, भर चाहे वे व्यक्तित्व के भाव सहित किये जायें, या व्यक्तिव का भ्रदद्वार छोड 
फर, श्रौर उक्त चात्ुस्येन्यवस्थानुसार सर सासारिफ (गृहस्थी के) च्यवद्दार छोडन 
छाड कर सन्यास घारण कर लेने, श्रथवा उद्यम हीन होकर ध्यान मे निमम्न हो जाने, 
अयवा समप्ताधि लगाने, अ्रववा भजन, स्मरण श्रादि इश्वराराधना में निरन्तर ल्वगो 
रहने श्रादि को अ्रर्म अर्थात कर्मो से रहित होना भानते हूँ । परन्तु यह समम टीके 
नहीं किन्तु अ्रमात्मक है । भगयान्‌ श्र््धन को कहते हैं कि तू भी ठसी अमर में पढ़ फर 
गुण-कर्म-विभाग के सिद्धान्वानुसार श्रपने हिस्से में श्राये हुए कर्तव्य कर्म (च्ञान्न्वर्म) 
को बन्वन-रुप कर्म समझ कर उसे छोड कर श्रकर्मा बनने के भौह् में पढ़ा 
हुआ है, इसलिए में तुझे कर्म का श्रसली तत्न बत्ाता है जिसे जानने से 
तेरा यह दु सदायी मोह दूर दो ज्ञागगा | यह विश्व सत्र फर्म-झप है ्ौर 
सत्के कर्मों का प्रभाव एक दूसरे पर पढता है, इसलिए फर्मा की गति श्रर्थात 
कर्मो का पसारा, प्रभाव और पहुँच श्त्यन्त ही गइरी श्र्यात्‌ जगत में सृष्म 
रूप से अत्यन्त व्यापक है । अत कर्म श्रौर श्रकर्म के रहस्य फो यथार्थत्या घानने 
के लिए, पहले कर्म के साधारण एवं व्यापक स्वष्प को श्रच््ठी तरह सममना 
धवाद्विए | फिर जिस विधि से कम करने से बन्धन होता है, उस निपिद श्र्थाद 
न करने योग्य (त्याय्य्र) कर्म --बिसकों विकर्म कहते ६--ठसका स्पह्नप जानना 
चाहिए, भ्रौर लिस विधि से कर्म करने से ऊुद् भो वस्घन नहों होता, उस 
अकर्म का स्वहप भी जानना चाहिए | संसार कर्ममय दोने के कारण कुछ न 
कुछ करना अव्येक देहघारी का स्वाभाविक धर्म है, परन्तु किस अ्रवस्था में 
किस श्रकार से की हुई चेश्ाए, बन्धन करने वाले निपिद्ध कर्म भ्रथवा (न करने योग्य) 
विकर्म रुप होती हैं, और किस अयस्था में क्सि प्रकार से को हुई चेशएँ अ्कर्म 
(उद्ध मी थे करने थानी निप्फर्स) रूप हो जाती हैँ --इस रहस्य को नानवा अध्येझ 
कार्यकर्ता के लिए श्रत्मन्त श्रावश्यक है । भेद-चाद के शाझरं के विद्वान लोग हस 
मर्म को समर नहीं सकते कि जगत्‌ की मिन्नता को सच्ची भानने ऊ मिय्या-ज्ानयुक् 
किये हुए कर्म, चाहे बाहरी स्थूत्न इृष्टि से विदित अ्रयवा शुभ प्रतीच हो तो भी ये 
निपिद्ध अ्रयवा श्रणुभ विकर्म-रुप होते हैं। इसी तरह सिन्नता के मिच्या-ज्षानयुक्त, 
शरीरों के गुणों की योग्यता के स्वाभाविक एव श्रावश्थक कर्तव्य-कर्मों का ध्याग भी 
विकर्म-रूप हो जाता है. । श्रत्त. इस प्रकार मित्रता के भाव से कर्म करना भौर 
त्यागना दोनों दी निपिद एवं बन्धन रुप होते हैं--हसलिए दोनों ही से रह्षित होना 
चाहिए, और सब्ंत्र एकता को सच्ची मानने के सत्य ज्ञान से किये हुए सब प्रकार के 
फर्म, चादे वाहरी स्थृत् दृष्टि से वन्धन-रूप अबवा निपिद एवं अशुभ विकर्म-रूप 
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प्रतीत होते हों, तो भी वास्तव से वे निर्वेन्‍्धन अकर्म-रूप ही होते हैं--हसलिए उन्हें 
अवश्य करना चाहिए। भिन्नता के व्यध्टि अहक्लार से किये हुए शुभ कर्मो से यथ्ञपि 
आधिभौतिक और भआधिदेविक सुख उत्पन्न करने वाला पुण्य तो अवश्य प्राप्त होता 
है, परन्तु वह सुख, दु खनमिश्रित होता है, भौर उन कर्मों से वन्धन भी होता है। 
हथकडी-वबेडी चाहे सोने की हो या लोहे की, दोनों ही वाँधती हैं । सारांश यह कि 
भिन्नता के व्यष्टि अहद्भार से किये हुए कर्म चाहे घुण्य हो या पाप, दोनो ही वन्धन 
रूप हैं । इस रहस्य को वही महापुरुष ठीक-ढीक जानता है जो विश्व को कलिपित 
भिन्नता में सच्ची एकता का अनुभव करता है, यानी इस जगत्‌ को सबके अपने-आप, 
सबके भ्रात्मा+ परसात्मा ही के अनेक रूप समझता हे--अपने-आप से भिन्न कुछ 
भी नहीं देखता । वही समत्वयोगी सचा चुद्धिमात्‌ है, सारे कर्म उसीझे किये हुए 
हैं, यानी वह सम्पूर्ण कर्मों का कर्ता--सब कर्मों से उत्ती्--कर्मों का स्वामी हे, 
और कर्म के रहस्य को यथार्थवया जानने वाला भी वही है (१६, १७, १८) । लिसके 
सभी व्यवहार भ्रपनी प्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना के सझृह॒प से रहित 
होते हैं भर्थात्‌ जिसके मन में दूसरों से प्रथक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सेद्धि का 
भाव ही उत्पन्न नहीं होता, और (सर्वत्र एकव-भाव के) झआत्म-ज्ञान रुपी अग्नि से 
जिसके कम भस्म हो गये हैं, अर्थात्‌ शुभाशुभ फल से शून्य अत पन्धन रहित हो 
गये हैं, वुद्धिमान्‌ लोग उसीको सच्चा विद्वान्‌ कहते हैं (१६) । कर्मों के फल में 
झआसक्ति न रख कर पर्थाव्‌ केवल झपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का ही भाव न रख कर 
(अपने झाप में) सदा तृप्त अर्थात्‌ अपने-आप को सदा परिपूर्ण अनुभव करने बाला, 
और (अपने से भिन्न किसी अन्य पर) निर्भर न रहने वाला (स्वावलम्धी पुरुष), 
कम्मों में अ्रच्छी तरह अ्ृत्त होता हुआ भी (वास्तव में) वह कुछ भ्रो नहीं करता 
(२०) । (जो दूसरों से प्थक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि को) श्राशा से रहित है 
और बिसने मन और बुद्धि को अपने वश में कर लिया है, तथा पदार्थों के सम्रह में 
बिसका समत्व छूट गया है, वह (अपने स्वाभाविक गरुणो की योग्यवानुसार) केवल 
शरीर द्वारा अपने कर्तव्य-ध्रम करता हुआ भी पाप का भागी नहीं होता (२१)। 
(उपरोक्त रीति से कम फरने से) नो कुछ सदन ही लास हो जाय उसीमें सन्तुष्ट, 
(हपं-शोक, सान-अपमान, निन्‍्दा-स्तुति, सुख-दु ख श्रादि) इन्हों से परे अर्थात्‌ इनसे 
ऊपर उठा हुआ, इईर्पा-हेप आदि से रहित, और कर्मों की सफलता अथवा असफलता 
में एक समान निविकार रहने वाला अर्थात्‌ हानि-लाभ, जय-परातय आदि से विच- 
क्ित न होने चाला घुरुष (सब प्रकार के कर्म) करता हुआ भी वन्धन से सर्वधा 
रहित होता है (२१२) । सर्वत्र एकल-भाव रुपी आक्ज्ञान में स्थित चित्त वाले, 
आसक्ति-रहित सुक्त पुरुष के, यज्ञ (लोक-संत्रह) के निमित्त किये हुए सारे कर्म 
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विलीन हो जाते है, थर्थाव्‌ भ्रकर्म-खप हो जाते ह । अपण अथांतू मन, बुद्धि, 
इक्ियों ओर कर्म करने के हथियार आदि साथन ब्रह्म हेँ, दवि अशथांत्‌ 
कर्म करने का ठव्य (व्यवसाय की वस्तु) त्रह्म है, अग्नि, अथांत्‌ जिसके 
उद्देश्य से कम किया जाता है वह ब्रह्म है, ओर द्वोता अर्थात्‌ कर्म का कता 
न्रह्म है, इस तरद् कम करने मे जिसका सर्वत्र ब्रह्मममाव होता है, उसकी 
स्थिति ब्रक्ष ही में होती है. अर्थात्‌ चह स्वय बह्म-स्परूप होता है । वाप्पर्य 
यह कि जिनको ध्ात्मज्ञान होता है उनडे चातुर्व॑रस्य॑-ब्यवस्थानुसार सभी वध्यवद्दार वेचल 
लोक-सगम्रह रूपी यज्ञ के लिए होते हैं, उनमें व्यक्तिव का भाव उद्ध भी नहीं रहता, 
ओर सब व्यवहारों में उनको सर्वत्र ब्रह्म अथवा अपने वास्तविक आप का 
ही अ्रद्युभच होता है | सब वर्णों तथा सब ध्यवसायों (पेशों) के करने वालो, 
उनके ध्यवसायों, व्यवसाय करने के साधनों, तथा जिन वस्तुश्रचा या पदार्थों के 
व्यवसाय किये जाते हैं उनको, और जिन लोगों से उनके व्यवसायों का सम्बन्ध होता 
हैं उन 'सबको वे एक ही झात्मा के अनेक रूप समझते है, अत, वे स्वयं भौर उनके 
सब कम ब्रह्म भ्रथवा आत्म-स्वस्प ही होते हैं । उसके लिए कर्मो के वन्धन का प्रश्न 
ही नही रहता--लहाँ एक से श्रनेक होने का भाव होता है वही बन्यन होता है 


(२३-२३) । 


स्पष्टीफरए--तीसरे अ्रध्याय के आरम्भ में श्रजुन ने पूछा था कि मेरे लिए 
अपने क्षात्र-धर्मानुसार युद्धाठिक धोर ( हिसात्मक ) कर्म करना कह्याणकर है था 
सब कर्मो को छोड कर अऊर्मी हो जाना और आ्मज्ञान में लग लाना ठीक है, उसके 
उत्तर में भगवान्‌ ने सबके लिए, अपने-अपने शरीरो के स्वाभाविक गुणों की योग्यदा 
के कर्म, चातुर्वर्य्य-ब्यवस्थानुसार, भ्रामज्ञान-युक्त साम्य-भाव से करना श्रेयस्कर 
बत्ताया। अब भगवान्‌ कम (कर्म करने) ओर भ्रकर्म (कर्स से रहित होने) का ताचिक 
विवेचन करके अर्जुन का सशय भ्रच्छी तरह मिटाते है । भगवान्‌ कहते हैं. कि भाव्मा 
( सबके अपने वास्तविक आप ) की क्रिया-शील तिगुणात्मक प्रकृति का नाना भावों 
युक्त बनाव--किया-अतिक्रिय्रा-ल्वरूप यह विश्च--कर्म-रुप ही है, अर्थात्‌ समष्टि 
( सबके ) कर्मों ही से घिग्व का अस्तित्व है, और इस ( विश्व ) में सर्वत्र वास्तविक 
पुकता होने के कारण अग्रेक्र कर्म का प्रभाव कगत्‌ मे सूदम रुप से अत्यन्त विस्तृत 
होता है ! किसी भी व्यक्ति के कर्मों का सम्बन्ध और प्रभाव किसी देश-विगेष, काल- 
विशेष श्रथवा व्यक्ति-विगेष तक ही परिमित नहीं रहता, किन्तु सबऊे कर्मों का सम्बन्ध 
भौर प्रभाव स्थृूल झथवा सूचम ( इृष अथवा अदृष्ट ) रूप से जगत्‌ में अत्यन्त ध्यापक 
और विस्तृत होता है। भरत कर्म-अफर्म का यथार्थ रहस्य सर्वभूतात्मैक््य--आध्यात्मिक 
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ज्ञान के दिना, केषल ाधिभौतिक और झ्ाधिदेविक भेद-भाव की दृष्टि से जाना नहीं 
जा सकता--चाहे भेद-वाद के शास्त्रों का कितना ही अध्ययन किया जाय और उन 
पर कित्तना ही विचार क्षिय्रा जाय । जगत्‌ की नाना प्रकार की भिन्नताशो को सच्ची 
मानने वाले शेदवादी विहान््‌ लोग कर्म-अकर्म का निर्णय, कर्म के स्थूल रूप भौर 
उससे होने वाले अत्यक्त के व्यक्तिगत हानि-लाभ की दृष्टि से, अथवा भेद-वाद के 
शा््रों मे चणित, मरने के बाद प्राप्त होने वाले सुख-दु ख अथवा स्वरग॑-नरक भादि के 
विचार ही से फरते हैं--ऊमों के सूचम एवं भ्रप्नत्यक्ष प्रभाव और उनसे होने वाले इृष्ट 
व अह्ट समष्ि हिताद्वित का सूचम एवं व्यापक विचार थे नहीं करते । उनमें से बहुत 
से विद्वान लोग तो संसार अथवा गृहस्थी के व्यवहार मात्र ही को वन्धन-रूप कर्म 
सममाोते हैं--चाहे कोई व्यवहार शुभ हो या अशुभ, विहिन हो या निषिझ, और चाहे 
वह किसी भी विधि से और किसी भी भाव से किया जाय--उनकी ह॑प्टि मे सभी 
व्यवद्दार बन्धन के हेतु होते हैं, ओर संसार अथवा ग्रृहस्थी के सारे व्यवह्ारों को छोड़ 
कर निरुयमी हो जाना श्रर्थात्‌ संन्यास ले लेवा ही वे मोत्त का साधन--अ्रकर्म 
सममते हैं, क्योकि उनके मताजुसार, यह दु ख़दायी एवं वन्धन-रूप जगत्‌ कर्मो 
पर ही निर्भर होने के कारण, जब तक जगत्‌ को बनाये रखने के हेतु-भूत कर्म किये 
जाते हैं, तब तक न तो यह जक्षाल मिठता है और न इससे छुटकारा ही होता है, 
इसलिए कर्मो को सर्वथा त्याग देने से जगत्‌ रूपी जाल से मनुष्य का सन्बन्ध- 
विच्चेद हो जाता है, तब शरीर छूटने ( मरने ) के वाद सुक्ति प्राप्त हो जाती है-- 
फिर जन्म-मरण के चकर में थ्राना नही पढ़ता । दूसरे परिडत लोग यह फहते हैं कि 
यज्ञादिक धामिक एवं सास्मदायिक कर्सकाण्ड, दान, पुण्य आदि परोपकार के कार्य, 
और जप, तप, पूजा, पाठ, सत्य, शौच, दया, अहिसा झादि शुभ कर्मो को कभी नहीं 
छोड़ना चाहिए ( गी० अ० १८ श्लोक ३ ) | उनके सत में इन शुभ कर्मों से बन्धन 
नहीं होता, किन्तु इनसे पुण्य उत्पन्न होकर मरने के बाद स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति 
रुप मुक्ति हो जाती है, इसलिए ये कर्म बन्धन के हेतु नहीं, किन्तु मोक्ष के हेतु-- 
अकम हैं। कई दिद्वान्‌ कहते हैं कि किसी प्रयोजन-सिद्धि की कामना से जो फर्म 
किये जाते हैं उन्हींले बन्धन होता है, इसलिए ऐसे कास्य-कर्मो को सर्वथा छोड देना 
ही मोक्ष का हेतु--अकर्म है! और कई बुद्धिमान्‌ कहते हैं कि कर्म करने में कोई 
बन्धन नहीं है, वन्धन कर्म के फल में है, इसलिए करे का फल्न छोड़ देना ही 'अकम 
है ( गी० अ० १८ श्लो० ३ ) | भगवान्‌ कहते हैं कि कमे-अकर्म का उपरोक्त विवे- 
चन, चाहे आधिभौतिक और झाधिदेविक ध्ष्टे से ठीक हो, परन्तु आध्यात्मिक विचार 
वी सच्ची कसौटी पर जॉच करने पर यह दीक नहीं उतरता। कर्मे-अकर्स का यथार्थ 
निर्णय करने के लिए सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चेवना-युक्त 
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शरीर ( पिए्ड ) और जगत्‌ ( अश्माणढठ ) सभी कर्म-मय हैं, क्योंकि चेतना क्रिया 
शौल है, इसलिए कोई भी सचेतन पदार्थ कर्म से स्वेथा रद्दित हो नहीं सकता । 
अपने-अपने शरीरों के स्वभाव ( प्रकृति ) के अनुसार साधारणतया छुछ न छुष 
चेष्टाएँ सबको करनी होती है, चाहे कोई कितना द्वी ध्यागी हो या ज्ञानी झथवा * 
संन्‍्यासी ( गी० अ० ३ श्लो० ३३ ) | कई लोगों का मत है. कि शरीर और जगव, 
कर्-मय हैं तो भले ही हो--हमें उनसे क्‍या मतलब ! इसमें तो अपनी सुक्ति से 
प्रयोजन है, सो सब कर्म छोड़-छाड कर जगत्‌ भौर शरीर से एथक्‌ होने से चह प्राप्त 
हो जायगी; हमारे कर्म न करने से शरीर छुट जायगा अथवा जगत्‌ का प्रत्यय ह्डो 
जायगा तो सारा रूफट ही मिट जायगा ! परन्तु यह समझ गलत है, क्योंकि दूसरों से 
प्रथक्‌ व्यक्तिव के भाव से न तो कोई जगत से अलग हो सकता है और न मर कर सुक्ति 
ही ग्राप्त कर सकता है। प्यकूता के भाव से जगत्‌ का प्रक्यय भी कोई नहीं कर सकता; 
क्योंकि एथक्ता फा भाव द्वी तो जगत्‌ फी सित्रता का वनाव दै और वह्दी वन्धन 
प्व॑ दु ख-रुप प्रतीत होता है । बन्धन भौर मोक्ष सापेत्त इन्द्र हैं, भर्थाव्‌ जब वम्धन 
माना जाता है तव उससे छुटकारा पाने को मोक्ष कहते हैं। जीवात्मा जब अपने फो 
दूसरो से प्रथक्‌ व्यक्ति मानता है, तभी वह भपने लिए वन्धन उत्पन्न करता है, और 
लब उस प्रथकृता के भाव को मिटा कर पूर्ण एफता का भ्रतुभव कर लेता है, तव (अपने 
वास्तविक स्वरुप के अजान से उत्पन्न) वन्‍्धन मिट जाने से अपने को मुक्त मानता है। 
प्रकृति और पुरुष के संयोग से होने वाले इस जगत्‌ के सभी बनाव इन्द्र अर्थात्‌ जोड़े 
के रुप में हैं, और सभी इन्द्र अर्थात्‌ जोडे सापेष्ठ एवं सम हैं, यानी एक ही वस्तु के 
दो रूप होने के कारण थे समान परिमाण में रहते हैं। उनमें से फिसी फा सी पयक 
भ्रस्तित्व नहीं होता। जो इन जोड़ों की श्ापस की भिन्नता एवं विषमता फो सच्ी 
मानता है वह इनके वम्धन में बंधता है, परन्तु जो इनको एक ही वस्तु के दो रूप 
समझता है थर्थात्‌ हनकी वास्दविक एकता का अजुभव करता है, उसकी दृष्टि में ये 
इन्द् सम होकर शा हो नाते हैं, यानी उसको इनसे फोई विक्षेप नहीं होता, 'भत' 
चह सदा मुक्त रहता है। तात्पय यह कि मुक्ति फोई स्ववन्त्र या पथक्‌ पदार्थ नहीं है 
कि जिसकी प्राप्ति किसी विशेष क्रिया के करने अथवा न करने से होती है, अथवा 
जिसके किए किसी विशेष देश (गौ-लोक, म्द्म-ल्ोक आदि लोकान्तर) में जाना पढे, 
अथवा किसी काल-विशेष की अतीक्षा करनी पढे, अथवा किसी एक शरीर को दोढ़ 
कर दूसरा रूप घारण करने की ध्रावश्यकता पढे । मुक्ति के लिए न किसीसे अलग 
होने की झ्ावश्यकता है, न सबको मिटियामेट फरके सुनसान कर देने दी की जख्रत 
है। मुक्ति अथवा स्वतन्त्रता का अनुभव तो अपने आपके घास्तविक स्वरुप के ययार्थ 
शान से, यहाँ का यहाँ, इसी शरीर में, लगव्‌ में रहते हुए और सब व्यवहार करते 
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ही ऐता है। दूसरे शब्दों से भ्रपने-ध्रापके वास्तविक स्वरुप का यथार्थ ज्ञान ही 
मुक्ति । दत-भाव जितना ही श्रधिक मिट कर दूसरों के साथ एकता का अनुभव 
होता है, शोर घितना दी श्रधिफ दूसरों के साथ एकता का व्यवहार होता है 
उतना द्वी धधिक स्यतन्पता या सुक्ति का श्रतुभव होता हे । जन सारा दवत-भाव 
मिट कर सर्वन्न एकत्ता का पका शनुभव हो जाता है भ्रौर उसके परिणाम-स्वरूप पूर्ण 
सासप-भावयुक्त धाचरण होने लगते है, तब सारा जगत्‌ श्रपना ही स्वरूप दीख़ने 
लगता हैँ । फिर अपने से मिन्त न किसी बाँधने वाली वस्तु का श्रम रहता है भौर न 
किसी मुक्त करने बाली का | न छुच्ध स्यागने फो रहता हे और न ग्रहण करने फो । 
सर्वेत्र अपना-आप ही रहता ऐं, जो व वन्धन फा विपय है भौर न सोत्त का । यदि 
मनुष्य शरीर के रहते ही शपने-झापके परिपूर्ण सर्वात्म-भाव का अनुभव न हुआ, और 
पृथक व्यक्तित्व के भाव को सर्वात्म-भाव में लय नहीं फ्िया, श्रर्यात्‌ सयको अपना ही 
स्वस्प नहीं क्षाना, तो मरने के बाद मुक्ति किस साधन से होगी भौर उस सुक्ति का 
स्वरूप क्या होगा / मन भौर उद्धि के व्यवहार न रहने से सुक्ति का श्रजुभव ही 
क्सि साधन से होगा ? कुछ भी न रहने की शल्यता तो सुक्ति है ही नहीं | न जदता 
ही सुक्ति है! वेहोशी अथवा सुपुप्ति भ्थवा लड पघवस्था सें भी मन भोर बुद्धि के 
व्यवहार नही होते भौर न क्लेशों की प्रदोति ही होती है, परन्तु यह मुक्ति नहीं है । 
सुक्तावस्था तो बढ है कि जिसमे निरपेश़, एवं देश, काल और वस्तु के परिच्देद से 
रहित, पूर्ण आनन्द रहे, और जिस आनन्द की प्रतिक्रिया न हो। मरने के बाद की 
जिस मुक्ति श्रववा सुस-शान्ति अ्रथवा स्वर्ण की थ्राशा की जाती है ये तो काल- 
परिच्द्ेद, देश-परिच्द्ेद भौर वस्तु-परिच्छेद वाले है, अर्थात्‌ वे वर्तमान काल में, इसी 
लोक में और इसी शरीर में नही होते । वर्तमान की सारी शायु तो ग्रहण झोर 
ध्याग, विधि भौर निषेध, एवं दूसरों की दासता तथा खुशामद आदि के वन्धनों और 
शारीरिक कष्टों में बिवाई जाय, भौर फिर मरने के वाद मुक्ति की श्राशा रसी जाय, 

ह कोरा भ्रम है। 


यज्ञादिक धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड, दाव, पुण्य आदि परोपकार के 
कार्य, और जप, तप, पूजा, पाठ, सत्य, शौच, दया और भहिसा आदि शुभ कर्म 
आधिभौतिक ध्ष्टि से श्रेष्ठाचार भ्रवश्य हैं, भौर आधिटेविक दृष्टि से ध्यक्तिगत 
पारलौकिक सुझो के साधन के ऐतु हो सकते है, परन्तु उनसे सी एथक्‌ च्यक्तित्व का 
भाव, कर्तापन का अ्रहकार तथा फलासक्ति भादि बने रहने के कारण वे 'अकम-रूप 
नही हैं। इन शुभ क्मो के फलस्वरूप मरने के वाद स्व की प्राप्ति होकर जब पुरुय 
सीण हो जाता है, तब फिर वहाँ से गिरावट होती है (गीण्भ्० 8 श्लो० २६) । 
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इसके अतिरिक्त सभी धार्मिक एवं सास्मदायिक कर्मकाए्ड, अथवा दान-पुस्य आदि 
परोपकार के कार्य, अथवा लप, तप, पूला, पाठ, सत्य, शौच, दया, अहिसा श्रादि 
शुम कर्स, सद्य-सर्वदा श्रेष्टाचार और पारलौकिक सुखो के साधन मी नहीं होते; क्योंकि 

यज्ञ, दान और तप, साखिक, रातस और तामस भेद से दीच प्रकार के होते हैँ 
(गी० आ० १७ श्लो० १३ से २०), इनमें से सात्विक बज्ञ, दान और तप ही 
शुभ क्‍से हैं, दूसरे नहीं ! 


इसी तरह प्ृथकता के भाव से क्या हुआ काम्ब-कर्मो का भौर सारे 
कर्म-फलो का स्याग भी अक्म नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व के भाव से क्या हुआ 
किसी भी प्रकार का त्याग वास्तव मे त्याग नहीं होना (गी० आअ० $८ श्लो० ८ ) ! 
कर्म करने में कासना का सर्वथा त्याग हो भी नहीं सकता, क्योकि विना उद्देश्य के 
कोई भी चेट्टा नहीं होती | घुद्धियुक्त आणी की अ्परेक्त चेष्टा जुड़ न झछ्ठ उद्देश्य लेकर 
ही होठी है ! इसी दरइ कर्म-फ़ल का भी सर्वथा त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि कम 
ओर फल का घोड़ा हैं, अत कर्म के साथ फल और फल के साथ कम बने ही रहते 
हैं। प्रयेज कमे का कुछ न कुछ फल अवश्य ही होता हैं । परन्तु लो लोग केवल अ्रपनी 
स्वार्य-सिद्धि के उद्देश्य से क्स करते ह आर कर्म-फलों से केवल अपना ही स्वार्य- 
साधन करते है, वे ही कमा में बँधते हैं। जो सबके हित के डह्देश्य से अपने शरीर की 
योग्यता के कर्म करते है और उनके फल से सरको लाभ पहुँचाते ह वे नहीं वेंघते -वे 
वास्तव से अ्रकर्मी हैं| यथपि साधारणतया क्सों के फल मोगने में स्वतन्त्रता प्रतीत 
नहीं होती, परन्तु जिनको सर्वभूतात्मेक्ष्य-जञान होता है थे इस विपपर में पूर्ण स्वतन्त्र 
होते हैं। उनकी सर्वा म-माव में स्थिति हो जाने के कारण उनके कर्मो के फन्न कसी 
व्यक्ति-विगेष तक ही परिमित नहीं रहते, किन्तु उनमें सबका साका होता है । उनके 
कर्मा के अच्छे (अनुरूल) फल्ल में पुस्यात्माओ का साझा होता है और घरे (अतिद्धल) 
फल में पापात्माओं का | लो यह कहा जाता है कि प्रार्घ कर्मों के फत्न ज्ञानवानों को 
भी भोगने पढते हैं, सो भी पूर्णतया ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वभूतात्मैक्य-शान होने पर “ 
सारे कर्म भस्म हो बोते हैं, चाहे वे सच्चित हो या प्रारब्ब, क्रियमाण हों या आगामी 
( यी० अर० ४ छो० ३७ ) | ताल यह कि ज्ञानी को कर्मों के फल की अनुकूलता- 
प्रतिकूलवा इछ भी नदी रहती, श्रव वे उस पर कुछ सी प्रभाव नहीं डालते । उसके 
सभी क्यों के फत्ष वास्तव सें सबके लिए होते हैं, इसलिए चह स्वयं पूर्ण स्वतन्त्र 
रहता है । कर्म-फत्न भोगने में थोडी था बहुत स्वतन्त्रता तो साधारण लोगों को भी 
है। जब अच्छे कर्मों के फलस्वरूप अच्छे-अच्छे मिशन्न भोजन आदि भोग्य पदार्थ प्राप्त 
हों तो उनको भोगे या न सोगे--अपने अधिफार की वात है। यह वात म्रत्मक्ष है कि 
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राजस-तामस झाहार से तथा राजस-तामस अन्य पदार्थों के भोग से रोगादि अनेक 
उपाधियाँ उत्पन्न होती हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने मन को वश में रख कर रानस-तासस 
भोगो को न भोगे तो वह उन दु स्लो से भी वच बाता है | इस वरह से अच्छे और 
बुरे दोनों प्रकार के फल भोगने में, मन के सयम की कमी-बेशी के अनुसार, थोडी या 
बहुत स्वतन्त्रता सबको है । जब कि साधारण अज्ञानी लोगो को भी फल भोगने में 
कुछ स्वतन्त्रता है, तो फिर आत्मज्ञानी तो सारे कर्मों का स्वामी होता है, उसको 
अच्छे और बुरे फल भोगने व न भोगने में पूर्ण स्वतन्त्रता होने मे सन्देह ही क्या हो 
सकता है ? सभी शरीर उसीरे हैं। जिस शरीर की जेसी योग्यता हो उससे उसी 
तरह के भोग भोगता हुआ भी वास्तव में वह कुछ भी नहीं सोगता--सवेथा अभोक्ता 
रहता है। यह बात अवश्य है कि सर्वमूतात्मेक्य-साम्य-भाव शर्थाव शआक्षज्ञान मे 
लिवनी अ्रधिक स्थिति होती है, उतनी ही अ्रधिक स्व॒तस्त्रता कर्म भौर फल के विपय 
में होती है। परन्तु फल-रहित कोई कर्म नही होता और न कर्म-फत्न को सर्वथा 
त्याग देने की चावश्यकता ही है । 


साराश यह कि चेतना युक्त सभी सृष्टि कम मय होने के कारण जगत्‌ में कर्म 
सर्वव्यापक है, उसे सर्वथा रहित होकर कोई अकर्मी नहीं हो सकता | और स्वासा- 
विक कर्मा से साध।रणतया कोई बन्धन और मोक्ष की शक्ति मी नहीं है । वन्‍्धन और 
मोक्ष कर्ता के भाव और करने की विधि पर निर्भर हैं! अव देखना चाहिए कि किस 
भाव और क्सि विधि से किये हुए भ्रथवा न किये हुए कर्म, छु ख-रूप पुव॑ बन्‍्धन के 
हेतु होते हैं--लिनकी विकरम संज्ञा है, ओर किस साव एवं किस विधि से किये हुए 
अ्रथवा न किये हुए कर्स निर्वन्धन--अकर्म रूप होते हैं.! 


कर्म करना-- प्रवृत्ति, और न करना अ्रथवा त्यागना --निवषृत्ति भी साल्िक, 
राजस और तामस भेद से तीन प्रकार की होती है | रानल और तामस अवृत्ति अर्थात्‌ 
पृथकता के राजस और विवेक्शूल्य तासस ज्ञान से (गी० श्र० $८ श्लो० २१-२२), 
अयधा्े और विपरीत निर्णय करने वाली राजस एवं तामस छुद्धि (गी० क्र० १८ 
श्लो० ३१-३०), तथा राग, द्वेप भर प्रमादु के राजस एव तामस भाव (यी० अ० (झ 
श्लो० २७-२८) युक्त, फलासक्त और विपाद-पुएं राजस एच तामस उति ( गी० अ० 
५८ शलो० ३४-३६ ) हारा, व्यक्तिगत स्वार्थ-लिद्धि के लिए, अथवा कोरी मूढता से 
किये जाने वाले राजस और तामस कर्म ( गी० अ० १८ श्लो० २४-२५ ) वन्धन के 
हेतु-विकर्म होते हैं । इसी तरह राजस और तामस निद्वत्ति, अर्थात्‌ कर्मों को हु ख 
और कष्टदायक जान कर, अथवा निरी मूर्खता से किया हुआ राजस अथवा तामस 
कर्म-्याय ( गी० झ० १८ श्लो० ७-८ ) भी वन्धन का कारण--विकर्म दोता है । 
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दूसरी तरफ़ सालिक प्रशधक्ति, प्र्थात्‌ ययकी एक्सा के सापिक ज्ञान से ( गी० झ्र० 
१८ इलो० २०), यथार्थ निर्णय करने बाली सानिक घुद्धि (गी०श०५८ रलतो ०३०) 
तथा धमग्न, प्रनाइद्धार, भर्ग, उत्साह शोर श्रव्िचलता के साहिक भाव (गील श्र० 
१८ स्लो० २६ ) युक्त, सभी व्ययक्षर यवायोग्य सास्यन्भाय से धारण करने फी 
साल्विक शति (गी० श्र० १८ श्लो० 3३) द्वारा, व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि फी फामना से 
रद्धित द्वोकर किये जाने वाले सात्विक कम ( गी० अ०।८ श्लो ० २३) वास्तय में श्रफर्म 
है । यही सच्चा सालिक ल्यागश्र्थात्‌ सच्ची निपुत्ति है (गी० थ्र० १८२क्षो० ध्से १५)। 


यह पहले कह आये है कि जगत्‌ फी भिज्तता फो सन्‍्ची मानने घाले भेदयादी 
विहान लोग कमो के बाहरी स्थृूत्न ८प प्रौर उनसे होने वाले प्रत्यक्ष के प्यक्तियत 
हानि-लास ही को अ्रधिक भदखव उसे है, क्याकि उनकी दृष्टि व्यक्तिव के भाव तक ही 
समुचित रहती एै, श्रव प्रयेक कर्म छा प्रभात्र विशेष व्यक्तियों तक ही सीमावद्ध मान 
कर थे कर्म-अकर्म का निर्णय करते है, श्र्थात किसा कस फा स्त्यक्ष हानि-लाभ, उस 
कर्म के करने घाले, श्र जिनसे उस कर्म का प्रयक्ष सपर्क दीफ़ता हो उनको क्या 
होता द---इसी बात को, अथवा भेद-वाद के शाखा मे चणित उन कर्मी के फल्ष- 
स्परुप, मरने के बाद स्वर्ग-वरक श्रादि सुप-दरु जे की प्राप्ति ऊे विचार फो ही थे विशेष 
महत्व उते हैं, सम्ि ज़गत्‌ श्रववा समाज की व्यवस्था पर उस कर्म का सूषम प्रभाव, 
प्रश्नत्यक्ष रुप से वा पठेगा, उस वात पर ये ध्यान नही ठेते । परिणाम यह द्ोवा है 
फि कम के वाद्य रुप पर दी विहित श्रथवा शुभ कर्म, एवं निषिद श्थवा अ्शुभ-- 
विरर्स का स्वस्प वे सदा के लिए निश्चित फर लेते है, थोर विष्ित अथवा निपिद्ध, 
छुद्ध भी न करने को श्रकर्स मान लेते है। उदाइरणार् --(+) चाहुरबण्य-व्यवस्थाजुसार 
व्यवसाय फरना ये केवल इसीलिए विद्वित सानते ह. कि उनसे उन च्यबसायों के 
करने वालो तथा उनझे उस थ्ादि की श्रानीविका भोर अर्थोपार्जन होते हैं। इसके 
भरतिरिक्त जगत्‌ भथवा समान की सुब्यवस्था के समष्टि-ह्वित का भाव उनके सन में 
नही रहता, फलत. वे गुणों फी योग्यताइसार कार्य-विभाग के सिद्धान्त पर स्थिर न 
रह कर जिस रीति से ह्रव्योपाजनंन अधिक हो वही काम फरने लग जाते हैं। यदि 
बश-परुपरागत व्यवलाग फरने से श्रधिक घन थराप्त हो तो वही करते है, नहीं तो 
निन कामो से द्योपार्जनन अधिक द्लोता हो उन्हें करने क्षण जाते है । इस तरह चर्ण- 
व्यवस्था को विगाढ़ कर उसके असल्ली प्रयोजन शआरांर उसके वास्तविक लाभ से बल्चित 
रहते ह। (२) सत्य बोढना, हिसा न करता, किसी का धन न छौनना, (सा करना, 
शुद्धता रखना, इन्द्रियों का विग्नह करना आदि सदाचारों को थे इसलिए श्रेष्ठ धर्म 
सानते है कि इनका श्राधरण करने वाज्षा छुण्य का भागी होता है, उसका धन्त करय 
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शुद्ध होता है, वह श्रेष्ठ माना जाता है, और जिनके साथ उक्त सदाचारों का सम्बन्ध 
होता है उनको सुस होता है । परन्तु उनके सिवाय दूसरे लोगों को उन च्यवह्रों 
से हानि-ल्ञाभ-प्रत्यज्ष मे अथवा अप्रत्यक्ष मे सूचम रूप से क्या होगा, इसका वे 
समुचित विचार नही करते । इन सदाचारो को वे प्रत्येक भवस्था में श्रेष्ठ और तित्य- 
घसं-रूप--अवश्य-कर्तव्य सानते है । यद्यपि साधारणतया इन सदाचारों से लोगों 
को बहुत लाभ होता है, इसलिए ये वास्तव में ही शुभ कर्म है | परन्तु अनेक अवसर 
ऐसे भी भाते हैं जब कि राजस-तासस भाव से करने पर इन सदाचारो से जनता को 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चहुत हानि पहुँचती है भर ज्ञगत्‌ अ्रथवा समाज 
में भ्रव्यवस्था उत्पन्न होती है--इस विपय की वे भेदवादी विद्वान लोग उपेत्ता करते 
है। (३) काम, क्रोच, लोभ, दृस्स, भय, श्रसिमान, हिसा आदि को वे इसलिए 
निपिद्ध एवं पाप-रूप सानते हैं कि इनके साचरण करने वाले को पाप लगता है, 
' दुख होता है और उसका अन्त करण मलिन होता है, और इनके आचरण का जिनसे 
सम्बन्ध द्ोता है उनको भी हानि और कष्ट होता है। यद्यपि साधारणतया इनके 
आचरण से लोगों को हानि और कष्ट अवश्य ही होता है, इसलिए ये त्याज्य है । 
परन्तु अनेक अवसर ऐसे भ्राते है कि जगत्‌ भर समाक्ष की सुव्यवस्था के लिए सात्विक 
भाव से किया हुआ इनका भाचरण लोगो के लिए हितकर होता है, भरत वह अ्रवश्य- 
कर्तव्य होता है, क्योकि ऐसे अवसरों पर इनके विना लोगों का बढा श्रहित होता 
है। इस बात को वे लोग कुछ भी महत्त्व नहीं ढेते । (४) घामिक अथवा साम्प्रदायिक 
कर्मकाएड, पूजा, पाठ, जप, तप, दान थादि धामिक कृत्यो को वे इसलिए अवश्य- 
कर्तव्य नित्य-धर्म मानते हैं कि इनके करने वालो को सदगति मिलती है यानी स्वगांदि 
ऊर्ध्व ज्ञोक प्राप्त होते हैं, उनकी आत्मिक उन्नति द्दोती है, भौर श्रन्त से उनकी मुक्ति 
हो जाती है; लोगो में वे धर्मात्मा कहलाते हैं, भौर दूसरे लोग भी उनका श्रतुकरण 
करके व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं। कई व्यक्तियों को इन छृत्यो से आथिक लाभ भी 
होता है; भौर इन छत्पो को न करने वालो की दुर्गति होती है, वे नरक में पढते हैं 
और भ्रधर्मी एवं नास्तिक कहलाते है। इस बात पर वे ध्यान नहीं देते कि यञ्यपि 
साधारणवया ये धामिक अथवा सास्मदायिक हृत्य स्थूल डुद्धि के लोगो के लिए कुछ 
लाभदायक होते हैं, परन्तु अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब कि ये बढे-बढे अनथों, 
शत्याचारों और भयानक विप्लवों के कारण हो जाते है भौर समान के विध्वस के द्वेतु 


बन जाते हैं । 


परन्तु, जिनको सर्वभूत्तात्मेक्य-शान अर्थात्‌ सारे जगत की एकता का यथार्थ 
अज्ुभव दोता है, वे कर्मों के उक्त बाह्य रूप से तथा व्यक्तिगत हानि-ल्ाम के 
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विचार से दी उनऊे श्रच्छे-दुरेपन, अथवा धर्म-अधम, अथवा शुभ-अशुभ, श्रथवा 
विद्वित-निपिद्ध का निर्णय नहीं कर लेते, किन्तु उन कमो का प्रभाव प्रयत्ष एव 
अप्रत्यक्ष रूप से समष्टि जगत्‌ श्रोर समाज की व्यवस्था पर क्या पटेगा, इस एकव- 
भाव की व्यापक द्ष्टि से निर्णय करते है। इस सिद्धाम्तानुसार व्यध्ि हानि-ल्ाभ के * 
विचार समष्टि हानि-क्षाम के अन्तर्गत रहते द, क्योंकि लगत्‌ में सर्वत्र वस्तुत एकता 
होने के कारय को£ थी व्यक्ति दूसरो की झाहि करके शाप श्रकेल्ा लाभ नहीं उठा 
सकता, दूसरों का श्रह्चित करके अ्ररेला अपना हित नहीं कर सफता, और दूसरो को 
दुस्ी करके अफेला सुस्ी नही हो सकता । यदि ऐसा श्रस्वामाविक प्रयत्न किया जाता 
है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया दोकर इस तरद्द के प्रयत्न करने वाले को दी द्वानि पहुँचती 
है। वास्तविक लाभ, हि अथवा सुस तो सबके साथ एकवा का अनुमव करने 
श्र्थाव्‌ “अनेकों में एक और एक में श्रनेक” टेसने से दोता है, 7सलिए भाव्मज्षानी 
महापुर॒प इसी एकठा के अनुभव से गुणों के अनुसार कार्य-विभाग के सिद्धान्त पर 
चातुर्व॑स्य-य्यवस्था का श्राचरण, समष्टि-लोक-हिंच यानी जग्रत्‌ू श्ौर समान की 
सुब्यवस्था के निमित्त करते है । जब तक वंश-परुपरायत व्यवसाय (पेशा) करने के 
गुणा की योग्यता शरीर में होती है, तव तक वह व्यवसाय करते है, परन्तु जिस 
समय शरीर में उक्त गुयों की योग्यता न रहे अथवा उस ध्यवसाय की समाज को 
श्रावश्यकता न रहे, तव गुणा की योग्यता भर परिस्थिति की थ्रावश्यकत्तानुसार 
व्यवसाय बदल कर शरीर ऊ॑ बतंमान गुणा की योग्यता का व्यवसाय स्व्रीकार करने 
में कोई सक्लोच नहीं करते। जिसमे सन्ची लोक-सेवा होती हो श्रौर समाज की 
सुब्यवस्था बनी रहती हो, बही ऊँचा अथवा नीचा माना जाने वाला ध्यवसाय 
आवश्यकतानुसार बड़ी प्रसन्नता से कर लेते ह--किसी वर्ण-विशेष के व्यवद्वारों दी " 
में थ्रासक्ति नहीं रसते । 


हि सत्य, अ्रद्िसा, भ्स्तेय, क्षमा, शोंच, इन्द्रिय-निश्रह श्रादि सदाचार तथा 
धामिक प्‌व॑ साम्मरदाग्रिक कृत्य थ्रादि, व तक सूच्म विचार से सबके लिए हितकर 
होते हैं, चत्र वक वे उन्हे अवश्य करते हैं, परन्तु लव कभी समष्टि इृष्टि से वे हानि- 
कारक यथा श्रद्वितकर होते हैं, तव वे उन सदाचारो और धामिक हृत्यो की उपेक्ता कर 
देते हैं; ऐसी दशा में वे उतको निषिद श्रथवा त्याज्य विकर्म समझते हैं, चाहे स्थूल 
दृष्टि से वे विशेष व्यक्तियों के लिए लाभकारी अथवा सुखढायक क्यों व दीफ़ते हों । 
इसी तरह काम, क्रोध, दामस, मान, लोस, भय, हिंसा आरटि निपिद माने लाने 
वाले भाचरण यदि समष्टि दृष्टि से समाक्ष की सुब्यवस्था के लिए. आवश्यक एव 
ल्लोक-द्विवकर हों, तो उनको विद्वित कर्म समझ कर वे श्रवश्य करते हैं, उनसे 


१ ६ है गीता फा स्यावहारिक अर्थ--आ० ४ 


व्यक्तिगत हानि अथवा क्लेश होने की परवाह नहीं करते | (इस विषय का विशेष 
खुलासा प्रसज्ाहुसार यथास्थान आगे किया जायगा ) | 


इस प्रकार आत्मज्ञानी महापुरुष ही ठीक-ठीक जानते हैं कि किस अवस्था 
में और किस भाव से किया हुआ अथवा न किया हुआ कर्म, विकर्म होता है, और 
किस अवस्था में और किस भाव से किया हुआ अथवा न किया हुआ कर्म, अकसे 
होता है । 


जो इस तरह “अनेकों में एक और एक में अनेक” श्रथात्‌ कल्पित प्रथकृता 
के भाव में सच्चे एकत्व-भाव के यथार्थ शान से प्रवृत्ति और निद्वत्ति, थथवा कर्म-योग 
और संन्यास के अभेद (गी० झ० < श्लो० ३ से ९) के रहस्प को याथातध्य जानता 
है, चद सारे कर्मो का पारद्त, सब कर्मो का अ्धिष्टाता, सव कर्मों का स्वामी और 
कर्म के सिद्धान्त वो यथार्थ जानने वाला सच्चा परिठत होता है, और वही कर्म-अकर्म 
के विपय में सच्चा निर्णायक और झादर्श दिखाने वाला होता है। वह सर्वात्म-भाव 
के समत्व-योग में स्थित महापुरुष ससार के सब प्रकार के अच्छे और बुरे साने जाने 
वाले कर्म करता हुआ भी चास्तव में कुछ नही करता (गी० अ० १८ श्लो० १७)। 
वह भहा-कर्ता और साथ ही मभहा-अ्रकर्ता होता है | उसकी दृष्टि में कर्ता, कर्म, 
करण, देश, काल, वस्तु भादि सब झह्म-खप अथवा अपने-आपके स्वरूप होते हैं । 
इसलिए उसके व्यवहारो में कर्म-रूपता कुछ भी नहीं रहती । लौकिक स्थूल दृष्टि से 
उसके च्यवहार शुभ हो या भ्रशुभ, विहित दो या निषिद्ध, उच्च हो या नीच, 
लाभदायक हो था हानिकारक, पवित्र हो या सलिन, पुण्य हो था पाप--वह 
भहापुरुष भेद-बुद्धि से रहित होने के कारण इन इन्हों से परे होता है, और सर्वत्र 
एकल्व-भाव के साल्विक-ज्ञानयुक्त सासारिक व्यवहार करने का ज्ञान-यज्ञ करता 
रहता है । 
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संसार के कर्म-रूप होने के कारण अर्थाव्‌ सबके कर्मो पर निर्भर रहने के कारण 
सबके करे संसार को धारण करने वाले यज्ञ होते हैं, परन्तु यज्ञ मी सालिक, राजस 
और तासस भेद से कई प्रकार के होते हैं। छोक २४ तक भगवात्र्‌ ने एकत्व-भाष के 
सालिक-ज्ञानयुक्त, सातविक यज्ञ अथवा ज्ञाव-यज्ञ का स्वरूप और उसकी महिसा 
कही | श्रव व्यष्टि-भाव से किये जाने वाले दूसरे प्रकार के यक्नों का थोडा-्सा 
उद्नेख करके बताते है कि यद्यपि ये भी यज्ञ ही माने जाते हैं, क्योकि इनसे मलुष्य के 
व्यक्तित्व के भाव रुपी पछु-इत्ति शनै -शने कम होती है, भ्रत ये श्ञान-्यज्ञ के साधन 
है, परन्तु सच्चा यज्ञ ज्ञान-यज्ञ ही है ! 


गीता का व्यवहार-दुर्शन कप 


द्ैवमेवापरे य्ण॑योगिनः परयुपासते । 
्रह्माग्नावपरे यर्ज यजेनेबोपजुहति ॥ २४ ॥ 
श्रोचादीनीन्द्रियाएयन्ये संयमान्निएु जुहति । 
शब्दादीन्विपयानन्य टन्द्रियाग्नियु जु्ति ॥ २६ ॥ 


स्वाणीन्ियकर्माण प्राणक्रमाणि चापरे । 
आत्मसयमयोगाग्नों जुद्दति जानदीपिते ॥ २० ॥ 


हव्ययनास्तपोयना योगयन्नास्तथापरे | 
स्वाध्यायन्नानयताश्व यतय' सशितब्नता; ॥ श८ ॥ 


गु 


अपाने जुद्दति श्ण प्राणंडपान दथापरे | 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा३ ॥२६ ॥ 
अपरे नियताहाराः धाणान्पाणेषु जुद्दति । 
सर्वे्प्येते यज्नविदों यनज्ञप्तकत्मपा, ॥३० ॥ 


अर्थ--दूसरे कमंयोगी (कर्मो से लगे हुए लोग) टैव यज्ञ को ही करते है, 

अर्थात्‌ सासारिक सुस्रो के लिए देवताओं की डपासना करते है, और दूसरे ध्ह्माग्नि 

में यज्ञ को यज्ञ से ही होमते है, अर्थात्‌ कई लोग बह्म फो शपने से भिन्न मान कर 

डसकी प्राप्ति के लिए अपने यज्ञों फो उस ब्रह्म के श्रप॑ण करने रूपी यज्ञ करते है 

(२७) । कई लोग कान आदि इन्द्रियो को सयमरझुपी अग्नि में होसते हैं, और कई 

शब्द थ्रादि विपयों को इन्द्रियरूपी भ्रग्नि मे होमते 5॥ तात्पय यह कि कई 

(कर्मंयोगी) लोग इच्द्रियों के निय्रन्त्रण यानी उनके अपने विपयों से हटाने रूपी यज्ञ 

करते हैं, और कई लोग इन्द्रियो के विययो को विधिवत्‌ भोगते रहने का यज्ञ करते 

हैं (२६ ) | भौर कई ( कर्मयोगी ) लोग, इन्द्रियों भौर प्राणों के सारे ध्यापारों 

को, ज्ञान से प्रकाशित अन्त करण के सयम रूप योग-अग्नि में होमते हैं, अर्थात्‌ 

भात्म-विचारपूवंक मन को सप्र इन्द्रियो और श्राणो की क्रियाओं से हटा कर उसे 

पका करने के प्रयत्न में लगे रहते ह (२७) । कई डृच्य-यज्ञ शर्थाव परोपकार के 

लिए ठच्यादि को जगाने रूप सालिक ढान देने, कई तप-यज्ञ ( सन्रहवें अध्याय 
में बशित साल्विक तप करने 9 कई चोप्-यज्ञ (पावजल राज-योग का 

अभ्यास करने ), कई स्वाध्याय-यज्ञ ( पढ़ने ), और कई ज्ञान-पक्ष ( भारमा का 
विचार करने ) में यलशील द्दोकर अ्यन्त रढ़ बव से छगे रहते है. (२८)। कई 


२०१ शीता का ध्यावहारिक श्रथ--अ० ४ 


एक प्राण शर्थाव्‌ श्वास को प्रन्दर खींचने, घोर अपान श्र्थात्‌ म्वास को बाहर छोठने 
की गति को रोकने द्वारा प्राणायाम करके अपान को प्राण में और प्राण फो क्रपान 
में होमते हूँ, चर्थात्‌ श्वास लेना भौर छोड़ना कुदु समय के लिए रोक कर प्राण भौर 
झ्पान को एकता करके, प्राणायाम रूपी यज्ञ करते ह (२६) | कई नियत श्राहार 
घरने वाले कर्मयोगी प्राण को प्राणों में होमते है, थर्थात्‌ नियमित भोजन करके 
श्वास-प्रश्वास की गति पर ध्यान लगाने हरा मन भर इन्द्रियों का नियन्त्रण करने 
रूपी यज्ञ करते है । ये सभो यज्ञ के जानने वाले हैं भौर इनके अन्त ऋरण का 
मैल यज्ञ हो से प्ञीण हो जाता है, अर्थात्‌ उपरोक्त चेशएं करने वाले लोग भी इन 
सब क्रियाओं को यज्ञ समझ कर ही करते हैं ओर इनसे उनके व्यक्तिव के भाव की 
पासक्ति शने -शरनें- मिट कर अन्त करण शुद्ध होता है. (३०) । 
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अब भगवान्‌ उपसोक्त विविध प्रकार के यज्ञों की अपेक्षा स्ंभृतात्मेक्य- 
ज्ञान सद्दित किये जाने वाले यज्ञ की श्रेष्ठता और उसकी भकम-रूपता का प्रतिपादन 
फरके, उक्त ज्ञान की प्राप्ति के साधन भर उसका साद्दाह््य कह कर, फिर उस ज्ञान- 
युक्त, अपने स्वाभाविक कर्म करने के उपदेश को दुद्दराते हुए इस अध्याय का 
उपसहार काते हू । 


यन्नशिशम्रतभ्ुज्ञो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌। 

नाय॑ लोकोःस्त्ययन्नस्थ कुठोप्स्यः कुस्सत्तम॥ ३१ ॥ 
एवं वहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मेजान्विद्धि तल्‍्पर्बानिव शात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 
भ्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञास्थानयजः परन्तप । 

सर्व कर्माखिल पार्थ जाने परिसमसाप्यते ॥ ३३ ॥ 
तहिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेचया । 

उपदेच्यन्ति ते जान जर्धननस्तत्त्वदर्शितः ॥ ३४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुरमेहिमेच वास्यसि पाएडव । 


येन भूतान्यशेपेण द्वच्यस्यात्मस्यथो मयि ॥ ३४ ॥ 
५६ 


गीता का व्यवहार-दर्शन २०२ 


आपि चेदसि पपेभ्य: सवन्यः पापकृत्तमः । 
स्व बानप्लबेनेंन चुजिन संतरिप्यसि ॥ ३६० 
यभैधांसि समिद्धोउग्निर्भस्मसात्कुस्तेडजुन । 
बानारिनिः सर्व ऊर्मासि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 
न हि तानेन सहर्श पत्रित्रप्िह वियते । 
तत्स्वयं योगससिद्धः कालेनात्मनि विन्द्रति ॥ 3८ ॥ 
श्रद्धावॉज्ञभते शान तत्पयरः सयतेन्द्रियः । 
धान लुब्थ्या परा शान्तिमचिरेणा विगच्छति ॥ ३६॥ 
अगश्चाश्रदधानप्च सशयात्मा विनश्यतति | 
नाय लोको5स्ति न परो न खुर्ख सशयात्मन, ॥ ४० ॥ 
योगरुन्यस्तकर्माण तावसछिन्नसशयम्‌ । 
आत्मवन्त न कर्माणि निवध्नन्ति धनखय ॥ ४2६१ 
तस्मादनानसस्मूतं हत्स्थं जानासिनात्मन, । 
छिल्चैनं संशय योगमातिप्ठोत्तिप्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
आर्थ--यज्ञ से अ्रवशिष्ट (बचे हुए) अम्त को भोगने वाले मनुष्य (स्त्री-पुरुप) 
सनातन अ्रह्म को प्राप्त होते हैं । (परन्तु) हे कुरुओ मे श्रेष्ठ ! यज्ञ से रहित (मनुष्य) 
का यह लोक भो नहीं है, तो दूसरा कहाँ ? तात्पर्य यह कि अप्रने-अपने शरीर की 
योग्यत्ताजुसार श्रपना-अपना कर्त॑व्य-क्म, सबकी एकता के ज्ञान-युक्त, लोक-सग्रह 
यानी समान श्रथवा जगत की सुब्यवस्था के लिए करने रुपी यज्ञ से जो कुछ पढार्थे 
ग्राप्त दो, उनसे दूसरों को यथायोग्य लाभ पहुँचाते हुए, जो उनको अपने उपयोग 
में लेते है वे सनातन ब्रह्म-प हो जाते हैं | परन्तु जो इस तरह लोक-सम्रह के लिए 
श्रपने कर्तव्य-कर्म रूपी यज्ञ नहीं करते, किन्तु आ्रालस्थ भर प्रमाद में पढे रहते हैँ, 
अबया पशुन्‍्पत्तियों की तरह केवल अपने शारीरिक सुखो के लिए ही दौड-वृप करते 
रहते दे, वे लोग इस लोक में भी किसी योग्य नहीं रहते, न किसी प्रकार की उन्नति 
कर सकते हैं, न सुस्-शान्त्रि की प्राप्ति ही, तो फिर इस शरीर के छूटने के बाद 
परलोक में उनको सुस अथवा सुक्ति की श्राप्ति क्या होनी है ? ऐसे अ्वनत संस्कारों 
के लोग तो मरने के बाद मृढ थ्ोनियों में लाते हैं, जहाँ कुछ भो करने की योग्यता 
नहीं रहती (३१) | इस वरह बहुत प्रकार के यज्ञो का वर्णन विद्वानों द्वारा वेढगाद़ि 
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शास्रों में विस्वार से किया हुप्रा है, उन सबको कर्म-वन्य जान, ऐसा जानने से तू 
मुक्त होगा। तात्पय यह कि जगत्‌ में अनेक प्रकार के यज्ञो का शास्त्र विहित प्रचार 
हूँ और वे सब यज्ञ कर्म करने ही से सम्पादित होते हैं, इसलिए वे सब कर्म-मय है। 
कम की व्यापकता का रहस्य इस तरह जान लेने से कर्म करने श्रथवा न करने के 
व्यक्तिव का भ्रहझ्लार मिट बाता है, फिर कर्मो का वन्धन नहीं होता (३२) | हे 
परन्तप [ द्रब्यन्मय यज्ञ से ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ ! सारे कर्म ज्ञान में 
पूणतया समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यद्ट कि पदाथों को भ्रग्नि में होमने, या दान 
देने, श्रथवा शरीर की नाना प्रकार की क्रियाओं से होने वाले हव्य-्मय यज्ञों की 
शपेता सर्ववृतासीक्ष्य-ह्ान-युक्त अपने-अपने कर्तव्य-कर्म करने रूपी ज्ञान-यज्ष श्रेष्ठ 
होता है । सर्वत्र एकता के ज्ञान युक्त किये जाने पर सम्पूर्ण कर्मो का कमंत्व समूल 
नष्ट हो जाता है (३३) । (थहन्वार रद्दित नम्नता और सरलतापूर्व॒क) दण्डवत्‌ प्रशाम 
करके एवं सेवा करके, विधिवत्‌ पूडने (सरुब्ली लिज्नासा करने) द्वारा तू उस (ज्ञान) 
को जान, ठच्वदर्शी ज्ञानी तुझे (डस) ज्ञान का उपदेश करेंगे । तात्पय यह कि अनेक 
पकार की शारीरिक उपाधियों के अहृज्वार की श्रामक्ति से रहित होकर अत्यन्त 
नम्नवा आर सरलतापुर्वक लोक-सेवा करते रहने से जब सच्चों जिज्ञासा उत्पन्न होती 
है, तव वच्ज्ञानी महात्मा लोगों के उपदेश से सर्वभूतात्मक्य-ज्षान ग्राप्त होता है 
(३४) । जिसे जान लेने पर, हे पायइव ! तुझे फिर इस प्रकार का मोह/नहीं होगा, 
उस ज्ञान से सारे भूतय्शियो को ठ्‌ अपने-थ्ाप में और मुझमें देखेगा । तात्पर्य 
यह कि उक्त ज्ञान की प्राप्ति होने पर दू सारे विश्व को, अपने आपको और मुझको 
पक ही झआामा के अनेक रूप समम्तेगा, चानी सर्वत्र एकत्व-साव हो नायगा, तब 
फिर कर्व्याकृतंब्य के विपय में मोह होने का अवकाश नहीं रहेगा (३०) । 
यदि तू सारे पापियों से भी वढ़ कर पाप करने वाला है तो भी ज्ञान- 
रूपी नौका से व्‌ सारे पापों से तर जायगा । तात्पर्य यह कि सर्व- 
सृतातीक्ष्य-शानन्युक्त कर्म च हे क्तिने ही धोर-द्विसात्मक अथवा पापात्मक हों, 
वास्तव में वे पाप रूप नहीं होते, वय्योकि पाप-पुएप आदि के भाव, मेद-बुद्धि से होते 
है; लब सब भेद मिट कर सर्वत्र एकता हो जाती है, तब सभी हन्द 
शान्त हो जाते है, फिर पाप-पुणप्र का प्रश्न ही चहीं रहता (३६) । 
है श्रदुंग ! निस तरह अप्वलित अग्नि, लकढियों को भस्मीभूत कर देवी हे, 
उसी तरह (एकच-साव की) ज्ञानाग्वि सव कर्मों को भत्म कर देती है; अर्थात्‌ 
एकल्व-भाव के क्वान-युक्त किये हुए कर्मों का कर्मत्व कुछु भो नहीं रहता ( ३७ ) । 
इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र छुछ भी नहीं है और वह ( ज्ञान ) समत्व-चोग 
में पूर्णवा-आाप्त एटप, समय पाकर स्वय हो अपने-आप में पा लेता हैं। तात्पर्य चह 
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कि जब तक भेद-बुद्धि से स्थूलन शरीरो में प्रहंभाव रहता है. तब तक ही मलिनता 
रहती दे, परन्तु जय एक ही आत्मा ऊे सर्वत्र समान भाव से व्यापक होने के अभेद- 
शान द्वारा अन्तकरण शुद्ध हो जाता है, तव फिए किसी भी प्रजार की अ्रपवित्रता के 
लिए स्थान नहीं रहता | इस शमेद-ज्ञान का उपदेश ३४ वें श्लोक में कथित विधि 
से तत्पदर्शी महात्माश्रो से लेकर, फिर उसके अनुसार सत्र एकता के साम्य-भाव से 
( समल-योग का ) आ्राचरण करने के श्रभ्बास में उन्नति करते-फरते जन समय पाकर 
सम्पूर्ण व्यवहार उक्त साम्ब-भावयुक्त निरन्तर होने लग जाने हैं, तब सारे विश्व की 
अपने-आप ही में एकता का पूर्ण श्रनुभव हो जाता है। साराश यह कि शआ्रात्मज्ञान 
फट्टी बाहर से प्राप्त नही होता, किन्तु समत्वन्योग के आ्राचरण से श्रपने-आप ही मे 
उसका अनुभव हो जाता है, क्योकि नह अपने-श्राप ही का यथार्थ श्रनुभव है । पहले- 
पहल सर्वोत्म-साम्प-भाव मे स्थित भहापुरषों से श्रद्धापू्तक उपदेश लेकर, भर उस 
उपदेश को मन में भ्रच्छी तरह धारण करके, उस ज्ञान-युक्त श्राचरण करने में लगना 
चाद्दिए, क्योकि केचल उपदेश सुन लेने श्रथतरा समझ लेने मात्र से ही सर्वभूतासीक्य- 
जान में स्थिति नहीं हो नातो, किस्तु ठपफ़े अतुपार श्राचण करने से उसमे 
स्थिति होती है। इसलिए यद्यपि मद्ात्माश्रों से सुबा हुत्रा श्थवा 
पुस्तका मे पढ़ा हुआ परोक्ष ज्ञान, समत्व-योग के आचरण का साधन है, परन्तु 
श्रपने-आप ( झराग्मा ) के ज्ञान में पूर्ण रूप से रढ़ स्थिति, समत्व-योग के आचरण से 
ह दोती है। इस तरह समत्व-योग के आ्राचरण का कारण परोक्ष श्रात्म-जान है, और 
फिर अपरोत्त झात्म-ज्ञान में इृढ़॒ स्थिति होने के लिए. समाव-्योग का आचरण दी 
परम श्रावश्यक है, श्रत ये दोनो पक दूसरे के साधऊ हैं (३८ )। श्रद्धावान्‌ और 
तत्परता से लगने वाला लितेच्चिय पुरुष ज्ञान को पाता है, और ज्ञान को पाते हो 
उसी चण परम शान्ति को प्राप्त होता है | ताप्पय यह कि तच्वज्ञानी मद्दापुरुषो के 
उपदेशो में श्रद्धा करके उनके अनुपार श्राचरण करने के अभ्यास में धतापूर्वक निरन्तर 
क्गे रहने से, तथा इन्द्रियरों को वश में रसने से ही श्रात्म-ज्ञान में स्थिति होती 
हैं, और श्रात्म-जञान मे स्थिति होने पर फिर शान्ति पुष्टि और चुष्टि को ग्राप्ति में ऊछठ 
भी देर नद्ठी लगती--उसी ऋण हो जाती है, क्योकि वास्तव में आत्तज्ञान ही शान्ति, 
पुष्टि और चुष्टि है (३६ ) । थयाय ज्ञान से रहित भौर श्रद्धा से शून्य पुरुष सशय 
में अत रद कर नष्ट हो नाता है, सशप्रशील का न तो यह लोक है और न 
परलोक, और न उसे छुख दी होता है। तालर्य यह कि जिस पुरुप को च॒तो 
यथार्थ ज्ञान है भरौर न त्वज्ञानो महा पुरुषो के उपडेशों में श्रद्धा ही, चह सदा संशय 
में ही रहता है--फिसो एक निश्चय पर नहीं हहरता, उसका मन सदा डॉबाडोल 
रहता हें, कभी कुछ मानता है कमी कुद, इसलिए उसकी बढ़ी दुर्वगा होती है । जो 
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सदा संशय ही में पण रहता हैं, वह इस लोक 'र्थाव वर्तमान शरीर में कोई कार्य 
सुसम्पर फरके अपना जीयन सफल नहीं कर सकता, झोर न वह शपना परलोक ही 
सुधार सना हैँ, झत' उसका यह ज्ञोक भौर परलोक दोनो पी विगइ जाते हैं-- 
तीन फाल में भी उसको सुझ नहों होता ( ४७० )। जिप्तने समत्व-योग में कर्मो का 
सन्पास फर दिया है. शोर सर्यभूतात्मक्य-न्नान से जिसके सशय फट गये है, हे 
धनक्षय | उस शास्मज्ञानी फो पर्म बोध नहीं सऊते । तात्पर्य यह कि। जस पुरुष 
के सभी फर्म सबकी एकता के साम्य-भावयुक्त लोक-सम्रह के लिए होते हैं भौर 
घपने आप--पाश्मा का यथार्थ ज्षान हो जाने से लिसके सारे सभय मिट यये है, 
चह कर्मों के यन्धनों से सदा मुक्त है (४१ )। इसलिए हे भारत | ( अपने 
यथार्थ स्वरुप के ) अमान से उत्पन्न, अन्तःकरण में स्थित इस सशय को, 
घास्म-याव रूपी तलगार से काट फर समत्वन्योग में लगते के लिए उठ 
गड़ा हो | तात्पर्य यद्द कि झात्मा के यानी अपने-शझाप के विपय में यथार्थ ज्ञान न 
होने के छारण णो तेरे भन्त करण में यह सशय उत्पन हुझना है कि “मेरे लिए युद्ध 
फरना श्रेयस्पर है श्रयया न फरना 2”, उस सम्देद्व को उपरोक्त सर्यभूतामेक्य-न्ान 
से दूर करके, सबके साथ एकता के साम्य-भाव से अपने कर्तंव्य-फर्म--युद्ध, करने के 
लिए उठ सदा हो ( ४२) । 


स्पष्टीक रणु--भगवान्‌ कहते ६ कि इस बात को सूर अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए कि देव-यज्ञ से लेकर जो-जो यज्ञ श्लोक २९ से ३० तक कहे हें 
ठथा उनके धतिरिक्त नो धन्य घनेक प्रकार के यज्ञों का बहुत-सा विधान शाखो 
में किया गया हैं, वे सभी किसी न किसी प्रकार की क्रिया करने से ही सिद्ध 
होते हैं। अभिप्राय यह कि कर्म तो सभी दक्षाओं में करने ही पडते हैं, बिलकुल 
क्रिया-रह्तित होने से कुछ भो नहीं होता। इसलिए समान और जगत की 
सुच्यवस्था भ्र्याव्‌ लोक-संग्रह के लिए. अपने-अपने शरीरों की स्वाभाविक 
योग्यता के कर्म करने रूपी यज्ञ फरना ही श्रेष्ठ है, जिससे सबके हित के 
साथ-साथ श्पना भी वास्तविक दछ्वित होता है। इसो थज्ञ से मनुप्य-जन्म 
सार्थक होता है, क्योंकि यह लगत्‌ सबके एक्स्व भावन्‍-समष्आराप्मा की इच्चा 
(स्वभाव) फा बनाव अथवा खेल है, और यह सेल व्यक्ति श्रत्मा (जीवात्माओ्रो) के 
फ्मों से डी सम्पादित होता है, और मतुय की देह में बुद्धि के रूप से 
ग्रात्म्मा का विशेष विकास होता है, जिससे उसे कर्म करने श्रथवा न करने को 
खतन्त्रता है, इसलिए अपनी-अपनी योग्यता के कर्तब्य-्कर्म करने द्वारा जगत्‌ को 
परण करने में सद्ायक होने की उसकी विशेष जिम्मेवारी होती है | झालस्य, नींद 
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अथवा अपनी व्यक्तिगत शान्ति सें पढे रहना थ्यवा अपने ध्यक्तितत सुखों के लिए ही 
चेष्टाएं करना तो जट पढाथों और पशु-पक्तियों का सो स्वाभाविक धर्म हे, 
परन्तु मनुत्य को देह में यही वो विशेष योग्यता है कि वह दूसरों के साथ 
सहयोग करके सबक्रे हित के लिए, समान थोौर लगत्‌ के धारण,र्थ व्यवहार करे। * 
ऐसा करने से ही वह सब प्रकार को उन्नति करता हु आर, सयकी एफवा का पूर्ण ज्ञान 
हो लाने पर, अपने असलो स्वृद्प--शान्ति-पुष्टि-तुष्टिख्प परमात्म-भाव में स्थित 
हो जाता है। जो लोग मूहता वश्न निस्यमो होकर उपरोक्त लोक सम्र; के यज्ञ नहीं 
करते, किन्तु श्रालृत््य थ्रौर प्रमाद में अग्रत्रा व्यक्तिगत शान्ति में पड़े रहते हैँ, अथवा 
केवल श्रपने व्यक्तिगत सुख्तों के लिए ही दौट-बृप करते रहते हैं, अथवा मरने के वाद 
विपय-सुख अथवा मो की ग्राप्ति की आशा लगाये बेठे रहते हैं, वे किसी भी योग्य 
नहीं रहते | जब कि मनुष्य देह में सब प्रकार के सावन और योग्यताओं के द्वोते हुए भी 
वे अपने असली स्वरूप-परमात्म-भाव में स्थिति नहीं कर सकते और न किसी 
प्रकार को उन्नति ही कर सकते हैं-लड़ पढाथों और पशु-पद्चियो की तरह श्राशु 
व्यतीत कर देते हैं --तो फिर मरने के वाद क्या कर सकेंगे ? जो लोग तामस ज्ञान 
से आलस्प भौर अम्ाद के वश निर्चमी बने रहते हैं, वे इस जन्म में तो लड़ पदार्थों 
की तरह दूसरो से पद-इलित रहते हें, झोर मरने के बाद जद (स्थावर) सृष्टि में जा 
मिलते हैं, या जो लोग दूपरो से शपनो प्रथकता के राजप्त ज्ञान से केवल झपने ही 
स्वार्थी के लिए उद्योग करते हुए दूसरों के स्वार्था को हानि पहुँचाते हैं, वे इस जन्म 
में तो दूसरों के आधीन होकर अपने सब स्वस्त्र पु अधिकार खो देते हैं एव दूसरों से 
सताये नाते हैं, भर मरने के वाद पशु-पक्षियों की योनि घारण करते है, वहां कुछ 
भी उन्नत करने की योग्यता नहीं रहती । साराश यह कि को लोग अपने शरीरो 
की स्वाभाविक योग्यता के कर्म, लोक-सम्रह के लिए नहीं करते, उनका यह लोक तथा 
परलोक, दोनों विगढ बाते है | 


यद्यपि उक्त लोक-सग्रह के सासारिक व्यवहार करने से मनुप्य की सब अकार 
की उन्नति तो अव्रत्य होती है, परन्तु पूर्ण पद की प्राप्ति अर्थात्‌ ब्राह्मो स्थिति तब ही 
होती है, जब कि सबके साथ अपनी एकता का इढ ज्ञाव हो बाता है, और उक्त 
£5-ज्ञानइुक्त सब प्रत्ार के व्यवहार लोक-सम्रह के लिए स्वत ही होने लगते हैं, 
क्योंकि कोरे शारीरिक धथवा मानसिक कम्तो की अपेत्ता छुद्धि हारा विचार बरके किये 
जाने वाले कर्मों की योग्यता अधिक होतो है, ओर बुद्धि जब समूतात्मैक्य-ज्ञान में 
३३38 है, तर सभी कम अकर्म-हुप हो बाते हैं और वही निहन्द्र बाह्मी 
स्थति है । 


हा 
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वह सर्वमूतात्मैक्य-ज्ञान तब प्राप्त होता है, जब कि भललुष्य (स्त्री-पुरुप) 
अपने जाति, कुछ, पेरे, वर्ण, आश्रम, पद, प्रत्रिष्ठा, धन, ऐश्वय, कुटुम्ब, परिवार, 
विद्या, बुद्धि, बल, कार्य-ऊशलता, रूप, यौवन, सम्प्रता, सद्ताचार, धर्म, सम्प्रदाय, 
“भजन, कोर्तन, पुज्ञा, पाठ, तप, दान, कम-कारड, परोपकार, त्याग, वेराम्य एवं 
सन्यास आदि सभी प्रकार की शारीरिक उपावियरों के श्रभिमान से रहित होकर, 
लोक-सेवा के कार्य करता हुश्रा, अत्यन्त नम्नता एवं सरलतापूर्वक निप्कपट भाव से, 
उन लक्षणों वाले तत्त्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषो की शरण में जाकर आत्मज्ञान के उपदेश 
की जिज्ञासा करे, जिसका विवरण गी० श्र० २ श्लोक £€ ले ७२ तक स्थित-प््ञ 
के वर्णन मे, तथा गी० अआ्र० ३ रशल्ोक १७ से ३० तक, व गी० थर० ४ श्लोक 
१४ से २४ तक, व गी० अ० ९ इल्ोक ७ से १० तक व खलोक १७ से श्य 
तक, व गी० भ्र० ६ श्लोक २६ से ३२ तक समत्वयोगी के वर्णन में, त्था गी० 
क्र० १९ रलोक १३ से २० तक भक्त के वर्णन में, तथा गी० श्र० १३ श्लोक 
| से १३ तक ज्ञान के चएंन मे, तथा गी० ञ्र० १४ रलो० २२ से २६ तक 
गुणातीत के चर्णन में, तथा गी० अ्र० १६ रलो० १ से ३ तक में देवी सम्पत्ति के 
वर्णन में किया गया है, क्योकि (सर्वभ्ृतात्मैक्य) श्रात्म ज्ञान अपने-आपके अनुभव 
और उस पभ्रजुभव से सबके साथ एकता के साम्य-्भाव युक्त आचरण करने का विपय 
है, इसलिए इसका उपदेश वही तत्वज्ञानी भद्दापुरुप दे सकते है लिनके स्वय वह 
अनुभव हो गया है, और जो उस अनुभव युक्त सबके साथ अपनी वास्तविक एकता 
के साम्य-सावयुक्त श्राचरण करके आदश दिखाते है । परन्तु जिनका जीव, जगत्‌ भर 
अह्य के एकल्व-भाव, अथवा पुरुष और ग्रकृति को अ्भिन्नता, दूसरे शब्दों मे सबके 
रसाथ अपनी एकता का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, उन भेदवादी लोगो के आचरण 
सर्वभूतात्सैक्य साम्य-भाव युक्त नही हो सकते, श्रत वे इस विषय का उपदेश नहीं 
दे सकते | क्योकि जो वस्तु जिसके पास होती है वही उसे दे सकता हे--जिसझे पास 
जो वस्तु होती ही नहीं वह उसे कैसे दे सकता है ? इसलिए इस तत्त्व-ज्ञात का 
प्राप्ति के लिए, गुरु दल्लाश करने में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता 
है । जब तक उपरोक्त लक्षणों वाला सच्चा तचदर्शो आत्मज्ञानी शुरु न मिले, तब 
तक यह ज्ञान प्राप्त नही हो सकता । 


है 


इसी तरह जब तक उपदेश लेने वाला भी अपने शरीर की उपाधियों के 
बडप्पन का अभिमाव रखता है, तब तक उसे यह उपदेश नही मिल सकता, क्योकि 
बह श्रपने को दूसरों से बढा और ऊँचा मानता है, इसलिए वह जन-साधारण से 
अलग रहता है, और दत्तशानी महापुरुषों के सत्सग मे, जहाँ छोटे-बढ़े, ऊँच-नीच 
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इु्तीन-प्रकुलीन, धनी-निर्धन, पवित्र-पतित आदि किसी भी प्रकार के भेद बिता सबझे 
साथ समानता का वर्ताव होता है, घहाँ जाना भ्ौर उनके सामने नम्नता प्रकट करना 
बह श्रपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझता है, और इस तरह के देहामिमानी लोगों में 
सेवा-भाव का तो प्राय अ्माव हो होता है । 


ञ 


दूसरी तरफ़ श्राम्ज्ञानी महापुरुषों को न तो घन फी परवाह होती है, न 
मान की, और न उन्हें किसी सी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक विपय-सुसों 
श्रथवा सेवा-सुश्रुपा की इृघ्या होती है, क्योकि वे अपने-शाप में परिष्र्ण होते हैं। 
उनको न किप्ती से राग होता हैं न हेप, वे न किसी का भय करते हैं, न॑ फिसी 
की सुशामद | वे तो सम-दरष्टा होते है, अत सप्रको एक समान उपदेश देते है । 
परन्तु व्यक्तिगत स्वार्था में श्रासक्त उपतेक देहामिमानी लोग, यदि कमो उनके पास 
जाते है वो वहाँ किसी भो प्रकार का मूल्य चुडाये बिना, अर्थात्‌ घन की भेंठ अथवा 
शरीर से सेच। किये बिना, तथा किसी भी अक्वार के तप श्राठि के कष्ट भोगे बिना | 
मिलने वाले समल-य्रोग कें उपरेशा में न तो उनकी श्रद्धा द्ोदी हैं और न वे उन्हें 
अच्छी तरह समझ कर घारण ही कर समझते है, क्योंकि जो घट स्थृत्ष एवं भारी 
पढाथों से भरा होता है, उसमें सृध््म एवं इलकी वस्तु समा नहीं सकती । इस तरह 
के देहासिसानी लोगो की रानस-तामस श्रन्ध-ध्रद्धा तो नाशवान्‌ पव॑ तुच्छ शारीरिक 
सुसों तथा धन, सान, दुटस्त श्राठि की प्राप्ति कराने और सरने के वाद स्वयं में ले 
लाने, श्रथवा अपने से मिन्न ईश्वर के निकट पहुँचाने रूपी मुक्ति आदि के सरसब्ग 
बाग दिखाने वाले भेद-बाढ के शास्रों के रोचक वचनो में ही होती हे ( गी० श्र० २ 
श्लो० ४२ से ४४ ), और ऐसे ज्ञोगों का मन भी एक मिश्चय पर नहीं 5हरता,., 
किन्तु सदा सशय-अस्त ही रहता है, इसलिए न तो उनको इहलौकिक प्रभ्युदय आप्त 
होता हैं भार न पारलोकिक सुख-शान्ति ही। क्योकि इस जन्‍म में लिसकी जिन 
विपयो में भ्रासक्ति रहती है थरीर जिन चासनाशों में वह उलमा रहता है, मरने के 
वाद उनके अजुसार ही उसके लिए बनाव बन जाते है। साराश यह कि जब इसी 
जन्म में सुख-्शान्ति आप होने का नकद सोदा हाथ ने लगा, तो मरने के बाढ़ 
परलोक का उधार सौदा व्या हाथ लगेगा 


इसलिए भगवान्‌ अजुन को निमित्त करके सबको कद्दते है कि 
तत्त्वदर्शी आतन्मज/नी महापुरुषों के उपदेश को अद्धायूक खुन कर, इसे 
अच्छी तरद्द विचारपृर्वक धारण करके, उसके अनुसार पुकता के शान-युक्त 
अपने-अपने शरीरों की योग्यता के व्यवहार, सशुव-रहित होकर उत्साह 
ओर तत्परता पूर्वक करने में सदा प्रवृत्त रहता चाहिप्‌। इस तरह शाचरण 


२०६ गीता का व्यावष्ारिक 'अर्थ--झ० ४ 


करते-करते काल पाकर जब दृढ़ अभ्यास हो जाता है, तब अपने वास्तविक स्वरूप 
सर्वेभूतास्मैक्य-भाव से पूर्ण रूप से स्थिति हो जाती है, फिर उस जीवनमुक्त अचस्था 
की व्राह्मी स्थिति से कभी पतन नहीं होता और न अपने कतंव्याकर्तत्य के विषय में 
कभी मोह ही होता है किन्तु लोक-द्वित के सासारिक ध्यवहार पूर्ण-रूप से स्वत ही 
होते रहते हैं । उस स्थिति में कर्मों का पाप-पुएय रुप कोई वन्धन भी नहीं रहता, 
क्योंकि सब कर्म अपने-आपके एक्स्ब-साव में लय हो जाते है। अपने से भिन्न कर्मो 
फा कर्मत्व ही नहीं रहता । 


॥ चौथा अध्याय समाप्त ॥ 


ख़्ल्क 


पांचवों अध्याय 
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लव किसी मनुप्य के चित्त में मोइ-चश कोई बचाव जम जाती है अथवा 
कोई मत लंच जाता हे तो उसका बदलना बहुत कठिन हो जाता हैं । उसके 
विरुद्ध उसे जो भी कुद् कहा जाता है, उसमे उसे संशय बना रहता है और अपने 
मन में लगी हुई बात को सदसा बदल्तने को उसका दिल नहीं चाहता। भजन के 
चित्त में यह बात नम गई थी कि लाई जैसे घोर--हिसात्मक कर्म से अपने स्वजन- 
वान्धवों की हत्या करवा कर अपला क्षात्र-धर्म पाक्षन करने की »्रपेत्ता, सब-छुचछ 
द्ोढ-दाड कर, अथोत्‌ सन्‍्यास लेकर, भीस मॉग के खाना श्रच्छा है, इसलिए 
दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायो में मगवान ने जो समत्व-योग शर्थात सर्वभूतादीक्य- 
साम्य-भाव से अपनी-अपनी चोग्यता के सासारिक व्यवहार करने फा स्पष्ट विधान 
किया, उक्षम उसे संशय वना रहा । 


सशय बना रहने का एक बहुत वढा कारण यह भी है. कि सर्वभूतात्मैक्य- 
साम्य-भाव से फर्म करने का सिद्धान्त इतना सूचम एवं गहन है कि उसका अच्छी 
तरह हव्यंग्रम हो जाना सहल नहीं है । इसक्निए बहुत से ज्ञोगों को कमे (सासा- 
रिक ध्यवह्दार) करने में तो कर्तव्याकर्तव्य, विहित-निषिछ, पुण्य-पाप आदि के 
विचार, तथा शारीरिक कष्ट एवं परिश्रम आदि अनेक प्रकार के कमट और बसें 
प्रतीत द्वोते हैं, परन्तु कर्मो को छोड कर संन्यास ले लेने पर उन्हें सब मंमट और 
बख्लेडों से रिहाई मिल लाने, तथा भ्रात्नज्ञान होकर मोत्त प्राप्त हो जाने की 
विश्वासपूर्ण आशा बनी रहती है, श्रत कर्म करना छोड़ कर सन्यास ले लेने छी 
तरफ्‌ उनका झुकाव सहल ही अधिक होता है। अतएव कर्म-संन्‍्यास और कर्म-योग 
का तुलनात्मक विवेचन फरके कर्सन्योग की विशेषता भौर उसके महत्व थादि का 
भधिकाधिक स्पष्टीकरण करने दथा उसे वार-बार सममाने की अत्यन्त आवश्यकता 
रहती है । इसी थभिप्राय को लेकर इस (पाँचवें) भ्रध्याय के प्रयम रक्षोक में अर्जुन 
का प्रश्न है, निसके उत्तर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण झागे के भध्यायों में कर्म-संल्यास 
की अपेक्षा कर्म-योग की विशेषता और उसकी आवश्यकता पर फिर में स्पष्ट शब्दों 
में ज़ोर देते हुए, सर्वभूवात्रैक्य-ज्ञानयुक्त साग्य-भाव से ससार के ब्यवह्दार करने की 
व्यायरया भौर उसका महत्व, तथा उक्त ज्ञान सद्दित साम्य-भाव से जगव, के 
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ध्यवहार करने घाले समत्ववोगियों के लक्षण, उनके झाचरण एवं उनकी चाश्मी 
स्थिति का धर्णन करने के साथ-साथ सर्वभूतात्मेक्य-क्ान फी प्रौप्ति और उसमें 
स्थिति के साधन भादि विपयो का निरूुपण विविध प्रकार से विस्तारपुरवक 
करते है । 


अज्जुन उवाच 


सन्यासत कर्मणा कृप्ण पुनर्योगं थे शससि | 

यच्छेय एतयोरेक तन्मे त्रद्दि सुनिश्चितम्‌॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 

सनन्‍्यास, कर्मयोगश्ध भिःश्रेयसकराजुभों । 

तथोस्तु कम सनन्‍्यासात्कमयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 

जेय स नित्यसन्यासो यो न द्वेष्टि न काडक्ञति । 

निद्वन्ठो हि मदाबाहो खुस वन्वात्ममुच्यतते ॥ ३.॥ 

सास्ययोगौ पृथग्वाला प्रवर्दनति न परिडताः | 

एफ्मप्यास्थित- सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४॥ 

यत्साय्ये: पाप्यते स्थान तंद्योगेरपि गम्यते ।, 

एक सांय्य॑ व योगं च यः पश्यतवि स पश्यति ॥ ५ ॥ 

सन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 

योगयुक्तो मुनिन्नेह् न चिरेशाधिगच्छति ॥ ६॥ 

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय- | 

सर्वभू तात्मभूतात्मा कुर्व क्ञपि न लिप्यते ॥७॥ 

नैच फिंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 

पश्यम्थशचन्ध्पृशशिप्रश्नश्ननाचछुन्स्वपण्श्वसन्‌ ॥ ८॥ 

पलपन्विसजन्यहस्त॒ुस्मिपन्चिमिपन्नपि । 

इन्द्रियाणीन्ठियार्थपु वर्तन्‍्त इति धारयम्‌॥ ६॥ 
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ब्रह्मययाधाय कर्माणि सईं त्यक्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन प्मप्रमिवाम्भसा ॥ १०॥ 


कायेन मनसा चुद्धया केबलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुरचन्दि सईं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११॥ 
युक्तः कर्मफल॑ त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेध्ठिकीम्‌। 
अयुक्त, काम्रकारेण फले सक्तो निवध्यते॥ १२ ॥ 
स्वकर्माणि मनसा संस्यस्यास्ते खु्ख वशी | 
नपद्वारे पुरे देही नेव कुर्चन्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 

न कदत्व॑ न कर्माणि लोकस्य सुज्ञति प्रभुः । 

न कर्मफलसयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्यचित्यापं न चेव सुकृत विभु,। 
अज्ञानेनावृतं नाव॑ तेन मुहान्ति अन्तवः ॥ १४ ॥ 
शानेन तु तदशात येपा नाशितमाध्मनः । 
तेषामादित्यवज्नान प्रकाशयति तत्परम्‌॥ १६॥ 


तद्‌बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराबृत्ति शञावनिधृंतकल्मपा. ॥ १७॥ 


अथे--अर्जछुन वोका कि हे कृष्ण ! आप कर्मों के सन्‍्यास की और फिर 
( कर्म ) योग की प्रशसा करते हो, इन दोचों में से जो एक वास्तव में श्रेयस्कर 
हो, वही मुझे अच्छी तरह निश्चय करके बतलाइए (१)। श्री भगवान्‌ वौले कि 
(यद्यपि) संन्यास भौर करमेंन्योय, दोनो ही विश्रेयस्कर है, परन्तु इन दोनों मे 
से कमे-सम्यास की अपेत्ा कर्म-योग ही की विशेषता है, अर्थात्‌ कर्म-योग 
ही अधिक श्रेष्ठ है । तातपये यह कि निश्नेयस अथात्‌ प्राध्यात्मिक अथवा पार- 
लौकिक कछ्याण की आ्राप्वि तो श्ानसहित सन्‍्यास से, भर्थाव्‌ भ्रात्मक्ञान हो जाने 
पर घर-गृदस्थी से श्रलग द्ोकर तथा चातुर्द॑ण्य॑-ब्यवस्था के कर्म छोड़ कर आध्यात्मिक 
विचार में लगे रहने से, और ज्ञानसह्दित कर्म-योग से, अर्थात्‌ ग्ृहस्थी मे रहते हुए 
सर्वभूतात्मक्य-सप्य-मात युक्त चातुवेए्य-व्यवस्थाजुलार साँसारिक व्यवहार 
करते रदने से--दोनों ही से होती है, परन्तु कर्म-योग की यह विशेषता है कि इसमे 
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भ्रभ्युदय पर्थाव्‌ भाधिभौतिक चुस-समृद्धि और निःश्रेयल शर्थाद्‌ श्राध्यात्मिक 
कल्याण, दोनो ही आरप्त होते है। संन्यास-निष्ठा में जगत को भौतिकता को मिथ्या 
एवं तुच्छ समझ कर उसका तिरस्कार क्या णाता है, इसलिए उससे आधिसौतिक 
भर्थात्‌ इस लोक की उन्नति कुछ भी नहीं हो सकती, परन्तु कर्म-योग-निष्ठा में 
सारे ज़गत्‌ फो एक झाप्मा अथवा अपने-थाप के प्रनेक फर्पित रूप होने के निश्चय 
युक्त, नामरुपात्मक भिन्नताओं को मिध्या श्रौर सबकी एकता को सत्य जानते हुए 
सांसारिक च्यवह्यार क्यि जाते है, इसलिए इसमें आाधिमौतिक औौर प्आध्यात्मिक 
दौनों प्रकार की उन्नति करने की योग्यता रहती है । इस त्रिगुणात्मक जगत्‌ के खेल 
में दोनों ही प्रावश्यक हैं, तथा प्राधिभोंतिक उन्नति के बिना भ्रध्यात्मिक उन्नति 
हो भी नहीं सफती, इसलिए कर्म-योग दी की विशेषता है (२) | ज्ञो न द्वेप करता 
है ओर न थ्ाकांज्ा (अभिलापा) रखता है, उसे नित्य सम्यासी समझना 
चाहिए, अर्थात्‌ वही सच्चा सन्यासो है, क्योकि हे महायाहो ! इन्हों से रद्दित 
हुआ वह सहज ही वन्धन से हट जाता हैं ! तात्पर्य यह कि जगत्‌ की एथकता को 
सच्ची सान कर कर्मों से द्वेष करके, गाह॑स्थ्य फो छोड़ कर वनवासी हो जाने से, 
अ्रयवा एक वेष और एक नाम को छोड कर दूसरे वेप भौर दूसरे नाम को गृहण 
फर लेने से सच्चा सनन्‍्यास नहीं होता; किन्तु राग-द्वेप, थनुकूल-प्रतिकूल, सुख-दु ख, 
अहश-त्याग, मान-थपमान, निन्‍्दा-स्तुति, हानि-लाभ, बन्ध-मोक्ष भादि सब प्रकार 
के दन्दों से ऊपर उठने, यानी भिन्नता के भावों में एकता के भ्रजुभवपूर्वक आचरण 
फरने से ही सच्चा संस्यास होता है और उसी से सब प्रकार के बन्धनों की निशृत्ति 
होती है। वेष का सनन्‍्यासी तो घर छोड़ कर वनवासी होने पर होता है, 
परन्तु द्वेत-भाव को छोड़ कर एकत्व-भाव से आचरण करने वाला जीवनमुक्त 

समत्वयोगी सदा ही संनन्‍्यासी होता है (३)। सारय, शर्थात्‌ घर-गृहस्थी 

से शक्षग होकर शभ्रध्यात्म-विचार में लगे रहने की संन्यास-निछ्ठा, और योग, श्र्थात्‌ 
घर-गृहस्थी में रदते हुए सर्व भूतात्मैस्य-साम्य-भाव से जगत्‌ के च्यचद्वार करने की 
कर्म-निष्ठा को वेसमरू शर्थाव्‌ अज्ञानी जोग पथक्‌-प्रथक्‌ कहते हैं, पंढित अर्थात्‌ 
ज्ञानी (ऐसा) नहीं (कट्ते)। जो दोनो में से किसी (एक निष्ठा) में भी पूर्णतया 

स्थित हो जाता है, उसे दोनों का फल मिल जाता है (४) । निस स्थान को 

सांस्य (संन्यास-निष्ठा वाले) प्राप्त होते हैं, चही योगी (कर्म-विष्ठा वाले) भी 

जाते हैं, जो साझ्य अर्थाव्‌ सर्वेभ्तात्मेक्य-ज्ञानयुक्त संन्‍्यास-निष्ठा, और योग 

अर्थाद्‌ सर्वेभूतास्मेक्य-साम्य-भाव युक्त कर्स-नेष्ठा की एकत्ता देखता है भर्थाव्‌ जो 

इनमें अमेददर्शा है, वही (वास्तव में) देखता है, यानी वही यथार्थदृ्शों है (५) । 

परन्तु हे महावाहो | कम-योग के द्रिता अथांत्‌ साम्य-भाव से घर-ग्रहस्थी के 
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व्यवहार किये बिना सनन्‍्यास की प्राप्ति वहुत ही डुभख से होती है अर्थात्‌ 
अत्यन्त कठिन है, कम-योग मे लगा हुआ मुनि (विचारशील मनुष्य) 
तुरन्त ब्रह्म-सात्र को ग्राप्त होता है (६)। ग्लोक ४ से ६ तक का तात्पर्य यह 
है कि स्वके साथ अपनी एकता का ज्ञान हो जाने पर मलुप्य, चाहे सबके हित के 
लिए यानी लोक-संय्ह के लिए गृहस्थ के स्वाग में चातुवेर्य्य-यवस्थाजुसार सासारिक 
व्यवहार करे, श्रथवा संन्‍्यासी के स्वाग में आध्यात्मिक विचारों में क्या रहे तथा 
उनके प्रचार आरादि का कार्य करे, दोनों की योग्यता एक समान है, स्वाग दोनों 
ही एक समान कल्पित होते हैं, शरीर दोनो के स्वभाव से दी क्रियाशील होते हैं, 
अत शारीरिक चेष्टाएँ दोनों ही अपनी-अपनी योग्यतानुसार लोक-संग्रह् के लिए 
करते रहते हैं, सबकी एकता का श्रात्मह्ाव दोनों को एक समान होता है, अतः 
दोनो को एक दी स्थिति अथवा पद प्राप्त है, अर्थात्‌ सबके साथ अपनी एकता के 
भ्राव्मानुभव की ब्ाक्षी स्थिति दोनों फी एक दी है, और यदि दूसरों से अपनी 
युथक्ता के राजस ज्ञान से व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि के क्षिए गृहस्थी के व्यवद्वार किये 
बायें अथवा उनका त्याग करके संन्यास लिया जाय, उस दुशा में दोनों ही एक 
समान वन्धन-रूप एवं दु खदायी हैं। इसलिए तठत्वच. संन्यास और कर्म-योग में 
कोई अन्तर नहीं है। लो इस श्रभेद-तत्व को ठीक-ठीक जानते है वे ही सच्चे 
ज्ञानी हैं। वे अहण अथवा त्याग किप्ती में भी आसक्ति नहीं रखते, श्रत शरीरों के 
स्वाभाविक व्यवहार छोड़ने का प्रश्न उनके नजदीक उपस्थित नही दोता। सर्व- 
भूतात्क्य-सास्य-भाव में स्थिति हुए बिना वास्तविक सन्यास नहीं होता और 
उक्त साम्ब-्भाव में स्थिति के सरल साधन गृहस्थी के व्यवहार हो है । 
गृहस्थ अपने पर नि्मर रहने वाले कुटुम्बी जनो तथा अन्य सम्बन्ध रखने वालों 
को अपना मान कर उनके लिए उद्यम करता है, जिससे उसके व्यक्तिव का भाव 
कम होकर एकता का श्रभ्यास बढ़ता हैं और उसके चित्त में आश्मज्ञान की जिज्ञासा 
उत्पन्न होने के कारण भी उत्पन्न होते रहते ह ( गी० अ० ६ श्लो० ३ देखिए ), 
तथा सन, इन्ठियों और शरीर के ग्राकृतिक वेग शानन्‍्त करने के साधन सहज ही 
उपलब्ध होने के कारण उसे मन को ठिकाने (संयत करने) में भी सुभीता रहता 
है । भ्रव भ्रस्थास करते-करते ऋ्रमोन्नति करता हुआ समय पाकर वह सबके साथ 
अपनी एकता का पूर्णंदया अनुभव श्राप्त कर सकता है और तब वह जह्मरूप हो 
लाता है, परन्तु अज्ञाव अ्रथवा अत्पज्ञान की दुशा में सन्‍्यास का स्वाग धारण 
कर लेने पर फ़िर सर्वभूतालैक्य-ज्ञान में स्थिति होना महान्‌ दुर्लभ होता है, क्योकि 
सत्यास का स्वाग धारण कर लेने मात्र ही से मन और इन्द्रियों के स्वाभाविक 
धर्म नष्ट नहीं हो जाते, अत. प्राकृतिक वेग शान्त करने के साधन उपलब्ध न होने 
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के फारण लव मन भर इन्द्रियां चंचल हो जाती हैं तव वे अनेक प्रकार ने प्रलोमनों 
में फैंस कर बहुत अनर्थ करती हैं। सारांश यह कि गंभीरता से विचार करने पर 
कर्म-सन्यास की अपेक्षा कर्म-योग ही प्रेष्ट सिद्र होता है (४-६) | सबकी एकता के 
साम्य-भाव में छुडा हुआ, (7वं दूसरों से प्रधक फपने व्यक्तिस्‍्व के श्रहंकार से रहित) 
शुद्ध भन्‍त'करण वाला, मन पर विजयग्राप्त, इन्ठ्रियजीत पुस्ष सब भूतरो का 
आत्मभूत-शाव्या होता है. घर्यात्‌ श्रपने-आपको सारे जगत्‌ में और सारे लगव्‌ को 
अपने में घ्नुमव फरता है. (झव बह जगत के सब अकार के ध्यवहार) करता 
हुया भी उनमें लिप्त नहीं होता। तात्पये यह कि सबके साथ अपनी एकता का 
पसनुभव होने से धास्मज्ञानी कर्मंयोगी के मन, बुद्धि, चित्त, थ्रहंकार एवं हस्द्धियो 
क्रादि का इतना संयम हो जाता है कि कर्मों में उसकी आसक्ति नहीं रहती और 
कर्ता, कर्म करण झादि त्रिपुटियों में वह अमेद देखता है, इसलिए कर्तापन का 
/ भ्हकार उसके घन्‍्त करण में नहीं रहता शत वह सत्र कुछ करता हुआ सी 
वास्तव में भ्रकर्ता ही रद्ता है (७) | उपरोक्त समत्व-योग में जुदा हुआ तखज्ञानी 
पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, न्‍्पर्ण करता हुआ, सूँघना हुथा, साता हुभा, 
चलता हुआ सोता हुआ, ज्वास लेता हुआ, बोलता हुआ थोडता अथवा देवा 
हुआ, पत्ण करता अथवा लेता हुथा, श्राँखें सोलवा और मूँदुता हुआ भी यही 
मानता है कि में कुद्ध मी नहीं करता, इन्द्रियाँ इन्द्रियों के श्र्थों (विपयों) में चर्त 
रही हैं, यही धारणा रखता हैं । ताए्पर्थ यह कि सर्वत्र एकठा के माय में स्थिति 
हो जाने से तल्वज्ञानी समययोगी की दृष्टि में इन्द्रियों भौर उनके विषय पुक ही 
वस्तु श्र्थाव्‌ झात्मा अथवा अपने-श्रापके अनेक रूप होते है और श्रात्मा श्रथवा 
अपने-थापको वह उन करिपत रुपो का श्राधार थर्थात्‌ उनकी असलियत अबवा 
वास्तविऊता मानता है, इसलिए अपने उन कह्पित बनावों में उसकी आसक्ति 
नही होती | इन्ठ्ियों के स्वाभाविक व्यवहारों में न तो उसको अपने व्यक्तित्व का 
अहंकार होता है. शऔर न उसे किसी विषय में सुख-आप्ति का आकाछ्षा ही रहती 
है। इसलिए उसकी इस्द्रियों से स्वाभाविक व्यवहार होते हुए भी उनसे किसी 
तरह के अनथे नहीं होते भौर न उसे इन्द्रियों के स्वामाविक च्यवद्वार ध्याग देने 
की आवश्यकता ही रहती है ७ । (८-६) कर्मो को ब्रह्म मे अपर करके अर्थात्‌ कर्मो 
को सबके अपने-आप आत्मा से अभिन्न समस् कर, उनमें सह अर्थात्‌ कर्ता 
और कर्म की पृथकता की आसक्ति से रद्धित होकर, जो(उन्हें)रुरता है, बह पापो 








& गी० श्र० २ ग्लो० ६१ से ६८ के स्पष्टीफरण में स्थितप्रत्ञ के आचरयो 
का खुलासा देसिए । 
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से उसी तरद् अलिपत रदता है. जिस तरह कमल का पत्ता जल से । छापपर्य यह 
कि जो कर्ता, कर्म, करण भादि में सबके एकल्च-सा नया अथवा सवके अपने-भापकों 
देखता है (गी० थर० ४ श्लो० २४), वह अभ्रभेददर्शी समत्वमोगी दूसरों से श्यक्‌ 
अपने कर्तापन के व्यक्तिव का अहंकार नहीं रफता, भरत बद्द यदि लोक-संअह के « 
लिए हिसा आदि पापरूप प्रतीत होने वाले कर्म भी करता है वो भी पापों से सर्यया 
रहित रहता ऐ, क्योकि पाप-पुण्य आदि की संभावना मेद-ुद्धि से व्यक्तित्व के 
अहकार युक्त व्यक्तिगत स्वार्यसिद्धि के लिए कर्म करने पर ही द्वोती है, परन्तु 
जहाँ अपने से भिन्न कुछ रहता द्वी नहीं वहाँ पाप-पुण्य के लिए अवकाश नहीं 
रहता (१०)। समवयोगी लोग सग धर्थात्‌ च्यक्तिव की आसक्ति से रहित द्ोकर 
अन्त करण की शुद्धि के लिए शरीर से, मन से, चुद्धि से भ्रथवा केवल इन्द्रियों से 
भी कर्स किया करते है । तात्पय यह कि श्रात्मज्ञानी समत्वयोगी शरीर के स्वाभाविक 
कर्म भर्थात्‌ लोक-सम्रह के सासारिक ज्यवद्ार छोड़ कर, एवं निरुयमी बन कर दूसरों ' 
पर अपने जीवन-निवोह का बोक डालने, और साथ ही साथ गृहस्थाश्रम, जो सबका 
उत्पादक और पालक है, उसे दु सरूप समम्त कर हठात उसका तिरस्फार फरने रूपी 
भेद-भाव की सलिनता से अपने अन्त करण को दूषित नहीं करते, किन्तु शरीर के 
निस अज् की जैसी स्वाभाविक योग्यता होती है उसीके भ्रनुसार उसके द्वार 
सासारिक ब्यवद्ार लोक-सम्रह के लिए व्यक्तिव की श्रासक्ति से रहित होकर करते 
रहते हैं जिससे उनका अन्त फरण उक्त देतभाव रुपी सलिनता से रदित--निर्मल 
रहता है (१३) | युक्त भर्थात्‌ सबके साथ अपनी पुकता के साम्य-सभाव में स्थित 
कर्संचोगी कर्मफतत को त्याग कर नेहििकी अर्थात्‌ अटल शान्ति को भ्राप्त होता है, 
(परन्तु) अयुक्त श्र्थाव्‌ नो एकता के सास्य-भाव में स्थित नहीं हुआ है बह अज्ञानी 
पुरुष कासना करके फल में आसक्त हुआ बन्धायसान होता है । दात्पय यह 
कि सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करने वाले समत्वयोगी को अपने 
आपकी परिपु्णंठा का अनुभव रहता है, इसलिए उसके अपने पृथक व्यक्तिगत 
स्वार्य कीं अन्यत्र से सिद्ध करने वाकी नहीं रहते, श्रत उसके अन्त कारण मे 
कभी अशान्ति नहीं होती, किन्तु उसको स्वाभाविक शान्ति सहन ही बनी 
रहवी है, परन्तु पृथकता के ज्ञान से जगव्‌ के पदार्थ श्रथवा इहलौकिक एवं 
पारलोकिक सुख अथवा मुक्ति कही बाहर से प्राप्त करने की कामना रखने 
वाले की अपने ध्यक्तियत स्वार्थी मे थरासक्ति रहतो है इसलिए वह सदा कामनाओों 
के बस्धनों में ज़कडा रहता है (१२)। नियासक देही, अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, 
अहझ्लार एवं इन्द्रियादि सबका भेरक एवं सबको धारण करने वाला, सबका 
स्वामी--भात्मा, सव कर्मों का सन से संस्यासत फरके, ने कुक करवा हुआ 
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और न कुछ कराता हुआ, (दो आँखे, दो कान, दो नासिकाएँ, एक मुख और 
दो मल-मूत्र स्थागने के हार, इस तरह) नव द्वारो के (शरीर रुपी) नगर में सुख 
से रहता है। तात्पर्य यह कि सबका आधार, सबका प्रेरक, सबका स्वामी, सबका 
गल-भूत, सर्वव्यापक सचिदानन्द आत्मा शरीर में रहता हुआ और सब चेष्टाएँ 
करवाता हुआ भी कर्ता, कम, करण जादि भेदों से रहित अपने सहज स्वभाव 
आनन्द स्वरूप मे स्थित रहता है। इसलिए ग्रात्मज्ञानी समत्वयोगी जो सबका 
थात्मभूत-यात्मा होता है (गी० अ्र० ९ श्लो० ८), वह पिए्ड भौर अक्यार5-रूप सारे 
संधात के नियामक रूप से स्वेच्छापूर्वक नव दरवाजो चाले इस भौतिक शरीर मे रहता 
हुआ और सब कुछ करता-कराता हुआ भो वास्तव में न कुछ करता है और न कुदद 
फराता है, किन्तु पूर्ण रूप से शान्त रहता है, क्योंकि उसके सन में कमों के कर्तापन 
का कोई सहझार नहीं होता और न किसी कर्म के फल में उसकी आसक्ति रहती है, 
पह जगत्‌-प्रप्न॒ उसको फेवल अपना खिलवाड़ मात्र प्रतीत होता है (१३)। 
प्रभु अर्थात्‌ ईश्वर लोगो के कर्तापन, कर्मों और करों के फल के सयोग की रचना 
नहीं करता, किन्तु (सबका अपना-अपना) स्वभाव ही वर्त रहा है, श्र्थात्‌ लोग 
अपने ही स्वभाव अथवा अपने मन के संकल्पो से कर्मी, उनके कर्तापन के अ्रहद्ढार 
ओर कमी के फल की प्राप्ति की रचना करते रहते है, अपने से भिन्न ईश्वर कुछ 
पी नहीं करता (४) । सर्वव्यापफ आत्मा अथवा परमात्मा न वो किसी के पापों 
कओ लेता है झौर न किसी के पुण्य को ही, ज्ञान पर अज्ञाव का पर्दा पडा हुआ 
है उसीसे जीव मोहित हो रहे हैं, अर्थात्‌ श्रविचार के कारण लोग अपने वास्तविक 
सरूप--सबकी एकता को भूले हुए है, उसीसे यह भ्रम हो रहा है कि कर्मों ग्रादि 
की रचना कोई दूसरा करता है (११) | परन्तु जिनका वह अज्ञान आत्मा के ज्ञान 
अर्थात्‌ यध्यात्म-विचार से नष्ट हो गया है, उनका (वह) आत्मज्ञान, उस परमतत्त्व 
अथात्‌ सबके अपने-आपकी वास्तविकता--सबके एक्त्व-भाव को सूर्य की तरह 
प्रकाशित करता है | तात्पये यह कि अध्यात्म-विचार से जब ह्वेत भावरुपी पर्ल हट 
जाता है, तव जिस तरह सूर्य के प्रकाश से जगत्‌ के सारे पदार्थ मत्यक्ष 

दश्मोचर होते है, उसी तरह ओआत्मज्ञान के प्रकाश से अपने वास्तविक 

खरूप--सबके एकल-भाव का प्रत्यन्ष अनुभव होता है (१६) । जिनकी 

द्धि उस (परमत्स्व अर्थात्‌ सबके पुकवभाव) सें स्थित हो जाती है, और 

नो उस (परमतच् अर्थात्‌ सबके एक्स्वभाव) को ही अपना आत्मा अनुभव 

हरते हैं, तथा उसी (परमवत्व अर्थात्‌ सबके एकत्वसाव) में जिनकी दृढ स्थिति 

ते जाती है, और जो उसी (परमतल्व अर्थात्‌ सबके एकत्वभाव) परायण श्रर्याव्‌ 

द्भूप हो जाते हैं, उनका हैत-भावरुपी मैल (उक्त एकता के) ज्ञान से धुज्ष बाता 

ध्प 
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है और थे उस पद को पहुँचते है जहा से लौटना नहीं छोता (१७) | श्लो० १४ 
से १७ तक का तात्पर्य यह है कि श्रात्मज्ञान से शून्य लोगो को यद्द मिव्या 
विश्वास रहता है कि अपने से भिन्न परमात्मा श्ववा ईश्वर फर्मों को रच कर ; 
उनके पीछे लगा देता है और उन फ्मों के शच्छे-ठरे फल उनको देता है, इसलिए 
ये परचशता से फर्मों के वन्धनों से बये हुए दु.स पाते हैं और पुण्य अथवा पाप 
के फल भोगते हैं । भगवान्‌ कहते है कि लोगो का यह कोरा भ्रम हे । 
मर्घाव्मा- परमात्मा किसी वध्यवित के लिए विशेष कर्म और उन कर्मों का कर्तापन 
तथा उन कर्मों के श्रच्चे-बुरे फलों की प्राप्ति का श्रयोज्नन नहीं करता, किन्तु 
लोग अपने-अपने खमाव से अर्थाव अपने प्रथकूता के भाव से ही अपने लिए 
करे और उनका कर्तापन और उनके भस्छे-्युरे फल उत्पन्न करके 'अपने-आपको 
उनसे बधा हुआ भर सुखी श्रथवा हुसी मानते हैं। वास्तव में परमात्मा 
अथवा ईश्वर लोगो से मिन्न तो है ही नही कि जो कहीं अलग बैठा हुआ उनके । 
लिए कर्मों और उनकी क्ब्यता श्र उनके फल की योजना करता रहे। सबका 
श्रात्मा प्र्थात सबका समए्ि-भांव ही परमात्मा श्रथवा ईश्वर है, हसलिए कर्म 
और कर्मी फी कर्तध्यता एवं कर्मों के फल्न की प्राप्ति सबके अपने-आ्ापकी ही 
रचना होती है। पाप, पुण्य, हुख, सुस, वन्धन, मोत्त श्रादि भी सब अपने 
श्रपने स्वभाव शर्थात्‌ पृथक व्यक्तित्व के भाव की ही रचनाएँ होती हैं, किसी दूसरे 
की नहीं । जब तक अपने वास्तविक स्वरूप के श्ज्ञान से प्रथक्‌ व्यक्तित्व का भाष 
चना रहता है, तव तक यह अम बना रहता है कि कमो का रचने बाला श्रपने 
से भिन्न कोई दूसरा है, पर जब अपने वास्तविक स्वरुप थ्र्थात्‌ सबकी एकता का... 
ज्ञान होकर सर्वात्म-भावरुपी परमतत्त में पूर्णतया स्थिति हो जाती है, तब कर्ता, 
क्स और कर्म-फल्नादि सबकी एकता हो जाती है, अर्थात्‌ सबका अपने-आप में 
समावेश हो जाता है, तव मन फोई पाप रहता है न कोई पुण्य, न सुस रहता 
है न दु स, न कोई वन्धन रहता है न मोक्त, भोर न कुछ अहण करने को रहता 

है और न त्यागने को | सब अपने-श्रापऊरे ही अनेक रूप हो नाते हैं, उस स्थिति 
पर भ्रारुढ़ होने से फिर द्ेतमाव का सोह कमी उत्तन्न भहों होता। सारॉश यह 
कि जो लोग कर्म करने और उनके फल भोगने में पूर्ण रूप से परतन्त्रता मानते 
हद और झपने से मित्र कसी दूसरी शक्ति पर निर्भर रह कर परावलम्बी, निस्चमी 
एवं उत्साइहीन बने रहते हैं, वे मोह (भ्रम) सें पडे हुए अपना पतन करते हैं । 
मलुप्य सब ज्ञाप ही करता है और आप ही भोगता है । अपने भाग्य का विधाता 
चह स्वय॑ आप ही है (गी० अ० ४ श्लो० ११-१३ और भ्र० ६ श्लो० *-६ का 
स्पष्टीकरण देखिए) (१४ से १७) । 
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स्पष्टीकरण--अजुव के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ यहाँ संन्यास और क्से- 

योग का तुलनात्मक विवेचन करते है| इस विवेचन का यह आशय है कि बरदि 
केवल झाध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाय तो संन्यास और क््म-ब्ोग दोनो ही 
श्रेष्ठ ह, इतना ही नहीं, किस्तु दोनो एक ही हैं, क्योकि जिनको पूर्ण रूप से 
सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञाव हो जाता है उनको अखिल विश्व के साथ अपनी एकता का 
अनुभव हो जाता है, अर्थात्‌ वें सबको अपने में और श्रपने को सबमें अनुभव 
करते हैं और सारा जगत्‌ उनको अपना ही ख्ूप प्रतीत होता है, अत जगन्‌ की 
सुध्यवस्था के विमित्त चादे वे गृहस्थ-ञश्रम में रहते हुए आत्मज्ञान-युक्त साम्यन्भाव 
से चातुरवेर्थे-ब्यवस्थानुसार यथायोग्य सासारिक व्यवहार करके दूसरो को सच्ची 
कर्म-निष्ठा का आदश दिखाते हुए सयके हित में लगे रहें, अबवा संन्यास का वेप, 
जो कि देहासिसान के परिच्छित् अहंकार को जला कर सबके साथ एकता के समष्टि 

/ अहंकार में स्थित होने का सूचक है, उसे घारण करके एक छोटे-से परिवार के 
बदले “चसुधेव झुदुस्बकम” श्रर्थात्‌ अखिल विश्व को श्रष्यात्म-्ष्टि से अपना 
परिवार सममते हुए, देशभेद, जातिभेदू, धर्मभेद, सम्प्रदायभेदु, वर्णमेद, आश्रसभेद, 
पदमेद आदि सब प्रकार के भेढ्भावों से ऊपर उठ कर, तथा विधि-निफेध, राग-द्वेप; 
अहसण-्याग झआ्राठि सब ग्रकार के इन्द्रों से परे होकर सब लोगों के कल्याण के लिए 
तच्जज्ञान के प्रचार द्वारा लोगो की आध्यात्मिक उन्नति सें सहायक होर्वे--यह उनकी 
इच्छा पर निर्भर होता है, क्योकि वे पूर्ण रुप से स्वतन्त्र होते हैं, अत उनके नजदीक 
सन्‍्यास अथवा कर्म-योग का भेद कुछ भी नहीं रहता और किसी पकार के विद्ि- 
निषेध उन पर लायू नहीं होते । साराश यह कि पूर्णविस्था की स्थिति सें सब्पास 

“ और कर्मयोग दोनो एक ही हैं। गारस्ूय और संन्यास के स्वाग ढोतो ही एक 
समान करिपत हैं और लोक-संग्रह के लिए छोनों ही अपने-अपने स्थान में एक 
समान आवश्यक एवं उपयोगी है। सच्चा सन्‍्यास तो राग-हेष, अहण-त्याग आदि 
इन्द्दो से परे होने से होता है, चाहे गृहस्थ के स्वाग में हो था संल्यासी के स्वाग से । 
इसलिए पूर्ण वस्था की संन्यास-निष्ठा और कमे-्योग-निष्ठा मे भेद समर कर एक को 
श्रेष्ठ और दूसरी को निकृष्ट मानना सू्ंता है ! 


परन्तु उक्त आध्यात्मिक पूर्णावस्था तक लाखो-क्रोडो में कोई विरला ही 
पहुँचता है योर उच्न महापुरुषों के लिए इन निछाओ की भिन्नता कोई दष्य नहीं 
रखती । साधारण जनता में तो अधिकाश लोग अज्ञानी हुआ करते ह। हमारा 
में कोई एक-आध तलज्ञाव का निज्चासु होता है, और उन तत्नज्ञाव के निक्षासुओऋा 
में भी वहुत थोढो को यर्किचित्‌ उ्नज्ञान होता है। ये अछानी श्रथवा भ्रत्मज्ञानी 
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लोग सासारिक ध्यवहारों फो हु स एवं वन्वनरूप मान कर, अपनी व्यक्तिगत सुस- 
शान्ति की प्राप्ति के उद्देश्य से, घर-गृदस्थी को छोड कर सन्यास का स्वाग बारण 
कर हो तो वह चास्तविक संन्यास नही होता, किन्तु ऐसे लोग उमयश्रष्ट हो जाते 
है ओर समाज की सुब्यवस्था बिगाढ़ कर बढे-बढे अनर्थ करते हैं। शरीर भ्रौर 
इन्द्रियों के स्वाभाविक धर्मों को हठ पृथक छोडने मे सफलता नहीं हो सकती 
(गी० श्र० हे ग्लो० ३३), किन्तु इन्द्रियो को श्रपने विषयों से जबर्दस्ती रोबने के 
प्रयक्ष मं मन की चचलता उल्टी बढ़ कर बुद्धि विन्तिःत डो जाती है; फलत इस तरह 
के सन्‍्यास लेने वालों सें से श्रधिकाश का भयकर पतन हो बाता हैं श्रौर थे लोग 
उच्छुदडलता से श्रव्मवस्थित भोग भोगने भौर कुफर्म करने से प्रदत्त हो नाते ह्ं। 
वर्तमान में यह श्रत्यन्त शोचनीय अवस्था प्रत्यक्ष इष्टिगोचर हो रही है । एक बार 
सन्यासी का स्थाग लेने के वाद फिर पीछा गृहस्थ होना तो असम्भव-सा हो जाता 
है, क्योकि सन्‍्यासी का पद बहुत ऊँचा, आदरणीय भर पूलनीय साना नाता है, 
इसलिए पीछा गृहस्थ दोने में लक, अपमान एवं गिरावट समभी जाती है, तथा 
फिर वे चातुर्व॑स्थे-ब्यवस्था के कर्म करने योग्य भी नहीं रहते और सृहम्थो के समाज 
में उनके लिए कोई स्थान भी नहीं रहता, श्रत वे सनन्‍्यास ही के स्व्राग में रहते हैं । 
उनमें से जो विद्वानू, चतुर और वाचाल द्ोते हैं वे तो अपनी वावपठुवा और दुंभ 
(छल) से धर्म, नीति और ज्ञान की थोथी बाते वना-वना कर गृहस्थों, विशेषकर 
स्तलियो को रिझ्ाते भर उनसे भेंट लेते हैं, और इस प्रकार धन का स॒म्रह करके 
बढ़े-बढ़े विशाल मठ, मन्दिर, आश्रम श्रादि बनाते दे और उनमें सत्र प्रकार के विपय- 
भोगो तथा मान-प्रतिष्ठा आदि के अमीरी ठाठ के साधनों का सम्रह करते है । यद्यपि 
भ्ृहस्था की तरह वे एक ख्री से विधिपूर्चक विवाह नहीं करते; परन्तु सृहस्थों की 
सेकडो वहू-वेटियों उनके पास सदा आती-जादी रहती है शौर चेले एवं चेक्षियों के 
रूप में उनकी गृहस्थी साथारण गृइ्थो की अपेत्षा बहुत अधिक विस्तृत होती हैं। 
यदि उनसे कोई पूछता हैं कि “आप सन्‍्यासी होकर इतना ग्रपद्च क्यों करते हैं?” तो 
वे यह कह कर ठालमहूल कर देते है कि हम कुछ नहीं करते, इस शरीर के प्रारव्ध 
ही खत, सब कुछ करवा रहे है । इस तरह प्रारव्ध की मनगदन्‍त भोट लेकर भोले- 
भाले लोगो की श्रद्धा जम्ाये रफ़ते है । जो लोग इतने बढे सामान जुटाने की 
योग्यता नही रखते, वे थोडे में ही निर्वाह करते हैं । वे लोग ग्हस्थों से मित्ता ले- 
लेकर अयवा नाना भाँति की चाल्लाकिय्रो से उन्हें ठग ठय कर अलसी जीवन विताते 
हैं, तथा तीर्थन्यात्रा आदि के बहाने से अपने मनोविनोद के लिए देशाटन करने में 
सृहस्थों के धन का बहुत द्वी दुस्पयोग करते हैं | यद्यपि ये नाम मात्र के सन्‍्यासी 
लोग स्वांग वो पूरे विरक्त भर त्यागी सन्‍्यासी का रखते हैं और समदर्शव की बढ़ी- 
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बद्ी बाते बनाया करते हैं, परन्तु वास्तव से ये साधारण गृहस्थों से भी वहुत श्रधिक 
रागी भौर लोभी होते है । मोध, अहक्षार, प्रेप और घणा के भाव इनमें गृहस्थो से 
उदकर होते है । जिन लोगो से इनको कुड्ध व्यक्तिगत स्वार्य-सेद्धि होने की श्राशा 
रहती एई, उनके साथ तो बढ़त श्राइर-युक्त श्रीति रखते है, परन्तु जिनसे फोई अग्रोजन 
सिद्ध नहीं होता उन्हे केवल उपेत्षा की दृष्टि से ही नहीं ठेसते किन्तु उनसे धणा 
और द्वेप भी रफ़ते €, तथा उँच और नीच साने जाने वाले लोगों मे इतना श्रन्तर 
रखते है झोर उनके साथ इतनी विपमता फा वर्ताव करते है कि जितना सासास्य 

ग्रोग भी नहीं करते। साराश यह कि सोलहवें भ्रध्याय में वशित आसुरी सम्पत्ति 
के प्रधिकाश लक्षण इन नामधारी संन्यासियों में पाये जाते हैं । 


धतंमान में इस तरह धर्म की श्रोट में शिकार करने वाले दोटे-बढे महन्तो, 
मणाधीशो, मण्ठलेण्वरों, आचायों, गुसाइयों आदि और उनके चेल्नों तथा अन्य 
मिपमगे पासटठी संन्यासियो की सरपा ४०-६० लास के करीब बताई जाती है, 
लिनका गृहस्थो पर बढा भारी बोका लदा हुआ है और यह इस देश की 
दरिहता श्रौर दुख्ो का पुक मुय्य कारण हो रहा हैँ । भला, इस तरह के 
च्यक्तिव के शहक्वार और विपयादिकों में ग्रासक्त और वेवल अपना पेट 
पालने वाले लोग कर्मा के बन्‍्धनो से रद्तित होकर यह्म-्भाव में स्थित केसे हो सकते 
हैं और कैसे वे दूसरो का कल्याण अबवा हितसाधव कर सकते है ? 
हा, इतनी वढी सरयपा में छुछ् त्यागी एवं विरक्त महात्मा, सन्यासाप्रस के 
गौरव का नमूना व्सिलाने वाले भी अवश्य वियमान है, जो नि स्वार्थ-भाव से 
लोगों को अपने सदुपदेशो द्वारा भ्रध्याव्म-ज्ञान एवं कर्तव्याकर्तब्य की शिक्षा देकर 
लनता का द्वित करते ह और जिनके प्रभाव से ही दूसरे पासण्डी भी पूजे जाते है, 
क्योंकि थोढी-बहुत श्रसलियत के बिना ऊेवल नकल ठहर नहीं सकती, परन्तु उन 
महात्माओं की संय्या थादे में नमक के बरावर शर्थात्‌ बहुत ही अल्प है । 


संन्‍्यास-निष्ठा में लगत्‌ की भौतिक अवस्था की एक प्रकार से उपेक्षा की जाती 
है, अतः उससे उपराम होकर श्रववा उसका तिरस्कार करके केवल आध्यात्मिक विचार 
में ही निरन्तर लगे रहना होता है, इसलिए उसमें श्राधिभोतिक ( लौकिक ) उन्नति 
के अर्थाव्‌ भौतिक सुस-समृद्धि एवं भौतिक बल सम्पादन करने के लिए कोई स्थान 
नहीं रहता । परन्तु श्राध्यात्षिक विचार भो मन, छुद्धि, इन्द्रियों आदि के सघात एव 
पंच भूत्रों के छुतले इस शरीर द्वारा ही होते हैं, और यह शरीर त्रिगुणात्मक प्रकृति 
का वनाव होने के कारण इसमें आधिमौतिक, आविदेविक और आध्यात्मिक तीनो 
भाव बचे रहते हैं--ये कभी मिद नहीं सकते । अत- साधिमौतिक, आधिदेविक और 
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आध्यात्मिक तीनो प्रकार की उन्नति से ही सच्ची शान्दि, पुष्टि और तुष्टि प्राप्त दोती 
है। जब तक शरीर की श्राकइतिक आवश्यक्ताएँ--भूख-प्यासादि--पूरी नहीं होती, 
शरीर वलवान्‌ और आरोग्य नहीं होवा तथा सन व्याहुृत रहता है, तव तक वह 
आमजश्ञान में टिऊ नही सकता । भूखे, दरिठी, वित्त एवं रोगी लोगों का चित्त * 
श्रत्यन्त व्याकुल रहता है, इसलिए वे वच्तज्ञान में भी उन्नति नहीं कर सकते 
(मुण्ठक्ोनिषद्‌ सुं० ३ खें० >स « ४) । प्राणी मात्र वी सरसे पहली श्रावश्यकता 
पेट भरने की रहती है । अत जो लोग यहाँ पर ( इसी शरीर से ) अम्युदय (भौतिक 
उन्नति) नहीं कर ॒सऊते श्रर्थाद्‌ औतिक दृष्टि से अवनत दशा में रहते दे, उनका 
पारमार्थिक ( आध्यामिक) कल्पाण होना बहुत ही कठिन होता है। यद्यपि सन्‍्यास- 
निष्ठा सौतिऊ उन्नति की सर्ववा अवहेलना करती है, परन्तु भूख, प्यास, शीत, ताप 
आदि शरीर के विकार संन्‍्यासी के भी छूट नहीं जाते, अठ इनकी निदृत्ति के लिए 
से गृहस्त्रा पर निर्भर रहना पडता है और इस दरह के परावलम्बन में वित्त सर्या 
उद्देग रहित नही हो सऊता । इसके अतिरिक्त शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के 
साधन उपलब्ध न होने पर सन्‍्यासी को अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्ट 
सहन करने पढते हैं, ओर संन्यासाश्रम की उच्चवा के अ्रहक्षर के कारण मानापमान 
के विचार भी समय-समय पर उसके चित्त को वित्तिप्त करते रहते है । 


परन्तु घर-गृहत्यी में रह कर सासारिक व्यवहार करने वाले मनुष्य के लिए 
उपरोक्त कटिनाइया नहीं रहीं और न इस प्रकार पतन की ही श्राशका रहती हें; 
क्योकि वह अपने और अपने ऊपर निर्भर रहने वाले लोगों के जीवन-निर्धाह के लिए 
यूर्वकथित वर्ण-व्यवस्था के अनुसार अपने शरीर की योग्यता के सासारिक व्यवहार 
करता रहता है, जिनसे उसे अपने जीवन-निर्वाह के लिए दूसरों पर निर्भर रहना 
नहीं पढता, किन्तु स्वावलम्बन और उद्यमशीलता से वह केवल अपनी ही शारीरिक 
झावश्यकवाएँ पूरी करके तथा क्वेल अपनी हो भोतिक उन्नति करके संतोप नहीं 
करता, क्न्ति अपनी चोग्यता के वारतन्याजुसार दूसरों को शरीर-यात्रा और सामूहिक 
उन्नति में भी सहायक द्ोता हैं। इस तरह कर्तब्यपरायणता और आपस के सहयोग 
के फलस्व॒रुप जो भोग्य पदार्थ उसे उपलब्ध होते हैं, उन्हें व्यवस्थित रूप से मोग 
कर वह अपने सन और इन्द्रियों के वेगों को शान्त करता है, जिससे उनऊे उच्छुद्भुल 
ने की संभावना कम रहतो है। साथ द्वी ढसे अपने कुदुम्य और बन्पुजनों से 
अपनी आत्मीयता अथवा एकता का निश्चय बना रहता है और उस आत्मीयता 
अथवा एकठा के निश्चयपुर्वक वह उनके लिए उद्यम करदा है, बिससे डसके एयक्‌ 
ब्यक्तिव का भाव कम्न होकर उसे सबके साथ एकता के भाव बढ़ाने और व्यक्तिगत 
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स्वार्थ त्यागने में सहायता मिलती है । साराश यह कि गृहस्थी में रह कर सांसारिक 
स्यचहार करने वाले मनुप्य को अपनी सय प्रकार की उन्नति करने में सुविधा रही है । 
अस्तु, जो लोग च्यवस्यितरूप से उपरोक्त क्म-योग का श्रभ्यास करते हैं, उनके चित्त 
में समय पाकर आत्मज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होती है गौर उस तरफ लगने पर 
शन “शान क्रप्तोन्नति करते हुए जब उनकी सर्वभूनात्क्य-साम्य-भाव से पूर्ण स्थिति 
हो जाती हैँ तब वे समत्वथोगी अपने फो सबमें और सबको अपने में अनुभव 
फरने रूपी श्रद्म-भाव में स्वित हो जाते हैं और स्वेच्छा से सव अकार के आचरण 
स्वतन्त्रतापूर्वक करते हुए भी पूर्ण रुप से भ्रलिप्त और श्रकर्ता बने रहते हैं । 


बहुत से लोगों या यह प्रजुमान है कि श्राक्मज्नानी पुरुष के शरीर, इन्डियों 
मन, बुद्धि घ्रादि की सारी चेष्टाएं छूट जाती होगी, परन्तु उनका यह अनुमान गलत 
है। आत्मज्ञानी पुरुष भी साधारण लोगो की तरह घुद्धि से विचार करता है, सन से 
संक्त्प करता है, चित्त से चितन करता है, घद्ददार से भ्रहज्ञार करता हैं, भासो से देसता 
है, कानो से सुनता है, नाक से सूघता है, झुय् से खाता है, जीम से स्वाद लेता है, 
वाणी से बोलता है, त्वचा से स्पर्ण घरता हैं, द्वाथों से लेता-देता और काम करता है, 
पैरों से चलता एै, ग्र्य इन्ड्रियों से मछ्त-म्रत्र त्यायता है, इत्यादि) साराश यह 
किवह सभी तरह की चेष्टाएं अन्य मनुप्पों की तरह ही करता है, परन्तु 
श्रज्ञानी मनुष्य की श्रौर उसझी चेष्टाओ में इतना अन्तर रहता है कि अ्ज्ञानी अपने 
को मन, तुद्धि श्रौर इन्द्रियो का सघातरुप शरीर मात्र ही समझता है, इसलिए 
शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पदार्था विषयों एवं व्यवहारों ही को सब कुछ भान कर 
उन्हीम सदा आसक्त एवं सत्चीन रहता है जञौर प्रजुदइलता-प्रतिझलता में राग-हेप 
तथा ह॒र्प-शोकादि से उसका चित्त विक्धिप्त एव अशान्त रहता है, परन्तु ज्ञानी पुरुष 
मन, चुद्धि और इन्ह्रियो ग्रादि को तथा उनसे सम्मन्ध रखने घाले सभी विपयों को 
अपनी रचना सममता है. और श्पने-आपको उनका आत्मा, उनका आश्रय, उनका 
नियामक अथवा स्वासी सानता है, च्रत वह उनमें आासक्त नहीं होता, किन्तु उनको 
अपने आधीच रखता है, प्रौर उनको अपने-अपने स्वाभाविक धर्मो में लगाये रखता 
हुआ भी उने प्रत्येक व्यवहार पर नियन्त्रण रखता है, भौर ऐस। करते हुए भी उनके 
ध्यवहारों का डस पर किसी प्रकार फा प्रभाव नहीं पठढता। जिस तरह एक राना 
अपनी प्रजा को कानून आाठि द्वारा अपने शासन और नियन्त्रण में रखता हुआा 
सबको उनकी मिन्न-मिन्न योग्यताजुसार व्यवहार करने में लगाये रखता है और 
राजा की सत्ता प्रज्ञा में सर्वच्यापक रहती है दथा उस सर्वव्यापक सत्ता के आश्रय में 
ही प्रजा के सारे व्यवहार होते हैं, परन्तु प्रजा के व्यवद्वारों में राजा का कोई शृथक्‌ 
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च्यक्तिगत स्वार्थ नही होता, न उसकी किंसी व्यक्ति के थच्छे-बुरे आचरणों में राग- 
द्वेष की आसक्ति रहती है । इसी तरह श्रात्मज्ञानी पुरुष के मन, बुद्धि और शरीर 
द्वारा सब प्रकार के व्यवहार सबझे साथ एकता के भाव से होते रहते हैं, किसी में भी 
उसकी प्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का उद्देश्य नह्ठी रहता, भ्ौर न उसे किसी विषय 
में राग-ह्ेप ही रहता है, अत सब व्यवहार करते हुए भी उसके अन्त करण में फोई 
विकार उत्पन्न नही होता और न उसकी शान्ति द्वी भट्ट होती है । 


बहुत से लोगो को यह संदेह है कि कर्म-हप जगत और उसके ध्यवद्वारों को 
वो जगव्‌ भौर जीवों से श्रलग रहने वाले, उन सबके स्वामी ईश्वर ने बनाया है और 
सब जीवो के केब्य-कर्मो का भी उसी ने निर्माण किया है. तथा वही सब प्राणियों 
को फ़मो में जोडता है, एवं कर्मों का फल देने वाला भी वही है, फिर भाव्मज्ञानी 
पुरुष कस करने में स्वतन्त्र, अनासक्त, कर्मो का स्वामी, सब कुछ करता हुआ भी श्रकर्ता 
और शुभाशुभ फल से रहित केसे हो सकता है ? उक्त सन्देह को दूर करने के लिए 
भगवान्‌ कहते हे कि लोगों के कर्म, उनकी कर्तव्यता एवं उनके फलादि को, 
उनसे कोई अलग रहने वाला ईश्वर नहीं रचता, क्योंकि सर्वव्यापक ईश्वर 
कोई अलग व्यक्ति नही है कि जो कहीं अलग वेठ कर कर्म-रूप सृष्टि की 
रचना, पालन ओर सहार आदि करता रहे। सबका अपना-आप, सबका 
आत्मा>परमात्मा अथवा ईश्वर स्वय ही सृप्टि-कहूप एवं जीव-रूप होकर 
अनेक तरह के स्थांग करता है. ( गी० अ० ७ श्लो० ४ से ७ )। वे स्वाय ही 
अलग-अलग व्यक्तियों के रुप में प्रकट होते है, तथा जिस स्वाग की जैसी योग्यता 
होती है, उसी के थनुसार अपने-अपने स्वाग के कर्म श्रौर उनकी कर्तब्यता श्रादि, 
ये स्वाग ही स्वयं कल्पित कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में प्रस्येक व्यक्ति स्वय ही अपने 
स्वभाव से, अर्थात्‌ प्रथक्‌ ध्यक्तित्व के भाव से अपने लिए कर्मों की फरपना करता है 
और आप ही अपने ध्यक्तिव के अहकार और व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कासना के 
कारण डनका फल उद्यन्न करके आप ही भोगता है। यह बात प्रत्ण्ण् है कि कोई भी 
व्यक्ति अपने स्पार्थों के लिए ईश्वर पर निर्भर रह कर निरिचन्त नहीं हो जाता किन्तु 
सब कोई अपने लिए थोडा या बहुत उद्योग करते रहते हैं भौर सव कोई अपने ही 
कर्मों के फल भोगते हैं। एक के कर्मो का फल कोई दूसरा नहीं भोगता । चास्तव में 
सर्वव्यापक समा्टि आत्मा, अथवा परमात्मा, अश्रप्रा ईश्वर में कर्मों का कर्तापन 
अथवा भोक्तापन, और पाप-पुरय, सुस-दु ख श्रादि इन्द्र कुछ भी नहीं होते, क्योकि 
सर्वव्यापक आ्रात्मा के पकल्व-भाव में सभी इन्ह शान्त हो जाते हैं--किसी का एथक 
अस्तित्व नही रहता । कवां-भोक्तापन व्यक्तित्व के भाव में है । बे 


श््ु 
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जो आध्मशानी लोग इस रहस्य को यथार्थतया जान लेते है, वे तो अपने को 
स्वाधीन एवं स्वतस्त्र अनुभव करते हुए सारे कर्मों को अपनी ही कहपना समझ कर 
स्वामीभाष से उन्हें करते हुए उनमें झासक्त नहीं होते, अत उन्हें कर्मो का कोई 
बन्धन नहीं होता, क्योंकि अपनी कह्पना वस्तुत अपने को नहीं बांध सकती; न ये 
अपने परमात्म-स्वरूप से ही कभी डियते हैं। परन्तु नो लोग उक्त रहस्प को नहीं 
जानते उन्हें अपने आत्मस्वरुप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण ये नामरुपात्मक 
कल्पित स्वाग के व्यक्तित्व के भाव में थासक्ति रखते हैं और कर्मोा तथा उनकी कर्त॑- 
ब्यता और उनके फलो को भ्रपनी रचना नहीं सममते, किन्तु अपने से भिन्न ईश्वर 
की रचना मानते हैं । अत वे चाहे गृहस्थी में रह कर संसार के ध्यवह्दार करें, या 
संन्यास का स्याग धर कर गृहस्थी से अक्षग द्वो जायें, उनका भ्रम कभी मिट नहीं 
सकता, और थे कर्मों के वन्‍्धन में सदा वैँधे ही रहते हैं, क््योकि जो अपने फो 
पराधीन एवं परावलंबी मानता है वह स्वतन्त्र अथवा मुक्त नहीं हो सकता । 


श्लोक ८ से १७ तक के भ्र्थ का अनर्थ फरके कई लोग उसकी पझोट में 
बहुत विरुद्धाचरण करते हैं | वे कद्दते हैं कि “हम तो मह्य श्रथवा भ्ात्मा हैं, और 
झ्राप्मा में कुछ करना-फराना हे नहीं, इन्द्रियों अपने-अपने विषयों में वर्त रही हैं, 
इससे हमारा ( आत्मा का ) क्या बनता-विगढता है, हम तो इन्द्रियों से परथक्‌ 
हैं, हमारा हन्द्रियों से क्‍या सम्बन्ध ”! इस तरद्द वे अपने मुख से ब्रह्म अथवा 
परमात्मा होने की डींगें धाँकते हैं, परन्तु उनमें व्यक्तित्व का श्रदक्वार और व्यक्तिगत 
स्वार्थ इतना बढ़ा हुआ होता है और विषयादिको की लालसा इतनी प्रवल्त होती 
है कि वे चोरी, ठगी, व्यभिचार, हिंसा श्रादि घोर कुकर्म करने में कुछ भी संकोच 
नहीं करते । नो विपयलम्पट लोग गृहस्थी मे रह कर दब्योपाजन की योग्यता व 
रखने और श्रपनी मनमानी न चला सकने के कारण संन्यास का स्वांय धरके झात्म- 
ज्ञान की कुछ बातें सीख लेते हैं, अथवा जो गशृद्स्थी में रहते हुए भी वेदान्ती एव 
आत्मश्ञानी होने का कूठा दस भरते है, अथवा नो अपने आपको कृष्ण था देश्वर- 
स्वरूप बता कर लोगों का सर्वस्व छीनने की धुन में लगे रहते हैं, वे ही लोग शास्रो 
के कुछ वाक्यों को छुन कर उनके भाव का विपयोस करके भोले-भाले लोगो को 
और विशेष करके श्रद्धालु खियों को अपने मायाजाल में फंसा कर हुराचार करते हैं 
और परिणाम सें वे अपना तथा दूसरों का सर्वनाश करते हैं। वे क्ञोग भ्रन्वेव-बेदाल्त- 
सिद्धान्त की पुक प्रकार से विडम्घना और समान की महान्‌ द्वानि करते हैं। 


इन श्लौको की डपसेक्त व्याख्या में यद्द तो स्पष्ट कर ही दिया गया है कि 
भगवान्‌ ने यह निरुपण ग्ृहस्थी में रहने वाले उन समत्ववोगियो के आचरणो 
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का किया है, जो कि सवके साथ अपनी एकता के ज्ञानयुक्त, शरीर और इन्द्रियो 
के व्यवहार सुव्यवस्थित-रूप से करते हैं, सन्‍्यास का स्वाग करने वालों तथा 
ज्ञान की थोथी बातें बनाने वालो एवं अपने को बह्म अथवा श्रीकृष्णु अ्रथवा ईश्वर 
फद्दने वालो के हुराचारों का निरूपण इन श्लोको में नहीं है । इसलिए संन्यास का 
स्पाय घारण करने वाले पासणढी तथा श्रात्मज्ञान की थोथी बातें बनाने वाले 
एवं अपने को श्रीकृष्ण कह कर भोले लोगो को ठगने वाले दुभी जोगो के लिए 
अपने कुऊमों की सफाई देने की इन शल्लोकों में कोई गुझ्ञाइश नहीं है | 


उसके अतिरिक्त जिनको आात्मक्षान हो जाता है थे अखिल विश्व को 
अपने मे अदुभव करते है, अत, उनको अपने से भिन्न पदार्थों के संयोग 
से खुख-प्राप्ति की चाह हो ही केसे सकती है, तथा दूसरो के घन एव 
दूसरो की ख्तरियों पर हाथ मारने का विचार उनके मन में उत्पन्न ही कैसे 
हो सकता है ? 


जो थूर्त पाखण्टी लोग श्रात्मज्ञान की बातो की श्ोट में इस तरह के प्रत्याचार 
फरते हैं, उनके कुमार्ग से अदि कोई बाधक होता है, अथवा उनका वह चोरी आर 
उगी का सास[न जत्र कोई दूसरा उटा लेता हे तथ वे लडाइया और मुकदमेवानी 
फरते हैं और तव उनके “धर बरद्मास्मि” की पोल भ्रच्छी तरह सुलल जादी है । 
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अव भगवान्‌ उपरोक्त समत्वयोगी की बाक्मी स्थिति का वर्णन आगे के. 


श्लोकों मे करते हैं-- 
विद्याविनयसस्पन्ने ब्राह्गे गधि हस्तिनि। 
शुनि चेव श्वपाके च परिडताः समदर्शिनः॥ १८ || 
इद्दैव तेर्जितः सगों येपां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोंप हि सम॑ ब्रह्म तस्मादूतहाणि ते स्थिता:॥ १६ ॥ 
न पहल्येत्ियं भराप्य नोड्जेत्पाप्य चाभियम्‌। 
स्थिखुद्धिरसंमूढो प्रह्मचिद्बहणि स्थितः ॥ २० ॥ 
वाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्छुखम | 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुलमचयमण्नुते ॥ २१ ॥ 


का 
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ये हि संस्पशजा भोगा डुःखयोनय एज ते। 
आधचन्तवन्तः कोन्तेय न तेपु रमते बुघः॥ २२ ॥ 
शक्तोत्तीहेव यः सोढद पघाक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोड़व वेग स युक्त स खुखी नर. ॥ २३ ॥ 
योषन्तःसुसोउन्‍्तरारामस्तथास्तज्योतिरेव य । 

स योगी त्रह्मनियांण ब्रह्ममृतोईधिगच्छाति ॥ २४ ॥ 
लमस्ते ब्रह्मनिर्वाणमपय ज्नीणकत्मपाः | 

छिनद्वैथा यतात्मान' सर्वभूतदिते रताः ॥ २५ ॥ 


कामक्रोधवियुक्ताना यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो उह्मनिर्वाण चर्तते विद्वितात्मनाम्‌॥ २६ ॥ 


अथे--विद्या और वितय (नम्नता) संपन्न ब्राह्मण मे, गो मे, हाथी में 
झोर इसी तरह कुत्ते तथा चाएडाल में (आत्मज्ञानी) विह्ान्‌ पुरुष समदर्शी 
होते है । तात्पय यह कि सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करने वाले 
समत्वयोगियों की दृष्टि में विष्ठान्‌ गाह्मण, गो, हाथी, कुत्ते, चाएडाल आदि 
उचे. नीचे, मोटे, छोटे पवित्र, मलिन आदि सभी प्राणियों के विषय मे सबे- 
भृतात्मेक्य समता (8॥0"7९8») का भाव रहता है, क्योंकि वे ज्ञानते है 
कि सबका असली तत्त्व यावी सबका सूल आवार--आत्मा एक है, 
चेतमता सबमें एक समान है, ओर जिन पंचभूतो के सबके शरीर 
होते है वे पंचमूत भी सवमें एक समान है, तथा शरीर सभी एक समान 
बिकारी, परियवततशील एच उत्पत्तिनग्शवान्‌ होते है, इसलिए तस्वतः 
उनमे कोई भेद नहीं है । भेद केवल तीन गुणों के तारतस्प अर्थाव्‌ कमी-बेशी की 
विचित्रता और उससे उत्पन्न होने वाले पारस्परिक संबंध में होता ऐ, सो वे गुण- 
बेचित्रय और आपस के सबंध सदा एक-से नहीं रहते, किन्तु निरन्तर बदलते रहते 
हैं। जिस पदार्थ में कमी सत्वगुण की प्रधानता होती है उसीमे कभी रनोगुण 
भथवा तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, और जिरुसे कभी रजोगुण अ्रथवा 
वमोगुण की प्रधानता होती है उसमें कभी सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है (गी० 
श्र०१४ श्लो ०१०) । दु्टाचरण करने से विद्या-विनय-सम्पन्न आह्मण भी पतित 
हो जाता है, रोगअसित गौ इने योग्य भी नहीं रहती, विपत्ति श्राने पर महाकाय 
हाथी, चींठी से भी दीन बन जाता है | दूसरी तरफ़ भैरव का वाहन कुत्ता विशेष 
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अवसरो पर पूलनीय होता है, तथा पहरेदार कुत्ते बहुत लोकोपकारी होते हैं; और 
भगवद्‌भक्त एवं भ्रात्मज्ञानी चाडाल बदनीय हो जाते हैं। हिन्द धर्म दोड कर अन्य 
किसी धर्म को स्वीकार कर लेने से बाह्मण का ब्राह्मग॒पन और चाणडाल फा चाएटाजपन 
नहीं रट्षता किन्दु सब पुक-मेक हो जाते है । साराश यह फि गुण-वचित्ष्य और आपस 
के संबंध, जो बाहरी दृश्य मात्र है, उनमें स्थायित्व नहीं होता किन्तु वे बदलते रहते 
है। इसलिए तल्लज्ञानी लोग उन बाइरी करिपत नामों और रूपों की मिन्नताशो 
फी श्रपेता उनकी श्रसलियत श्रर्थात्‌ सबकी एकता जो सदा एकसमान बनी रहती है, 
उसको भ्रधिक महत्व देते हैं, और सबको एक ही श्रात्मा यानी अपने-श्रापके अनेक 
रूप समभते हुए, किसी के साथ हर्पा, द्वेष, घणा, तिरस्कार एवं चुल श्रादि के 
दुर्व्यबहार नहीं करते भौर न किसी को दवा कर उस पर श्रत्याचार ही करते हूँ, 
किन्तु सबके साथ यथायोग्य समता का चर्ताव& करते रहते हैं (१८) | जिनका मन 
(उक्त) समता के पकस्ब-भाव में स्थित हो जाता है, वे ससार को यहीं (इसी 
शरीर में) जीत लेते हे, (ओर) क्योंकि ब्रह्म ही निर्दोष एवं सम है. 
इसलिए वे प्रह्म में स्थित रहते है | तात्पय॑यह कि द्वेतभाव से उत्पन्न शाग, 
द्वेप आदि सब दोपो से रहित साम्य-माव (५०००॥०७5४) ही ब्रह्म है, 
इसलिए जिनका मन उक्त साम्य-भाव सें स्थित हो जाता है, उन्हें मुक्त होने के 
लिए कोई दूसरा शरीर धारण करके किसी दूसरे ल्लोक-विशेष में जाने फी श्पेष्ठा 
नहीं रहती, किन्तु थे यहां (इस शरीर में) ही साक्षात्‌ अह्मस्वरूप हो जाते 
हैं ओर थे जीपनमुक्त मह्ापुरुष विश्व-विज्ञेता अथांत्‌ सारे जगत के 
स्वामी होते हे (१६) | जो प्रिय (पदार्थों) को पाकर विशेष हर्पित नहीं होता 
और अभ्रिय (पदार्था) को पाकर उद्ठिस्न नही होता, वह स्थिर-बुद्धि वाला मोहरहित 
अह्यवेत्ता (समत्वयोगी) अह्य में स्थित है। (पदार्था और ब्यक्तियों के) बाहरी 
संबंधों में निसका अन्व.करण धआासक्त नही होता, वह झपने अन्तरात्मा में जो 
सुख है उसे प्राप्त दोता है, भौर वह ब्रह्ममाव में स्थित समत्वयोगी भ्रत्तय सुख 
शर्थात्‌ नित्यानन्द का अनुभव करता है। तात्पयय॑ यह है कि सर्वभूतालेक्य-साम्य- 
भाव रुपी अह्य अथवा परमात्मा में स्थित समत्वयोगी का अन्व'करण सासारिक 
भिन्नताओ ऊे बनावों और उनके सवधो में आसक्त नहीं होता किन्तु उसका लय 
सबके भीतरी एक्व-साव पर रहता है अर्थात्‌ वह सब बाहरी यनावों को पक ही 
आत्मा के अ्रनेक रूप अनुभव करता हैं, इसलिए अनुकूल पदार्थों अर्थाव्‌ शुभ, 
पवित्र, उच्च कोटि के एव प्यारे लगने वाले तथा सुसदायक माने ज्ञाने वाले पढ़ायों ' 








क समता के चर्ताव की विशेष ध्याख्या आगे स्पष्टीकरण मे ठेसिए । 
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अथवा व्यक्तियों के संयोग से उसे कोई विशेष हर्ष नहीं होता और प्रतिकृत् अर्थात्‌ 
अशुभ, सलिन, हीन कोटि के एवं बुरे लगने वाले तथा दुःखदायक्ष माने जाने वाले 
पदार्थों एवं व्यक्तियों के संयोग से उसे कोई उद्देम वही होता। उसकी स्थिति 
निरन्तर सबके अन्तरात्मों के साम्य-भाव (9887श7९85) रुप बह्म में रहती है, 
अत' वह सदा सबकी एकता के आत्मानंद मे ही निम्न रहता है। सच्चा और 
अक्षय सुख सबके अन्तरात्मा अर्थात्‌ सबके एकव-भाव में है, न कि बाहरी भेद- 
भाव के दिखावटी वनावों मे । बाहर से सुखदायक प्रतीत होने वाले भिन्नता के 
बनावों मे आसक्ति रखने से धोखा होता है (२०-२१)। पदार्थों के (बाहरी 
वनाव के) संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, वे दुख के ही 
ज्ञनक होते है (ओर चे) उत्पत्ति-विनाश वाले भी हे, (इसलिए) बुद्धिमान 
मनुष्य उनमे प्रीति नहीं रखता | तात्पय यह कि सासारिक पदार्थों के बाहरी 
बनावों से संबंध रखने वाले नितने विषय हैं--चाहे वे इन्द्रियो के भोग यानी खाने, 
पीने, देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने आदि से संवंध रखने वाले हो, या अनुकूल 
व्यक्तियो अथवा पदार्थों के सयोग-सम्बन्धी हो--सभी दु'ख के ही कारण होते हैं, क्योकि 
लिस वस्तु का संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता है, तर संयोग में सुख 
मानने से वियोग का दुःख उससे अधिक होता है। साराश यह कि पदार्थों के बाहरी 
नास-रुपो के बनावो में आसक्ति रखने वालो को अवश्य ही धोखा होता है (बृहदा० 
उ० आ० २ आक्षण ४ संत्र ६ ) । इसलिए विचारवान्‌ लोग फिसी भी वस्तु के बाहरी 
रूप में आसक्ति नहीं रखते (२२) । जो यही पर (इसी नन्‍म में ) शरीर छूटने से 
पहले ही कास-क्रोध से उत्पन्न होने चाले वेग को सहच कर सकता है, वही समत्व- 
योगी है और वही सुखी मलुप्य है। तात्पर्य यह कि मसहुष्य देह में छुछि का विशेष 
विकास होने के कारण इसमें विचारपूर्वकः आचरण करने की थोग्यता होती है, इस 
लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, हर्पा, द्ेप, इणा, तिरस्कार, अभिमान 
आदि अनेक प्रकार के राजनसी भावों के लो अनर्थकारी वेग उत्पन्न होते हैं, उनको 
विचार पूर्वक थामकर हानि रहित बना देचे अर्थात्‌ उनसे कोई अनर्थ न होने देने की 
योग्यता इस मलुष्य देह में ही दोती है, अन्य किसी देह में नहीं होती, अत जो 
मनुष्य ( स्त्री-पुरुप ) इस शरीर के रहते ही इन वेगों पर विजय पा लेता है अर्थात्‌ 
इनके वश में होकर अनर्य नहीं करता, वही सच्चा समखवयोगी है और उसीको सच्ची 
सुख-शान्ति प्राप्त होती है ( २३ ) । नो पुरुष ( पदार्थों और व्यक्तियों की कल्पित 
पनेकता के बाहरी रूपो में आसक्ति न रख कर सबकी भीतरी पुकता रूपी ) अन्त- 
रात्मा में सुख का अनुभव करता है, (सबके भीतरी एकत्व-भाव-रूपी ) श्रन्तरात्मा 
में आराम पाता है और जो ( सबके भीतरी एकल्व-साव-रूपी ) भन्तरात्मा ही से 
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प्रकाशित हो रहा है यानी सबसमें एक आत्मा ही के प्रकाश अश्रवा चसत्कार का 
अनुभव करता है, वह मह्म-स्वर्प समध्वयोगी अद्य-निर्वाण-पद सें स्थित होता है। 
तातर्य यह कि नो समस्त बाहरी नाम-रूपो की कल्पित भिन्नताओों की सच्ची पुकना 
के अनुभव मे पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है, चह समत्वयोगी इन्द्रातीत श्रह्म-स्खरूत 
होता है ( २४ )। जिनका छेत-भात्र निवृत्त हो गया है ओर अन्त ऊश्ण को 
जिनने अपने चश में कर लिया है, थे सत्र भृन-प्राशणियों के छ्वित में लगे 
रहने वाले निष्पाप ऋषि लोग अह्म-निर्वाणु-पद को पाते है । त्ाप्पर्य यह कि 
जिन महापुरपों के अन्त करण का द्वेत-भाय निदृत्त हो जाता हैं, वे शरह्म-निर्वाण-पढ में 
स्थित होकर सथ प्रफार के भेद-साव से रद्वित सारे भूत प्राणियों के हित में लगे 
रहते है, अर्थात्‌ उनकी सर्वभूतात्मैक्य-इृष्टि मे विशेष और सामान्य, अथवा ध्यष्टि 
और समष्ठि का भेद नहीं रदता, क्योकि वे जानते है फि व्यष्ट अर्थात्‌ एब-एक व्यक्ति 
का योग ही समष्टि अर्थात्‌ सब है, और समष्टि अर्थात्‌ सबसे व्यष्टि अर्थात्‌ प्रत्येक 
ध्यक्ति का सम्रावेश है, इसलिए किसी एक व्यक्ति छा थ्रनिष्ट कररे सबका हिंत नहीं 
हो सकता और न सबका अहित करके किसी एक व्यक्ति का बास्तविक दित हो सफता 
है, भव वे व्यष्टि भौर समष्टि के हित को अ्न्योन्याश्रित समझते हुए. किसी भो 
प्रकार के भेद बिना प्राणीमान्न के द्वित& मे लगे रहते ह ( २४ ) | जिनका कास- 
फोध निश्ृत्त हो गया है तथा निनने चित्त को अपने वश से कर लिया है, ऐसे श्रात्म- 
ज्ञानी यतियों के ब्रह्म-निर्याण पद नितान्त ही निकट रहता हे । तास्प् यहे कि लिन 
श्रात्मज्ञार्न जिनेन्द्रिय महापुरुषों ने मन को वश में करके ट्रैत-भाव से उत्पन्न फास- 
क्रोधादि सलिन भावों को सर्वभूतात्मक्य-ज्ञान द्वारा जीत लिया है, थे सदा-सर्वदा 
तरक्म निर्वाण-पद में स्थित रहते हैं (२६ )। 


स्पर्टीकरण--श्री भगवान्‌ कहते है कि जो भाक्ज्ञानी पुरुष होते हैं थे 
भौतिक शरीरो के बाहरी भेदभाव के बचाव को महत्व नहीं देते, किन्तु सब शरीरों 
को एक ही निर्विकार एवं सम ब्रह्म श्रथवा आत्मा के अनेक नामी और रूपो का 
करिपत वनाव सममफर सबके साथ एकता के साम्य-भाव का वर्ताव करते हैं। 
शरीर चाहे सर्वगुणसपन्न ध्ाह्मण का हो या एक मेहतर श्रथवा चाण्डाल का, पवित्र 
गाय का हो या अपविव्र कुत्ते का, मोटा हाथी का हो या छोटा चींटी का, उनकी 
सबके विषय में सता समद््टि रहती है, क्योकिये जानते है कि ऊंचे, भीचे, 
सोदे, छोटे, पत्रित्र, भलिन आदि प्रस्पर विरुद्ध श्रतीत होने वाले सभी 
हल, पक आत्मातपरप्राक्षा की अपरा शौर परा अ्रकृति के बनाव 


प ३ उससे ७... विद तप 
& सवके हिल में लगे रहने का खुलासा भागे स्पष्टीकरण में देखिए | 
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सात्र हैं ( गी० श्र० ७ ए्लो० ४-४ ), और वे बाहरी वनाव प्रतित्तर परिवर्ततशील 
सर्थात निरन्तर बदलते रहने चाले, एवं उत्पत्तिनाशवान्‌ प्र्थात्‌ बनने और 
मिटने वाले होते हैं, इसलिए उनके भेट सभी कल्पित और भूठे हैं, ग्रत इन भेंद- 
भावों का उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पढठा भौर न वे अपने साम्यभाव से 
ही विचलित होने ६, अर्थात्‌ वे न तो बस्तुत ऊिसी को ऊचा, पवित्र अथव्ण 
मोटा सान कर उससे छिशेप प्रभावित होते हे ओर न क्रिसी को नीचा, 
अपचिन अथवा छोटा मान कर उसका तिरस्फार करते है, किन्तु सबके 
साथ उनके स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार वे ससना का व्यचहार व रते 
है। उनको अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति से इतना हर्ष नहीं होता श्ौर प्रतिकूल की 
प्राप्ति से इतना उद्ेग नहीं होता कि बिससे उनके साम्य-भाव में कोई श्रन्तर 
थावे, भर्थाव्‌ श्ँस़ों के सामने अच्छे, चित्ताकर्पफ, शुभ एवं पविन्न रूप भौर 
' इृश्य आयें अथवा घुरे, अशुभ एवं मलिन रूप और रुश्य श्रावें, कानो में 
सुरीले, मान बढ़ाने वाले एवं सागलिक शब्द पड़े अथवा कटये, फर्कश, श्रप- 
मानजनक एवं श्रमागलिक शब्द पढें, नाक में सुगन्ध भ्रावे अ्रथवा दुर्गन्ध, त्वचा 
को कोमल, सुहावने एवं पवित्र स्पर्श प्राप्त हों अथवा कठिन, अस॒ट्य एवं मलिन 
स्पर्ण, जिह्ठा को स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो प्रथवा वेस्वाठ भोजन, इस तरद्द सभी इन्द्रियों 
तथा मन के शनुझूल अथया ग्रतिकृत पदाथा एवं विषया की प्राप्ति से उनके 
श्रन्त करण में हप॑ अथवा उद्देग-जननित ज्ञोभ नहीं होता | परन्तु इसका यह तात्पर्य 
नहीं ऐ कि ज्ञानी पुरुष को इन्द्रियो के विषयो की अ्रनुकूलता श्रथवा प्रतिकृलता 
प्रतीत ही नहीं होती। वास्तव में साधारण लोगो फी अपेष्त तच्चज्ञानी को इन 
विपयों का विशेष ज्ञान होता हैं, क्योकि उसकी ज्ञान-शक्ति दूसरों की श्रपेक्षा 
झधिक विकसित होती है। परन्तु चह भनुकूलता अथवा अतिकूलता का अनुभव 
करता हुआ भी उनसे विचलित नहीं होता। जिनका मन साम्य-भाव में स्थित हो 
जाता है, वे भ्नुदूल-प्रतिझूल, अच्छे-दुरे थ्राटि सब हन्द्रों को अपनी द्वी अकृति का 
वनाव मात्र समझते है, शर्थात्‌ यह जगव-प्रपञ्न उनको अपने हो समष्टि-भाव की 
इच्चा, प्रकृति श्रथवा स्वभाव का खेल जान पढता है--उनकी दृष्टि में अपने से भिन्न 


े 


इत-प्रपंच कुछ रहता ही नहीं । 


जगत्‌ के पढाथों को वस्तुत अलग-अलग अ्रस्तिस्थ मान कर उनके संयोग से 
होने वाले छशिक सुखो में आसक्ति रखने से दुख श्वश्य ही होता है, क्योंकि 
शरीरो से स्वंध रसने वाले बाहरी विपयो की अ्रनुकूलता-रूप जितने भी सुख 
हैं, उनके साथ ही प्रतिकृज्रता-रूप 6ुस लगा रहता है । अनुकूलता, प्रतिकूलता 
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श्रथवा सुख, दुःख थादि इन्द्रो के बोढे हैं, भरत वे साथ दी रहते हैं और दोनों 
ही परिवर्ततनशील एवं आने-जाने वाले हैं, इसलिए यदि अनुरूलता के संयोग 
में सुख माना जाता हैं तो उसके विद्योग में दुख अवश्य होता है। इसके 
अतिरिक्त पहले तो उन सुखों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाने 
पढते है, फिर उत्तरोच्र श्रधिक सुख-प्राप्ति की लालसा होती है, और दूसरों 
के अ्रधिक्र सुखों की ईर्पा दोती दे, एवं प्राप्त सुखो के नाश फा भत्र बना 
रहता है, भर सुख-भोय के अनतर उसका दुष्परिणाम भी अवश्य होता है। 
फिर नहों अनुकूल पदार्थों की आकांह्ारूप काम उत्पन्न होता है वहां उसकी 
प्रतिक्तियाझूप क्रोध अवश्य उत्पन्न होता है (गी० अ० २ श्लो० ६२), कर काम- 
क्रोध अथवा राग-द्वेष ही सव दुखों एवं वन्‍्धनों के कारण है। इन्दियो भौर 
विपयो के सयोग से उत्पन्न होने वाला सुख रानस सुख है, जो पहले वो 
अ्रमृत-सा प्रतीत होता है, क्न्तु परिण्याम में विप की तरह होता है ( गी० 
आ० $८ श्लोौ० ३५ ), अत बह वास्तविक सुख नहीं किन्तु दुःख ही का 
जनके हैं | पुर-एक इन्द्रिय के विषय में आसक्ति रखने से भी वन्धन 
और दुख होता हैं, चह प्रत्यक्ष देखने में आता है । जैसे कि--हरिण भौर सर्प की 
कान के विपय में अधिक श्रासक्ति होने के कारण वे राग सुन कर पकड़े बाते हैं; 
हाथी जैसा सोथ पश्च सएशं-इन्ड्िय के विषय मे विशेष आसक्ति रखने के कारण 
सादा ( हथनी ) के सयोग के प्रलोभन से वधता है, पतंग आँखों के विपय में 
विशेष आसक्ति रखने के कारण अग्नि में पद कर जलता है, महुली निह्म के विषय 
में विशेष आसक्त होने के कारण लाल में फंसती है, और भौरा नासिका के विषय 
में विशेष आसक्ति रखने के कारण पुष्प की सुगन्धि मे मस्त होकर उसी में बन्द 
हो जाता है। जब कि एक-एक इन्द्रिय के विषय की आसक्ति इतनी हु ख़दायक एवं 
वधन का कारण होती है, दव पांचों इन्ठ्ियों के विषयो में आसक्त होने से दुखों का 
क्या ठिकादा £ साराश यह कि पढाथों के बाहरी सबोग से होने वाले विपय- 
सुखो की आसक्ति वास्तव में बहुत दु'लदायक होती है, इसलिए विचारवान्‌ पुरुष 
इनमे आसक्ति नहीं रखते । 


जा 


ल्‍ 


यदि सूक्ष्म विचार कर देखा जाय तो पता लगता हैं कि पदार्थों के 
बाइरी रूपों में जो सुख प्रतीत होता है वह भी वस्तुत उन बाहरी नाम-रूपों के 
परिवर्तनशील बनाव का नहीं होता किन्तु उन पढाथों और भोगने वाले दोनों के 
सीतरी तच्व--सबिदानन्द-घन-त्वरूप आत्मा की एकता का असाद होता है। जब सन 
में किसी नाम-रुपात्मक वाह्य पदार्थ के प्राप्त करवे अथवा किसी विषय के भोगवे 
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की इच्छा उत्पन्त होती है, त्व मन की चृत्ति उस इच्छित वस्तु को अपने से भिन्न 
कहीं अन्यत्र से प्राप्त करने के लिए बहिसुंख होती है, उस समय उसमें अन्तरास्मा 
के एकत्व-भाव से विमुख होने का क्षोभ होता है, फिर जब इच्छित पदार्थ प्राष्त 

“ हो जाता है तब इच्छा पूरी होने पर वह पीडी लोट कर कुछ काल के लिए घन्वरात्मा 
की एकता में विश्नाम करती है और तब उस्र एकाग्रता की शान्ति का आनन्द 
अनुभव करती है, जिसको वह झज्ञाववश पदार्थों के बाहरी सयोगो का सुख मावती 
_है। तात्पय यह कि इन्द्रियों के विषयो में कोई स्वनन्त्र सुख नहीं है, किन्तु उनमें 
प्रतीत होने वाला सुख सबके एकचभाव यानी अन्तरात्मा (वास्तविक अपने-भाप) 
के ही आनन्द का आसास है । वास्तव में आनन्दुस्वरूप एक आत्मा ही है जो सबका 
अपना-आप है| 


$ इसके अतिरिक्त इन्द्रियो में विषम भोगने की शक्ति भी सबके एकत्वसाव 
। झानन्दस्वरूप चात्मा के असाद से ही होती है । इस पर एक दृश्टन्व नमूने के तौर 
पर दिया जाता है-- 


एक वादशाह अ्रथवा धन-कुबेर के पास कल्पनातीत भोग्य पदार्थ उपस्थित 
है । रात्रि का समय प्राय सभी इन्द्रियों के विषय-भोगों के लिए विशेष अनुकूल 
होता है । अस्तु, विज्ञासिता की संपूर्ण सामग्रियों से सजे हुए और ऋतु के अनुसार 
उड़े अथवा गरम हो सकने वाले महल्ल में, विजल्ली के देदीप्यमान प्रकाश में, रूपचती 
युवतियों के हाव-भाव-कठाक्षयुक्त नाच, गायन, वाद्य और अपने गुण-कीत॑न की 
कविता भादि से वह प्रफुल्लित हो रहा है, भवत विविध अकार की मनोमुग्धकर 
है युगन्धियों से महक रद्द है, जिसमें वह उन रसणियों से घिरा हुआ भाति-माति के 
स्वादिष्ट मोजन और सादक पीने के पदार्थों का स्वाद लेता हुआ उनसे तरह-तरह 
के विलास करता है। साराश यद्द कि सव गक्ार के बढ़िया से बढ़िया भोग उसे 
प्राप्त हैं-- ज़रा-सी भी कसर नहीं है | दीन-हुनिया की उसे कुछ भी खबर नहीं है। 
ऐसे अन्ञप्म भोग भोगते हुए चार या छ घंटे बीत जाते हैं, चींद थाने लगती है। 
बह फोशिश करता है कि नींद को रोझे परन्तु चढ्वीं रुकवी । घुवतिया विनय करती 
हैं कि /हुजूर ! नींद क्‍या लेते हैं, जरा इधर तो देखिए । एक नाज़नी नई तर की 
गजल और एक नया नाच पेश करती है, उसे तो एक नजर वक्‍्श दीनिए” । परन्तु 
दर 'हुजूर' को अव थे ऐशो-आराम कुछ भी अच्छे नही लगते | चह उच सबके बीच में 
नींद के खुरांदे लेने लगता है। जब कोई छेडता है तो कहता है कि धोढी देर झुरे 
नींद ले लेने दो, फिर तरोताजा होकर सौन उडावेंगे । आखिर “नहाँपनाह” नींद 
की गोद में पनाह लेते हैं। खुबह होने लगता है, “भेरवी” का समय हो जाता है, 
३० 
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परन्तु “हुजूर” अभी वहीं बागते हैं। उन्हें जगाने की किसी में हिम्मत नहीं है-- 
सफ़ा होने का डर ऐ--क्योंकि नींद से जागना बहुत ही बुरा लगता है । कुछ समय 
बाद प्राकृतिक वेग उन्हें जगाते है । यश्वपि सुस्ती तो छाई हुई है 'भौर सिर में दर्द 
भी है, तो भी विपयों की आ्रासक्ति फिर उस तरफ सींचती है भौर पहले की तरह “ 
राग-रंग होने लगते हैं, परन्तु थकावट के असर से पहले वाला लुत्फ नहीं रहता । 
थोड़ी देर बाद सूर्य भगवान्‌ का ग्रकाश रंग फ़ीका करने में मदद देता है । लाचार 
जहसा वर्प़ास्त होता है भौर “हुजूर” को दिनभर लग्बी वास कर पढ़े रहना पढ़ता 
है। जब शास तक नींद लेकर वह तरोताजा हो जाता है तब दूसरी रात को फिर 
विल्ञास करने के योग्य होता है । 


यह इृशथन्त कोरी करपना नहीं है, किन्तु जो क्लोग इस तरह की विलासिता 
करते हूँ, उनका प्रत्यक्ष का भ्रतुभव है। इस प्रत्यक्ष के अनुभव से यह स्पष्ट है. कि 
वास्तव मे पदार्थों के बाहरी रूपों के नाना विधि के भोगों में सुख नहीं है, क्योंकि 
यदि उनमें सुख होता तो उनसे थररावट न श्रात्वी भर उनको छोड़ कर नींद लेने 
की इतनी झातुरता नहीं होती ओर न नींद लेने से आराम श्रौर तरोताजापन ही 
प्राप्त देता । 


केवल विपय भोगो की विज्ञासिता में ही नहीं, किन्तु बाहरी नाभ-रूपो 
फी पथकता को सच्ची सान कर भेद-सुद्धि से किये जाने वाले सभी व्यचद्वारों में--चाहे 
ये धामिक एवं साम्रदायिक फर्मकाणड, यज्ञानुष्टान, सन्ध्या-वन्दन, ध्यान, जप, 
तप, पूजा, पाठ ग्राणायाम्र, भजन, कीवंब, शास्ाध्ययन, तीर्थाटन, दान, एुएय, अत, * 
उपवास श्रादि हों अथवा किसी वर्ण एवं आश्रम के विविध प्रकार के व्यवसायों के 
फाम-धे हों, श्रथवा भनन्‍्य किसी भी तरह के शारीरिक एवं मानसिक ब्यापार हों-- 
उन सबमें, थकाबट, रुचि, विमनस्कता एवं व्याकुलता आदि श्ाये बिना नहीं रहती 
भौर बह थकावद तथा व्याकुन्ता आदि तभी दूर द्ोती हैं जब कुछु समय तक गद्टरी 
नींद लेकर भआन्तरिक एकच-साव में स्थिति फर ली जाती है। 


गहरी नींद भर्थांत्‌ सुपुप्ति शवस्‍्वा में सुख अथवा भाराम मिलने का कारण 
यह है कि उसमें बाहरी दृश्य के सारे भेदभाव कुछ काल के लिए मिट कर परम-सुख 
रूप झान्तरिक एकल-भाव भें स्थिति हो जाती है, भौर वह अवस्था ऊचे, नीचे, पवित्र, 
मलिन, छोटे, मोदे श्रादि सभी प्राणियों के लिए एक समान आनन्द-स्वरूप होती है, 
अर्थात्‌ उस अवस्था का लितना थानन्द एक विद्वान बाह्मण को भौर महत्लो में सोने 
वाले पुव॑ मस़मल आदि के कोमल चिस्तरों पर तेरे हुए एक समूद्‌ फो द्ोता है, 
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उतना ही पथरीली भूमि पर, एवं गंदगी में पडे हुए एक मज़दूर एवं झछुत-चमार 
अथवा भंगी को होता है और उतना ही अन्य देहधारियों को होता है | साराश यह 
कि उस अवस्था में किसी की कोई विशेषता नहीं रहती, किन्तु पूर्ण एकता अथवा 
समता होती है ( बृहदा० उ० झ० ४ ब्रा० ३ मंत्र १२ )। यही कारण है कि जब 
बाहरी भेद्भाव के व्यवहारों में थकावट भ्ादि आकर वे दुःखदायी प्रतीव होने लगते 
हैं, तब उनसे निद्त्त होकर पूर्ण सुख-रूप सुपुप्ति अवस्था के एकल्व अथवा साम्य-भाव 
में प्रविष्ट होने ( नौद लेने ) की स्वाभाविक प्रद्त्ति होती है, भौर जब उस सुपुप्त 
अवस्था की आन्तरिक एकत्ता में स्थिति हो जाती है तभी सुख-शान्ति मिलदी है, 
भौर यही कारण है कि उसमें प्रविष्ट होने पर फिर-उसे घोड़ने को जी नहीं चाहता 
एव दूसरे सारे विषय-भोग उस झआानन्‍्द के सामने तुच्च प्रतीत होते हैं। उस भान्तरिफ 
एकता के आनन्द वी प्राप्ति होने पर बाहरी भेदभाव के ज्यवह्ारों की प्रतिक्रिया-अनन्‍्य 
जो थकावट और ध्याकुज्षता आदि होती हैं, वे शान्त हो जाती हैं और उसी भान्तरिक 
एकल-भाव के आनन्द की प्राप्ति करके प्राणी फिर बाहरी ध्यवह्दार करने के योग्य 
होते हैं । तात्पर्य यह कि सन भीतरी एकता के आनंद का छुछ झंश लेकर बाहर 
आता है और बाइरी विपयों मे उसे खर्च करता है, और जब वह उस श्रानंद्‌ को 
खर्च कर खुकता है, तब फिर उसे अंदर से आनन्द लाना पढ़ता है और तब फिर 
से बह बाहरी बिपयों में वर्तने के योग्य होता है । जिस तरह बालक अपनी माता 
की गोद से अलग होकर खेलता है और खेलते-लेलते जब थक्रावट आती है तब वह 
पीड़ा श्रपनी साता की गोद में जाकर लेट जाता है और उसका स्तन-पाव करके 
लव ताजा हो जाता है, तब फिर खेलने के योग्य होता है, उसी तरद्द मन गहरी नींद 
(सुपह्ठि) की अवस्था के आन्तरिक एकल भाव अथवा प्रकृति माता की साम्यावस्था- 
रूप गोद से निझल कर जाग्रव भ्रवस्था के बाहरी विषयों में व्तता हुआ जब भीतर 
से लाई हुई आनंद की पूजी फो खर्च कर देता है, तव थक जाता है; श्ौर फिर 
सुपुप्ति (गहरी नींद) की अवस्था में प्रकृति माता की साम्यावस्था-रुप (आन्तरिक 
एकता की) गोद में कुछ काल के लिए विश्राम करके जब उसके शआनंद से आनंदित 
हो जाता है, तब पुन. बाहरी विषयो में वर्तने के योग्य होता है । 


इंस प्रत्यह के अंचुभव से स्पष्ट है कि बादरी वास-रूपात्मक भिन्नता के 
विषय-भोगों तथा श्रन्य व्यवहारों में वस्तुतः कोई सुख नहीं है, किन्तु उचमें नो सुख 
प्रतीत होता ' है वह सबके भीतरी पुकाव-साव के आनन्द का आभास (म्रित्रिबिम्ब) 
मात्र है; इसलिए पदार्थों के बाहरी नाम-रुपो के संयोगों में सुख मान कर उनमें 
झासक्ति करने भर्थाव्‌ उनमे डलत्नके रहने से दुःख होता है। 


गीता का ब्यंवद्वार-द्शन २३६ 
इस विवेचन में सुपु्ति (गाढ़ विठा) की भ्रवस्था को जो आनंदरुप एवं 
आनन्द का केन्द्र बताया है, उसका यह अमिप्राय कदापि नहीं हैं कि “नींद लेने 
में ही सच्ची एवं स्थायी सुख-शान्ति होती है, और सब विपय-भोग तथा अन्य 
स्यवहार छोढ-दाढ कर दिव-रात नी में ही पढे रहना चाहिए,” क्योकि चद्मपि * 
सुषुष्ति अवस्या में सारे बाहरी मेदन्भाव मिद कर प्रकृति की साम्यावस्था-स्पी 
एकम-भाव से स्थिति होती है और शरीर, इन्द्रिया, सन, बुद्धि आदि की एथकता के 
समी भाव उनके कारणझुप अव्यक्त प्रकृति में विश्वाम ले लेते हैं, तव कुछ काल के 
लिए सब मिन्ननाएँ मिट लाने से एकदा का आनन्द तो श्रवश्य प्राप्त होता हैं, 
परन्तु वहा अर्थात्‌ सुपुष्ति अवस्था में अपने-आप अ्र्थात्‌ सर्वान्तर्यामी आत्मा 
अथवा सबकी एकता का ज्ञानपूर्वक्त अनुभव नही होता, क्ल्ति अपने वास्तविक 
स्वत्प के अज्ञाव अधवा अन्धकार का आवरण वना रहता है, इसलिए नींढ का 
सुख तामस साना गया हैं (गी० अ० १८ श्लो० ३०), जो नीद श्ाने से पहले भौर ५ 


हक कि + | 
नींद खुलने के बाठ नहीं रहता । 


ह 


सुपुप्ति अवस्था लागत और स्वप्न ठोनो श्रवन्‍्थाओ की कास्ण है, अत 
ज्ञाग्रत और स्वप्व अवस्थाओं के श्रप॑च का आविर्भाव (उत्पत्ति) सुपुप्ति अवस्था 
से होता है और उसी में उसका विरोभाव (लय) हो जाता हैं| लव जाग्रत और 
स्वप्त अवत्थाएँ सुपुष्ति से आविर्भूत होती हैं तव उस एक्स्व-साव की अवस्था के 
सुख से सयुक्त रहती हैं; फिर नव भेद-साव की आसक्ति-युक्त व्यवहारों में उस 
सुख का व्यच हो लाता है ओर एकत्व-भाव से विमुखता-पन्य क्लेश दबाते हैं, 
तव उस दुख को मिटा कर सुखी होने के लिए फिर से एकल्व-भाव की सुघुष्ति शा 
अदस्था में जाने की आवश्यकता होतो है । इस तरह सुपुष्ति अवस्था से आना और 
उसमें जाना वना रहता है । इसलिए यद्यपि जाग्रत और स्वप्न के वाहरी द्वेत पंच 
की अपेचा सुधुप्ति अवरण में एकत्व-भाव के विशेष सुख का अनुभव होता हैं, 
क्योंकि वहाँ हंत-प्रपंच कुछ्ठ काल के लिए दंत जाता है, परन्तु हेंत-अर्पच सर्वया 
मिद नहीं लाता, अर्थात्‌ वहां “एक में अनेक और घनेकों में एक” का ज्ञान नहीं 
होता शत वहा सचा और अक्षय सुख नहीं है । सचा एवं भत्तय सुख तो काम्मत 
अवस्था सें ही सालिक ज्ञान द्वारा अखिल विश्व की एकता का पूर्ण रूप से 
अनुभव कर लेने से होता हैं। सारांश यह कि सात्विक ज्ञाव से सबकी एकता के 
विश्चय्रपूर्षवक विषयों को यथायोन्य सोगते हुए भी उनसे वो सुख प्रदीत हो, उसे 
बाहसी पदायों के संयोग से उत्पन्न हुआ न समझ कर सबके अ्रन्वरात्मा शर्यात्‌ 
सबके एकल्व-ताव यानी सब्विदानन्व-स्वरूप अपने-आपके आनन्द का आभास 
समझने डी से यथार्थ सुख होता है । 


३२३७ गौता का ध्यावद्वारिक पर्थ-- ० ५ 


जब कि सुपुष्ति शबस्था में जाग्रत भौर स्वप्न के देत-प्पच कुछ समय के 
लिए तमोगुय में दुव जाने से भो इतना सुर होता है कि जिसके प्रसाद से जाम्मत 
भौर स्वप्न अवस्वाएँ भी सुस-्रुप प्रतोत होती है, हव सकी एकता के चाम्तविक 
अथांत्‌ साखिक ज्ञान की स्थिति के सुस्त का तो कहना ही वया ? चह् तो 
अकधनीय हू । 


यदि पदार्थों के याहरी रुपो में वास्तविक सुस होता तो भ्नुझुलता पार 
प्रतिहलता का प्ररन नहीं उठता, किन्तु सभी अवत्वाशों में उनसे सुपर 
ऐोता, पर ऐसा होता नहीं हैँ । किसी "पवस्‍््या में कोई पदार्थ पहुत सुयदायक 
प्रतीत होता है, दूसरी कसी अरस्या में वही पदार्थ घोर दु रुप हां जाता 
हैं। फोई सी सासारिक पदार्थ अपनी बाहरी वाम-रपामक घशयकता के भाव में 
सुपदायक अत प्यारा नहीं होता, किस्तु उसमे ध्यारापन अ्रन्तरात््मा यानी सबके 
अपने-धापके एकव-भाव का होता है। स्री के लिए पति भौर पति के लिए ख््री, 
माता-पिता के लिए पुत्र घोर पुत्र के लिए माता-पिता, इसी सरहद हुटस्बी पुथ सवधी- 
जन, धन, सम्पत्ति, राज, समाज, विद्या, बुद्धि, मान, प्रतिष्ठा, धर्म, कर्म, लोक, 
परलोफ, देह, इख्ध्रियां, पद्दा तक कि ईश्यर शोर मुक्ति श्लादि जितने भी सासारिक 
एप पारमाशिक जिषय हैं, थे खय्र श्ात्मा यानी श्पने-््राप (समक्षी झन्तरात्मा) के 
लिए धस्छे लगते ह; थर्यात्‌ जिस-जिसऊे साथ श्पनी अजुझूलता झौर अपनी एकता 
फा प्रदुभव होता € वही पदार्थ सुसदायक प्रतीत द्ोता ह, ओर जब बह अपने लिए 
शनुइ्ल नहीं होता भार झपने से प्रिलग माना जाता हैं तय उसमें प्यारापन नहीं 
रहना, और न उससे सु ही होता ४, किन्तु उल्या द्वेप होकर दुख होता हद 
(बृद्द्ना०५ 3० धा० २ आ० १) | इसलिए भात्मज्ञानी समवपोगी सासारिक पदावों 
फी एथफूसा के बाहरी नाम-रूपो को पुक हा सम आत्म-्तत्व (सब अपने-आप) 
के भझनेक रूप अनुभव करता हुथा इन्द्रियों के विषयों को आझासक्ति रहित होकर 
विधिवत्‌ मोगता हैँ थार सब प्रकार के सासारिक व्यवहार यथायोग्य करता हे ओर 
उनकी शनुझुलताअ्रतिकूजता मे सम रह फर फिसी से राग ध्यथवा हेप नहीं करता, 
तथा काम, क्रोध आदि के वेगों से विचलित नहीं होता | उसेफी दृष्टि सब्र नाम- 





8 काम-फ्रोध झादि के वेगो छा भ्रन्‍्त करण में उत्पन्न होना तो स्वाभाविक 
है, परन्तु लानी के अन्त-करण में वे वेग पानी के ऊपर लकीर खींचने की तरह होते 
हूँ भ्र्थाव्‌ उत्पन्न होने ही शान्त हो जाते हैं, थ्ववा वह उनका इस तरह सदुपयोग 
करता हैँ कि उनसे कोई अवर्थ नहीं होता, किन्तु उद्टा ज्ोक-ह्वित होता है। 
तात्पर्य यह कि ज्ञानी के अन्त करण सें उचका विप पलट कर भद्व हो लाता है। 





गीता का प्यपेद्ारं-दंशैय श१६ 


सुपात्मक शरीरों की अ्रस्ी एकता पर रहती है, भरत' वह प्रथकृता के सारे इन्दों से 
परे होकर एकता के प्रह्मन्भाव से सारे भूत-प्राणियों को अ्रपना ही रूप श्रनुभव करता 
है श्रौर सबके हित के लिए जात्‌ के सब प्रकार के ध्यवह्वार उनके स्वासीभाव से 
करता हुया इसी शरीर में सच्चे एवं अक्षय सुख के भण्दार ब्ह्मनिर्वाण-पद में स्थित * 
रहता है । मलुष्य जन्‍म उसी का सार्थक है, नो इस तरह सर्वभूतातैक्य-झान से, 
अनुकूल-प्रतिऊूल, सुख-दु'ख, काम-क्रोध, राग-द्वेप आदि इन्द्रों में सम रह पर वध्यष्टि 
और समष्टि की एकता के अनुभव से सब लोगो के द्वित के जिप जगत्‌ के व्यवद्वार 
करता हुआ अपने सब्िदानन्द ब्रह्ममभाव में स्थित रहता है। जो बाहरी नाम-रूपों 
को भिन्नताशो में जितनी ही फम आसक्ति रखता है भौर सबकी आन्तरिक एकता 
में जितना ज्यादा विश्वास रखता है श्रथवा जितना ही भ्रधिक अन्त'फरण को लगाये 
रखता है, उतना ही भधिक चह अह्यनिरवाण-रूपी सोक्त के निकट पहुँचता हैं । 
श्लोक २२ वें में “स्वभूतहिते रता.” अर्थात्‌ सब भूत आणियो के द्वित में 
कगे रहने का वाक्य अत्यन्त महत्वपूर्ण और विचारणीय है। भ्राधिभौतिक सुख- 
वाद के पढित ज्ञोग अर्थात्‌ भौतिक सुखो को ही सब कुछ मानने वाले विद्वान्‌ 
लोग “अधिक लोगों के भ्रधिक सुख” के सिद्धान्त को ही कर्तंध्यता एव 
नीतिमत्ता की पराकाष्ठा मानते हैं। यय्यपि साधारणतया यह सिद्धान्त समान की 
सुब्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके आराचारण से जनता की 
भावश्यकताओो की पूति और उसके अनेक प्रकार के कष्टो की निनृत्ति मे बहुत 
कुछ सहायता मिलती है, इसलिए इसका श्राचरण करना होक है, परन्तु यई 
सिद्धान्त सर्वथा निर्दोष एव पूर्ण नही है। इसमें कई प्रकार के दोष एवं ब्रुदियों 
हैं। अथम तो भौतिक इृष्टि से “अधिक लोगो” का भौर उनके सुख की भ्रधिकता 
एवं च्यूनता का निर्णय होना ही असंभव है, क्योंकि सब देशो के सब लोगो की 
गणना करके, किसको किस बात से सुख और किसको किस वात से दु ख होता है, 
इसका पता लगाना अशकय है | इसी तरह "अधिक सुख” का भी निश्चय होना 
अंशक्य है, क्योकि सुख का कोई निश्चित माप अथवा तोल अथवा मात्रा नही है 
कि किसी विशेष साप, वोल श्रथ्वा मात्रा फो सबसे अधिक मान लिया जाथ। 
सुख, मन की एक अनुकूल वेदना है, नो सदा पूक-सी नही रहती । किसी को, किसी 
समय, किसी विषय में धलुकूलता अतीत होती है, दूसरे व्यक्ति को, अथवा दूसरे 
समय (उसी व्यक्ति को), उसी विषय में मतिकूलता प्रतीत होती है। एक व्यक्ति 
को थोद़ा भी सुख बहुत प्रतोत होता है, और दूसरे ब्यक्ति को बहुत सुख भी थोड़ा 
प्रतीत होता है, यौर नहा बाहरी अथवा शारीरिक सुख प्रतीत होता है चह्ा भीतरी 


२३६ गीता का ब्यावहारिक अर्थ--'० 


भथवा मानसिक दुःख हो सकता है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तियों की संख्या और 
सुख की मात्रा का निर्णय बतंमान काल ही को लघष्य करके किया ज्ञायगा, और 
ऐसा करने ले वर्तमान में जो सुख है, वह भविष्य में सी सुख-रूप ही रहेगा या 
नहीं, एवं भविष्य में होने वाले व्यक्तियों के लिए वर्तमान का सुख, सुद्-रूप होगा 
कि नहीं, भ्रयवा वर्तमान से अधिक होगा अथवा न्यूब होगा--इत्याद़ि बातों का 
कुछ भी निश्चय नहों हो सकता । इस तरह के कई दोप “अधिक लोगों के अधिक 
सुख” के सिद्धान्त में हैं। इसलिए भगवान्‌ ने “अधिक लोगों के अधिक सुख” 
के सिद्धान्त को भादु्श नहीं माना है, किन्तु उससे आगे यढ़ कर “सर्वभूतदिते 
रता'” के निदोष एवं झरल सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । 


सुख ओर हित में बड़ा अन्तर है। सबका हित अथवा सबकी 
' भलाई करने ओर सबको खुल देने में वहुत फक है। हित तो सदा-्लवबंदा 
खुखदायक होता है, परन्तु सुख सद्ा-सबदा दितकर नहीं होता अर्थात्‌ दित 
से कभी किसी को ढु.ख नहीं होता परन्तु खुख से अधहित हो सकता है। 
साधारणतंया कोगों को सुख पहुँचाने के तीन मुख्य प्रकार हो सकते हैं--(१) 
शरीर को नाना प्रकार के झाराम देने के लिए साति-भांति के आधिमीतिक सुद्षो का 
झायोजन करना, (२) प्रन्त-करण की असन्नत्रा के ्षिए क्ोगों के साथ प्रेम और 
' आदर का बर्ताव करने वया पठन-पाठव, खेज-वमाशे एव हास्य-विनोद की व्यवस्थाएँ 
करने थादि विविध प्रह्भार के थाधदेविक चुखों का आयोजन करना, और (३) 
झात्मिक शान्ति के ज्िए दाशनिक शिक्षा एवं उपदेशों भादि द्वारा तथा उपासना 
* एवं योगाभ्यास के साधनों थादि द्वारा अध्याध्मिक सुख-आपि के साधन करना । 
इनमें झ्राधिाभौतिक और आधिदेविक सुख प्रतित्तण परिवतेनशीक्ष एवं उप्पत्ति- 
नाशवान्‌ होते हैं भौर उनके साथ ही उनकी अतिक्रिया (/७००॥0॥)) भी क्षगी 
रहती है यानी उनके परिणाम में दुःख होता है। आध्यात्मिक सुख में यद्यपि ये 
दोष नहीं है, परन्तु उसमें शारीरिक भौर मानसिक सुखों का तिरतकार होता है, 
और सन की बृत्ति आत्मा झयवा परमात्मा में ठहराने में पहले कष्ट होता है और 
जब-जब चह दृत्ति बहिभुंख होठी है तव-तब विज्ञेप होता है। परन्तु द्वित वह है कि 
बिसमें उपरोक्त दोष भौर चुटियों नहीं होतीं भर जिसमें पहले अथवा पीछे कोई 
बलेश अथवा विपरीद परिणाम नहीं होता । 


सुख भौर द्वित का अन्तर समसने के लिए निम्नलिखित वध्यों पर ध्याव 
देना चाहिए :--भूखो के लिए नाना श्रकार के स्वादिष्ट पकवान और प्यास्रों के लिए 
ब्र्फ सहित ढस्डे पानी अयवा शर्वत आदि का प्रवस्ध करना, वस्तद्वीन छोयों के लिए 
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घढ़िया कीमती घस्त्र बनथा देना, भृहहीन लोगों के लिए सब प्रकार के ऐशो-आराम 
के साधना से सुसज्जित विशाल भवन बनवा देना, निर्वनो को धन देना भौर सर्व- 
साधारण के मनो-विनोढ के लिए हास्य-विनोद, सेल-वमाशे, सेर-सपाटे के साधन 
मर देना भादि थ्रायोजन अवश्य ही सुसकर होते हैं, परन्तु ये सदा हितकर नहीं 
होते, क्योकि इनसे उग्ममद्दीनता, विल्लासिता, अ्रमीरी और परावल्ग्वन के भाव 
बढ़ते हैं, तथा लोगो का रहन-सहन बहुत सर्चीला हो जाता है। इसके सिवाय 
सान-पान, रहन-सहन, ऐशो-शाराम एवं सनो-विनोद झआादि के सामाव नित-नये 
एक-दूसरे से बढ़कर बनते रहते हैं, इसलिए इन साधनों से लोगो के णीवन की 
आवश्यकताएँ एवं विलासिता दिन-दिन बढ़ती रहती है निनका कभी श्रन्त नहीं 
शाता औ्रौर लिनसे कभी त्रृप्ति नहीं होती, न फभी सम्तोप ही होता है। 
इस प्रकार के विल्ञासी जीवन से अनेक प्रकार के रोग उरपन्न होते हैं तथा श्राकस्मिक 
दुर्घटनाओं की विपत्तियोँ भी आती रहती हैं। फिर उन रोगादि के प्रतीकार के लिए 
चिकित्सा आदि फा प्रवन्ध करना और विपत्तिनिवारक झायोजन फरके दुसियों को 
सहायता करना भावश्यक होता है, परन्तु वे आयोजन भी (कुछ हृद तक) सुसफारक 
ही होते हैं-छ्वितफारक नही होते, क्योकि रोगो की चिकित्सा के लिए जौ 
श्रस्पताल भादि सस्वथाएँ द्ोती हैं उनसे थथ्यपि आराम मित्रता है और विपत्ति- 
निवारक सस्वाश्रों से यथि लोगों को विपत्तिग्रों मे सहायता मिलती है परन्तु 
उनसे जनता के रोग भोर विपत्तिय्रों मि् नही जाती, किन्तु जब तक रोगों थौर 
विषत्तियों फे उपरोक्त झारण बने रहते हैं, तव तक वे दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही नाती 
है। इसी तरह ज्ञोगों की शान-बृद्धि श्रादि के लिए विद्याध्ययन की व्यवस्थाएँ करना 
तथा भ्राश्मिक सुस के लिए भ्रात्मज्ञान की शिक्षा तथा उपगेश श्रादि की व्यवत्थाएँ 
फरना श्ादि सुसकारक अवश्य होती हैं, परन्तु थे भी सदा हितकारक नहीं होतीं, 
क्योकि दुए प्रकृति के लोगो की विद्या भर ज्ञान, उनझ्े श्त्माचारों में सहायक हो 
सकते हैं भौर भ्रयावहारिक श्राफ्ज्ञान से समान से श्रव्यवस्था उत्पन्न होदी 


हैं। ( इस श्रध्याय के श्लोक $ से १७ तक के स्पष्टीकरण में प्ृ० २२६-२२७ 
देखिए )। 


परन्तु लोगो का हित करने में इस प्रकार एकागी एवं दोपयुक्त सुखो के 
श्रायोजव नहीं होते । “सर्वभूतद्वित” के सिद्धान्त के भाधार पर समान की ज्यवस्था 
करने में लोगो को अपनी-अपनी योग्यता के कार्सों से लगाये रख कर उन कामो 
हारा एक-द्सरे के जीवन के लिए श्रावश्यक साभग्रिया यथायोग्य प्राप्त होने का 
प्रवन्ध रहता हैं. और साधारणतया, परिस्थिति के अनुसार सादे खान-पान, सादे 
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रहन-सहन तथा सादे मनो-विनोद के साधनों में सन्तुष्ट रहने, तथा इन्द्रियो के भोगों 
सें सयम॒ रखने द्वारा शरीर को शआरोग्य, सुदृद एवं सहनशील, तथा अन्त करण को 
शुद्ध, शान्त श्र प्रसन्न बनाये रखने का स्वभाव बनाया जाता है, जिससे विल्ञासिता 
न बे और उमर विलासिता से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के दुष्परिणाम एव 
उपद्नव न हो, किन्तु सब फोई स्वावलस्वन एवं शान्ति-पू्क जीवन-यात्रा करते हुए 
अपनी सब प्रकार की उन्नति करने में अग्रसर होते रहें । विद्याध्ययन सदाचार की 
शिक्षासद्वित कराया जाता है, श्र श्राध्मश्ञान का श्रभ्यास व्यावह्वारिक विज्ञान 
सहित बराया जाता है, जिनसे सबकी भलाई होती है । इस प्रकार “सर्वभूतहिंत”! 
के सिद्धान्तानुसार आचरण करने से किसी विशेष व्यक्ति, समाज श्रथवा व्यक्तियों 
की संरया को अथवा क्सी विशेष प्रकार के सुख को महत्व नहीं दिया जाता, 
किन्तु आत्मौपस्य-चुद्धि से सबके साथ पूर्व-बणित समता का बर्ताव किया जाता है, 
, श्र्थाव्‌ सबको एक ही शात्मा--अपने-अापके अनेक रूप ज्ञान कर सबके साथ 
यथायोग्य साम्य-भाव का व्यवहार किया जाता है| किसी भी प्राणी से वर्ताव करने 
समय अ्रपने-आपको उसकी स्थिति में रख कर फिर उसके सुख-दुख आदि की 
वेदनाओ का अनुमान करना होता है, अर्थात्‌ यह विचारना होता है कि यदि में 
$ उसकी स्थिति में होता और मेरे साथ इस तरह का वर्ताव किया जाता तो मुझे वह 
५ फैसा ज्ञगता और उस वर्ताव का चतंमान और भविष्य में मुझ पर क्या प्रभाव 
८ पडता ? इस तरह ओआत्मौपस्य-बुद्धि द्वारा विचारपूर्तक सबके साथ उपरोक्त समता 
का वर्ताव करने स किसा का श्रद्वित नहीं होता और न उसका दुष्परिणाम ही 


होता है । 


इस प्रकार सम्ि-भाव से, च्तमान और भ्रविष्य पर दृष्टि रखते हुऐ, ताचिक 
विचारपूर्वक जो व्यवहार किया काता है, उससे यदि किसी को प्रत्यक्ष में थोडा या 
चहुत सुख न भी हो तो उससे किसी को दुख तो चतमान में या भविष्य में 
अवश्य ही नहीं होता। इसलिए खसत्मदर्शी, तत्त्वज्ञानी समत्वयोगी का लक्ष्य 
सबके हित करने का रहता है ओर गाता में भगवान ने अनेक स्थलों पर 
सबके हित में लगे रहने का ही उपदेश दिया है। 


श्लोक १८वें में चित साम्य-भाव के विपय में आज-क्ल बहुत विवाद 
चल रहा है। एक तरफ उदार विचार के लोगों का कहना है कि भगवान्‌ प्राह्मण, 
चाण्डाल, स्तरो पुरुष, भल्ते, चुरे, पशु, पक्ती आदि सबके साथ समता के वर्ताव 
करने का उपदेश देते हैं, और दूसरी तरफ रूढिवादी लोगो का कहना है कि इस 
श्लोक में “समदर्शिन ” वाक्य है, उसका स्पष्ट अर्थ समता देखना है, न कि समता 
३१ 
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का बर्ताव करता। अब विचार बह करना हैं कि मगवात्र्‌ का श्रभिप्रात्र सबमे 
समता डेबने मात्र ही का है था जैसा ठेसे उसी के अनुसार बर्ताव करने का भी दे । 
यदि समता > वर्ताव का यह तात्पर्य हो कि जो बर्ताव एक सवएुण-प्रवात संठाचारी 
विद्यव बाह्मण गुणसम्पन्न व्यक्ति के साथ क्या ज्ञाय, बढ़ी एक तमोगुण-प्रधान * 
मूर्व एवं उलहु व्यक्ति के साथ, आर वही एक पथु के साथ किया जाय, ओर जो बर्ताव 
एक सजन के साथ क्या लाय, वही दुर्लत के साथ किय्रा लाब, और जो वर्ताव स्री 
के साथ किया बाय, वहीं युरुप के साथ जिया जाय, तब न तो ऐसा बन सफता हैं 
ओर न कोई सममदार व्यक्ति इस तरद के समता के व्ताव का समर्थन दी कर सकता 
है, क्योंकि चास्तव में यह समता का वठवि नहीं, किन्तु विपमता का वर्ताव हैं । 
समता का वर्दाव तो यह है कि मिन्‍न-भिन्‍्त प्रतीत होने वाले सारे शरीरों को एक 
ही आत्मा अथवा परमात्मा अथवा सबके अपने आ्रापक्े अनेक रूप समभने हुए, 
जिस शरीर के गुणा की लसी योग्यता हो ओर लेखा आपस का सख्न्ध हो, उसीके ' 
खन॒सार डसके साथ व्यवहार किया जाय । बदि शरीरों के गुणों की थ्रोग्यता के 
घन्ठुरुप वर्ताव न द्ोफर उसके विपरीत वर्ताव होता है तो बह समता का बर्ताव 
नहीं, किन्तु विषमता का बतोव है। निस तरह--सचगुण की प्रधानता के कारण 
आशग्ण माने जाने वाले सदाचारी विद्वान के शरीर की बोग्पता ज्ञान और विज्ञान 
की शित्षा एवं सहुपदेशादि द्वत्ग लोक-संचा करने की होती है, ग्रत उस शरीर को 
सर्वात्मा न्‍- परमात्मा का एक सवगुण-ग्रधान रूप एवं समान का एक उपयोगी ठथा 
आवश्यक अंग समझ छर उसकी सात्विक लोक-सेवा के श्रनुरूप आदर-पूर्व के उसका 
साकार करना, सात्विक सोमन, उपयुक्त बनत्र, स्थान एवं विद्याश्ययन थआदि के साथनों 
द्राश डसकी शारीरिक एुवं मानसिक श्रावश्यकताएँ पूरी करने में सहायक होना, 
उसके थोस्य समता का वर्ताव हैं, ओर तमोगुय की प्रधानता के कारण चारडाल 
भाने लाने वाले पुर्र श्रणिक्वित व्यक्ति की योग्यता अपने शारीरिक श्रम द्वारा सत्र 
करने अथवा मैला साफ्‌ करने श्रादि ल्लोक-सेवा करने की होती है, श्रत उसे भी उसी 
तरह सर्वात्मा ८ परमात्मा का एक तमोगुण-प्रघान रुप एवं समाज का एक उपयोगी 
ठथा आवश्यक अंग समर कर उसके साथ श्रेम करना, दसका तिरस्कार अयवा 
उससे ब्रणा क्द्ापि न करना, किन्तु डस पर अलुग्नह रखना तथा उस तम प्रधान 
शरीर और उसके शारीरिक परिश्रम की स्थूत्न लोक्-सेवा के अनुरूप शरीर को सुदच्द 
रखने वाले मोटे भोजन, व्र ठथा सादे रहन-सइन आदि क साधनों द्वारा उसकी 
प्राकृतिक आवश्यक्तादें अयात्रोग्य पूरी करने में सहायक होना और उसकी सब 
प्रकार की उन्नति करने में यहायता और सहयोग देना, उसके गोस्तर समता का बर्ताव 
है। गा के जरीर में यद्यपि मनुष्य शरीर की अपेज्ा तमोगुण की अघानता होती 
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है, परन्तु अन्य पशुथो की श्रपेत्ञा उसमें कुछ सत्वगुण अ्रधिक होता है, श्रतः अन्य 
पशुओं की अपेन्ना चह पवित्र, श्रह्िंसक एवं विशेष लोकोपकारी पशु है, उसको भी 
सर्वात्मा > परमात्मा का एक विशेष रूप एवं लोकोपयोगी श्रावश्यक अग समझ कर 
टस शरीर की शावश्यकता और उपयोगिता के भ्रनुसार उसकी सावधानी से रक्षा 
करना, निर्मल पानी एवं अच्छे घास झ्रादि से उसका पालन फरना, स्वच्छ एवं सुरक्षिद 
स्थान में रखना तथा उस शरीर के योग्य उसका उपयोग करना, उसके योग्य 
समता का चर्वाव है, और कुत्ता एक सक्तिन एवं सासाहारी पशु होने पर भी 
मनुप्यों फी अ्नेझ प्रकार की सेवाएँ करता है, उसके लिए यद्यावि गाय जितनी 
हिंफाजत की पश्रावश्यकता नहीं है, फिर भी उश्चको परमात्मा का एक विशेष रूप एच 
जगत्‌ का एक प्रावश्यक ग्रग समझ कर, उसके साथ प्रेम और दया का भाव रखते 
हुए, भूखे-प्यासे होने पर उसे खाना-पीना देना तथा थापत्तियों से उसकी रक्षा करना 
ग्रौर उसकी योग्यतानुसार उसका उपयोग करना, उसके योग्य समता का वर्ताव हैं। 
हाथी के शरीर की योग्यता मनभर आहार खाने श्रोर विस्वृत्त वेश मे रहने तथा भारी 
क्रम करने की होती है, भोर चीदी के शरीर की योग्यता एक कण शाहार खाने और 
ध्वर्प स्थान में रहने को होती है । हस-तरद्द भिन्न-भिन्न शरीरों की योग्यता भिन्न-भिन्न 
प्रकार की होती है, परन्तु प्रत्येक शरीर एक ही श्रात्मा श्रयवा परमात्मा का विशेष 
पुण-सपन्न रूप होता है और भी शरीरों का कुछ न कुछ उपग्रोग भौर उनकी 
यावश्यकता भी होती है, निरथेक पदाथे जगत्‌ में कुछ भी नहीं है, इसलिए सब 
गरीरों को परमात्मा के जगत्‌-रूपी घिराट शरीर के श्रग समझ कर ग्रत्येक शरीर की 
मलग-भलग योग्यता शोर उपयोगिता के अनुसार ही उसके साथ डपयुक्त व्यवहार 
करना चाहिए, भौर किसी की प्राकृत आवश्यकताओं की पूर्ति मे बाधा न देना, किन्तु 
प्रबके प्राकृतिक अ्रधिकार सुरक्षित रखना चाहिए । इसी सिद्धान्त के अनुसार पुरुष के 
साथ पुरुषोचित्त, स्त्री के साथ स्त्रियोचित, पशुश्रो के ध्वाथ पशुओं के उपयुक्त वर्ताव 
फरना, सज्जन के साथ सज्जनोचित ( सौजन्य एवं मित्रता का ) और दुर्जन के साथ 
दुजनोचित ( शासन एव उपेक्षा का ) वर्ताव करना, समता का वर्ताव है । 


इस त्तरद्द गुणों की योग्यताजुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्वाव करते हुए भी 
सबकी वास्तविक एकता के साम्य-भाव को भूल कर किसी के साथ ईर्षा, द्वेप, घृणा, 
तिरस्कार आदि नही करना चाहिए, न किसी को दवाना और न किसी पर अत्याचार 
ही करना चाहिए | शरीरो की जो बाहरी मिन्नताएँ हैं, वे सब एक ही आत्मा ( अपने- 
श्राप ) के अनेक रूप हैं--ऐसा निरचय रफ़ने से अपने-भापके साथ ईर्पा, हेप, घृणा, 
तिरस्कार भादि के छुरे वर्ताव हो नहीं सकते | जिस तरह पुक ही शरीर के अनेक अग 
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होते है--कोई द्योटा, कोई बडा, कोई सूचम, कोई स्थूल, कोई कोमल, कोई कोर, 
कोई पवित्र, कोई मलिन, फोई ज्ञान-्यवसाय्री, कोई वर्म-ध्यवसायी आदि, परन्तु 
वास्तव में उनमें एथकृता नहीं होती भर कोई भी अग किसी दूसरे अंग से ईर्षो, 
ट्रेप, घृणा, तिरस्कार श्रादि नही करता, सभी श्रापस में एकव-भाव से सहयोग करके 
चतते हैं। यदि कोई अग रोग से असिन दोता है तो सभी शरग उस अंग के कष्ट का 
अनुमत्र करते हैं श्रोर उसकी विकित्सा करते हैं। यदि कोई अंग दूषित हो जाता है 
तो दूसरे अग, सारे शरीर की स्वस्थता के लिए उस अ्रग का यथोचित उपचार 
करते हैं और आवश्यकता पढने पर उसे काट सी फेंकरते है, परन्तु द्रेपभाव से नहीं। 
इसी तरह सभी भृत-आ्णियों को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के जगत्‌ रूपी 
दिराट्‌ शरीर के अनेक अंग समझ कर सत्रके साथ एकता के प्रेपभाव& का यथायोग्य 
वर्ताव करना ही सच्ची समता का वर्ताव है | शरीरों की योग्यता के जो भेद हैं वे 
अक्ृति के सत्य, रल और तस गुणों के तारतम्य के बनाव हैं, और वे अ्रस्थायी एवं परि- ५ 
वतंनशील हैं अर्थात्‌ सदा बदलते रहते हैं। इस गुण-वेचित्र्य के तत्व को भूल कर 
केबन शरीरों में श्रासक्ति करके आपस में राग, हेप, घृणा, तिरस्कार झादि के विपरीत 
आचरण करना श्रनर्थ का हेतु होता है। 


उपरोक्त गुण-वेचित्न्य के अ्रनुसार मित्न-मिन्न शरीरो के साथ मिन्न-मिन्न प्रकार 
का व्यवद्वार करना यद्यपि समत्ता का बर्ताव है, परन्तु श्रनेक बाते ऐसी हैं जो सभी , 
शरीरों के लिए समान रूप से उपयोगी एवं ध्रावश्यक हैं | निश्न तरह --रहने, सोने, 
बेठने और घूमने-फिरने के लिए पर्याप्त भूमि, पीने आदि के किए स्वच्छ पानी, स्वस्थ ,' 
जीवन के लिए शुद्ध इवा तथा प्रकाश, भूख की शान्ति के लिए भोभन, एवं एक से" 
अनेक होने की स्वाभाविक इच्छा श्रथवा काम के वेग की शान्ति के लिए नर-मादा का 
सहवास शआदि भ्राकृतिक श्रावश्यकताएँ समान-रूप से मलुष्य ( स्त्री पुरुष ) एवं पशु- 
पत्षियों को भी रद्दती हैं। इनके श्रतिरिक्त मजुष्यो (स्त्रा-पुरुपो) के शरीरो में बुद्धि का 
विशेष विकास होने के कारण साधारणवया इनमें अपने स्वाभाविक गुणों, विद्या, ज्ञान, 
वल्ल एवं वैभव सवधो उन्नति करने को विशेष योग्यता होती है, तथा मान-अपमान 
निन्‍्द-स्तुति, ह्प-शोक थ्रादि मानसिक चेदनाएँ भी सभी स्त्री-पुरुषो में भाय सवा" 
भाविक द्वोती हैं, श्रत उपरोक्त सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा सब 
प्रकार की उन्नति करने के लिए सबको पक समान सुविधाएँ रहनी चाहिएँ, तथा 
सबकी मानसिक वेदनाओ का लिहाज़ भी रखना चाहिए । गुण-वेचित्र्म से उत्पन्न 
शाह्णपन और चाण्डाल्पन के भेढ की अपेत्ता मनुष्यत्व का असेट अधिक व्यापक 








& ग्रेम का स्पष्टीकरण बारदवें अध्याय में देखिए । 
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झौर स्थाई होता है, श्रत वह अधिक सत्य है। इसी तरह स्थ्रीत्व और पुरुपत्व के 
भेद की प्रपेता मनुप्यत्व अधिक व्यापक शौर अ्रधिक मत्य है, इसलिए ममुप्यत्व के 
एकाव भाव की योग्यता घराह्मणपन, चाण्ठालपन, स्त्रीत्व श्रथवा पुरुपत्व के भेद की 
अपेत्ता प्रधिर् होती है, फलत मनुष्यत्व के सामान्य अधिकारों और सामान्य 
आवश्यकताशों की योग्यता उपरोक्त ब्राह्मग॒पन चाण्डालपन, स्प्रीत्व, पुरुपत्व आदि 
मिनताओं के विशेष अधिफारों और विशेष श्रावश्यकताओं से श्रधिक होती है। भरत 

गुण-ेचिन्रय की मिन्नताओ्रों के अनुसार विशेष वर्ताव करने में मनु'्यत्व के सामान्य 
अधिकारों श्र आवश्यकत्ताश्रो की अ्रयददेजना कदापि नहीं करनी चाहिएु। साराश 
यह कि सर्व-साधारण के सामान्य अधिकारों को छीन कर विशेष लोगो ऊे विशेष 
अधिकारों की रा करना “सम्रदर्शन” के विरुद्ध है। प्राशियों की सामान्य श्राव- 
स्थकताओं की पूति के साधन, यदि बलात्‌ न छोने जायें तो वे स्वत दी प्रस्तुत 
रहते है, तथा साधारण मनुष्यों ( स्प्री-पुरुपो ) के शरीरों की जो उपरोक्त विशेष 
ध्रावश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति में भी यदि स्वाथवश सब्स्ती वाधाएँ न दी कारये तो 
वे भी पश्रनायास ही पूरी होती रहें, और ऐसा होने से सुण-वेचित्रय से उत्पन्न 
पथक्‌-प्थक्‌ शरीरों की योग्यताजुमार मिन्न-मिन्न प्रकार के आचरण भी सुगमता से 
होते रहें, जिससे सबका छित होता रहे, क्योंकि व्यष्टिद्चित समष्टिहद्ठित पर और 
समष्टि-हवित ग्यष्टि-हित पर निर्भर है। परन्तु जब मनुप्यो (स्त्री-पुरुषों) के साधारण 
अधिकारों श्रोर स्वामाविक्र आवश्यकताओं को कुचलने का अस्वामाविक 
प्रयत्न, विशेष-शक्ति-पंपन्न लोगों हारा किया आता है, तब स्तर 
248 उत्पन्न होफर सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, जिससे महान्‌ अनर्थ 

टोते है । 


साराश यह कि १८ वे श्लोक में भगवान्‌ ने जो “सिमदर्शन” का विधान 
किया है, उसका शअभिप्राय ऊपर लिखे अनुसार सबको एक ही झात्मा अ्रथवा परमात्मा 
के अनेक रूप अनुभव करते हुए सबके साथ यथायोग्य प्रेमपूर्ण साम्य-भाव का चर्ताव 
करने का है । तीसरे अध्याय के झलोक ३२ में भगवान्‌ ने सबके कर्तव्य-कर्मो को 
अपने-अपने स्थान में श्रेष्ठ कहा है, भर फिर चौथे श्रध्याय के शोक २४ मे कर्ता, 
कर्म, करण भरादि सबको बरह्म-रूप बताया है, श्रर्थाव्‌ जो परमात्मा परणिडतों तथा 
उनके शास्तर-ग्न्थों मे है, हवन करने वालों तथा हृवन-कुण्ड एवं हवन के साधनों 
में है, ज्ञानियों तथा उनके ज्ञान में है, साधुओं तथा उनके देप में है, योगियो तथा 
उनकी समाधि में है मन्दिरों, पुलारियों तथा म्रतियों में है, और जो परमात्मा 
कर्मकाणिडियों तथा उनके कर्मो में है--वही परमात्मा शासक घत्रिय और उसकी 


श्र 
ध्र 


पाता का व्यवह्दार-दृर्शन २४६५ 


तलवार म, वही वेश्य आर उसकी कल्म मे, वही शिक्पकार और उसकी शिक्पकला 
में, वही लोहार और उसकी मद्दी में, वही कुर्द्वार और उसके चाक में, बह्री सुबार 
और उसक बसूले में, वही जल्लाहे और उसके करथे में, वही कारखानों श्रोर सशीना 
में, बही एजिन भौर बायलरों में, बी मेहतर आर उसकी माह में बही चमार 
और उसके चमड़े में, तथा वही कसाई झार उसके छुरे मे है, श्रौर बद्दो परमाध्मा 
पुरपो और उनके हच्योपार्णन के उद्योगों में शोर चद्दी खियो तथा उनझे ग्रइस्थी के 
कास-फाज् में हे | तात्पय यह कि यदि कम ओर व्यवसाय (पेश) की हषट 
से विचार किया जाय तो भी गीता में उपरोक्त समता के बर्ताव ही का 
विधान है । 


जो क्षोग कहते हैं कि भगवान्‌ “समदर्शन प्र्थात सबमें गुक एवं सम 
आत्मा इसने मात्र दी का उपदेश देते हैं, न कि “समवतंन” श्र्थात समता के 
धर्ताव करने का, वे या तो इस उपदेश के उपरोक्त अभिम्राय से श्रनभिन्न है, 
था उसकी उपेक्षा करते ह। यदि यहा पर “दर्शन! शब्द का अर्थ केवल श्रॉगो से 
टेसना ही लिया जाय तो छुछ्ध श्र्थ ही नहीं होता, क्योकि समता अथवा एकता 
(सबब थ्रान्तरिक एकत्व-भाव थर्थात्‌ शआ्रात्मा) स्थृक्ष श्रॉग्यों श्र्थात चर्म-चचुओं से 
देखने का विषय नहीं है । एकता श्रथवा समता तो वोढिक विचार पश्र्थात्‌ ज्ञान-चचु 
फो विपय हैं, श्रत “समदर्शन वाक्य का तात्पर्य साम्य-भाव के जान से हैं (गी० 
अआ०६ ऋछो० 8६, प्र०१२ श्लो५ ४), न कि थ्रॉसो से समता टेयने मात्र से | जब बुद्धि 
साग्य-भाव से स्थित हो जाती है तव असने, सुनने आदि सारे ज्ञानेन्द्रियो और 
क्मेन्द्रियों के व्यवहार स्रत ही साम्य-भाव से होने लगते हैँ, वयोकि विचारचान पुरुषो 
के सारे व्यवद्वार बुद्धि ही की भेरणा से होते हैं। इस पर भी यदि "समदर्शन' 
वाक्य का श्र्थ केचल “समान देसना” ही लिया जाय तो भी जसा देखा जाता है उसी 
के भमुसार बर्ताव द्दोता हे--देसने के विपरीत बर्ताव नहीं दो सकता । इससे भी 
सिद्ध हैं कि “समरदर्शन” से भगवान्‌ का श्रभिप्राय केवल समता डेसना मात्र 
दी नहीं है । भगवान्‌ श्रीकृषष्ण,--जो अपने को सबका श्रात्मा ८ परमात्मा कहते हैं, 
उनकी कही हुईं गीता मे ऐसा अस्वाभाविक उपदेश कभी नहीं हो सकता कि सब 
में देखो तो समता श्रौर वर्ताव करो उसझे विपरीत वरिपमता का, सर्वश्र एक एच सम 
आप्मा अथवा बह्म को परिपूर्ण जानो (वासुदेच सर्वमिति ), भ्रोर व्यवहार करो उसके 
साथ घृणा, तिरस्कार आर निर्र॑यता का, थर्थात्‌ ज्ञान तो सच भूतात्मेक्य-सास्य-भाव 
का रकब्ो और वर्नाव मिन्नता के भावयुक्त विपम्ता का करो, कहना-छुनना तो यह कि 
“पुक्क ही परमात्मा सबसे समानभाव से व्यापक है, इसलिए सबके साथ श्रेममाव 
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से रहना चाहिए” और बर्ताव से उप्र पर कुछ सी श्रम न करना तथा लोगों से 

ईर्पा, हेप, धुणा, तिरस्कार करना, लडना, भगडना और नि्॑ंत्ों के अधिकार 

छ्ोन कर उन पर अत्याचार करना एवं उनको पददलित रखना | इससे झधिक 
पाउण्ड दूसरा क्या हो सकता हैँ ? इस उक्दी समरू से ही तो इस हिन्द ज्ञाति 

की इतनी दुर्शशा हो गई हें कि लिससे निम्तार पाना झसभव-सा हो रहा 
सीता का स्पष्ट आदेश है कि सबके साथ एकता के साम्य प्राव 

॥ आचरण करो (गी० अ० २णश्लो० श् से *० झ० ६ श्लो% 
२६ से ३२ ), ओर किसी भी प्रकार के भेद-भाव से रहित, सब भ्रत- 
प्राणियों के हित में लगे रहो ( गी० झर० * श्लो० २०, झ० १२ स्लो० ४ ) | 
कि सर्वत्र एक आत्मा (अपने-श्राप) अथवा परमात्मा अथवा बहा को एक समास 
देखने को कहा जाता है (गी० आ० ३३ श्लो० २७-२८), और उससे भिन्न कुछ 

/ भी नहीं बताया ज्ञाता-जेसा कि गीता में सत्र कहा हें--तो क्या परमामा 
अथवा ब्रक्म अथवा अपने-घापसे ईग, हेप, घुणा, तिरस्कार आदि दिपसना का 
वर्ताव युक्ति-सयत हो सकता हैं ? हठधर्सी से ऊपर उठ कर भच्छी तरह विचार करने 
पर यद्द स्पष्ट रूप से समझ में था जाता है कि जहा बार-बार एकना अथवा समता 
का ही प्रतिपादन किया गया है, बहों किसी के साथ ईर्पा, हेप, घृणा, तिरम्कार 
आदि करने तथा किसी पर घत्याचार करने और निर्लों के श्रविकार छीनने तथा 
डनको पद-दुलित रखने के विपमता के मायो के लिए अवकाश ही नहीं है| पाचीन 
काल के समत्वयोगियों के इतिहासो में भी जगह जगह उपरोक्त समता के बर्ताव 
ही के उस्लेख पाये जाते है, जिनके थोडे-से उदाहरण “डपोदब्रात” प्रकरण में 
छिपे गये हैं । 
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कई लोगों की यह समरू हैं कि शाखो में समता के चर्ताव के वर्णन ज्ञानों 
लोगो के झाचरणों के है, वे साधारण लोगो पर लागू नहीं हो सकते, ज्ञानियों का 
पद बहुत ऊँचा होता है, वे यदि विरुद्धाचरण भी करे तो उन्हें कोई दोष नहीं 
लगता, कहावत भी है “समरथ को नहिं दोप गुसोई'', परन्तु साधारण लोग उनवी 


बराबरी नहीं कर सकते, इत्यादि । 

यह समझ गलत है। ज्ञानी लोगो के आचरणो का वर्णन साधारण लोगो 
के अनुक्रण करने के लिए ही होता है। यदि ऐसा न हो तो इन वर्णनों का कोई 
प्रयोजन ही नहीं रहता, क्योकि ज्ञानियों के लिए तो उनके आचरणो के चणन की 
कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, अज्ञानियों को ही उनका अजुकरण करने के 
लिए मार्ग दिखलाने की आवश्यकता रहती है । तोसरे अध्याय में भगवान्‌ ने स्व 
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इस वात का खुलासा कर दिया है कि श्रेष्ठ पुरप जैसा श्राचरण करता है, दूसरे 
लोग उसका भ्रनुकरण करते है, वह निस आ्रादर्श को उपस्थित करता हैं, लोग 
उसी के पीछे चलते है (गी० श्र० ३ श्लो० २), और ग्रह्ा तक कहा हैं कि 
लोग मेरे हो मार्ग का प्रचुकरण करते हैं. (गो० श्र० ३ श्लो० २३) | इससे स्पष्ट 
है कि ज्ञानियों के श्राचरणो के चर्णन साधारण लोगो के अनुकरण करने ही के 
लिए किये गये हैं । जो व्यवहार ज्ञानियों के स्वभाव-सिद्ध श्रथवा सहज होते हैं, 
वे ही साधारण लोगो के लिए आदर्श-रूप से श्रवश्य-कर्ंव्य, अथवा साधन-रूप से 
आचरण करने योग्य होते हैं । ज्ञानी लोग अपने ज्ञान-रुप प्रकाश में जिस मार्ग 
से चलते हैं, भ्ज्ञानी लोगो के लिए उन्हीऊे पीछे चलना द्वितकर होता है, न कि 
अपने अ्ज्ञान-रपी श्रन्धकारमय स्वतन्त्र मार्ग से। ज्ञानी का पद साधारण 
लोगों से बहुत ऊँचा ग्रवश्य है, परन्तु इसमें साधारण लोगो की ही त्रुटि है । इस 
च्रुटि को मिटाने और ज्ञानी के पद्‌ तक पहुँचने के लिए प्रयटन की श्रावश्यकता हद 
न कि श्रपनी अ्ज्ञान की दशा ही मे पडे रहने में सतोप करने की । 


“समरथ को नहि दोप गुसाँई” का तात्पय यह है कि ज्ञानी के श्राररण 
यदि भक्ञानी लोगो को दोपपुर्ण प्रतीत हों तो भी वास्तव में वे दोपपूर्ण नहीं 
होते । यह थ्रज्नानियों की समझ का दोप है कि ज़ानियों के आ्राचरणों में उन्हें 
दोप प्रतीत होते है । अज्ञानियों को अपने इस ठोप को मिटाने के लिए प्रयत्नशील 
होना चाहिए, नकि ज्ञानियों के झाचरणों में दोपारोपण परके उनसे परहेज 
करना । इस कहावत का यह तात्पयकदापि नही है कि "ज्ञानियों के ग्राचरण भी 
दोपपण होते है परन्तु उन्हें उनका दोप नहीं लगता” | यदि ज्ञानियों के आचरण 
दोपपूर्ण होते तो दूसरों के लिए उनके अनुकरण करने का विधान नहीं होता । 


परमात्मा के अवतारों की लीज्ञाओ के जो वर्णन शास्त्रों में है उनसे भी यह 
स्पष्ट होता है कि उनने अपने श्राचरणो द्वारा ही समय-समय पर लोगो को समता- 
रूपी धर्म का मार्ग दिखाने द्वारा विषमता-रूुपी श्रधर्म से हटाकर धर्म में प्रवृत्त 
किया । ग़माववार में मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी ने वनवास में जाते 
समय निपाद्राज गुह से सखाभाव से झालिदड़्न करके उसका अ्रतिथि-सत्कार 
स्वीकार किया, फिर भरतजी सेना सहित उसके अतिथि होकर सत्कारित हुए। 
ऋषियों ने भीलनी का तिरस्कार किया, बिससे सरोवर का पानी रक्तमय हो गया, 
तब भगवान्‌ ने भीलनी ही के चरण-परस से सरोवर का पानी शुद्धू बरा कर 
ऋषियों को पिलाया और इस तरह उनसे तिरस्कार का प्रायश्चित्त क्राया। 
भीलनी के ऊूडे बेर लक्ष्मण ने बिना खाये फ्रेंक दिये, निसका उससे इतना 
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प्रायश्चित्त कराया कि उन्हीं बेरो की सजीवदी बूटी ऊगी, जिससे उसकी मूर्छा मिंदी । 
बाह्ण-छुलोत्पन्ष रावण के दुराचारों के फारण उससे लडने के लिये रीछों और 
बन्द्रों की सेना का आयोजन क्या और उन जंगली पशुओं हारा उसके परिवार 
को नष्ट कराया । अहिरुया, सीता, थ्रनसूया, तारा, मन्दोदरी, सुलोचना शदि 
का समुचित सम्मान बरके स्री-जाति के प्रति पूर्ण समता के वर्ताव का आदुश 
दिखाया; इत्यादि ! 


कृष्णावतार की तो सारी लीलाएँ समत्व-योग फा सूत्तिमान्‌ आदर्श ही हैं, 
यह बात "उपोद्घात” अकरण से कह आये हैं । यहाँ पर भी कुछ धटनाशों का 
संच्तेप से उल्लेख कर देते हैं । 


छत्रिय-वंश में जन्म लेकर अहीर नंद को पिता सान कर उसके पुन्न-रूप से 
रहना तथा किसी भी प्रफार के भेद बिना स्वाल-ग्वालिनों के समान में रह कर उनकी 
महिमा बढ़ाना; राला दुर्योधन की मेहमानी स्वीकार न करके दास चिदुर के घर की 
शाक-भाजी खाना भौर राजा की भ्रपेत्ञा दास को श्रेष्ठ बवाना, रीह-कन्या जास्ववत्ती 
को ज्त्रिय कन्याओं के समान ही अपनी पदरानी बनाना, तथा पाण्डवों के अश्वमेध 
यज्ञ में चाण्डाल (मेहतर) को दूसरे उच्च जाति के लोगो के समान ही निमन्त्रित 
करके भोजन कराये विना यज्ञ की अ्रपूएंता बताना, और फिर पाशडवों को उसके 
पास भेज कर भादर-सम्मान पूर्वक उसे छुज्ञा कर उसी तरह भोजन करवाने के बाद 
यह की पूर्णाहुति करवाना--हस्यादि घटनाएँ श्रीकृष्ण सहाराज के समतवन्योग का 
साधारण लोगो में प्रचार फरने का पर्याप्त प्रमाण हैं। 


समतलयोगी की किसी ध्यक्ति-विशेष अथवा घर्म-विशेष अथवा शआ्ाचरण-विशेष 
में मसत्व की आसक्ति नहीं रहती, न चह कसी रीति-रिवान में ही कद्दरता रखता है, 
किन्तु चह समष्टि लोक-हित की व्यापक दृष्टि से लिस परिस्थिति में जो व्यवहार विशेष 
उपयुक्त होता है वही करता,है । लोक-हवित के लिए किसी व्यक्ति को कोई द्वानि था 
कष्ट हो तो चह लोक-हवित को ही श्रधिक महत्व देता है । 


परन्तु वर्तमान समय में भगवान्‌ के कहें हुए उपरोक्त साम्य-भाव के विपरीत 
अत्यन्त विषमता के आचरण बहुतायत से हो रहे हैं जिनसे जनता में बहुत अशान्ति 
फैल रही है । शरीरो के व्यक्तित्व के अहंकार और प्रथकृता के भावों की अवलता के 
कारण च्यक्तिगत स्वार्थों में ज्ञोगो की आसक्ति इतनी बढ गई है कि व्यक्तिगत स्वार्थ 
के लिए भौतिक जड़-पढार्थी, वनस्पतियों एवं पशु-पक्चियों के साथ वो सनुष्योचित 
ही नहीं, किन्तु देवताओं के योग्य पर्तांव हो रहे हैं, झौर नीच जाति के माने जाने 
झर२ 
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वाले मनुष्यों के साथ तथा स्थियो के साथ जड पदार्थों व पशु-पक्षियो के योग्य 
वर्ताव हो रहे हैं, भौर ये विरुद्धाचरण एव अत्याचार, घ॒ममे था मजे को छाप 
लगा कर किये जाते है, अर्थात्‌ 'धर्म अथवा मज़हब में अन्च-अ्द्धा रखने 
वाले लोग इन विरुद्ध आचरणों को ही सच्चा घमम मानते है #। 
दूसरी तरफ जो नई रोशनी के लोग किसी धर्म या मज़हव पर 
कट्ष्स्ता नहीं रखते, उनमें से अधिकांश के विपमतवा के आचरण ओर भी 
अधिक उद्र होते हैं । बेचारे घामिक लोगो के प्न्‍्ध-श्रद्धा के आचरणों में प्रत्यक्ष 
के भौतिक सुसो के त्याग का भाव ठो थोडा था बहुत रहता है, परन्तु इन सम्य 
प्लोर मिन्नित कह्दे लाने वाले लोगो के आचरणों मैं ग्राथ अपने शरीरों के अत्यक्ष के 
भौतिक सुलो की ही प्रवानता रहती है । त्याग के भाव इनके सन में बहुत कम 
होते हैं । ये लोग जो हुछ करते हैं वह विशेषकर अपने शरीरो के भौतिक सुखों और - 
अधिकार के लिए ही होता हैं, दूसरे लोगो को उससे क्या दानि-लाभ होगा, इसकी 
४ विशेष चिन्ता नहीं रहती | यदिं गरीबों के लिए कभी इुछ करते हैं तो उसमें 
सी भीतरी प्रयोजन किसी ने किसी प्रकार से अपनी स्वार्य-सिद्धि, सान, प्रतिष्ठा अथवा 
कीर्दि भादि की ग्राप्ति का ही विशेषत्या रहता है । बध्यपि थे लोग धार्मिक लोगो 
को लड सूनियो आदि के पूरक, जादिल तथा अन्ध-विश्वासी कह कर उनकी हसी 
करते हैं, परन्तु स्व उनसे भी बढ़कर मूपि-पूलक और अन्‍्ध-विश्वासी होते हैं । 
घार्मिक लोगों की मूर्ति-पून्ना ईग्वर, देची-ठेवला आदि परोक्ष शक्तियों को निमिच 
करके होती है, परन्तु केवल भौतिक सुख्रों में आसक्त, सम्य माने लाने वाले लोग 
अपने शरीरो पर पहिनने के कपों तथा श्राभूषणों, भऔौर सकानो की सजावट मात्र वे 
लिए पत्थर, लकडी और धातु आदि के सामानों--खास करके तस्वीरों, मूतियों और 
भरे हुए लानवरों की खोलों पर इतना धन व्यय करते हैं कि बेचारे गरीबों की वो 
भारीरिक भ्रावश्यकवाएँ उसके शवाश से भी पूरी हो बाय, और इन जड पदाथों को 
थे इतने आदर और चाव के साथ ऐसे अन्त स्थानों में रक्षापृप्रेक रखते हैं कि ज्षहों 
गरीब लोगो को तो डनके दुर्शव पाने वक का सौसाग्य भी प्राप्त नहीं होता । थे 
लोग इत्ते, विल्ली, ठोते, मैगा आदि अनेक प्रकार के जानवरों वथा चिढियाश्रा को 
तो बढ़े शौक से पालते हैं और सदा अपने साथ रखते हैं, परन्तु दुखी-दरिती स्त्री- 
पुरुषों को ठेखने से भी घुणा करते हैं । धामिक लोगो की खझतक-श्राद्धादि वीमनबारे 
झपने रत सम्बन्धियों के तिमित्त से होती है भौर उनमें से बची-खुची और कऋूठी 








%£ नवमें अध्याय में उपासना का स्पष्टीकरण, सोलह अध्याय में आशरी 
े रु बे 
सर्पत्ति का स्पष्टीकरण और सत्रहर्ये श्रध्याय सें दान का स्पष्टीकरण वेखिपु । 
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सामझी गरीबो के पहले भी पढती है, परन्तु इव सभ्य कहलाने वाले लोगों के नेवाओ, 
विशेषज्ञों एवं आविष्कर्ताओं आदि के जन्म, झत्यु आदि विशेष घटनाओं के स्मारक 
में जो जयन्ति, स्वर्ण-जअयन्ति, वर्षी, शताब्दी आदि के महोत्सव क्ये जाते हैं, वे भी 
रुपान्तर से भाद्ध ही होते हैं, ओर उन आउडब्बरो में धन एवं पदार्थों का बहुत ही अपव्यय 
होता है, परन्तु उनसे गरीबों को कोई लाभ नही होता, किन्तु उल्दा कष्ट होता है । 
ये लोग अपने मनो-विनोद के लिए वेचारे निर्दोष पश्ु-पत्तियों का शिकार करते हैं, 
उनको आपस में लडाते हैं, घुडदीढ़ और सकस झादि खेल-तसाशों के लिए उनको 
बहुत कष्ट देते हैं, और इन कार्मो के लिए उन्हे तैयार करने से उन सूक आखियों को 
कितना क्लेश होता है और साधारण जनता की उससे कितनी हानि होती है, 
इस बात पर कुछ भी ध्यान देने की आवश्यकता इनके निकट नहीं होती । इनका 
श्रन्ध-विश्वास घामिक लोगो के अन्ध-विश्वास से कुछ कस नहीं होता | वामिक 
लोग बन्प्तान्तरो में अधवा श्रप्रत्यक्ष में होने वाले सुख-दु खो और अदृष्ट शक्तियों 
प्र तथा इस विषय का प्रतिपादव करने बाले शास्त्रों के बचनों में अन्ध-विश्वास 
रखते हैं, परन्तु ये लोग दो प्रत्यक्ष में दुःख-परिणाम वाले एवं चणिक भौतिक 
सुख़ो के लिए भौतिक विपयो के डॉक्टरों और बेज्ञानिक पणिठतों के सदा पलटने 
वाले सिद्धान्तो भौर व्यवस्थाश्रों में अन्ध-श्रद्धा रखते हैं भर उनके निमित्त बहुत 
ही धन खर्च करते है । 


उपरोक्त विवेचन का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि गुणों के तारतम्य 
से उत्पन्न शरीरों की प्रथक्‌-प्थकू योग्यदा के विचार की सर्वथा उपेक्षा करके सब 
एकाकार कर दिया जाय, शर्थात्‌ सबके एक-से कर्म, एकन्से भोग और एक-से रहन- 
सहन यानी एक-सी जीवन-चर्या कर दी जाय, एवं जिन सत्वगुण तथा रजोगुण- 
प्रधान लोगों में आध्यात्मिक, आ्रधिदेविक तथा आधिमौतिक उन्नति करने की 
विशेष योग्यता हो, वे समोगुण-प्रवाच 'लोगो के साथ बन्धे हुए द्वीनावस्था में दी 
पढे रहें और अ्पन्ती उन्नति करने में अम्रसर न हो | ऐसा करना अप्राकृतिक होने 
के अतिरिक्त मलुष्यता से भी गिरना है। सनुष्य-देह मे आत्म-विकास की विशेषता 
होने के कारण सब प्रंकार की उन्‍्तरति करने की योग्यता भी होदी है; अत गुणों के 
तारवम्य के अनुसार प्रत्येक महुष्य को अपनी उन्नति करने में पूर्ण स्वतन्त्रता रहनी 
चाहिए और साथ ही उसे सब प्रकार की उन्नति के लिए श्रवश्य ही प्रवत्नशील 
छोना चाहिए । इसी में मनुष्य की मलुप्यता है | परन्तु आधिभौतिक और आधि- 
देविक उन्‍्तति के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्तति अवश्य होनी चाहिए | आध्या- 
त्मिक उन्नति रहित आधिदेविक और शआधिभौतिक उन्नति अश्ान्ति और विप्लव 


गीता का व्यवह्ास्टशंन २४२ 
का फारण होती है, क्योंकि उस्तमें व्यक्तिव का भाव चेहिसाव बढ कर विपमता के 
आचारणा होने छगने हैं, जिनसे अपने-अपने व्यक्तित स्वार्थो की सीचातानी 
उत्सन्न होकर परस्पर में घोर विद्ेष फेल लाता है। यदि आ्धिमोतिक और 
आधिदेविक उन्नति के साव-साथ आश्यात्मिक उन्नति भी होती रहें तो उसके 
प्रसाद से सदमे पारस्परिक एकता ऊे प्रम का साथ बना रहे श्रौर उस एक्धा छू प्रेम 
रदित सयर कोई अपने-अपने गुणो की थोग्यताबुसार सासारिऊ व्यवहार फरते हुए और 
यथाग्रोग्य भोग भोगते हुए परम सन्‍्तुष्ट रहे | सत्य-रक्-प्रयान लोग तम-प्रधान 
लोगो से अधिऊ उन्नत दोते हुए और विशेष भोग भोगने हुए भी उनको अपना ही 
अंग समझ कर उनसे एकता के प्रेम्न का वर्ताव करते रहें तथा उन क्षोगो की स्वाभाविक 
आवश्यकताओं और अधिऊारों एवं सनो-व्ेदनाओ को अ्रपनी सममें (गी० आ० ६ 
श्लो ३०)--उनकी उपेद्या नकरं--तो सम्राज में अशान्ति उत्पन्न नहीं होती। 
नि समान के उन्नविशीज्ञ लोग निस्न विषय में लितनी ही अ्रधिक उन्नति करे, 
उसमें उस समान के संत लोगो को यथायोग्य अपना सौमेद्ार समझे, श्र्याव्‌ 
दस दल्षति का लाम सारे समाल को ,ययायोग्य पहुँचावे और उस विषय मे सारा 
समान ही उन्नत होवे दभी वास्तविक उन्नतिहोंती ह, फ्योंकि दूसरा की सद्दायता 

गैर सद्दयोग त्रिना कोई रिशेष व्यक्ति श्रकेज्ञा उन्नति नही छर सकता । यदि कोई 
विशेष व्यक्ति तो उन्नति करके विशेष प्रकार के मोग भोगता है और दूससे को 
उस उन्नति से स्र्वथा वंचित एवं हीन दशा में रफ़ता है तो वह यथार्थ उन्नति 
नहीं होती, जिन्‍्तु बह अ्रवनति का कारण होती ह । इसके श्रतिरिक्त अपनी-अपनी 
उन्नति करने का अधिकार अयेक भलुष्य ( ब्ली-पुरप ) का अन्‍्म-सिद्ध होता है; 
दस अ्रधिकार को छीनने अयवा कुचकने का प्रयत्न कद्ापि नदी होना चाहिए। 
इन्‍नति कामार्ग सबके लिप एफ समान खुला रहना चाहिए, उसमें फ़िसी के 
लिए भी कोई दुझावद नहीं होनी चाहिए और इस विपय में किसीका ठेका नहीं 
होना चादिए- ठेका होने से हो परस्पर में विद्वेप और श्रशान्ति फैलती है । 


दूसरी तरणू रन-तम-प्रवान लोगो को चाहिए कि ये सत्व-रवअघान लोगों 
से प्रेम का बर्ताव रखते हुए, उनके अधिक उन्नतिशीत् होने और विशेष भोग 
भोगने से ई्पा एवं हेप न करे, किस्नु उन्हें अपने ही स्वजनन समझ कर मोद करें, 
क्योकि विशेष उन्नति और विशेष भोग, विशेष गुणों का परिणाम होता है । 
निसकी लिस विषय में विशेष उन्नति करने दी योग्यता होती है वही उस विपय 
में उन्नति कर सकता ई, उसमें कसी विशेष स्थक्ति अथवा समरात्र-विशेध का ठेका 
नहीं है । इसलिए कियी के साथ ईपॉ, द्वेप आदि करने का कोई कारण नहीं रहता । 


श्श्३्‌ गीता का स्यावह्ारिक झर्ग--झ० ई 


इस तरह भाधिभौतिक, श्राधिदेषिक भौर शाष्यात्मिक, तीनों प्रकार फी 

उसति फरते हुए सब फोई एक दूसरे को एक ही शरीर ध्थवा इुटुस्थ के शर्ट 

सममलने हुए आपस में एकता के प्रेमन्‍्भाव फा पर्ताव फरें, ध्यष्टि (प्रयेक ष्यक्ति) 

/ समष्टि (सत्र) के द्वित के लिए प्रयरनशोल्ल रहे, भौर सम्टि (सव फोई) प्यष्टि 

(प्रत्येक ध्यक्ति) के द्त में सद्दायक रहें, वमी सबकी यथाथे उन्नति भौर सबका यथार्थ 
हित हो सफता हैं। यही सर्वभूतात्मय्य साम्यन्भाव ध्यवा सा सम-दर्शन हैं । 


इस स्पष्दीफरण के समाप्त फरने के पूर्व गीता-प्रतिपादित समतन्योग, 
झौर साधारणतया माने पाने वाले समानता के वर्ताव अथवा श्ाधुनिक साम्य- 
पाद में जो अन्तर है, प्रसगवश उसका घुलासा कर देना उचित अतीत द्ोता है | 


गीता के समस-योग की भित्ति अथवा मूल आवार सबकी वास्तविक 

/ एफ्ता (गराए) एवं समता (छफ्ता'शाए४-) या सिद्धान्त है। गीतो का 
मन्तस्प एँ फि सारी घराचर सृष्टि में एक, सत्य, नित्य एवं सम (0४०) 
आप्मा--जो सबफा शपना भाप ई--समान रूप से परिपूर्ण है। बस्तुतः इस 
एक धाश्मा-बिसे चाहे ब्रह्म के था परमात्मा शयवा ईरवर कहें, या “शह”! 
यानी “मे” कह्दं--के सिवाय भौर छुछ भी नही हैँ, भौर सारी चराचर सृष्टि 
के जो धनन्त प्रकार के अनेकता के भाव है, थे सब उसी एक के संकल्प के 
नाना नामों थौर नाना रुपों के परिवर्तनशील घनाव हैँ | इस तरह सबफी पुफता 
फो सशी भौर 'सनेकता फो कृदी समझ कर, भिन्न-भिन्न प्रतीत होने वाले 
शरीरों के साथ उनके गुणों फी एयक-शयक योग्यताजुसार यधथायोग्य प्यवहार करना, 
भौर ऐसा करते टुए मी सबकी श्रापस्त फी चास्तविफ एकता का सद्षा स्मरण 
रफ़ते हुए, अन्त-फरण में फिसी के साथ राग, हेंप, ईर्पा, छणा, तिरस्कार भादि 
मज्तिन भाव न रसना झौर किसी फो वस्तुत ऊेदा, नीचा, पवित्र, सज्िन, 
अष्छा, बुरा, बढ़ा, छोटा भादि न समझना तथा फिसी पर झत्याचार न फरना, 
किसी कोन दवाना, किसी के स्वाभाविक अधिकार न दीनना--यहू गीता- 
प्रतिपादित समसवन्योग ६ । मिस तरह एक कुट्टस्थ के चनेक सदस्य होते है, उनकी 
योग्यता भिन्न-भिन्न होती है और थे श्रपनी श्पनी योग्यता के के अ्नुधार अल्ग- 
भ्रत्वग कार्य करते हैं भौर थक्षग-्क्षण भोग भोगते है भौर श्रापत्त में एक दूसरे 
के साथ सिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के सम्बन्ध रखते हैँ, परन्तु इस भिन्‍नता के रद्दते भी, 
सब एक ही कुटम्थ के सदस्य होने के नाते, एक दूसरे फी फौहुम्बिक पुकवा का प्रेस 
उन सबझे अन्त-करण में वना रहता है, श्रत एक दूसरे के साथ समता का बर्ताव 
भो बना रहता हैं। इसी तरह सारी सृष्टि को एक ही शरीर श्रथवा कुटस्तर के 
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अनेक भ्रद्न सम्मम कर सब्रके साथ एकता के प्रेस सहित यवायोग्य वर्ताव करना 
गीवा-प्तिपादित समत-योग का याचरण हैं । 


परन्तु साधारणतवा लो समानता क्रे वर्ताव श्रथवा आ्राधुनिक साम्य-्चाद कार 
सिद्धान्त प्रचलित है, वह उक्त सर्वभूतात्मक्य-सिद्धान्त की उपेक्षा करता दँ। 
आएनिक साम्य-वाद के सिद्धान्च के अनुसार सबको मूल से ही अलग-अलग 
मान कर, फिर सके साथ समानता (गग्रिवा०9) का चर्ताव करने की व्यवस्था 
करने का प्रयत्न किया जाता हैं, थर्थात्‌ सब व्यक्तियों की प्रथकृता को वस्तुत 
सच्ची मानते हुए भर सिन्‍्न-मिन्न व्यक्तियों की मिन्न-भिन्न प्रकार की योग्यता 
का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति के सब प्रकार के भौतिक पश्रधिकार 
पुक समान करने का प्रयक्ष किया जाता है। इस कृत्रिम श्रथवा बनावटी समानता 
के वर्ताव के सिद्धान्च अथवा साम्य-वाद की मित्ति केचल सौतिक नींव पर निर्भर 
है लो स्व परिवर्तदशीज्ञ है, इसलिए इसकी भित्ति ग्रनिश्चित होने के कारण यह 
लम्बी मुद्दत तक ठहर नही सकता । 


इसके अतिरिक्त कई लोग केवल श्राध्यात्मिक साम्पन्वाद के पत्षपाती 
हैं। उनका सिद्धान्त है कि जगत्‌ के भौतिक बनावों की सर्वधा उपेत्षा करके 
केवज्ञ श्राध्यात्मिक एकता पर ही लघ्य रप्त कर सबके साथ एक ही भकार के 
प्रेम का वर्ताव किया लाना चाहिए, भरद्दाँ तक कि दुप्टों को दण्ड भो मे देना 
चाहिए | परन्तु इस त्रिगुयात्मक जगत्‌ के प्यवहारों भे इस प्रकार का कोरा 
आध्यात्मिक साम्य-चाद झव्यवहाय॑ है--कार्यरुप में इसका निर्याह नही हो सकता । 


यद्यपि ये दोनों प्रकार के स्लाम्य-चाठ अर्थाव्‌ श्राधिमौतिक भौर आध्यात्मिक 
सास्य-वाद कहने-सुनने में बढे सुन्दर और चित्ताकर्पर प्रतीत होते हैं, परन्तु 
वास्तविक उपयोग की दृष्टि से दोनो ही श्रपुणं और दोप युक्त हैं। मीता के समत्व 
योग में ये ,झुदियाँ नहीं हैं । न यह कृत्रिम है और न अच्याचद्वारिक ही । ताचिक 
विचार न करने पर यह जटिल और दुप्कर भल्ले ही श्रच्ीत हो परन्तु वास्तविक 
सास्य-वादे श्रथवा समता का व्यवहार यही है, क्योकि यह मौलिक भर ताखिक 
हैं। और इसमें श्राधिभौतिक भौर ओध्यात्मिक दोनों साम्यवादों का समन्वय 


हो लाता है 
24 भर भर 
समखयोगा की ब्राह्मी स्थित और महिमा कह कर भगवान्‌ अब समरख-्योग 
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में स्थित होने के लिए मन की एकाअता के साधनों का वर्णन प्रारंभ करते हैं, और 
उनमे से एक साधन--राज-योग का सूत्रपात यहाँ से करते हैं.-.- 


स्पशान्कृत्वा चहिवध्धांश्ज्ुश्चैवान्तरे श्रुवोः । 
प्राणापानों समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ २७॥ 


यत्तेन्द्रियमनोबुद्धिमुंनिर्मोक्तपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोघो यः सदा मुक्त एव सः ॥ श८ ॥ 
भोक्तारं यक्षतपसां स्वेलोकमहेश्वस्म। 

खुहदं स्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्च्छुति ॥ २६ ॥ 


प्रथे--( इन्द्रियों के ) बाहरी विषयों को बाहर करके शर्थात्‌ मन से 
बेषयों का ख़याल हटाकर, दृष्टि को दोनों भोंश्रों के बीच में स्थित करके तथा 
वासिका के अन्दर आने-जाने 'वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, इन्द्रिय, 
” मन और चुद्धि को लिसने अपने वश में कर लिया है, और जिसने इच्छा, भय तथा 
क्रौध कौ निमृत्त कर दिया है, चह मोज्त-परायण मुनि सदा सुक्त ही है । तात्पयं यह 
कि प्राणायामादि साधनों से जिसके अन्त करण से बाहरी अनेकता के भाव मिट कर 
भीवरी एकता का साम्य-भाव जम जाता है, उस जीवनमुक्त मह्दापुरुष के इन्क्रिय, 
मन और छुद्धि अपने वश में रहते हैं और किसी भी प्रकार की कामना, भय और 
क्रोध श्रादि विकारों के ज्िणु उसके अन्त.करण में स्थान नहीं रहता, अत' वह सदा 
* ही मुक्त है, भर्थात्‌ सुक्ति की प्राप्ति के निमित्त उसके लिए न तो कोई विशेष कर्तव्य 
ही रहता है और न उसे क्सी फाल-विशेष, देश-पिशेष अ्रथवा अवस्था-विशेष की 
प्रतीक्षा ही करनी पढ़दी है, किन्तु वह स्वयं इसी देह में परमात्मा-स्वरूप ही होता 
है (२०-२८) । (वह) झुमे यश्ो और ठपो का भोक्ता, सब लोको का सद्दान्‌ ईश्वर, 
सब भूतों का सुहद्‌ (प्यारा-अन्तरात्मा) लान कर शान्ति को प्राप्त होता है। 
तातय यह कि यज्ञ और तप भआदि बितने भी पुण्य-कर्म हैं, वे चाहे किसी भी 
देवता को लघ्य कर किये ज्ञाय, उन सबका वास्तविक भोक्ता भर्थाव भ्रन्तिम गति, 
सबका आत्मा परमात्मा ही है, क्योंकि सब कर्म आत्मा श्रथवा अपने आपके 
लिए क्ये जाते हैं, और सवका आत्मा ही परसात्सा है, इसलिए यज्ञादिक 
"४ सब कर्मों का भोक्ता वही है, और सर्वात्मा 5 परमात्मा ही सब स्थूल्न-सूच्म अथवा 
ऊपर-नीचे के लोकों का स्वामी है, अर्थात्‌ परमात्मा की सत्ता एवं स्कूति से ही पिए्ड 
और मद्याण्ड-रुप अखिल विश्व का संचाज़्न होता है और उसी पर सबका भरस्तित्व 
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निर्भर है, तथा वही सब भूत-प्राणियों का अन्तरास्मा--सबका प्यारा - अपना-आए 
है। इस तरह जो इस अखिल विश्व की एकता-स्वरूप सबके भरात्मा > परमात्मा को 
ही सब कुछ जानता है, उसीको सभी सुस-शान्ति प्राप्त होती है (२६) । 


॥ पाचवचों अध्याय समाप्त ॥ 


छठा अध्याय 


>ै2.+ट2९9-8/--- 


पाचवे भ्रध्याय के श्लोक २७-२८ में समस्य-्योग में सन को हराने के लिए 
भगवान्‌ ने राख-योग के साधन का जो सृत्रपाठ किया था, उसकी ब्याय्या इस छठे 
ध्रध्याय भे की गई हैं। उक्त स्याख्या करने के पहले भगवान्‌ ने कर्म सन्‍्यास की 
प्रपेक्षा क्म-योग की प्रेष्ठता, सर्वभूतास्मैक्य-साम्य-भाव से कर्म करने के महत्त्व, उक्त 
समत्व-योग में स्थित होने के लिए मन के सयम श्रर्यात्‌ एकाग्रता की श्रावश्यकता, 
और समत्वयोगी के सास्य-भाव-युक्त आचरण के स्वरूप श्रादि के वर्णन को दोहरा 
कर यह स्पष्ट कर दिया हूँ कि यहाँ पर राजन्योग के अभ्यास का विधान, केवल 
समत्वन्योग में स्थित होने के लिए एक साधन के रुप से किय्रा गया है, न कि उस 
दी स्घतन्त्र कर्तब्यता अथवा निरन्तर योगाभ्यास में लगे रहने के लिए | 


श्रोभगवानुबाच 


अनाध्रित. कर्मफल कार्य कर्म करोति यः । 
ख सन्‍्यासी च योगी चर न निरग्निन चाक्रिय ॥ १॥ 
य॑ सन्‍्यासमिति प्राहर्योग त विद्धि पाएडव। 
न हासन्यस्तसड्डल्पो योगी भवति कबम्थन॥ २॥ 
श्रुस्क्ोम॑नेयोर्ग कर्म कारणमुच्यते | 
योगारूहस्य तस्थेव शम- कारणमुच्यतते ॥ ३॥ 
यदा हि नेस्द्रियार्थेपु न कमेस्वजुपदते । 
सबसइल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥ 
डद्धरेदास्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 

४ पु 
आप्ोव छात्मतो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 

ग्रेनात्मे 

चन्धुराश्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः | 


अनाव्मनस्तु शत्र॒त्वे बर्ततात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ ६॥ 
३३ 


के 
गीता का व्यवहार-दशन भ्श्८ 


अर्थ--श्री भगवान्‌ वोले कि कर्म-फल के आश्रय बिना श्र्थात्‌ कर्मों के फल 
मे किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की आसक्ति न रख कर, लो (मलुप्य) 
श्रपने वर्त य-ब्र्म वरता है वही सन्‍्यासी है और वही योगी श्रर्थांत समत्वयोगी है, 
तो निरग्नि अर्थात्‌ यृहस्थाश्रम को व्यागने वाला, और न अक्रिय अर्थात्‌ कर्मों से 
रहित होने वाला ही। तात्पय यह कि सृहस्थाथम ओर उसके व्यवहार 
होड़ कर +िठित्ले बेंठे २हने वाला वास्तविक सम्यासी नहीं होता, किन्तु 
व्यक्तिगत स्वार्थ।सिद्धि की आर्सक्ति विना अपने करतंव्य-कर्म करने वाला 
समत्वयोगी ही रूच्चा समन्‍्यास्ी होता है (१)। जिसको सन्यास कहते 
६ उसीको, हे पाएडव ! योग अर्थात्‌ समत्वन्योग जान, क्योंकि मानसिक 
सकत्पों के सन्‍्यास बिना कोई भी योगी अर्थात्‌ समत्वयोगी नहीं हो 
सकता | तात्पर्य यद्ट कि उपरोक्त समत्व-योग को ही सच्चा सन्‍्यास सममना चाहिए, 
क्योंकि सच्चा समत्वयोगी वही होता है, निसके मन में व्यष्टि और समष्टि की एकवा 
हो जाती है, एवं जिसका व्यपष्टिनीवन समष्टि-जीचन के लिए हो जाने से जिसके मन 
में दसरो से पृथक अ्पवी व्यक्तिगत स्वार्ब-सेद्धि के सझत्प ही नहीं उठते, भर जो 
अपने शरीर की योग्यता के क्तव्य-क्र्म, अ्रनासक्त बुद्धि से लोक-संग्रह के लिए करता 
रहता है (२) | योगारुढ होने की इच्छावाले मुनि का कारण कम कहा जाता है, 
(और) उसी योगारुद का कारण शम कहा जाता है । तात्पर्य यद्ठ कि नय किसी 
विचारशील कार्यकर्ता के सामने अपने क्त॑व्य-क्म करने में अरढ्चनें आती हैं तथा 
उनमें दु य-रूपता अथवा उलभरनें प्रतीत होती हैं श्रथवा कवव्याक्वंध्य के विपय्र में 
मोह उत्पन्न होता है, तव वह उन अठचनो आदि से छुटकारा पाने के लिए उपाय 
की खोज करता है, भर उस खोज में नव उसे यह पता लगता है कि सबकी एकता 
के ज्ञान सहित साम्य-भाव से लगत्‌ के व्यवहार करना ही सब प्रकार की अ्रढचनो, 
हु सो, उलमनो, एवं मोह पर विन्ञय पाने का एक मात्र उपाय है, तब उसे उक्त 
समत्व-योग में स्थित दोने की इच्छा छोवी हैं । इसलिए उस विचारणील पुरुष के 
योगास्द होने के लिए इच्छावान्‌ होने का कारय अर्थात्‌ उसमें उक्त इच्छा की 
जागृति का कारण क्ने दी होता है! इच्छावान्‌ घुरुप से उसकी इच्छा भिन्न नहीं 
होती, इसलिए श्लोक के पूर्वार्द में “योगारूद होने की इच्छावाले मुनि का कारण 
कम कहा जाता है” ऐसा कहा है । नव वह योगारूद होने की इच्छावाला पुरुष 
मिन्नता के मावों में आसक्ति-रूप अपने सन की चचलता का शमन अथवा निरोध कर लेता 
है, अर्थात मन को एक्च्-भाव में स्थित करलेता है. तव वह पूर्वोक्त समस्व-योग में आखूद 
हो जावा है । इसलिए उस योगास्ढ़ पुरुष के समत्व-योग में आरूढ़ होने का कारण 
शम अर्थात्‌ सनो-निम्रद्द कद्दा गया है | यहाँ भी “उस (मुनि) का कारण शम कहा 
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है, इसका अ्रभिप्राय “विचारशील पुरुष की उस स्थिति का कारण शम है” ऐसा 
समभना चाहिए (३) | क्योकि जब वह (विचारशील पुरुष) इस्ठ्रियों के विपयो 
ओौर कर्मों में श्रसक्त नहीं होता, तथा सब कामनाशों का सन से सम्यास करता 
है तब (चह) योगाझढ कहा जाता है। तात्पर्य यह कि चह विचारशील पुरुष 
समत्य-योग में श्रार्ह् तव होता है जब कि इन्द्रियो के विषयों औ्रौर जगत्‌ के कर्मो 
से व्यक्तित सुख प्राप्त करने के सकक्प उसके मत में नहीं उठते, क्योकि योगारूढ 
हो जाने पर उसका मन सबकी एकता के साम्य-भाव में जुड़ जाता है, इसलिए 
बह विषयों तथा कर्मों एवं सारे ज्गत्‌ को अपने-आप से अ्रमिन्न श्र्थात्‌ अपना 
स्वरुप ही समभता है (४) । श्राप ही अपना उद्धार बरे श्र्थात मनुष्य आप ही अपने 
को ऊँचा उठावे, अपने को गिरावे नही, क्प्रोकि श्राप ही अ्रपना (उद्धार करने बाला) 
बन्धु है, और आप ही अपना (पतन फरनेबाला) शत्रु हैं। जिसने अपने-भाप को 
आर्थात्‌ अपने श्रन्त करण को जीत लिया है, यानी जिसका मन अपने वश में है, 
चह स्वयं अ्रपना बन्पु है, और जिसने अपने-आप (अन्त करण) को नही जाता, 
चह स्वयं अपने साथ शत्रु के समान शयुता (चैर) का चर्ताव करता है। चात्पये 
यह कि लोग साधारणतया पअ्रपने-आपको दूसरों से थक, पचभूतों का एक 
पुतला पर्थात्‌ स्थूल शरीर मात्र ही सान कर, श्रथवा स्थूल शरीर फे श्रन्दर रहने 
वाक्षा-मन, बुद्धि, चित्त, अहकार तथा सूचम भूतो एवं सूध्म इन्द्रियों के समृह-- 
चासना-मय सूच्म शरीर सान कर अपने को अ्रत्यज्ष, अल्प-शक्तिमान्‌ दीव, हीन, 
सदा-सर्वदा प्रकृति के ग्राधीन, उसके विकट वन्धनों से बन्धा हुआश्ा, एक सुच्छ 
व्यक्ति समभते हैं, और जगत्‌ ऊे कल्पित एवं क्षण-क्षण में बदलने वाले नाम- 
रूपात्मफ पदाथों को श्रपने से भिन्न "एच किसी दूसरे के रचे हुए जान कर उन्हीं 
से सुख होने के अ्रभात्मक निश्चय से उनकी प्राप्ति के ल्लिण दांड-बृप करते रहते 
ह-अपने-आपके परिपु्णं सब्चिदानन्द स्वरूप की कुछ भी खबर नहा रखते--यही 
आात्मिक पतन है । मनुष्य-शरीर में श्राकर इस तरह पतन के भ्रवाह में बहते चल्ले 
जाना श्रौर उससे ऊपर उठ कर आप्मिक उन्नति का ढुच् भी प्रयत्त न करना, 
अपने-भपके साथ दुश्मनी करना है । सर्वेध्यापक, अ्नन्तशक्ति-सम्पक्न, सदा-मुक्त- 
स्वरूप, सश्चिदानन्दंधन श्रात्मा को एक दीन, दुखी, श्रनेक बन्धनों से वन्धा 
हुआ परावजबी एवं तुन्दु व्यक्ति सानना--इससे श्रधिक शत्रुता और क्या हो 

सकती है ? मनुष्य का मनुष्यत्व तो इसमें है कि वह अपने वास्तविक सच्चिदानन्द- 

स्वरूप, सबके एफ़्व-भाव का अनुभव करे, और सन, बुद्धि, चित्त, अरहकार, इन्द्रियो 

एवं शरीरादि सघात को अपने व्यप्टिभाव की रचना समझा कर उस पर शासन 

करे, तथा श्रखिल विश्व को अबने समष्टि भाव की रचना समझ कर व्यश्-ससष्टि 
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की एक्ठा के निश्चय से पदार्थों के बाहरी नाम रुपों में आसक्ति न रखे। यद्यापे 

तीवामा ने अपने असली सब्चिदानन्द स्वह्प को भुलाकर अपने-आपको एक 

तुन्द्ु व्यक्ति कल्पित कर लिया हैं, परन्तु मलुप्य जब स्वयं अपने समष्टि-भाव, 

सबिदानन्द स्वरुप का निश्चय कर लेता हे, तब वह तुच्चुता के सारे भाव मिटाकर 

आप ही अपना उद्धारक हो जाता है ।जब कि अपने-आपके असली स्वरूप को 

भूलने घाला आप ही है तो उसका ज्ञान भी श्राप ही कर सकता हैं, इसमें अपने 

सिवाय दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अस्तु, जो लोग अपने से मिन्न, 

परमात्मा पर बह दोपारोपण करते हैं कि “उसने हमें मोह में डाल रखा है तथा 
उसी ने हमारे पीछे नाना प्रकार की उपाधियों के वन्‍्वन और छुख़ लगा रखे हैं 

और वही हमारा उद्धार करेगा,” वे नितान्त ही भूल्न में हैं। भगवान्‌ कहते है 
कि अपना उद्धार करने वाला श्राप ही हैं ओर आप ही अ्पने-आपको वान्धने वाला 
था गिराने वाला हैं, क्योंकि अपने से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं । अत विचार- 
वान्‌ पुरुषों को अपनी सब प्रकार की उन्नति करने में आप ही अग्रसर होना चाहिए 
और परें स्वाचलखी पृव शाक्मविम्वासी तथा आत्म-निर्भर रहते हुए जगत के 
व्यवहार करने चादिएँ। अपने से भिन्न किसी दूसरे की कल्पना करके उस पर 
निर्भर रह कर परावलस्थी नहीं वनना चाहिए । लो अपने से मिम्न दूसरे फिसी 
पर निर्भर रहने हैं, वे सत्र अपने ही दुश्मन हैं, और जो स्वावलम्ती, आत्मविश्वासी 
एवं भात्म-निर्भर हैँ, वे अपने-आपके मित्र होते है। अपने-आपके सिवाय दूसरा न 
कोई लाभ पहुँचा सकता है, न कोई दुःख दे सकता है और नकोई सुख ही दे 
सकता हैं। उपसोक्त रीति से जो बितना हो अधिक पुकाच-भाव में उन्नत और _ 
श्ात्मविश्वासों एवं आत्म-निर्भर रह कर सांसारिक व्यवहार करता है, उतना ही 
श्रधिक वह सुख-समृद्धि-सम्पन्न होता है, और लितना ही अधिक भिन्‍नता के दल- 

दुज् में फम ऊर परावलस्त्री होता हैं उतना ही अधिक वह गिरता और कष्ट 

पाता हैं ( “-६ ) । 


स्पष्टीऋरणु--इस श्रम्याय में आ्रागे समचन्‍्योग में मन को स्थित करने 
के लिए साधनस्प से रान-योग का छुछ्ठ वर्णन होगा। उससे कोई यह व समझ 
ले कि “यह वर्णन, संसार के व्यवहार छोड़ कर निरन्तर योगाम्यास में लगे 
रहने वाले योगियों का है,” इसलिए भगवान्‌ अ्रध्याय के आरम्म ही में 
स्पष्ट शब्दों में फिर से कर्म-संन्यास की अपेत्ता कर्म-बोग की श्रेष्ठा और उसही 
आवश्प्रक्ता का अतिपादन करते है। भगवान्‌ कहते है कि निरभि होने से, अर्थाद्‌ 
जन्म देने और पालन-पोपण करने वाले लाता, पिता तथा अपने ऊपर निर्भर 
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रहने वाले स्प्री, पुत्र, वन्युनयान्धव एवं धन्य छुदुम्य भादि को छोड कर औौर 
गाहंसूव-घर्स के क्ंवपों एप दाधित्व से विडुब होकर जगल में चले जाने भौर 
गेरणु वध्य थादि का स्थाग घारण करके भीख माग कर खाने, एवं शरोर की 
स्वाभाविरु योग्यता के सासारिक व्यवहाारों को छोड़ फर निरथमी यन जाने से 
वास्तव से कोई सनन्‍्पाली नहों हो जाता, क्योंकि जब तक शरीर है तथ तक ससार 
का सग सर्वथा छूट नहीं सकता आर न कोई सर्वया क्रिया रदित हा हो. सझता है । 
यदि कोई घर को छोद कर मठ, सन्दिर, छुदी, कन्दरा श्रादि में श्रथवा श््तों के 
नाचे निवास करता ईं तो वहाँ उन स्थानों और उनके निकटवर्ती पदार्थों का 
सग हो सऊता है, भोर माता, पिता, स्त्री, पुत्र आदि कुहुम्ब तथा समान से 
नाता तोडनता हैं तो गुर, चेज्ो एवं सम्प्रदागों से तथा धनो में रहने थाले लोगों 
एवं पशु-पद्धियों से चाता जोड़ सकता हैं, अपने उद्यम से उपा्नित धन-सम्पत्ति 
को स्यागता है छो लोगो की दी हुई सेटों तथा सित्ा अथवा दश्इ-कप्रए्डलु, 
कोपीन, पुस्तक श्ादि में उसका भमत्व हो सकता हैं, गाहंस्थ्य के स्वाग और 
सेष-भूपा को द्लोठता ईं तो संन्यास के स्वाग और चेप-भूपा में अ्रधिक आसक्ति 
रख सकता एई--जिनको स्यागना असमभवन्सा हो जाता हैं, और गुहस्याक्रम के 
व्पचहारों, फ्तत्यों और मर्यादाओों के बदले सन्यासाप्रम के व्यवहारों, कर्तब्यो 
और मर्यादाओं के भरहद्वार में प्रधिक मजबूती से जकडा जा सकता है। साराश 
यह कि शरीर के रहते शरीर से ध्योर उससे सम्बन्ध रखने चाले पढदाथों एव 
ब्यवह्दारों से सयेथा एथकू कोई किसी भी श्रवस्था सें नहीं हो सकता। अधिक 
परिग्रह वालों फा जितना ममत्व उनके पश्रधिक परिम्ह में होता है, उतना 
ही अथवा उससे भी अधिक ममत्व थोड़े परिग्रह वालो का उसके थोडे परिग्रह में 
होता है । एक राजा का जितना ममत्व उसके विशाज्ञ ऐश्वर्य में हो सकता हैं, 
उतना ही ममत्व एक संमन्‍्यासी का उसके दरड-कम्यदलु, कोपीन एवं पुस्तक आदि 
में हो सकता है । कर्म और उसके फज्नों में जितनी श्रासक्ति एक साक्षारिक सुखों 
की चाइना वाले काम्य-कर्मों गृहस्थ की होती है, उतवी ही एुक पारम्ताथिक करथाण 
की इच्छा वाले संन्‍्धासी की अपने पारमाधिक साधनों एुवं उनके फल्न--सुक्ति 
आदि में हो सकती है। सद् शौर आसक्ति का साप पढ़ाथों की योग्यता, सख्या, 
परिमाण एवं मृत्य, तथा कर्मी फी स्यूनाधिकवा पर निर्भर नहीं है, किन्तु अपने 
सन की स्थिति पर निर्भ( है। लिनका सन अपने वश में होता है, उनके पास धन, 
सम्पत्ति, कुदुम्ब, सान, सर्यादा आदि कितना ही परिगह् क्यों न हो, और वे 
चाहे कितने ही बड़े-बड़े काम अपने तथा अन्य लोगों के लिए क्यो न करते हो; 
डनमें उनका संग और भासक्ति नहीं होती, और जिनका सन अपने वश में नह्दी 
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होता, उनका परिग्रह चाहे बहुत ही अल्प हो और उनके लिए क्तय-कर्म भी 
बहुत ही थोड़े हो, तो भी उनका उतने ही में सग और शआसक्ति बहुत ही छ्थादा 
होती है । जिसका मन लितना दी अधिक अपने बश में होता है, उतना ही श्रधिक 
वह नि संग और श्रवासक्त रदता है, और जिसका सन लितना ही कम अपने चश है 
में होता है, बह उतना ही कम नि सग और कम अनासक्त होता है--घाहे कोई 
बहुत परिभ्रद बाला कर्मशी गृहस्थ हो, अथवा परिग्रह श्रौर कर्मों का त्याग करने 
वाला सन्‍्यासी | इसलिए सच्चा सन्यरासी वद्दी समस्वयोगी होता है लिलने अपने 
मन को वश में कर लिया हो, श्रर्थात्‌ जिसका मन बुद्धि के ग्राधीन्न भौर बुद्धि 
आत्मनिष्ठ यानी सवकी एकता के निश्चयवाली हो, और जो सबकी एकता के 
निश्चग्रयुक्त साम्य-भाव से जगत्‌ के ध्यवहार यानी श्रपने कर्तप्य-कर्म करता हो । 


नो लोग अ्ज्ञान-अ्रवस्था में ही कर्मो श्र्थात्‌ मृहस्थाश्रम के व्यवहारों को 
ध्याग कर निठतले हो जाते हैं उनके सन में समत-थोग की प्राप्ति का विचार 
ही उसपन्न नहीं होता, क्योकि उनको जगत्‌ के ध्यवहारों में उपस्थित होने बाली 
अ्रदचनो का सामना नहीं करना पढता, इसलि० उनके निवारण के उपाय हर ढ़ने 
की लिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न ही नहीं होती, परन्तु जो लोग लगत्‌ करे 
व्यवहार करते हैं उन्हीं के सामने अपने ध्यवहारों में श्रनेक प्रकार की कठिनाहयाँ 
तथा अतिकूलताएँ भर असफलताएँ आरती है, तव जो विचारशील कार्यकर्ता होते 
हैं, बे उनके विषय में अ्रनुसधान करते हैं, जिससे उनकी समझ में यह बात आती है 
कि दूसरों के साथ अपनी प्रथछूता के निश्चय से लगत्‌ के ब्यवहार काना ही 
इन आपत्तियों का कारण हैं, और सबकी एकता के निश्चय से अन्त करण को 
साम्थ-भाव में जोढ कर व्यवहार करने पर सब आपत्तियाँ मिथ क्र सब प्रकार 
को सुल-शान्ति प्राप्त होती हैं। भ्रत थे इस समत्व-्योग में स्थित होने के 
प्रवत्त में लगते ६, श्रोर जब उक्त श्रभ्यास से अन्त वरण का द्रैत भाव मिट 
नाता है, तथ वे पूर्ण रूप से समलवन्योग में स्थित हो जाते हैं ओर तब उन्हें 
सच्ची शान्ति, परृष्टि श्रौर हृष्टि श्राप्त हो जाती हैं। तात्पयं थह कि उक्त 
पअकार की उद्यमणीज्ता डी अनुप्य की सर्चाड्रीण उन्नति का कारण है, और 
डद्यमहीनता ही सब प्रकार की अवनति तथा दुलो का कारण है। अत अ्रपनी 
उन्नति चाहने वाल मनुष्य को उपरोक्त सास्य-भाव-युक्त उद्यमणील बने रहना 
चाहिए । उधमहीवता को कभी श्राश्नय नही देना चाहिए । 


रथ 


जिन लोगों का यह विश्वास है कि ममुप्य के किये से छुछ नहीं होता, 
उन्नति और श्रवनति ईश्वराघीव है, उनके लिए भगवान्‌ यहा स्पष्ट कहते हैं कि अपनी 
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उम्मति अथवा अवनति करना मनुष्य क्षे अपने ही भ्रव्ित्वर में है, दूसरा 
कोई ऊंचा चढ़ाने या नोचा गिराने बाला नहीं हे। जो मनुष्य (म््री-पुरुप) 
श्रपने-अपने चन्‍्त करण को समके साथ एकता के साम्य-साव में जोडने के प्रपस्त 
में लगे रह कर अपने-शपने शरीरों की योग्यतानुमार जगत्‌ के व्यवहार श्रच्छी तरह 
करने रहते है वे थ्रवश्य ही अपनी उन्नति करते हैं, परन्तु लो लोग भेद-भाव के 
विपरीत ज्ञान से अपनी शबक व्यक्तिगत स्वार्य-सद्धि के लिए ही कर्म करते हैं श्रधवा 
कर्मो का सन्‍्यास करते है, अथवा ईश्यरादि अद््ट शक्तियों पर अथवा दूसरे लोगो 
पर निर्भर होकर उधमहीन वन जाते है थे श्राप ही अपना पतन करते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि सनुप्य भ्रपना उद्धार-ऊर्ता-समित्र भाप ही है, ग्रौर जो इस तरह अपना 
उद्धार नहीं करता, बह अपने-श्राप का पतन करने वाला--शत्रु भी आप ही है। 
ऊँचे चढने के लिए प्रथत्त को ्रावश्यकता होती है, परन्तु यदि चढ़ने का प्रयत्न 
मे किया जाय तो गिरावट होना स्वाभाविक हैं, क्योकि कोई मी पदार्थ सदा पुक 
स्थिति में नही दहर सकना। 


भर है ओ< 
अब थागे के तीन श्लोकों में भगवान्‌ उपरोक्त समत्वयोगी के आचरणों में 


उससे प्रन्त करण की स्थिति कसी रहती है, इसका वर्णन करते हैं। 
जञितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित: । 
शीतोप्णुखुखदु खेपु तथा मानापमानयो. ॥ ७ ॥ 
तानविनानतप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय । 
युक्त वत्यु्यते योगी समलोष्टाप्मकाश्चनः॥ ८ ॥ 
सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थहेप्यचन्धुपु । 
साधुतचपि च पापेपु खमबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ६ ॥ 
अथ--जिसने अपने-आप अर्थात्‌ अपने सन को जीत लिया है (और) जो 
पूर्ण शान्त है, उसका अन्तरात्मा शीव-उप्ण, सुख-दु ख ठथा सान-अपम्ाान में सम 
श्र्थात्‌ पुक-सा बना रहता है, तात्पय यह कि समत्वयोगी सब प्रकार के इन्द्वों 
अर्थात्‌ परस्पर बिरोथी भावों में एक समान निर्विकार एव शान्त वना रहता 
हैं (७) । जझ्ञान& धर्थाव्‌ सबके आत्मा परमात्मा की एकता, नित्यता, समत्ता 
घ॒व॑ सर्वध्यापकता आदि के अनुभव और विज्ञानक् भ्र्थात्‌ ऋश्य जगत्‌ के अत्यक्त 
जाए. छज़ेप उलासा आगे सातवें और सवमे अध्याय में किया. 
& झान-विज्ञाब का विशेष खुलासा आगे सातवें और नवमें अध्याय में किया 
ज्ञाथगा । 
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अतीत द्ोने वाले परिवर्तनशील पदार्थों और भावों को तत्वत पक ही आया 
के अनेक रूप होने के निश्चय से, जिपका भ्रन्‍्त करण दत्त अर्थात्‌ शान्त हो गया 
है, तथा सबके आधार प्रात्मा में जिसकी स्थिति दृढठ हो गई है, भौर जिसने 
इन्द्रियो को वश में कर लिया है, तथा (जिसकी दृष्टि में) लोहा, पत्थर और सोगा _ 
ण्क समान है, भ्र्थात्‌ जो हन पदार्था को वस्तुत एक ही समान ध्शथ्य जगत्‌ वीं 
वहिपत नाम-रुपात्मक भिन्नताएँ समझता है, चंद समत्वयोगी युक्त श्र्थोत्‌ सबकी 
प्वत्ता के साम्ब-्साव में जुटा हुआ क्ट्ठा जाता है (८5) । सुहृद्‌ यानी दूसरों की 
श्रपेत्ता श्रधिक प्यारे लगने वाले आत्मीयननो, मित्र अर्थात्‌ प्रेम रखने वालों, 
शत्रु अर्थात्‌ वर रखने वालो; उदासीन भ्र्थात्‌ उपेज्ञा करमे वालो, मध्यस्थ श्र्थात्‌ 
ज्ौनतों उपेक्षा करते हो और न विशेष प्रेम ही रखते हो विन्तु निप्पलभाव का 
बर्ताव बरते हो, द्ेष के योग्य धर्थात्‌ जिनके साथ साधारणतयथा हेंप होना डचित 
हो, वान्धव धर्थात कटुस्वीजनों, साधु अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों, एवं पापियों अर्थात्‌ 
दुराचारियों के विषय में भी निसकी बुद्धि सम होती हैं, श्र्थाव जो इनको एक, 
ही श्राष्मा के अनेक कल्पित रूप सममता दै वह अधिक ह् है (६) | ४ 


स्पष्टीफरण--इन तीन इलोकों से कोई यह न समझे कि समत्व- 

योगी इतना सबाहीन अथवा जड़ शो ज्ञाता है. कि उसको खुख-दु ख, ठडे- 
गर्म, मान-अपमान, अपने-पराये, शत्रु-मत्र, भलेन्चुरे, लोहे, पत्थर ओर 
सोने आदि का कुछ भी भेद प्रतीत नहीं होता । वालव में स्मत्वयोगी इस 
तरह सन्नाहीन नहीं होता, वह तो श्राक्तज्ञान औ्रौर दृश्य पदार्थों के ताच्चिक 
विज्ञान में पूर्ण होता है, इसलिए उसे नगत्‌ की इन भिन्नताप्नों का उतना छान 

होता हैँविलश्तिना साधारण लोगो को होना सभव नहीं। परन्तु साधारण लोग 

तो इन सत्र मिन्रताश्रों के केवल वाह्य रूपो का इन्द्रिय-जन्य ज्ञान रखते हैं, इसलिए 
इनको सत्य मान कर इनमें आसक्त और विक्तिप्त रहते हैं, ओर आत्मज्ञानी समत्वयोगी 
इन भिन्नताथो के बाह्य रूपो के इन्द्रिय-बन्य ज्ञान पर ही निभेर नहीं रहता, किन्तु 
इनके मिन्न-मिन्न गुणों, इनकी अलग-छलग योग्यताओं और इनके सूच्म कारणो 
सहित इनकी भोवरी असलियत पश्र्थात्‌ सवकी आध्यात्मिक एकत्ता का भी यथार्थ 
ज्ञान रखता है, ओर इस प्रकार ज्ञान तथा विज्ञान युक्त सब अकार के सासारिकि 
व्यवहार करता हुआ भी वह किसी में श्रासक्ति नहीं रखता, अत सम और शान्त 
रहता हैं | यद्यपि वह शरीर रूप से ठंडे और गे, सुख ओर हु ख, मान और अ्रप- 
मान, अनुकूल और प्रतिकूल, श्रच्छे और घुरे आदि इन्द्रों की अलग-अलग वेदनाएँ 
उसी तरह अनुभव करता हैं, जिस तरह कि दूसरे लोग करते है, परन्तु उसकी उद्धि 
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में यह निश्चय रहता दे कि भोत्ता भौर भोग्य, घथवा अनुभव फरने वाला 
झौर अनुभव किया जाने वाला, अथवा छात्रा भौर क्षेय चस्तुतः एक ही हैं । 
पृथकता के बनाव करिपत, परिवर्दनशील एवं थाने जाने वाले हैं। किसी अवस्था 
में सुप और सान झादि भनुकूल वेदनाएँ भी अ्रद्वितकर होती हैं, और किसी 
अवस्था में दुख भौर अपमान थादि प्रतिझृज्ञ बेदनाएँ भी हिितकर होती हैं। 
इसलिए उसका घत्त.करण अनुरूलता-प्रतिझृतता की वेदनाशो का अनुमव फरता 
हुआ भी तत्न-ज्ञान के कारण उनसे प्रभावित नहीं होता। इसी तरह यद्यपि 
लोहे, मिद्दी और सोने का वाहरी भेद यानी उनके एथक्‌-प्रथक्‌ रंग, रूप, गुण, 
मूल्य भ्रादि उसकी इन्द्रियों फो बसे ही प्रतीत होते हैं तेसे कि दूसरों को, 
और उनका भिन्न-भिन्न प्रकार से यथायोग्य उपयोग भी वह छरता है, परन्तु 
ऐसा करते हुए भी उसकी दृष्टि इन सबके एकाच-भाव पर जम्ी रहती है। वह इन 
सबको एक समान पायिव पदार्थ समझता है । यथ्प्रि उपयोग की दृष्ठि से वह भी 
इनकी योग्यता सिन्र-सिन्न समरूता है, तथापि उसको यह ज्ञान रहता है कि किसी 
मी पदार्थ के उपयोग, मूल्य भौर अनुकूजवा-अतिदलता भ्रादि सदा एकन्से नहीं 
रहते, फिन्तु देश-काल आदि की परिस्विति के साथ वे बदकते रहते हैं। किसी 
परिस्थिति में सोने का कोई उपयोग नहीं होता, दया उसका संग्रह बहुत ही 
दुखढायक होठा है, और मिद्दी तथा लोहे से वढा लाभ होता है, उस स्थिति में 
सोने को कोई फीसत नहीं होती, किन्तु लोहा भौर मिद्दी वे कीसवी दो जाते हद 
इसलिए वह लोहै, मिद्दी और सोने की एयक-एरथक्‌ योग्यता का भेद अदुमद करता 
हुआ भी द्ात्विक विचार से उस भेद को कहिएत एवं परिवर्तवशील जानता है, 
अत उनकी प्राप्ति-अप्राप्ति में उसको कोई हरे या विपाद नहीं होता । इसी तरह 
अपने शरीर के सम्बन्धियों से भी वह मेदु का अनुभव अवश्य करदा है भौर उस 
अनुभव सहित ही बह सबकी ध्रथक-शयक्‌ योग्यवा और परस्पर के सम्बन्ध के 
अनुसार उनके साथ ययायोग्य व्यवह्ार करता है, अर्थात्‌ अपने झात्मीय-न्ननों को 
वह अपने शरीर के निकट्वर्तों वजन सममता हुधा उनसे घनिष्ठ प्रेम का स्यवह्दार 
करता हैं, मित्रों के साथ साधारण प्रेम का, बेर रखने वाल्लो के साथ उनकी 
भाषनाजुसार बैर का, उपेक्षा करने वालों के साथ उपेहा का, शबन्रु और मित्र 
की यीच की स्थितिवालो के साथ साधारण शिष्टाचार का, लो द्वेप रखने वाले 
है उनसे उनकी भावना एवं योग्यता के अनुसार छ्वेप का, बच्चुननों के साथ उनके 
योग्य प्यार एवं सद्ाहइुभूति का, सज्वनों के साथ उनके अनुकूल सौनन्य का, तथा 
शर्ठों के साथ उनके भनुकूल शात्य का वर्ताव करता है। वाल्र्य यह कि लिख 
शरीर की जेसी योग्यता और जैसी सावना होती है, उसी के अलुसार बढ़ उसके 
३४ 
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साथ वर्ताव करता है, परन्तु वे वर्ताव उन मिन्न-मि्र शरीरों के पूर्व. तथा वर्तमान 
फर्मो के फल-स्वरुप उनके स्वाभाविक गुणों एवं भावनाथरों की योग्यवाजुसार खतः 
ही होते हैं, भर्थात्‌ उन लोगों की भावनाएँ ही मिन्न-पक्‍िन्न प्रकार के वर्तावों का 
फारण होती हैं। समबयोगी के भ्रन्त-फरण में उन भिन्नता के चर्तावों का कोई 
प्रभाव नही रहता भौर वह अपनी तरफ़ से किसी के साथ कोई थच्छा या बुरा 
बर्ताव नहीं करता, भर्थात्‌ उसके अन्त करण में न किसी से राग रहता है ने हेष, 
न च्यक्तित्व का यह श्रहकार रहता है कि में अमुक व्यक्ति के साथ भ्रमुक प्रकार का 
अच्छा या घुरा बर्ताव कर रहा हैँ । उसे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, इसलिए 
यदि वह किसी से कश्नेरता थरादि का वर्ताव करता है तो भी वह उसके दछ्वित्र के 
लिए ही होता है, देपवश किसी की द्वानि करने के लिए नहीं होता | श्रत सबके 
साथ मिन्नपिन्ञ अ्रकार के बर्ताव करते हुए भो अपने शरीर और दूसरों के शरीरों 
में वह तख्वत कोई भेद नहीं समझता, किन्तु थ्पने वथा दूसरों के शरीरो को 
एक ही आत्मा (अपने भाप) के श्रनेक रुप जानता है। भेद केवल गुण- 
वेचित्य का समानता है भौर गुणों की भिन्नता सदा इकसार नहीं रहती, इस- 
लिए उसको कर्पित जान कर वह उसमें भासक्ति नहीं रखता। उसके धन्त,- 
करण में एक तरफ भिन्न-मिश्ष व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न गुणों की योग्यता भौर 
उनके साथ अपने भिन्न-भिन्न सवधो एवं उन सम्बन्धों के अनुसार भिन्न-भिन्न 
प्रकार के चर्तावों का अज्लुभव रहता है, और दूसरी चरफ़ सबके एकस्व-भाव 
का अनुभव रहता है, इसलिए वह पिन्नता के प्रभाव से चस्तुत, रहिव होता 
है। उसका घन्त.करण काम, ओर, क्ोस, मोह, भय, रत्ानि, राग, ह्वेष, 
हप, शोक, सुख, दुस श्रादि अनेक प्रकार की भुदूल-प्रतिकृत्त वेदनाओों का 7 
'अलुभव करता हुआ भी निविकार, शान्त एवं सम बना रहता है। श्तोक ६ 
के अन्तिम पद में "समबुद्धिविशिष्यते” कह कर भगवान्‌ ने इस श्रभ्नित्राय को 
स्पष्ट कर दिया है। जिसकी बुद्धि जितनो ही श्रधिक सबकी एकता के सास्थ- 
भाव में स्थित दोठी है, उतनी दी श्रथिक उसके अन्त,करणा में भिन्न-भिन्न प्रकार 

की वेहनाएँ प्रभाव-्विव होती है, और मिसकी छ्धि पूर्णतया सबकी एकवा के 
साम्प-्भाव में स्थित हो जाती है, उसका पन्त फरण इन वेदनाशों में तथा 
अपने-पराये, शत्रु-सित्र, भले-्चुरे भरादि के सब्बन्धों में पूर्णतया सम रहता है भर 
उसकी स्थिति सबके ऊपर होती है। शारीरिक क्टों में अविचलित रहने तथा 
सासारिक पदाों से वैराग्य होने को धपेज्ञा भी शपने-पराण्े शत्रु-मित्र, सलन-दुजेन 
आदि के सम्बन्ध में अन्त-करण की समता बनाये रखने का पद बहुत ऊँचा है । 

रख ५८ 
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श्रव भगवान्‌ १० वें श्लोक से २६ में श्लोक तक मन की एफाग्रता के साधन- 
रुप राजयोग के प्रभ्यास का निरुपण करके, श्लोक २७ से ३३ तक उक्त योगा- 
भ्पास फी पूर्णता-प्राप्त समत्वयोगी की साम्य-भाव फी स्थिति का वर्णन करते है। 


योगी युद्धीत सततमात्मानं रहसि स्थित । 
एकाफी यतचित्तात्मा निराशीरपरिश्रह ॥ १० ॥ 
शुों देशे प्रतिप्ठाप्य स्थिस्मासनमात्मन | 
नाव्युच्छितं नातिनीच चेलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ ११ ॥ 
तन्ेकाग्न मन. छत्वा यतचित्तेन्द्रियक्तिय । 
डउपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १५ ॥ 
सम कायशिरोश्रीय धारयन्नचल्न स्थिर | 

संप्रेत्य नासिकाग्र स्व॑ दिशश्वानवलोफपन्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीत्नेह्मचारिमते स्थित । 

मन' संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्यर॥ १४ ॥ 
मुझन्नेय॑ सदात्मानं योगी नियतमानस | 

शान्ति निर्वांणपरमा मत्सस्थामधिगच्छुति ॥ १४ ॥ 
नात्यश्नतस्तु योगोउस्ति न चेंकान्तमनश्षतः । 

न चातिस्वप्नशीलस्थ जञाग्मतो नेव चाजुन ॥ १६ ॥ 
युक्ताह्रविद्यारस्थ युक्तचे्टस्य कंस ! 
युक्तस्वप्नाववोधस्थ योगो भवति डु,खहा ॥ १७ ॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मस्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृष्ः सर्वकामेम्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेद़्ते सोपमा स्घृता । 
योगिनो यतचित्तस्थ थुज्ञतो योगमात्मन. ॥ १६ ॥ 
यभोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 

यत्र चेचात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुप्यति ॥ २० ॥| 
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खुखमात्यन्तिक यत्तदवुद्धित्राह्मतीन्दियम्‌ हि 
चेत्ति यचत्न न चेवाय स्थितश्चल्ति दत्त्वतः॥ २१ ॥ 
य॑ लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिक ततः । 
यरिमिन्स्थितो न डुश्खेन गुरुणापि विचालयते ॥ २२ ॥ 
त॑ विद्यादूदुःखसंयोगवियोग॑ थोगसंशितम्‌। 
स निश्चयेन योक्तव्यो थोगो४निविंएणेतसा ॥ २३ ॥ 
संकव्पप्रभवान्कामांस्त्यकत्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियत्नामं विनियम्य समन्ततः | २४ ॥ 
श्ः शनेवुपरमेद्वुद्ध-या ध्रृतिग्हीतया | 
श्त्मसंस्थ मनः कृत्वा म किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
थतो यतो निश्चरति मनश्चश्लमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियस्थेतदात्मन्येव चर्श नयग्रेत्‌॥ २६ ॥ 
प्रशास्तमनर्स छत योगिनं खुखमुत्तमम। 
इपेंति शान्तरजस बह्ममूतमकल्मपम्‌॥ २७ ॥ 
युश्नन्नेव॑ सदात्मान योगी विगतकल्मप* । 
सुखेन ब्रह्मसस्पशमत्यन्त सुखमण्चुते ॥ र८ ॥ 
स्भूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि | 
रच्षतते योगयुक्तात्मा सबवेच्त समद्शनः ॥ २६ | 
यो मां पश्यति सर्व सं च मयि पश्याति | 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा बर्तमानो<पि स योगी मयि चत॑ते॥ ३१ ॥ 
आत्मोपस्येन सबेत् सम पश्थति योउजुँत। 
झुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः॥ ३५ ॥ 


२६३ गीता का व्यावहारिक भर्थ--झ० ६ 


अर्थ--योगी७ धर्थांत्‌ समत्-योग में आरुद होने की इच्दावाज्ञा साधक 
पुरुष सदा श्र्थात्‌ नित्य-नियम से एकान्त स्थान में (नियत काल तक) अकेला स्थित 
होकर चित्त और इन्द्रियों के संघात को अपने वश मे करके, आशा शौर परियह अर्थाच्‌ 
पदार्थों के सम्रह की ममता से रहित हो कर अपने को योग से ल्गावे अर्थात्‌ 
योगाभ्यास करे (१०)। पवित्र देश अर्थात्‌ शुद्ध भूमि पर छुशा और उस पर 
मगढ्वाला और उस पर वच्ध विछाकर अपना दृढ़ आसन लगावे, जो न श्रघिक ऊँचा हो 





& यद्वाँ पर योगी” शब्द साम्य-भाव की स्थिति भ्राप्त करने के साधक के 
लिए ग्रयुक्त हुआ है। 'योग' शब्द का मुख्य अर्थ है “कोढ़, मेल, मिलाप, एकत्ता, 
एकल्व-भाव की स्थिति” दृष्यादि । सबकी एकवा, आत्मा अथवा परमात्मा से होती है 
भौर भाष्मा अथवा परमात्मा सम है ( गी० झ० ४ श्ल्ो० १६, अ० & श्लो० २६, 
झ० १३ रलो० २७-२८), इसलिए गीता भे भगवान्‌ ने सबकी एकता के साम्य- 
भाव की स्थिति फो 'योग' कहा है (गी० आ० २ श्को० ४८, अ० ६ श्लो० २६ 
पे ३६) । गीता में 'योग' शब्दु का प्रयोग प्रधानतया इसी अथे में अर्थात्‌ एकता 
के साम्य-भाव की स्थिति के ज्िण, और उस साम्य-भावयुक्क अपनी-अपनी योग्यता 
है सासारिक व्यवहार करने रूपी फर्म-योग के लिए हुआ है; तथा उक्त साम्य- 
प्राव की स्थिति में आरूढ होने के साधनों के लिए भी योग! शब्द का श्रयोग 
मा है। इसी तरद् सर्वभूतात्रौक्य-सास्य-भाव में स्थित होने वाले तथा साम्य- 
भाव-युक्त ध्यवद्वार करने वाले कमेयोगी को 'योगी' कहा है, और उक्त समत्व- 
ग्ैय के साधक के लिए भी 'थोगी” शब्द का प्रयोग हुआ है । अनेक शब्द ऐसे 
| जिनका प्रयोग साध्य और साधन, अथवा कार्य और कारण; दोनो के लिए एक 
ही रूप में होता है । 


कई स्थज्नो पर योग' शब्द साम्य-भाव की स्थिति से छुछु विलक्षण पर्थ 
मैं भी आया है।जेसे परमात्मा के विश्व-रूप होने की माया अथवा ऐश्वर्य को 
'योग' कहा है (गी०आ० ५ श्को० २९, अ० ६ श्क्ञी० ९, श्र० १० श्लो० ५, 
झ० ११ श्लो० ८), और अप्राह वस्तु की प्राप्ति को भी योग कहां है (गी० ० 
२ श्लो० ४९, अर० 8 श्क्षो० १२) | परन्तु उन स्थज्नों पर भी एकता अ्रथवा मेल 
के भाव की ही प्रधानता है । इनके अतिरिक्त जहाँ-जहाँ दूसरे शब्दों के साथ योग! 
शब्दु का समास हुआ है, बैसे-वबुद्धि-्योग, कर्मन्योग, ध्यावन्योग, भक्ति-योग, 
ज्ञानन्योग आदि, वहाँ भी उन शब्दों से जो-जो भाव न्यक्त द्वोते हैं, उन-उन भावो 
में जुड़ने रूप एकता का अर्थ ही सिद्ध होता है । 
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और न श्रधिक नीचा (4१) | वहाँ (उक्त) श्रासन पर बैठ कर चित्त और इन्द्धियो 
के व्यापारों को रोक कर, मन को एक्राम्र करके, आत्मा यानी अन्त करण की 
(दव-भाव रूपी मल्षिनता से) शुद्धि के लिए योग में प्रयुक्त होत्रे शर्थात्‌ योगाम्परास 
में लगे (3२) | काया श्र्थात्‌ धढ, शिर और गर्दन को सम श्र्थाव्‌ सीवी (सढी) 
रेखा में स्थिर रस कर भ्रचल दोता हुआ तथा (इधर-उधर) विशाश्रों को न देखता 
हुआ अपनी दृष्टि को बाक हे अ्ग्रभाग (नोक) पर जमाकर, निर्भर होकर श्रस्त'- 
करण को श्रच्दी तरह शान्तर रखता हुआ भौर भह्मचर्य-बत को पाक्तन करता हुथआ, 
मत का सयस करके (सबके श्रात्मा ८ परमारमा-स्थरूप) मेरे चिन्तन पूर्तक, मेरे 
परायण हुश्ा अर्थात्‌ (सबके आत्मा परमात्मा-्खरुप) मुझमें कौ जगा कर 
योगाभ्यास में स्थित होते (३३-१४) | इस प्रऊार मन का संग्रम कर के सदा 
अपने श्रापको युक्त करता हुथ्रा श्र्थात्‌ योगाभ्यास में क्ञगा हुश्ा योगी, (सबके 
आत्मा ८ परमात्मा-स्वरूप) सुकस रहने वाली परम निर्वाण-स्वरुप शान्ति फो 
प्राप्त ओोवा एै (१५) । परन्तु, दे अज्भु न | बहुत आशिक खाने वाले यां बिल- 
छुल न याने वाले (भूखे रहने चाले) बहुत सोने घाले या बहुत ज्ञागने 
बाले का योगाभ्यास सिद्ध नहीं होता (१६) । यथायोग्य (नियमित) आहार- 
चिहार करने चाले, तथा थथायोग्य (नियमित) कर्माचरण करने वाले 
और यथायोग्य (नियमित रूप से) सोने तथा ज्ञागने वाल्ले का योगाम्यास 
डश्पनाशऊ होता हैं । तात्पर्य यह कि अपनी शारीरिक प्रकृति के अबुझूल, तथा 
परिमित मात्रा में भ्राद्वार, श्रपनी शक्ति के श्रनुसार उचित विद्दार (घूमने-फिरने थ्रादि), 
तथा अपनी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित फाम-काजू करने और समयाजुसार एवं 
परिमित सोने व जागने से वी योगाभ्यास सुसदायक होता है (५७) । भ्रच्छी तरह वश 
से किया हुआ चित्त जिस समय श्रात्मा में भक्ती प्रकार स्थिर हो नाता है अर्थात्‌ एकाग्र 
हो बाता है और सब कामनाश्रो से नि स्प॒ह अर्थात्‌ वाद्य पदार्थों की प्राप्ति की लालसा 
से रहित दो नाता है, तब युक्त ऐसा कह्ा जाता दै (१८)। निस तरदद वायु रद्वित स्थान 
में सता हुआ दीपक निश्चल रहता है, वही उपमा थोगाभ्यास में लगे हुए योगी के संयतत 
चित्त को दी जाती दे श्र्थात्‌ योगी का पुकाग्र किया हुआ चिच अढोल्ल दीप-शिखा 
फी तरह भ्विचल रहता है (१ £) | योगाभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब उपराम 
अर्थात्‌ इंधर-डघर भटकने से रह्दित--शान्त द्वो जाता हं भौर जब वह आत्मा से ही 
शआध्मा को देसता हुआ भाव्मा ही में सन्‍्तुष्ट होता हे अर्थात्‌ स्वव अ्पने-आपकऊे एकरव- 
भाव में स्थित होकर प्रसन्न द्ोता हैं, (व बह) इन्द्रियो के गोचर, नो घुद्धि-गर्प 
अपरिमित पु्व॑ श्रत्यन्त सुर हैं, उसका अनुभव करता दै और उस अवस्था में स्थित 
ट्टोकर फ़िर बह तख से नद्दी ढिगता श्र्थाव्‌ अपने-आपके आस्माहुभव से विचलित 
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नहीं होता | मिसको पाकर वह उससे भ्रधिक और कोई लाभ नहीं सानता और 
जिस्म स्थित होफर वह मद्दान्‌ दु स से भी विचलित नहीं होता (किन्तु सम रहता 
है), उस दु सर के संवध के वियोग को धर्याव्‌ दु प॒ के अभाव को 'योग' नास-बाला 
जानना चाहिए अर्थात्‌ उसका नाम समस्वन्योग हैं, ओर उस समत्व-योग की प्राप्ति, 
सन को उकनाये बिना निश्चयपूर्वक ही करनी चाद्टिए। तात्पर्य यह कि उपरोक्त 
योगाभ्यास से चित्त के एकाय होने पर सयके एकाब-माव अर्थात्‌ सर्वत्र अपने-झाप ८ 
झात्मा के अनुभव फी मस्ती छा जाती हैं, श्ात्मानुभव की मस्ती का वह सुख, 
हन्द्रियो भौर विपयो के सयोग से दोने वाला नाशवान्‌ श्रथवा दु ख-परिणाम वाला 
राजस सुस्त नही होता, किन्तु थरात्मनिष्ट बुद्धि का सच्चा भौर अक्षय सुस होता है, 
बिसके भ्राप्त होने पर संसार में दूसरा कोई अधिक सुस प्राप्त करने योग्य नही रद्दता, 
और उस चदस्या में कितना ही भारी दु स आ पढे तो भी उसका फोई प्रभाव नहीं 
पठता, क्योकि उस साम्ब-भाव में दुस॒ की दु स-रुपता ही नष्ट हो जाती है, इस 
लिए उस समत्न्योग फी श्राप्ति के अभ्यास से चित्त को डावॉदोल न करके, उसमें 
सता के साथ अवश्य लगे रहना चाहिए (२०-२३) | संकल्प से उत्पन्न होने चाली 
सर कामनाओोों का सर्वया त्याग कर, मन से ही इन्द्रियो को सब भोर से रोक कर, 
धारणायुक्त उद्धि से शर्नें रन उपरत पर्याव्‌ सासारिऊ पदार्थों की श्लासक्ति से रहित 
होवे, भौर मन को झात्मा में स्थित करके वाद्य विपयो फा कुछ भी चिन्तव न करे । 
निस-लिस विपय को लेकर यह चत्तल्न और अस्थिर मन बाहर भटके, उस-उससे 
रोक कर हसे झात्मा के ही आधीन करे | तात्पर्य यह कि धर्म, अर्थ, काम भौर मोत्त 
झादि फी जितनी भी कामनाओो के सकछप मन में उठा करते हैं, उन सपको छोड कर 
सन से इन्द्रियो का नियन्त्रण करे, भर बुद्धि में भ्राग्मज्ञान की इढ धारणा करके 
शन -शन मन का निवन्धरण करे थौर उसे दूसरे विपयो से हटाकर भ्रात्मा में जोडे। 
मन स्वभाव से ही चम्बल होता है, इसलिए उसका एक जगह टिकना कठिन होता है, 
श्रत जिस-जिस विपय की तरफ यह जावे, वहीं इसे रोक कर भाव्मा में नोडे, अर्थात्‌ 
समी पदार्थों में एक ही भ्रात्मा का चिन्तन करने से मन जिस पदार्थ की तरफ जावेगा, 
वहाँ एक शात्सा को ही पावेगा तब इसे एकास होना पडेगा (२४-२६) । इस शान्त- 
चित्त, निष्पाप और सठास्वरूप योगी का रजोगुण शान्त हो जाता है भर्थाव्‌ दव जाता 
है ओर इसे निश्चय ही उत्तम सुख प्राप्त होता है (२७) । इस प्रकार सदा घात्मा- 
चुभव में लगा हुआ पाप रदित योगी सहन ही बह्य-भाव के श्रात्यन्तिक सुख का 
उपभोग (अनुमव) करता है (२८) | जिसका अन्त करण सबकी एकता के 
साम्य-भाव से युक्त हो गया है. वह सर्वत्र समदर्शी अर्थात्‌ सबसे समता 
का अजुभव करने वाला समत्वयोगी अपने को सब भूत-प्राणियों से ओर 
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सब भूत आणियों जो अपने में देखता है (२६) । जो मुझ अधथात्‌ सबके 
श्त्मा> परमात्मा को सबमें देखता है, ओर सबको मुझ (सबके आत्मा 
परमात्मा) में देखता है, उससे में अलग नहीं होता ओर न वह मुझसे 
अलग होता है. (३०) | जो (सबके) एकल्य-भाव में अच्छी तरद्द स्थित ह्दो 
कर सब भूतों में रहने चाले मुकको भजता है, अथांत्‌ सब भृत-प्रणियोँ 
को अपने ओर सबके आत्मा-परमात्मा-स्वरूप मेरे अनेक रूप समझ 
कर सबके साथ एकता का प्रेम रखता है, वह समत्वयोगी सब प्रकार से 
बर्तता हुआ भी मुझ (सबके आत्मा 5 परमात्मा) में दी वतता है, अर्थात्‌ 
सब प्रकार के सांसारिक व्यवहार करता हुआ भी वह परमात्म-स्वरूप 
मुझम ही स्थित रहता है (१५)। २६ से ३१ तक के श्लोकों का तात्पर्य यद्द 
है कि उपरोक्त योगाम्यास से जिनकी सर्व-भूतात्मैक्य-साम्य-भाव में स्थिति हो जादी 
हैं, वे अपने को सबका आत्मा समझते हैं और अखिल विश्व के साथ अपनी एकता 
का भ्रतुभव करते हैं, यानी सप्कों अपना ही रूप लानते हैं, अ्रत. उनमें और 
परमात्मा से कोई भेट नही रहता पर्थात्‌ वे स्वयं परमात्म-स्वरूप हो जाते हैं | जगत्‌ 
के सब पार के व्यवद्वार करते हुप भी उनकी स्थिति समता-स्वरुप परमाप्म-्भाव में 
ही बनी रहवी है (२६-३१) | है अजुंन ] जो आत्मोपम्ब-्चुद्धि से, यानी 
सबको अपना आत्मा समझ कर, सच, यानी सबक्रे, सुख अथवा दु ख 
को समान-भाव से देखता है, अर्थात्‌ दूसरों के सुख-दु ख को अपने समान 
ही अह्ुभव करता है, वह परम योगी माना गया है | तात्पर्य यह कि जो इस 
निश्चय से कि सब कोई एक दी श्रात्मा अथवा मेरे “अपने-आपके” अनेक रूप ईें, 
यह प्रजुभव करता है जि “जैसा में हैँ बेसे ही दूसरे ह,” और दूसरों के सुख-दु स 
आदि को क्षपने ही समान समझ कर सबके साथ यवायोग्य समता& का वर्ताव करता 
है वही पूर्ण समत्ववोगी है। फिसी भी व्यक्ति के साथ व्यवद्वार करते समय अपने 
को उसकी स्थिति में रखने की कह्पना फरना, अर्थात्‌ मन में यह विचार करके कि 
यदि मैं इसकी जगह होता और यह मेरी जगह होता तो मेरे साथ इसका किस 
वरह का बर्ताव उचित होता--किस तरह के बर्ताव से मुमे सुख होता और किस 
तरह के वर्ताव से दु ख--यह आपस की पुकवा का विचार शआरक्मौपस्य-ुद्धि है। 


इस आाव्मोपम्य-चुद्धि से सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करना ही सच्चा समता का 
बर्ताव हैं. (४२) । 


स्पप्टीफरण--गीदा के ज्यावह्ारिक अर्थ की भूमिका में कह थाये हैं कि 


& समता के बतांव का विशेष स्पष्टीकरण पाचवें अध्याय में देखिए । 
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समख-योग में स्थिति होने के लिए भगवान्‌ ने योगाभ्यास द्वारा सन फो एकाग्र 
करने का विधान भी एक साधन रूप से क्या है। यहा पर भगवान्‌ उस 
योगाभ्यास का वर्णन करते हैं। भगवान्‌ कहते है कि योगाभ्यास करने के लिए 
पहले शरीर की सारी चेष्ठाओं को सम करना आवश्यक है, क्योकि जब तक 
शारीरिक चेष्टाश्ो में समता नहीं होती तव तक सन में भी समता अ्रथवा एकाग्रता 
नहीं हो सकती। इसलिए मनको एकांग्र करने के निमित्त योगाभ्यास करने 
वाले फो शाहार-विहार, रहन-सददन, सोना-जागना, काम-काज श्ादि शरीर की 
सब चेष्टाओं फो यथायोग्य सम करना चाहिए। भोजन (खाना-पीना) समयाहुसार, 
उस प्रकार तथा उतनी मात्रा में एवं उस ढंग से करना चाहिए कि जो अपनी 
प्रकृति के अनुकूल हो भौर जो सहन्न ही पच जाय, तथा जिससे मन और इन्द्रियो 
फी चचलता न बढ़े, एवं भ्रुचि, अजीर्य और आलस्य भ्रादि विकार उत्पन्न न हो, 
“घूमना, फिरना, खेलना, कसरत करना, सनो-विनोद तथा इन्द्रियों के विषयों से 
वर्ना श्रादि विहार, नियत समय पर उचित रीति से उतने ही करने चाहिएँ कि 
निनसे शरीर और इन्द्रियों में शिथिज्ञता एव निर्बत्षता न आत्रे, और थ॑ उनमें 
इतनी आसक्ति ही रखनी चाहिए कि उनका व्यसन पढ जाय, एवं प्रमाद होकर 
समय का अपस्यय होने लगे। फाम-काज़ भी अपनी शक्ति श्र योग्यता के 
अनुसार व्यवस्थित रूप से नियत समय पर तथा उतना ही करना चाहिए कि 
जिससे शरीर में थकावट न आवे भौर शारीरिफ, मानसिक एवं भ्रात्मिक उन्नति के 
लिए पर्याप्त अवकाश मिलता रहे, साराश यह कि आठो पहर काम-घन्धो सें ही न 
बितावे । नींद साधारणतया रात के समय परिमित समय तक लेनी चाहिए, विशेष 
आवश्यकता के बिना दिन में अथवा अससय में एवं श्धिक समय तक नहीं सोना 
चाहिए | बत, उपवास झादि करके भूखे-प्यासे रह कर खान-पान के त्याग से और 
जागरण करके नींद न लैने से शरीर में शिथिल्षता भौर व्याकुल्ता उत्पन्न होती है, 
तथा विहारों को सर्वथा त्याग देने से चित्त विक्तिप्त रहता है, और काम-धन्धे छोड 
देने से शरीर-निर्वाह के साधन प्राप्त नहीं हो सकते ! तात्पय यह कि इस तरह के 
त्याग से विषमता और अशान्ति होती ऐ, अत ये भी समखन्योग के बाघक हैं। 
इसलिए शरीर के शआद्टार-विहार भादि त्यायने नहीं चाहिएँ किन्तु उन्हें उपरोक्त 
रीति से नियमित रुप से समुचित परिमाण में करते हुए शरीर की समता बनाये 
रख कर, नित्य-प्रति नियसपूर्वक नियत समय के लिए, सब प्रकार की कामनाओं 
ओर सममठाओं की लाग-लपेट से रहित होकर, योगाभ्यास करने के लिए. समतल 
भूमि पर डास, उसके ऊपर र॒गछद्धाला और उस पर कपडा विछा कर उस पर 
अपना इढ़ आसन जसा कर शरीर को सीधा (सम रेखा में) रखते हुए दृष्टि को 
श्र 
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संत चरफ से हटा कर नासिका की नोफ पर जमाना चाहिए | उस समय अन्त'करण 
तथा इन्द्रियों की सब चेप्ठाओं को रोक कर सन फो क्ब्रत्न श्रात्मा अथवा 
परमात्मा ऊे ध्यान में इस प्रकार लगाना चाहिए कि दीपक की लो की तरह वह 
निरंतर अठिंग रहे | इस तरह धीरनल के साथ सन को शन -शन दृद़तापूर्तक एफाग्र 
फरना चाहिए, और जहाँ-नहाँ वह भागे, वही श्रात्मा श्रथवा परमात्मा ही का 
चिन्तन काना चाहिए, अर्थात्‌ जिस पदार्थ में मन लाबे उसी पदार्थ को अपने-शापसे 
अभिन्‍व अपना श्रात्म-स्वत्य अथवा परमात्मा-स्वरूप समझना चाहिए। ऐसा सम- 
ऋने से सन कहाँ जायगा वहाँ आत्मा अथवा परमात्मा ही को पावेगा, तब वह 
श्रात्मा अथवा परमास्मा में दर जायया | मन, बुद्धि, खितत श्रौर अश्रहकार रुप से 
श्नन्‍्त करण के चार भाव हैं। मन का स्वभाव अप्न्त चंचल तथा संकरप-विकरप 
करने या है, घुद्धि का स्माव विचार करने, लानने श्रौर समझने का हैं; चित्त 
का स्वभाव चिन्तन अथवा स्मरण करने का हैं; और श्रहंकार का स्वभाव व्यक्तित्व 
का अनुभव करने का है | इनमें से लिस भाव की अवक्ञता होती हैं वह दूसरे 
भावो को दया हेठा है । श्रठ., मन की चचलता को चुद्धि श्रथवा चित्त की 
व्रियाओं से दवाना चाहिए; अर्थात्‌ मन को बाहरी विपयों में मठकने से रोकने के 
लिए बुद्धि से यह विचार करना चाहिए कि बाहरी पढार्थी में उनका अपना सुझ्त 
चुद भी नहीं है, किन्तु उनमें मो सुख्ध प्रतीत होता है वह सबके अपने-आप 
भात्मा का है, इसलिए उनमें श्रासक्त होना द्वानिकर है, अ्रथवा चित्त से यह स्मरण 
करना चाहिए कि सभी बाहरी पढार्थ एक दही श्ात्मा के अनेक कढ्िपित रूप 
हैं, वास्तव में सर्वत्र एक आगमा ही है, भ्रात्मा से पृथक इनमें सुस्त की श्राशा 
रफने से दु ख होता है । इस तरह अम्यास करते-करते जब मन एक्स्ब-भाव में ८हर 
लाता हैं, ठव पूर्ण सुख ओर शान्त्रि प्राप्त हो जाती है; बिस सुख-भान्ति के आगे 
संसार के सभी सुस्त तुच्च श्रतीत होने लगने हैं, फिर कसी भी पदार्थ के प्राप्त करने 
की कामना शेप नहीं रहती । उस अ्रवस्था में पहुँचने के बाद फिर दुख का लेश 
भी नदी रहता, क्योंकि तब अपने-आपसे पृथक कोई घत्तु शेप ही नहीं रहती कि 
निमले दुख होने की संभावना हो। उस सर्वेभूततात्मक्य-साम्य-माव की स्थिति में 
अखिल विश्व और ईश्वर श्रयवा परमात्मा भी आत्मा अर्थात्‌ अपने-आपके ही अनेक 
भाव प्रतीत होने लगते हैं--अपने-आपसे भिन्न कुछ भी नहीं रहता। उस अह्य-भाव 
अथवा परमा म-भाव अबब्ा एकव-साव के शात्मानुभव की स्थिति में समत्वयोगी 
सब अऊार से बगावत के व्यवद्वार उनके स्वामी-भाव से पूर्ण स्वतन्त्रता और समता 
पूर्चऊ| करता हुआ भी अपने परमात्म-स्वरूप से कभी नहीं डियता। 

उस पूर्खृता की स्थिति पर पहुचा हुआ समयग्रोगी सब भूत-प्राणियों को 


>> 


है 
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एक समान अपना भात्मा ही अनुभव करता है, थौर सबके सुख-दुःख, सान-थपमान, 
हानि-क्षाभ भादि फो अपने ही समझता हुआ आात्मौपस्य बुद्धि से सबके साथ 
यथायोग्य समता का वर्तांव करता है । 


3 2 रे 


यद्यपि उपरोक्त चोगाम्यास से मन को एकाम्र परके समत्व-योग से स्थित 
होने का विधान भगवान्‌ ने ऊपर के श्लोफों मे अच्छी तरह किया है, परन्तु उत्त 
धर्वेमूतास्मेक्य-सानय-साव में दृढ़ स्थिति होना और सबको अपनी झात्मा समर बर 
पवके साथ झात्मौपम्य-बुद्धि से समता का बर्ताव करना, इतना गहन और कठिन 
विपय है कि प्रथम तो इसकी प्राप्ति के लिए जिस योग्राभ्यास का चर्णंन ऊपर किया 
गया दै उसमें मन का क्गना ही पत्यन्त दुप्कर प्रतीत होता है, और यदि किसी 
तरद मन इस अभ्यास में लग भी जावे ठो समत्वन्योग की पूणवित्था तक पहुंच 
सकना तो जन्मभर सें भी असमव जान पढ़ता है, भर यह बात पत्यक्ष देखने में 
झआाती है कि फिसी भी कार्य को पूर्ण किय्रे विना उसका नतीजा नही निकलता । अस्त, 
इसी अभिप्राय को लेकर असुव न्ञागे के श्लोको में भगवान्‌ से कहता है कि जो 
समत्व-्योग आपने कहा, उसमें मन का पूरी तरह दिक सकतना मुझे असभव-सा 
दीखता हैँ । उस पर भी मनुष्य यदि यत्रपू्तंऊ्त इसके अभ्यास में लगे और पूर्णता 
को पढ़ुँचे बिना, भर्थाव्‌ थोढे बहुत अभ्यास के बाद बीच में ही उसका शरीर छूट 
लाय तो इस अम्यास से क्‍या ल्ाम होगा इस अम्यास में कगने से शास्त्रों 
में विधान किये हुए इचन-यज्ञ, चलि-वेश्वदेव आदि कमकाएड तथा देच-पूजन, 
ब्रत-उपवास एवं तप आदि धामिक इत्य, नो पारलॉकिक सुख के साधन बताये 
नाते हैं, वे तो वन नहीं सकते, इसलिए उन सुखों से वचित रहवा पडेगा, और 
इस समत्व-भोग में पूर्णता की प्राप्ति न होने के कारण इसका जो फत्न आपने कहा 
है, वह भाप्त नहीं होगा, परिणाम यद होगा कि समत्व-योग के साधन में लगने 
वाला “धोबी का कुत्ता धर का न घाट का” की कहावत को चरितार्थ करता हुआ 
उम्य-अष्ट हो जायगा भर्थाव्‌ दोनों तरफ से जायगा, ऐसा प्रतीत दोता है। इन 
झाशंकाओं का समाधान करते हुए भगवान्‌ भागे कद्दते हैं कि यद्यपि यह अभ्यास 
कठिन अवश्य है, परल्तु प्यत्ष करने से इस जन्‍म सें नहीं तो आगे के जन्मों से 
सफक्॒ता भ्रवश्य मिलती दै। इसके प्म्यास में लगने वाले की इस जन्‍म में श्रथवा 
आगे के लन्‍्मों में कमी भ्रवनति चह्दी होती, किन्तु वह उत्तरोचर उन्नति ही करवा हैं | 
सी शान्ति, पुष्टि और तुष्टि के जितने भी साधन हैं, डव सबसे समत्न्योग श्रेष्ठ है, 
इसक्षिए इसी का अस्यास करना चाहिए । 
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अज्ञेन उवाच 
थोष्य थोगरत्वया प्रोक्तः साम्येन मचुखदन । 
एतस्याहं म पश्यामि चज्चलत्वात्स्थिति स्थियम्‌ ॥ १३॥ 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि चलबदूदढम्‌ । 
तस्वाहं निम्रहं मन्‍्ये वायोरिव खुद॒प्करम्‌॥ ३४ ॥ 
ध्रीमगवान॒वाच 
असंशय॑ महावाहो मनो उुर्निश्रह॑ चलम्‌। 
अभ्यासेन तु फॉन्तेय वेराग्येश च ग्रह्मते ॥ ३५॥ 
असयतात्मना योगो दुष्प्राप इंति में मतिः) 
वश्यात्मचा तु यतता शक्यो5वाप्तुमुपायत, ॥ ३६॥ 
अर्जुन उबाच 
श्रयतिः श्रद्धयोपेतों थोगान्वलितमानसः। 
श्रप्माप्पय योगससिद्धि कां गति कृप्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
फच्चिन्नोभयविभ्रप्टश्डिन्नाश्रमिव॒ _नश्यति | 
अप्रतिप्ठो महावाहो विमृढों अह्मण- पथि॥ श८॥ 
एतन्मे सशर्य हृप्ण दछेत्तमहस्थशेपत:। 
त्वच्न्य. संशयस्थास्य छेत्ता न ह्मपपयते || ३६ ॥ 
श्रीभगवाउवाच 
पथ नेंबेह नामुन्न विनाशस्तस्य विद्यते। 
न हि कस्याणक्ृत्कश्चिदूदुगंति तात गच्छुति ॥ ४० ॥ 
प्राप्य पुएयक्नतॉटलोकालुपित्वा शाश्वतीः समा; । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगअ्रष्टोष्भिजञायते ॥ ४१॥ 


अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमताम्‌। 
प्तद्धि डुलंभतर लोके जन्म यदीहशम्‌॥४२॥ 
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तत्र त॑ घुद्धिलयोग लभते पोवदेद्रिफम। 

यतते चे ततो भूय ससिद्धों कुर्मन्दन ॥ ४३ ॥ 
पू्वाभ्यासिन तेनेच हियते धावशोपि स. ! 
जिशासुरपि बोगन्य शब्दब्र्मानिवर्तते ॥ ४४॥ 
प्रयन्नायत्मानस्तु योगी सशुद्धकिल्विप-। 
अनेकजन्मससिद्धस्तनों याति परा गतिम ॥ ४४ ॥ 
तपस्विभ्योडधिकों योगी प्तानिश्योषपि मतोपधिऊ । 
फर्मिभ्यश्चाधिको योगी नस्मादोगी भवाजुन ॥ ४६॥ 
योगिनामपि सर्व महतेनान्तर्मना । 
श्रद्ावान्मजने यो मास में युक्तमों मतः ॥ ४७॥ 


श्र्ध--घहुन ने फ्द्या कि, दे मधुसूदन ! झापने मो यह साम्य-भाव का 
यौग फष्टा, (मव की) चंचक्षता के फारण में एसफी इ। स्थिति नहीं देसता; फ्योकि 
यह घंघल मन बढ़ा ही उपत्रवी, क्षयर्द॑म्त भर ह॒ श्र्थात्‌ अपनी चंघलता फी धुन 
का पक्का है, ठसका निग्रद (एकाप्र) करना, में बायु को रोकने की तरद भ्यन्त 
फटिन भानता हैं | ताप्प्प यह कि इस चघत मन का समत-योग में स्थायी स्प 
से टिके रहना ग्रसमप-सा ईं (३३-३४) | श्री भगवान्‌ बोले कि है भदायाहो ! 
निम्सन्देह मन बढ़ा ईी चचल हैं, (और) उसको रोफना यहुत ही फठिन है, परन्तु 
है कौन्तेय | घम्यास और पेराग्व से वह रोका जा सकता हैं; भर्याव्‌ लगत्‌ की 
परिवर्तनशीज तथा उत्पत्ति-नाशवान्‌ भिक्नताों को घोके की रद्दी समझ फर उनसे 
ममत्य ने रखनेरूपी पेराग्य से, तथा सबके एफय-माव--सम्य, नित्य और सदा 
एक-सा रहने वाले झानस्दुस्वरूप आात्मदप्य का यार-पार चिन्तन फरने के भभ्यास 
से, मन एकाग्र है सकता है (३२) | जिसका मन झपने श्धिकार में नहीं हूँ 
श्सको समखव-योग फी प्राप्ति होना अस्यन्त कठिन हैं, ऐसा मेरा मत हैं, परन्तु 
मिसका मन (उपरोक्त थम्पास और वैराग्य द्वारा) अपने 'धिकार में हो जाता 
है, ठसे प्रयानपूर्वफ उपाय करने से (समत्व-योग) प्राप्त हो सकता हैँ (३६) । अर्जुन 
बोला कि हे कृष्ण ! जो मनुष्य (समत्वन्योग में) श्रद्धावान्‌ है श्र्थाव्‌ विश्वास 
पूर्पफ' इसके अभ्यास में क्षणा हुथा हें, परन्तु नितेन्द्रिय न हों सकने के कारण 
इस ध्म्यास में लिसका सन स्थिर नहीं रहता, (परेसा चम्यासी) समत्वन्योग की 
पूर्णावस्था को व पहुँच कर (फिर) किस यति को नाता है भर्थात्‌ मरने के बाद 
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उसकी क्या दशा होती है ? है भगवान्‌ ! (स्वर्यादि खुस्तों के देने वाले कर्मकायढादि 
में) भ्प्रतिष्ठित (और मन की चंचलता के कारण) त्रद्मप्राप्ति के मार्य में विमृढ़ (रहने 
से) क्या वह दिन्न-भिन्न (बिसरे हुए) वादुल की वरद दोनों वरफ से भ्रष्ट होकर 
नष्ट नहीं हो बाता ? तात्पर्य यह कि समत्व-्योग की आरप्ति के ज्षिए सन को एकाम्र 
करने के अभ्यास में लगे रहने के बारण वह समत्वन्योग का अभ्यास दूसर जोगो 
की तरह क्मकाएड, यशालुषान, वल्षि-वेश्वदेव, लप-तप, भतन्ठप्रवास, ढेच-पूजन 
भादि पारलौक्कि सुखों के देने वाले शास्रीय साधन सम्पादन कर नहीं सका, और 
उक्त योगाभ्यास की पूर्णता न द्वोने के कारण उसे श्रात्मानुभव हुआ नहीं--ऐसी 
दुशा मे क्या वह उक्त साधारण लोगों से श्र॒लग रह कर उसा तरह नष्ट नहीं 
हो नाता, लिम तरह एक बादल का टुक्‍्डा दूसरे बादुली से थ्रक्षग होकर नष्ट हो 
बाता हैं (३७-३८) £ हे कृष्ण ! आप मेरे इस सशय को पूणतया काबने योग्य 
हो, आपके सिवाय इस सशय का काटने वाक्षा दूसरा कोइ नहीं मिल सकता। 

वात्ययं॑ यद्द कि नो भूत, मविष्य ओर वर्तमान तीदो काज्नो का क्षाता थर्थाव्‌ 
सर्वज्ञ होता हे, और जो स्वय भय, स्वार्य, पत्तपाव, भ्रम, दुरामह ओर सशय से 
रहित, तन्नदर्शी एवं दुयाजु होता हैं, वदी इस ज्ञाक तथा परत्ोक स सम्बन्ध 
रज़ने वाली उक्त शंका का ठीक-ठांक समाधान कर सकता है; आर भापमे ये 
सभो गुण मांजूद है, इसलिए केवल झाप ही में इस विपय का निश्चित निर्णय 
देने की योग्यता हैं, अत. आप मेरे इस सशब को कृपा करक काटिए (३६)। 

श्री भगवान्‌ वोले कि हे पार्थ | इस लोक और परक्ञोक (दोनो) से डसका (कमी) 
विनाश चहीं होता, क्योकि दे दाव | कल्याणुकरक कम (इस समत्व-योग के 
अभ्यास) में लगे रहने वाले किसी भी महुप्य की डुर्गोत नहीं होती (४०)। 
घुर्य क्‍से करने वाले पुरुषो को मि्ञने वाले (उच्च) लोको को आरप्त होकर तथा वहाँ 
बहुत वर्षो तक निवास करके फ़िर वह योग-श्रष्ट पुस्प अर्थात्‌ पूर्वोक्त समत्व-योग का 
अधूरा अभ्यासी, पवित्र श्रीमानो (सम्पत्तिशाली लोगा) के घर में नन्‍्म लेता दें (४१) 
अथवा चुद्धिमान्‌ समलयोगियों के छत्त में हो जन्‍म लेवा हें; इस प्रकार का जन्म 
इस लोक सें बड़ा हा दुलंभ है (४२)। वहाँ (उसे) उस पूर्वअन्म का छुद्धि का 

संयोग आध्ठ होदा हे, अर्यांत्‌ इस बन्म सें जो समलवन्योग के संस्कार उसकी बुद्धि में 

जम छात्र है उनका चहों उदय होता है, और हे हुस्चन्दुन ! (वहां भी) फिर चह 

उससे आये समत्व-योग की पृष्ठ सिद्धि क किए यत्व करता है (४३) । पूर्॑जन्स के 
ड्सी अम्यास से वह स्वत ई (उस ससत्व-योग की तरफ) जीचा बाता हैं; समत्व- 
याय्र का ।जन्नालु भी शब्दु-त्र्म अर्थाव्‌ कर्मकारडात्सक वेदों का उल्लंघन 
कर जाता हैं। तात्पर्य यइ कि सम्रत्व-योग के विज्ञासु के द्विए भी शास्त्रों में कहे 
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हुए घामिफ कर्मकाण्ट झादि एल्य कोई महर्य नहीं रफते, यह उनसे ऊपर उठ माता 
है (४४) | घोर पयान पूर्व उपाय फरने बाला योगी शर्थात्‌ सम्रच-योग का प्म्यासी 
पई उन्‍्मों ने (उत्तरोत्त) रसति करता हुथा (धंत-भाव-रुपी) मे्ल से शुद्ध ऐोकर 
इन्त में परम गति फोपा जाता ४ (४४) | तपस्थियों से (समत्वन्योग का 
अभ्यास करने बाला) योगी श्रेष्ठ है; पानियों से भी (बह) श्रेष्ट माना 
गया है. झोर कर्मियों श्र्थात्‌ क्मफारिडि्यों से भी (समत्व-्योग का अभ्यास 
फरने वाला) योगी श्रेष्ठ हे। इसलिए हे श्रज्जुंन | त्‌ योगी दो, श्रथथांत्‌ 
समन्व-बोग में लग (४६)। (उक्त समस्यन्योग के भघम्यास में लगे हुए) सारे 
योगियों में लो शपने 'बन्त'फरण को मुझ (सबके थ्रात्मा 5 परसास्मा) में लगा कर 
ध्रद्वा सद्दित सुमको भजता ऐ; वह मेरे मत में सर्व-श्रेष्ट योगी ४ । तात्पर्य यह कि जो 

समसच-योग फे धम्यास में लगने पाता साधक सबके 'ाग्मा > परमात्मा के एकव- 
भाद में सन कूगा फर एक परमात्मा के सर्वत्र स्थापक होने के मिरूदय से सबके साथ 
प्रेम फरने रुपी ईश्वर-भक्ति परता ४, चद्द सप श्ग्पास परने बालो में श्रेष्ठ है, क्योकि 
इस दुोरे (टवल) धम्यास के फारण उसे घटुत जएदी सफलता श्राप्त होती है (४०७) । 


स्पष्टीफरण--परवेवणित शर्जुन की शंकाशो के उत्तर में भगवान्‌ कहते है कि 
यह बात सच हैं कि ससचन्योग में मन की पूर्णतया स्थिति प्लोना बहुत ही फठिन 
झौर दीघ॑ फाज् के शम्यास फा फास हैं, घर्थाव एफ तरफ जगव्‌ की मिन्नता के 
घनावों में ममाव फी अासक्ति फम परने शोर दूसरी तरफ़ सबकी एकवा के भाव में 
मन यो क्षमाने फा प्रन्‍्पास निरंतर दीर्ध फाल तक फरते-घरते मनुप्य कई जन्मों में 
जाकर पृर्यीवस्या फो पहुँचता है, परन्तु इससे घबदाने अथवा हताश होने की फोई 
बात नहीं ४, क्योंकि कसी भी वेहधारी फी धरती इसी कन्म में समाप्त नहीं हो 
जाती । यह वात दूसरे भध्याय में फह्ट घाये है कि सरना-जन्मना तो फपे बदलने 
की तरह है। जीवाप्मा का वासनामय सूध्म शरीर एक स्थूत्र शरीर को छोड कर 
दूसरा स्थूल शरीर घारण फरता ऐँ तो पूर्व-जन्मों में किये हुए शारीरिक एवं सानसिक 
ब्यवद्वारो भर विचारों के सस्कारों फो साथ रखता है।यह सिद्धान्त निश्चित हैं कि 
यह सत्र क्गव्‌ मन के संक्झुपो फी रचना है, थ्रत' भलुष्य अपने मन में लो-्चो 
संकल्प परता है उनके सस्कार जमा होते रहते 5 भौर उनके अनुसार ही वह 'प्पना 
सविप्य बना लेता है | यदि शच्छे सम्कार होते हैं तो एक देह छोड़ने के वाद फिर 
वह मलुष्प भ्रादि की उत्त देह धारण फरता है, और यदि बुरे संस्कार होते है तो 
पशु, पछ्छी, कीट, पतंग, बूच, लता अथवा भेद भादि की दीन देह घारण करवा है। 


रद 


जो समव-्योग के अम्पास में लग जाता है, उसे हीन योनि कमी म्राप्त नहीं होती, 
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क्योकि समत्वनयोग का श्रम्यास व्यक्तिगत स्वार-सिद्धि के किए भेद शुद्धि से किये जाने 
बाल साम्प्रदाप्रिक कृत्यों की वरह नहीं है कि जिनसे अन्त करण में भेद-मावरूपी 
सलिनता बढ़ती रहती है और व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए दूसरों से हेप करने 
अ्रथवा दूसरों को कष्ट देने के बुरे सस्कार उत्पन्न होते हैं, भौर निनसे थोदे समय के 
लिए नाशवान्‌ प्रद मिथ्या सुस प्रतीच होकर फिर उसका दुष्परिणाम होता है और 
बन छीन योनियों भे जाना पठता है, जहाँ उच्चति करने की फोई योग्यठा ही नहीं 
दोती | सम्नवन्योग के अभ्यास में सपके साथ एकता के साम्य-भाव में मन को 
लगाना होता हैँ, लिससे व्यक्तित्व का भाव फम होकर श्रन्त करण का इत-भाव रूपी 
मैल साफ होता हैँ, तथा इसमें कसी का भ्रद्टित करने या किसी को क्लेश देने का 
भाव नहीं होता, इसलिए इसके अभ्यास फरने वाले के मन में बुरे सस्कारों का संचय 
नदीं होता | इसके अश्रतिरिक्त ब्यक्तित स्वार्थ-सिद्धि के क्षिए भेव-बुद्धि से किये 
लाने वाले धार्मिक इृत्यो में शरीर को चहुत क्लेश तथा परिश्रम उठाना पढ़ता 
है, थे कृष्य यदि सांगोपाग परे न हो जाये तो उनका कोई फल नहीं 
होता, यदि उनमें किसी प्रकार की चुटि रद जाय तो उस्डा 'निष्ट होता है; 
ओर यदि वे विधिपुवंक पार पढ सी लाये तो उनका अर फल कालान्तर में होता 
हैं ।परन्तु समघ-योग के अभ्यास में न तो शरीर को क्लेश अ्रववा परिश्रम होता है, न 
इसमें छुटि रहने से कोई अनिष्ट ही होता है। इसका थौटा भी भ्राचरण कभी निप्फल 
नहीं जाता, व इसके फल के लिए काजान्तर अथवा क्षोकान्तर अथवा देशान्तर 
अथवा पूर्णता दी की अपेचा रहती है, किन्तु जितना ही समत्व-योग का भ्राचरण होता 
है उतना ही झ्ात्मवल एवं उतनी ही सुख-शान्ति, इसी जन्म में ही नहीं किन्तु इसका 
आचरण बरते हुए ही प्राप्त होती छाती है, और ज्यो-ज्यो इसमें उत्तरोत्तर उन्नति 
होती नादी है, उसी के अन्लुसार श्राक्मबल और सुस-शान्ति बढ़ती बातो है | उन्नति 
करते- करते लब पूर्ण-रुप से सर्वभूताक्तज़्य-सास्य-माव की स्थिति हो लाती है, तब 
पूर्ण-ब्य परमात्म-भाव की प्राप्ति हो काती है | इस दन्म में इसके थोढ़े से अम्पास 
के वाद ही यदि किसी श्रम्यासी का शरीर छूट लाय और विषय-सुख भोगने की वासना 
बनी रहे तो मरने के वाद उक्त अभ्यास के वल से वह उन चासनाओं के अनुरूप सुख 
भोगने के लिए दिन्य (सूद) मोग भोरने के उपयुक्त-दिव्य (सच्रम) लोकों में रह कर 
भोग भोगवा है, श्र्थांव्‌ सन में लेसी वासना अ्रथवा संस्कार होते है ठसी के अदुसार 
चह अपने लिए सुख के साधन रच कर सुख भोगता है, परन्तु उक्त सुख भोगते हुए 
भी पूर्व-जन्म वाले समत्वन्योग के संस्कार जमा पढे रहते हैं, अल जब वहुत समय 
तक भोग भोग लेता है, दव उक्त संस्कारों के प्रसाद से फिर मनुष्य लोक में श्रेषठाचारी 
धनी एुर्पों के घर सें लन्‍्म लेता है, चह्टाँ सौतिक सुखो की सामग्री भर भाष्यात्मिक 
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उन्नति शर्धात्‌ समत्व-योग की उन्नति के साधन, दोनो मौजूद रहते हैं। और यदि 
इस जन्म मे सुख-भोगो की वासना नहीं रहती हे तो मरने के वाद दूसरा जन्म 
आत्मज्ञानी समत्वयोगियों के घर में होता है, जहाँ समत्व-योग के श्रभ्यास में 
उन्नति करने के सब साधन उपस्थित रहते हैं। समत्व-योग, के अभ्यास के बिना 
मरने के बाद प्रथम तो मनुष्य देह मिलना ही कठिव है, और मनुप्य देह में भी 
उपरोक्त अच्छे याचरणों वाले श्रीमानो अथवा ज्ञानवान्‌ समरत्वयोगियों का संयोग 
होना तो अत्यन्त ही दुर्लभ होता है । 


समत्व-योग के अभ्यासी का दूसरा बन्‍्म चाहे उपरोक्त श्रेष्टाचारी धनियो के 
घर में हो अथवा ज्ञानी समत्वयोगियों के कुल में, वहाँ भी अपने पूर्वजन्म के 
अभ्यास के संस्कारों की प्रवलता के कारण, वह समत्वन्योग के अभ्यास ही में प्रयत्न- 
/ शील रहता हुआ उत्तरोत्तर आगे वढता रहता है। इस तरह क्रम से उन्नति करता 
| हुआ चह समय पाकर पूर्ण पद को पहुँच जावा है। साराश यह कि समत्व-योग के 
_ अभ्यास में एक बार लग बाने पर मनुष्य का, इस लोक में श्रथवा परलोक में कही भी 
कभी पतन अथवा अवनति नहीं होती, किन्तु उत्तरोत्तर उन्नति ही होती है। 
इसलिए सबभूतात्मेक्य-सास्य-भाव से सांसारिक व्यवहार करने के समत्व- 
योग के साथ व्यक्तिगत स्वा्थ-सिद्धि के लिए किये जाने वाले 
साम्प्रदायिक कृत्य अथवा कर्मकाएड की कोई तुलना नहीं हैं| समत्व-योग का 
सच्चा निज्ञासु अर्थात्‌ जिसके चित्त में इस विपय का बोध प्राप्त करने की सच्ची लगन 
, लग जादी है, अथवा जो इस विषय के अध्ययन और अनुसधान में लग जाता है, 
उसका हृदय भी इतना उदार हो जाता है कि वेदादि-शास्रो में विधान किये हुए 
लौकिक फल देने वाले कर्मकाणहो की उसे कोई इच्छा नहीं रहती और न उसे 
उनकी आवश्यकता ही रहती है। भेद-भाव को बढ़ाने और दृठ करने वाले उन 
कर्मकाणडात्मक शाखो मे वशित रोचक वचन ( पुष्पिता वाणी, गी० श्र० २ श्लो० 
४२ से ४७४) उसके मन को नहीं लुभाते, क्योकि वह उन प्लोभनों से ऊपर उठ 
जाता है, और जो इस समत्व-योग शर्थाव्‌ सर्वभृतात्मेक्य-सास्य-भाव से नगव्‌ के 
विविध आचरण करने के यभ्यास मे लग जाता है, वह तो तपस्वियो, कर्मकाणिड्यो 
और ज्ञानियो आदि सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, भर्थात्‌ जो राजसी और तामसी प्रकृति 
के लोग व्रत, उपवास आदि से शरीर को कुश करने वाले तथा सरदी-गरमी थ्ादि 
से शारीरिक कष्ट सहने के अनेक प्रकार के तप करते है, थौर जो लोग यज्ञ, हवन, 
पूजा, पाठ आदि कर्मकाणडो में क्गे रहते हैं, एवं जो लोग भ्रध्यात्म-शानविषयक कोरे 
शाख्ार्थ और बाद-विवाद्‌ में लगे रहते हैं, उन तपस्वियों, कर्मकारिड्यो और शुप्क 
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श्ानियों से समत्व-्भोग के श्राचरण का श्रम्यास फरने बाला योगी श्रेष्ठ होता हैं । 
सम्रत्व-थोग का अ्रस्थास करने बातों में भी नो सबझे आत्मा ८ परसात्मा में मन 
लगा पर श्रद्धापर्वक भक्ति करता है, वह सप्रमे उत्तम है। इसका यह कारण है कि 
परसात्मा की सर्वायापफता के विश्वास प्रेत उसकी उपासना करने से मन शीघ्र 
एकग्र हो सकता हैं, व्य्मोंकि मन लर्दहाँ ज्ञावे, वहाँ ही परमात्मा का दर्शन करने से 
उसका भटकना बन्‍्द्र होने में बहुत सुगमता होती है, भौर इस तरह अभ्यास के 
साथ-साथ परमात्मा की उपासना करते रद्दने के दुद्रे साधन से समत्व-योग की 
सिद्धि बहुत लक्दी श्र सुगमदा से होती है। इसलिए इस भक्ति और योग का 
दुदरा भ्रस्थास करने बाला सबसे उत्तम अम्यासी पोठा है । 


॥ डुठा अध्याय सम्राप्त ॥ 


सातवाँ अध्याय 


््ंि़़स, 
ह 


शास्च्स्म्प 





छुठे अध्याय में भगवान्‌ ने समतव-योग में मन को उहराने के लिए राजयोग 
के अभ्यास्त का साधन कट्दा, जिस पर झअर्जुन ने शंका की कि मन अत्यन्त चंचल है, 
इस कारण उसका उक्त अभ्यास में टिकना अशकय प्रतीत होता है। उस शंका का 
समाधान करते हुए भगवान्‌ ने उक्त भ्रध्याय के झन्त में अपनी यानी सबके झात्मा-- 
परसात्मा की भक्ति श्रथवा उपासना सद्दित योगाम्यास करने वाले साधक को सबसे 
उत्तम साधक बता कर, भक्ति श्रथवा उपासना सहित योग्राभ्यास करने से मन के 
सुगमता से एकाग्न हो सकने का संकेत किया था । भ्रव उक्त भक्ति श्रथवा उपासना का 
विश्तृत रूप से प्रतिपादन भागे किया जायगा । 


उपासना करने के क्लिए पदले यह निश्चय होना चाहिए कि लिसकी उपासना 
की ज्ञाय, उसका क्या स्वरुप है, यानी परमात्मा के किस रूप अथवा किस भाव की 
उपासना करनी घाहिए। इसलिए भगवान्‌ ने पहले अपनी सर्वरुपता के विज्ञान 
सहित ज्ञान का निरूपय करके फिर उस सर्वरूप अथवा विश्वरुप की उपासना करने 
का विधान किया है । 


उपासता के विधान में उपास्थ और उपासक की थकता की भाषा का 
प्रयोग करना पढता है, क्योंकि भक्ति अथवा उपासना अपने से भिन्न किसो सहान्‌ 
शक्ति की कल्पना किये बिना बन नहीं सकवी । मन को लयाने के लिए अपने से 
मिन्न कोई न कोई दूसरा अवज्ञग्गन अवश्य चाहिए, क्‍योंकि अपने-आपमें मन की 
स्थिरता द्ोनी अत्यन्त कठिन होती है। यही कारण है कि भगवान्‌ ने अपने और 
अर्ुन के बीच उपास्य-्डपासक का भेद कलिपित करके उपासना का विधान किया 
है। इससे यद्यपि यह भाव होता कि यहाँ नीवाव्मा और परमात्मा की भिन्नता का 
प्रतिपादून किया गया है, परन्तु यट्ट सिन्नता केवल चंचल सन को ठहराने के लिए--- 
उसे आसरा अ्रथवा अवलम्बन देने के उद्देश्य से--कल्पित की गई है। वास्तव में 
इस भेद-करुपना का अमिम्राय द्वेत-सिद्धान्त के प्रतिपादन करने का नहीं है, क्योकि 
उपास्य और उपासक दोचों, वस्तुत. सबका अपवा-आप+थ्रात्मा अथवा परमात्मा 
ही हैं--सवबके अपने-आप ८ आत्मा से भिन्न न उपास्य है व उपासक । अपने-आपको 
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ध्य्टि मानने से अदपक्ष पूर्व भदप-शक्तिमान तीव-साव द्वोता है, श्र समाधि मानने 
से स्वेश् एवं सर्व-गक्तिमान्‌ ईश्यर थथवा परमात्म-भाव होता हैं। एबकवा क्र 
ध्यष्टि-भाव की भासक्ति छुड़ा कर समष्टि थथवा एकच-साव में स्थिति कहने के ल्तिएु 
ही उपास्य-डपासक के भेद की करपना की गई है । परन्तु उपासना के घ्स्‌ विधान 
में भगवान्‌ मे सर्वत्र अपने सर्वात्म-साव, शर्थाव्‌ देश-परिच्छेंद, फाल-परिच्छेद भर 
चस्तु-परिच्येद से रद्दित-सब देश, सव काल भौर सब वस्तुश्रों मे एक समान 
व्यापक--अपने अ्रनादि भर ध्रनन्‍्त सर्वर्प फी 'अनन्य-भाव से उपासना करने को 
बास्बार कहा ट, किसी लोक-विगेप, टरश-विगेष अथवा स्थाव-विशेष में बैठे हुए, 
अथवा किसी काल-विशेष में उपन्न अथवा प्रकट दोने वाले किसी व्यक्ति-विशेष के 
रुप की भेदभाव से उपासना करने को नहीं कद्मा हैं। इससे स्पष्ट है कि उपास्य- 
उपासक की भिन्नता की कदपना भेद मिटाने के लिए की गई है, न कि भेद दृढ़ करने 
के लिप । वास्तव में गीता में सबकी एकता का श्रह्वेत-सिद्धान्त ही माना गया है । 


श्रीभगवालुवाच 
मथ्यासत्तमनाः पार्थ थोग॑ थुश्नन्मदाश्रयः । 
असंशर्य सम मां यथा शास्यसि तच्छूणु ॥ १॥ 
शा तेहह॑ सविन्ानमिदं वच्याम्यशेपतः। 
यज्यात्वा नेह जूयोउन्यज्तातव्यमवशिप्यते ॥ * ॥ 
मनुष्याणां सहसेपु कश्रियवति सिद्दये । 
यततामपि सिद्धानां कश्िन्मां वेचि तत्यत-॥ ३ ॥ 
भूमिरापोधनलो वायु: ख मनो बुद्धिरेव च । 
अहकार इतीय॑ में भिन्ना प्रकृतिरष्धधा ॥ ४ ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌ | 
जीवभूतां महावाह्ो ययेढ घायते अगत्‌ ॥ ५ ॥ 
पतद्योनरीनि भूवानि सर्वातीत्युपधारय । 
शर्ट छृत्स्तस्थ ज़गतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 


पत्तः परतर नान्यत्किड्चिद्स्ति प्रमसय । 
मयि स्वमिदं प्रोत सचे मणिगणा इच ॥ ७॥ 
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रसो5्हमप्सु कोन्तेय प्रभास्म शशिस्ययोः । 
प्रणव. सर्ववेदेषु शब्द. खे पोरुष नृषु ॥ ८॥ 
पुएयो गन्ध. प्रथिव्यां च तेजश्ास्मि विभावसों । 
जीवन स्भूतेपु तपश्चास्मि तपर्विपु ॥ ६॥ 
वीज॑ मां सर्वेभूतानां विद्धि पा सनातनम्‌। 
बुद्धिवुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
वल॑ वलवतां चाहँ काम्रागविचर्जितम्‌ | 
धर्माविरुद्यो भूतेपु कामो<स्मि भरतपम ॥ ११॥ 
थे चेव सात्तविकां भाया राजसास्तामसाथ्र ये | 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वह् तेपु ते मयि ॥ १२५ ॥ 
त्रिभिगुंसमयैभविरेभि. स्वंसिर जगत्‌ । 
मोहित नाभिजानाति मामेभ्य. परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
ढेबी छपरा गुणमयी सम माया छुरत्यया | 
मामेव ये प्रपचन्ते मायामेता तरन्ति ते॥ ६४ ॥ 

त मा डुप्छृतिनों मूढा. प्रपद्चन्ते नराधमाः । 
भाययापहतज्ञाना आसुर भावमाश्रिताः ॥ १४ ॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मा जनाः सुकृतिनोउजुन । 

आत्तों जिज्रासुरथांर्थी ज्ञानी च भरत ॥ १६॥ 
त्ेपां जानी नित्ययुक्त एकर्मक्तिविंशिष्यते । 

प्रियो दि ज्ञानिनोत्त्यथंमर् स च मम प्रिय ॥ १७॥ 
उदाराः सर्व एवेते जानी त्वात्मेव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाज॒त्त मां गतिम्‌॥ १८॥ 
घहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपचते । 

चासुठेचः सर्वोिति स महात्मा खुदुलभः ॥ १६॥ 
कामेस्तेस्तेंड्रेतक्ञाना: अपयन्तेड्न्यदेवता- । 
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त॑ त॑ नियमम्ास्थाय प्रक्ृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ 
यो यो यां यां तज्लु भक्त श्रद्धयाचितुमिच्छति । 

तस्थ तस्वाचलां श्रद्धां तामेच विद्धास्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
स तया शभ्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 

लप्ते च ततः कामान्मयेच विद्वितान्दि तान ॥ २२॥ 
अन्तवत्तु फलं तेपा तद्धवत्यल्पमेघसाम्‌ | 
देवान्देवयज्ों यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 
अव्यक्त व्यक्तिमापनन मन्यन्ते मामबुद्धय,। 

पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमस्‌ ॥ २४ ॥ 

नाह प्रक्राशः स्वेस्थ योगमायासमाय तः । 

मूहोज्यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌॥ २५॥ 
बेदाह समतीतानि बर्तमावानि चाजुन | 

भविष्याणि च भूतानि मां ठु वेद न कश्चन ॥ २६॥। 
इच्छाहेपसमुत्येन उन्द्रमोद्टीन भारत | 

सर्वभूतानि संमोहं सगे यान्ति परन्‍्तप ॥ २७॥ 

ग्रेपा त्वस्तमतं पाप जनानां पुएयकर्मणाम । 

से इन्द्रमोहनिमुक्ता भजन्ते मां इढ्यता: ॥ २ 
अरामरणमोज्षाय मामाभित्य यतन्ति ये। 

ते ब्रह्म तद्विडुः हत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌॥ २६ ॥ 
साधिभूताधिदेव॑ मां साधियज्ञ च थे वि. ! 
प्रयाणकालेअपि च मां ते बिदुयन॑क्तचेतस, || ३० ॥ 


प्‌ 


अर्थ--श्री भगवान्‌ वोले कि हे पाले! 
से, अर्थात्‌ मेरी उपासना के अवलम्बनपूर्वक, 
तू निस्संदेह, समग्र च्र्थात्‌ सवमें परिपूर्ण, 
ताथर्य यह कि मन किसी न किसी विपय 


सुरूमें सन लगा कर, मेरे आश्रय 
(पर्वेकथित) योग्राम्धास करने से 
अुकफो जैसा बानेगा सो सुच । 
में अवर्य ही कूथा रद्दता है, यह 


रु 
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उसका स्वभाव है। उसे कोई न कोई भ्रवल्म्बन अवश्य चाहिए | यदि उसे 
एक, झखयड, अपरिवत नशील, सबके थात्मा परमात्मा के चिन्तन में लगाने का 
प्रयत्न न किया जाय तो वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले नगत्‌ के परिवर्तंनशीज्, 
झर्थात्‌ निरन्तर बदलते ' रहने वाले नानात्व के भावों में आसक्त रहने के कारण 
एकाअ नहीं हो सकता, इसलिए उसको अ्रद्धा-विश्वासपूर्वक सबके झात्मा > परमात्मा 
की उपासना में लगाना चाहिए, थर्थात्‌ यह चिन्तन करने का अभ्यास करना 
चाहिए कि जगत्‌ सब परसात्सा का स्वरूप है और वह परमात्मा सारे जगत में एक 
समान ध्यापक है । इस तरइ परमात्मा की उपासना के श्रवलम्बन से सन समत्व-योग 
के अभ्यास में सहन ही स्थित हो जायगा और उस शझम्यास से यह निश्चित 
एवं दृढ़ ज्ञान हो जायगा कि यह सम्पुर्णं जगत्‌ एक ही परमात्मा के अनेक रूप हैं, 
वास्तव में जो कुछ है वह सब परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं 
है (१)। यद्द विशञान सहित क्षान, अर्थात्‌ प्रत्यच् इन्द्रिययोचर होने वाले स्थूल और 
सूधम जगत्‌ के निरन्तर बदलने वाले भिन्नता के भावों मे एक, अव्यक्त, भ्रपरिव्त न- 
शील झात्मतत्त एक समान भरा हुआ है--यह तत्त्वज्ञान, में तुझे बताता हूँ 
जिसे जान लेने पर फिर यहाँ (ससार) में कुछ भी जानने के लिए वाकी 
नहीं रहता | वात्प्यं यद्द कि यह विश्व सबके आत्मा ८ परमात्मा ही के सगुण और 
निर्गुण, अथवा साकार और निराकार, अथवा जढ और चेतन, अथवा प्रकृति और 
पुरुष-रूप इन्हों भरथवा जोढों का वनाव है, जिसने इस रहस्य को भ्रच्छी तरह जान 
लिया, उसने सब कुछ जान लिया, फिर उसके लिए नयत्‌ में वस्तुत जानने को कुछ 
भी शेष नही रहता, क्योकि जगत्‌ में जो भी कुछ है वह सब परमात्मा के इन युगल 
भावों का ही विस्तार है (२) | हजारो भलुष्यों में कोई विरला ही सिद्धि के लिए, 
भर्थात्‌ सर्वात्मा 5 परमात्मा को यथार्थतया जानने-रूपी उक्त चिज्ञान सहित ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए यत्न करता है, भौर उन यत्व करने वाले सिद्धों अर्थात्‌ साधको में 
फोई विरला ही मुझ परमात्मा को तत्वत- यानी यथार्थरुप से जानता है । तास्पर्य 
यह कि ससार में श्रधिकांश मनुष्य तो खाने, पीने, सोने, संतान उस्पन्न करने आदि 
विपयों तथा उन विषयों के साधनों की श्राप्ति के लिए दौड-धूप करने ही में लगे 
रहते हैं, इनके सिवाय झौर कुछ भी विचार करने का उनके मन में संकरप ही उत्पन्न 
नहीं होता | यदि उनमें से कोई कुछ विचार करते हैं तो वे भी अधिकतर आधि- 
भौतिक& शौर भाधिदेविक& विचारों तक ही रह जाते हैं, आध्यात्मिक& विचारों की 


& आधिभौतिक, आधिदेविक और जाध्यात्मिक विचारों का खुक़ासा 
“इ्यावहारिक वेदान्त” प्रकरण सें देखिए । 
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तरफ कोई विरले ही कगते हैं। जो लोग भ्राध्यात्मिक विचार फरने में लगते हैं, उनमें 
भी अ्रधिकाश लोग आत्मा को जगद्‌ से मिन्न मानते हैं और जगत का तिरस्कार करके 
श्राक्षज्ान की सोज्ञ में लगे रहते है। “पक में अनेक और अनेकों में एक” के विज्ञान 
सहित ज्ञान, भ्थवा श्राधिभौतिक, आधिदेविक और श्राध्यात्मिक तीनों भावों की 
एकत। के तस्वशान की पूर्णता को फोई विरत्ा ही पहुँचता है (३)। एथ्बी, जबा, 
तेज (अग्नि), वायु (दवा), श्राकाश (अवकाश श्रथवा पोल), मन, बुद्धि और 
श्रहक्षार--इस प्रकार यह भ्राठ भेदो वाली मेरी प्रकृति अलग हैं | यद्द (मेरी) अपरा 
प्रकृति है, और इससे दूसरी जीव-भाववात्षी मेरी परा प्रकरति जाब, जिससे हे मद्दाबाह्दो ! 
यह जगत धारण किया जाता है। ऐसा समझ कि इन (दोनों) प्रकृतियों से ही सब 
भूत-प्राणियों की उत्पत्ति होती है, श्रत अखिल विश्व का प्रभव भार अलय, अर्थात्‌ 
श्रादि भौर प्रस्त में ही हूँ | वात्पय यह कि पक तरफ़ सबके श्रात्मा 5 परमात्मा की 
अपरा श्रथवा जढ प्रकृति,यूचम भर स्थूल पच तत्व भौर उनके विस्तार --इन्द्धियाँ 
ओऔर उनके विपय आादि--एवं मन, बुद्धि, चित्त और शरहद्धार-रुप से व्यक्त दोती है, 
लिनसे पिणढ (ध्यष्टि शरीर) भौर बद्ञायड (समरष्टि जगत) के प्रतित्तण परिवर्तनशील 
बनाव बनते हैं, श्रौर दूसरी तरफ सबके भ्रात्मा 5 परमात्मा की परा शझथवा चेतन 
प्रकृति पू्राक्त अपरा अकृति के सब सूक्ष्म भौर स्थूल भावो के अनन्त प्रकार के प्रतीत 
होने वाले वनावो के अन्दर उनके जीव नरूप से स्थित होकर सवको एकता के सूत्र में 
पिरोये हुए धारण करती है। इस तरद सबका श्रात्मा परमात्मा ही विश्व की उत्पत्ति, 
स्थिति और लय का वास्तविक श्ाधार है । दूसरे शब्दों में यह विश्व सबऊे श्रात्मा ८ 
परमात्मा ही को कह्पना का खेल है (४-६) । हे धनज्य ! मुझसे परे श्रर्थात्‌ 
सके वस्तुत- भिन्न कुछ भी नहीं है, सूत में पियोग्रे हए मणियों की तरह 
यह सब मुझमें पिरोया हुआ है | तात्पर्य यह कि जिस तरद्द सूत के मणियो की 
माला यूंथी जाय तो माला का रूप और नाम बनने के पहले सब सूच होता है, और 
माज्ता के बन जाने के बाठ भी सूच के सिवाय औौर कुछ नही होता, भौर माला 
को फिर से उधेडी जाय तो भी सूत ही रहता है। मणिये अ्रथवा माला किसी भी 
अवस्था में सूत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं होते। यदि मणिये लकडी, पत्थर 
अथवा धातु के होते हैं, तो भी वे प्रथ्वीतत्व के ही होते हैं और सूच भी एथ्वी 
वच्व दी होता है। इसलिए वत्यत वे सव एक ही वस्तु के अमेक रुप होते 
है। इसी तरह, भगवान्‌ कहते हैं कि जगत्‌ का जो भी कुछ बनाव है, वह वस्तुत 
सेरे सिवाय भौर कुछ भी नहीं है, नो कुद्ध भी है, वह सब मेरे ही अनेक 
रूप हैं (७)। दे कौन्तेय ! बल्त में रस मैं हैं, सूयं और चन्द्रमा में ज्योति (मैं) 
हूँ, सब वेढ़ों में झोकार में हूँ, श्राकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ । 
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गथ्वी में विकार रहित मध और श्रग्नि में तेल मैं हूँ, सब भूत-आशियों में जीवन 
और तपस्वियों में तप मैं हैँ। हे पार्थ ? सब भूतों का सबवातन बीज (सदा बना 
रहने वाला कारण) सुमे जान, घुद्धिमानों को बुद्धि और तेजस्वियों का तेज में हूँ । 
काम और राग के विकारों से रहित बलवानो का बल मे हूँ, ओर है भरतश्रेष्ठ | 
प्राणीमात्र मे धमोनुकृल काम अर्थात्‌ स्वाभाविक इच्छा में हूँ। तात्यय॑ यह 
कि परमात्मा संसार के यावन्मात्र पदार्थों के अन्दर उनके आधार-भूत--सूधम 
फारण-रूप से अथवा उनके सार यानी सत््व-रूप से अथवा उनके आपस के 
साधम्य रूप से ओत-प्रोत भरा हुआ है | उदाहरणार्थ/--अनेक भेदों वाले जल का 
सूष्म कारण एवं उसका सत्व--रस है; मधुरता अर्थात्‌ स्वाद, ह्ववता अर्थात्‌ 
पिघलाइट और शौवलता अर्थात्‌ तरी जो जल के धर्स हैं, वे रस ही से हैं, दूसरे 
शब्दों मे रण ही जल का भ्रस्तित्व है, थ्रव जलन में परमात्मा रस रूप से शोवग्रोत 
भरा हुआ अथवा पिरोया हुआ है। इसी तरह सूर्य, चन्द्र आदि प्रकाशमान 
पदार्थों में प्रकाश-रूप से, वेदों में ओकार-रूप से, आकाश में शब्द पुरुषो 
में पौरुष-रूप से, पृथ्वी में गन्धरूप से, अप्नि में तेन-रुप से, भूत-मराणियों में 
जीवन-रूप से, तपस्वियों में तप-हप से, सारी सृष्टि में उसके अनादि एवं अनन्त 
बीज-रूप से, दुद्धिमानों में चुद्धि-रूप से, वेजस्वियो में तेज-रूप से, 'चलवानों में 
बल-रूप से--इस तरदद नाना प्रकार के पदार्थों सें उन ख़बके आधार एवं सूचम कारण 
रूप से, सबके सार-रूप से, तथा सबके परस्पर के साधस्थ-रुप से परमात्मा सवर्मे 
ओत-ओत मरा हुआ तथा सबको एकता के सूत्र में पिरोये हुए है। कार्य से कारण 
और धर्मी से धर्म वल्तुत एथक्‌ नहीं होते, तथा आंधार के बिना आधेय् की स्थिति 
नहीं होती, एवं अत्येक वस्तु का अ्रस्तित्व उसके सार अथवा स्व पर निर्भर रहता 
है । अस्तु, आत्मा अथवा परमात्मा सबका आधार, सबका कारण, सबका सार श्रथवा 
सत्व है, इसक्िए जगत्‌ सत्र परसार्मासथ है, दूसरे शब्दों में जो कुछ है 
परमाष्मा ही है। जगत की रचना और विस्तार सम्रष्दि इच्छा अथवा कास पर निर्भर 
है अर्थात्‌ सब भूत-प्राणियों की स्वाभाविक इच्छा ही से जयव्‌ प्रवततित हो रहा है, अठ 
भग्रवान्‌ ने अन्त में यह कह कर अपनी सर्वेऱपता को अधिक स्पष्ट कर दिया है कि 

प्राणियों में ,जो उनके स्वाभाविक धर्मानुसार काम भ्रथवा इच्छा होती है, वह 
भी मैं ही हूँ। चहोँ "वर्माचुकूल काम” कहने का अयोजन यह है कि सृष्टि-विस्वार 
की इच्छा या काम सब प्राणियों में स्वाभाविक होता है, और यह काम क्षोक-सम्रह 
का हेतु है। इस सात्विक काम से सबके एक्त्व-साव में कोई बाधा नही आती यानी 

किसी की कोई हानि नहीं होती, किन्तु लगत्‌ की व्यवस्था के लिए यह आवश्यक हे 
इसलिए यह धर्मावुकूल है, परन्तु दूसरों से थक झपनी व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि की 
३७ 
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जो कामवाएँ की जाती हैं, चाहे वे शारीरिक विपय-्भोग थ्रादि की हों या पारमार्विक 
कल्याण की, उनमें एथऊुता का भाव मरा हुआ होता है श्रीर उनसे दूसरों की हानि 
होती है, इसलिए पह्द राजस काम स्वाभाविक धर्म के विहद्ध है (६-११) । ओर जो 
सात्विक और जो राजस तथा तामल वाव है, थे मुझ से ही ह ऐसा जान 
ओर यद्यपि वे मुझ में है परन्तु में उनमें नहीं हैं। तात्पर्य यह कि जगव्‌ में जिन 
सभ, रज और तस गुणा के तारतम्ब से उत्पन्न यनन्त प्रक्वार की सिन्नवाओं की प्रदीति 
होती है, वे तीनों युण सबऊे आत्मा > परमात्मा ही की करुपना है अर्थात्‌ परमात्मा 
ही के सकतप के खेल है । इसलिए परमात्मा दी उनका आधार और अवलस्ध हैं, 
परन्तु उनका आधार और अ्रवलम्ब होता हुआ भी परमात्मा उनमे रुका हुआ एवं 
डस १२ अ्रवत्ञग्वित्त नहीं है, क्योंकि यथपि कहपना, कल्पना करने वाले पर 
अवलम्बित रहती है, परन्तु कल्पना करने वाला, अपनी कट्यना पर अ्रवलम्बित नहीं 
रहता | इसलिए परमात्मा इन तोन गुणों के श्राधान और इन पर प्रवलम्बित नही 
है, फिन्तु इनसे परे हैं और इनकी कप्ती-बेगी से उत्पन्न विजारो का उस पर कुछ भी 
असर नहीं पढ़ता | अपनी कल्पना से इनको सत्ता एवं स्कूति-युक्त करता हुआ भी 
चह इनसे अलिप्त निर्विार एव सदा एक-सा रहता हैं (६०) । इन सीन भुणों के 
(तारतस्प्र भर्थाव कप्री-वेशी के) भावो से चह सब जगत्‌ मोहित हो रहा है, इसलिए 
इनसे परे मुझ निविकार को नहीं जानता, यह मेरी दुवी श्र्थात्‌ भ्रलौकिक त्रिग॒णात्मक 
माया अ्रथवा ग्रक्ताते वी दुत्तर है, परन्तु जो पुरुष मुझे हो भज्ञते हैं, वे इस साया 
को तर लाते हैं। ताप्पय बह कि साधारण लोग सबके श्ात्मा परसामा के संक्त्प- 
रुप त्रिगुणात्मक प्रकृति अथवा थोग-माया के नाना नाम्तो और नाना रूपो के बनाव 
में दी उलमे हुए रहते हैं, इसलिए इस वनाव के मूल आधार इसके रचग्रिता सबके 
भात्मा ८ परमात्मा को नहीं जान सकते । लो साया के स्वामी महेश्वर यानी सबके 
आमा>परमात्मा की उपासना करते हैं, उनी इस त्िगुणात्मक साया और इसके 
उलाव में आमक्ति नहीं रहती, अ्रत वे इससे ऊपर उठ बाते हैं / कगक़ि जो बिस्फी 
जता प्र उपासना करता हैं, वह उसीको पाता है, अत जो लोग साया और 
डसऊँ काय की उपासना करते है, वे साया तक्क ही रहते हैं, और जो साया के परे 
उसके स्वासी मायावी परसात्मा को उपासना करते है, वे परमात्मा को आप्त हो जाते है। 
जो किसी वाजोगर के अद्भुत से दी में मोहित रहते हैं, वे चानीगर को नहीं 
जान सकते, परन्तु जो उस खेल को किसी वाबीगर अथवा खिलाडी की करामाठ होने 
का अलुमाव करके उस खिलाडी को जाचने का अयल फरते है, थे उस खेल्न में 
आसंाक्ते 8 रख कर खिल्तादी के पास पहुँच बाते है फिर चह खेल उनको सोहित 
नहा कर सकता ( १३-३४ )। जिनकी विचार-शक्ति साया से नष्ट हो गई है ऐसे 


२६१ गीता फा व्यावहारिक शर्थ--श्र० ७ 


विवेक-पूल्य एवं छुरे कर्मो में अद्ृत्त रहने वाले श्रधम पुरुष आसुरी भावों में आसक्त 
होकर मेरी शरण मे नहीं शाते । तात्पर्य यह कि जिनकी बुद्धि क्मत्‌ की सायिक 
मिन्नताओं में ही उलमी रहती है, उनको संत, भ्रसव, धर्म, अधम, अथवा अ्रच्छे, 
बुरे का यथार्थ ज्ञान नहीं रहता और उनको अक्ृति श्रासुरी हो नाती है, अत वे 
लोग स्व्धर्मानुसार अपने कतंब्य-कर्म करना छोड कर विरुद्धाचरण हारा लोगो का 
अनिष्ट करने तथा दूसरों को कष्ट देने में अवृत्त रहते हैं, उन पाप-ऊर्म करने वाले 
नीच पुर्षा का मन सके झात्मा -परमात्मा की सच्चो उपासना में कमी नहीं 
लगता (१६)। हे भरतश्रेष्ठ श्रजुंन ! सुकृत अर्थात्‌ पुर कर्म करने वाले चार 
प्रकार के मनुष्य मुझ को मजते हैं --(१) श्रा्त अर्थात्‌ दुख से पीडिव अथवा 
विपद्य॒त्त, (२) जविज्ञासु श्रर्थात्‌ क्वान प्राप्ति की इच्छा वाला, (३) श्र्थार्थी श्र्थात्‌ 
(परमार्थ के निमित्त) ठव्योपार्जन की कामना बाला, और (४) ज्ञानी शर्थात्‌ मुझ 
परमात्मा को सबका शआत्मा जानने वाला (१६) । इनमें से ज्ञानी सदा अनन्य- 
भाव से मेरी निष्फाम-मक्ति में लगा रहता है, भ्र्थात्‌ अपने सहित सब में मुझे 
परमात्मा को समान भाव से व्यापफ जानते हुए, ध्यक्तित्र के भाव से रहित होफर 
तथा किसी भी प्रकार की स्वार्थ-सेद्धि की कामना बिना, सबके साथ प्रेम के भाव 
में जुड़ने रूप मेरी उपासना करता हैं, इसलिए उसकी विशेषता है शअ्र्थात्‌ वह सबसे 
उत्तम भक्त है। निश्चय ही ज्ञानी को में अत्यन्त प्यारा हूँ और वह मुझे श्रत्यन्त 
प्यारा है, अर्थात्‌ ज्ञानी सर्वत्र एक ही बात्मा श्रथवा परमात्मा का अनुभव करता 
हुआ सप्रके साथ एकव-माव का ग्रेम करता है, किसी के साथ राग-द्वेष नहीं रखता, 
और इसीलिए वह भी सबका प्यारा द्ोता हैं (१७)। (यद्यपि) ये सब ही (भक्त) 
उदार है परन्तु ज्ञानी को तो में अपना श्रात्मा ही मानता हैं, क्योंकि बढ अपने 
अ्न्त-करण को मुझ परमाध्मा ही में लगाकर सप्की एुकता के सर्वोत्तम भाव में 
स्थिव रहता है (१5) । श्लोऊ १६ से १८ तक का तात्पये यह है कि स्वर्धर्माइसार 
अपने कर्तव्य-फर्ता का आचरण करने वाले तथा परोपकारी अर्थात्‌ लोऊ-द्दित्तकर 
कार्यो में लगे रहने वाले पुण्यात्मा पुरुष चुरे कम करने चाले मनुप्यो की तरह माया 
के बनाव में ही डूबे नहीं रहते, किन्तु अपने पुण्य-कर्मो के श्रभाव से माया के स्वासी 
महेश्वर अर्थात्‌ परमात्मा की भक्ति में अब्त्त रहते है । उन परमात्मा के पुण्यवान्‌ 
भक्तों की चार श्रेणियाँ ह --एक वे हैं जो कष्ट अ्रथवा विपत्ति में परमात्मा को याद 
करते है, श्रथवा जगत्‌ को दु ख रूप सममः कर उससे निस्तार पाने के लिए ईश्वर 
से प्रार्थना करते है, दूसरे वे हे थो ज्ञान अथवा दिद्या की प्राप्ति के लिए परमात्मा 
की उपासना करते हैं, दीसरे वे हैं जो परोपकार श्रथवा ज्ञोक-सेवा के निमित्त 
द्ष्यन्पाप्ति के लिए परमात्सा का सनव करते है, और चौथे वे हैं जिनको बह क्ञाव 
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होता है कि को कुछ है सो सव परमात्मा ही है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है-- 
इस निश्चय से सबके साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम करने रुपी परमात्मा की भक्ति 
करते है । यद्यपि पू्वकंथित कुकर्मों में लगे रहने वाले आसुरी प्रकृति के देहामिमानी 
एवं स्वार्थी लोगो की अपेत्ता ये चारो श्रकार के भक्त उदार अथवा उत्तम है, क्योंकि 
मे अपने व्यक्तिगत स्वाथों के लिए दूसरों की द्वानि नहीं करते, किन्तु दृसरों का 
उपकार करते है, और इनकी सबके श्रात्मा 5 परमात्मा में श्रद्धा होने के कारण ये 
उसकी उपासना करते हैं जिससे इनका देहामिसान कम होता हैँ. और देह से सर्वंध 
रखने वाले पदार्थों में ममत्व का त्याग सी यथायोग्य अवश्य ही द्ोता है, परन्तु इन 
चारों में ज्ञानी ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका 'भन्त करण निरन्तर सबे एक्त्व- 
भाव परमात्मा मे द्वी लगा रहता है और उसको सर्वत्र परमात्मा ही दृष्टिगोचर होता 
है. अर्थात्‌ चह सबको परसात्मा दी का स्वरुप अनुभव करता है, 'श्रत उसका द्वत- 
भाव निवृत्त हो जाता है, फलत उसको सब अपने आत्मीय लनो की तरह अत्यन्त 
प्यारे लगते है, जिसकी ग्रतिक्रिया-स्वरूप वह भी सबको प्यारा लगता है और उसकी 
स्थिति परसात्मा में दो लाती है (१६-१८) । बहुत जन्मों के अ्रनन्तर ज्ञानवान्‌ 
पुरुष, इस अनुभव के द्ढ़ हो जाने पर कि “सब छुद् वासुदेव ही हैं”, मुरूमें मिल 
जाता है, वह महात्मा ध्त्यस्त दुर्लम है अर्थात्‌ ऐसे महान्‌ आत्मा विरले ही होते हैं । 
तातपये यह कि अनेक बन्‍्मो में अभ्यास करते-करते ज्ञानवान्‌ भक्त को जब पूरी तरह 
यह अबुभव हो जाता है कि “जो कुछ है सव परमात्मा ही है” तो उसे परमात्मा के 
सिवाय अन्य कुछ भी नहीं भासता और तथ बह स्वय परसात्म-स्वरुप हो जाता है । 

परन्तु इस तरह सबकी एकता के परमात्म-स्राव में स्थित होने वाला ज्ञानी भक्त कीई 
विरला ही होता है (१६) | (नाना अ्रकार की) कामनाओ से विषिप्त बुद्धि वाले लोग, 
(उपासना के) लिस-लिस नियम में उनकी प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है, उस-उस का 
अनुसरण करके, (सुरू से) भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। जो-नो (ठेव-भक्त) 
जिस जिस रुप की श्रद्धा-पूर्चक भाराधना करना चाइता है, उस-उस (देव-भक्त) की 
श्रद्धा है. उस (देवता) ही में दृढ़ कर देता हूँ । उस श्रद्धा से युक्त वह (देव-भक्त) 
उस (देवता) की आराधना करता है भर उससे उसकी वे कामनाएँ मेरे ही 
निदिष्ट किये हुए विधानाजुसार पूर्ण होती हैं। तात्पय यह कि सबका आत्मा 

परमात्मा तो एक ही है, परन्तु जिन लोगों की बुद्धि धन, पुत्र, कुटम्ब, सान, 
भर्यांदा आदि इहलौकिक पदार्थों, विषय-भोगो भौर स्वर्गोदि पारलौकिक सुखो की 


श्रनेक प्रकार की कामनाओं से विक्तिप्त रहती है, वे उन फामनाशों की पूचि, परमात्मा 


से मित्र, किन्द्दी अध्प्ट शक्तियों यानी देवताओं से होने के श्रम में पे हुए 


परमात्मा से भिन्न उन देवताओं की करपना करके अपनी-अपनी स्वाभाविक रुचि 


्ा 
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के अनुसार, उनके पूजन-अचन के नियस-ठपनियम बना कर उनकी उपासना 
करते है, अर्थाव्‌ जिनकी जेसी प्रकृति होती है, उसी के अ्रजुसार वे अपने श्रमुझूल 
गुणों की प्रधानता चाले धेवता फल्पित कर लेते है, श्रौर जिस-वरह के आचरण 
अपने को भ्रच्छे लगते हैं, तथा जो-जो खान-पान, रहन-सइन श्रादि नाना प्रकार 
के विषय अपने को प्यारे लगते हैं, वही श्राचरण और विपय उन देवताओं को 
अच्छे और प्यारे लगने का विश्वास फ्फे उन आचरणों तथा विपयो की 
सामग्रियों हारा उन कल्पित वेबताशो का अर्चंन-पूलन करते है। जो लिस देवता 
की श्रद्धायुक्त उपासना करने लगता है, उसी में उसकी श्रद्धा चढ़ हो जाती है, 
क्योकि श्रद्धा मन से होती है भर मन जिस विपय में लग जाता है, उसमें उसकी 
ध् आसक्ति हो जाती हैं. । उस अटल भ्रद्धा के प्रसाद से ही उसकी कामनाओं की 
सिद्धि होती है | श्रपना-भाप >- भ्रात्मा ही व्यक्त्व के भाव से श्रनेक प्रकार की 
कामनाएँ करता है, आप ही सन रूप से देवताओं की कहपना करके उनमें दृढ 
श्रद्धा करता है और श्राप ह्वी अपनी श्रद्धा के प्रतिफल-स्वरूप उनका फत्न उत्पन्न कर 
लेता है। साराश यह कि यद्यपि सब-कुछ फरने-कराने वाला अपना-आरप--आत्मा 
ही है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई कुछ भी करने-कराने वाला नहीं है, परन्तु 
व्यक्तित्व के साव में आसक्त श्रक्ञानी लोग सबके थ्रात्मा 5 परमात्मा से भिन्न 
देवताओं को कामनाओं की पति करने वाला सानते है (२०-२२) । परन्तु उन अल्प- 
बुद्धि लोगो का वह (कामनाओं की पृति-रूप) फल नाशवान्‌ दोता है, देवताओं 
की उपासना करने वाले वेवताशओ्रो को प्राप्त होते हैं और मेरी भक्ति करने वाले मु 
में ग्रा मिलते हैं । तात्पय यह कि यद्यपि उपरोक्त ठेवताशो की उपासना के निमित्त 
को लेकर जो फल होता है, वह अपने-आप > श्रात्म अथवा परमात्मा के असाद 
से ही होता है. परन्तु उन सूख लोगो की ठेवोपासना नाशवान्‌ सासारिक पदायों की 
कामनाओं को लेकर होती हे, श्रत उनका फल नाशवान्‌ एवं दु ख-परिणाम चाले 
सासारिक भोगो की ग्राप्ति-रूप ही होता है । इसके अतिरिक्त उन देवोपासकों की 
गति उन देवताओं तक ही होती है, न्र्थात्‌ वे उद कल्पित रुपो में ही अमते रहते 
हैं, क्योकि जिसका जिस विपय में सन लग जाता है वद् उसी के श्रजुरूप हो जाता 
है । सबका आत्मा ८ परमात्मा, जो सब कक्पनाओ तथा सव रचनाओं का आधार और 
उनका स्वामी है, 'डसकी अनन्य-भाव से उपासना करने वाले परमात्मा में जा 
मिलते हैं, जिसमें सवका समावेश है (२३) | सूर्ख लोग मेरे अव्यय यानी सदा 
एक-सा रहने वाले उत्तमोत्तम परम-भाव को न जान कर मुझ अव्यक्त को 
व्यक्ति-सावापन्न हुआ मानते है | तात्पय यह कि सें (सबका आत्मा > परमात्मा) 
अज, अविनाशी, सर्वम्यापी, सब में एक समान वथा सदा एक-सा रइने वाला, देश, 
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काल पुव वस्तु-परिन्द्ेद से रद्वित, वियिकार हैं, और सब ह्स्य-्प्रप॑च के अन्दर 
सद-झुप से विद्यमान रहता हुआ भी मन बुद्धि और इन्द्रियो के अ्गोचर हैँ, परल्तु 
वेसमक लोग मुक्त (परमात्मा) को उत्यचि-नाशवान्‌ एवं श्रतिदरण परिव्त नशील 
एफे शरीर-विगेष दी सानते है, अथवा किसी क्ोझ-बिगेष, देश-विशेष श्रथवा स्थान- 
विशेष में बैठा हुआ किसी काल-विगेष में व्यक्त श्रथवा श्रक्ट होकर सीमावद्ध रहने 
बाला एक विशेष व्यक्ति मानते है । वें सू्स ल्ञोग मेरे वास्तविक स्वरूप-सब देश, 
सब काल, सय वस्तुश्रो और सये भावों में तथा सय ध्यक्तियों से एक समान रहने 
चाले, सब्रिदानन्द-परनहा, परिपर्ण-माव को नहीं लानते (२०) । मे श्रपनी योग- 
मारा से ढका हआ, अर्थाव अपनी इच्छा-शक्ति हारा रचे हुए थ्राविभातिक, श्राधि- 
ट्रैविक और श्राव्यात्मिक जगत्‌ के नाना मॉठि के नाम-रुपात्मक बनावो से श्राच्द्वादित 
हुआ, सब ज्ञोगो को इष्टियोचर नहीं होता, (इसलिए) यह मूढ़ जनता, डापत्ति और 
ब्िनाश से रहित झुक (अनादि-अनन्त) को वस्तुत नद्दी जानती (२९) हे श्र्जुन ! 
लो पहले हो चुके हैं, वर्तमान में हें और मविष्य से द्वोगे, उन सब भृत-्म्रातियों को 
में ज्ञानता हैं, परन्तु सुझको कोई भी (यथार्यरूप से) नही जानता (२६) । हे परतप 
दे भारत ससार में सभी भूत-प्राणी इच्छा (राग) श्रौर टेप से उत्पन्न नाना श्रकार के 
इन्द्बा के मोह से मोद्वित दो रहे ह (२७) | परन्तु बिन घुण्य-ऊर्म करने वाले पुरुषों 
के पापा का श्रन्त हो जाता ह, थे इन्द्रा (परत्पर विरोधी भावो के लोडो) के मोह को 
छोड कर दढ़ता पूर्वक मुके मजते हैं (२८)। बरा (बुदापा) भर रूत्यु से छुटकारा 
पाने के लिए को मेरा आश्रय लेकर यत्न करते है, वे डल बह्म को उथा 
सारे अध्यात्म को श्रौर सम्पूर्ण कर्म को भी जान लेते है (२६) | भर थे भ्विभूत 
अधिदेव और श्रवियज्ञ सहित झुकको भी जान लेते हैं, तथा शरीर छूठते समय भी 
वे समाहिव-चित्तवाले पुरुष मुझ परमात्मा को (सब्रकें भ्रात्मा-रुप से) बानते हैं 
(३०)। श्कोक २९ से ३० तक का तात्पत्र यह है कि साधारण ज्ञोग इन्टियों 
ओर मन में ही आसक्त रहते हैं, और इन्ह्रियों तथा मच की योग्यता, उत्पत्ति 
और विनाशवान्‌ तथा सुस-दुस आदि नाना प्रकार के इम्द्ों अथवा मिन्नता के भावो 
से परिएर्ण लगत्‌ के परिवर्तंतगील द्श्य अथवा बनाव ही को विपय करने की 
होती दे, अद थ्रे इस बनाव की अनुझूलता में राग भौर प्रतिकूलता में ट्रैप करके 
इन्दीं मे उत्तम्दे रहते हैं। आत्मा अथवा परमाध्मा को विषय करने की योग्यता 
इच्धियो और मन में नही द्वोंती, क्योकि आत्मा ्रथवा परमात्मा सूचमातिसूचम 
और इन्ड्रियों, सच क्रादि सत्फा कारण, सवका आधार, सबका भेरक और सबकी 
सत्ता एवं चेवनवा-म्वरूप दे, अर्थात्‌ इन्द्रियो, मन आदि में नो सत्ता और चेंतनता 
है, वह सब आत्मा की हें ओर इनको अपने-अपने विपयो का नो ज्ञान होता है, 
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पह्ट ज्ञानस्वरूप थात्मा की चेतनता से होता ऐ--ये तो केवल ज्ञान के साधन यानी 
हथियार हें--वास्तव में क्ञान-स्वरूप चेतन शात्मा श्रथवा परमात्मा ही है, श्रत ये 
हथियार सबके ज्ञाता--सबके जानने वाले चेतन श्रात्मा प्रथवा परमात्मा को नहीं 
जान सकते ( बृहदा० उ० श्र० २ ब्रा० ४ स० $४)। हाथ से हथियार पकड़े 
लाते हैं परन्तु हथियार हाथ को नहीं पक सकते । सबका अपना-आप ८ आत्मा 
अथवा परमात्मा तो श्रपना अनुभव रूप ही है । श्रन्य सब पदार्थों को जानने वाला 
तो सबका अपना-झाप 5 शझ्रात्मा श्रथवा परमात्मा हे । भूत, सविष्य एवं वर्तमान के 
सारे ज्ञान का सम्रह सबके अपने-थ्राप--सबके श्रात्मा परमात्मा में होता हैं, 
परन्तु शपने-भराप-स्वरूप श्रात्मा अथवा परमात्मा को जानने वाला अपने सिवाय 
दूसरा फोई नहीं धोता, श्रपने-आप का यथार्थ ज्ञान अपने अनुभव सिवाय दूसरे 
किसी साधन से नहीं होता | श्रत इन्द्रियो भ्रौर मन के विषयों ही में लगे रहने 
/ वाले स्वारथ-परायण लोग शात्मा श्रथवा परमात्मा का यथाय ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
सकते, परन्तु जो लोग लोक-द्वित के पुश्य-यर्मो में लगे रहते है, वे राग, हेप आदि 
हन्ददों के मोह-रूपी पाप से मुक्त हो जाते हैं और वे हो सबके घ्ाव्मा- परमात्मा की 
अनन्य-भाव से भक्ति करने में तत्पर रहते हैं, गर्थाव वे श्रसिल विश्व के साथ प्रेम 
करते हैं, भर वे जरा (घुढ़ापा) एवं मरण-घर्मवाले परिवर्तनशील शरीर की थ्रासक्ति 
छोड कर सबके श्रात्मा परमात्मा के ज्ञान के लिए प्रयत्न करते है। उन्ही को 
परमात्मा के नाना भावों का और उन भावों के श्राधार परसात्मा का यथार्थ ज्ञान 
होता है और वह्ठ ज्ञान उनवो शरीर छूटने तक भी वना रहता है (२९ से ३०) । 


स्पप्टीकरणु--मन की एकाग्रता के लिए इईश्वरोपासना के विधान के प्रकरण 
में भगवान्‌ ने यहा पर अपनी सर्वरूपता या थआाधिभौतिक आधिदेविऊ और श्राध्या- 
त्मिक, अ्रथवा स्थूल, सृध्म भौर कारण, तीनो भावों युक्त पिण्ड (व्यष्टि) और 
ब्रह्मणड (समष्टि) रूप जगत्‌ की वास्तविक एकता का विज्ञान सहित ज्ञान कहा है । 


यह जगत्‌ सबके आत्मा ८ परमात्म। श्रथवा ब्रह्म की इच्छा श्रथवा सकरप 
का खेल यानी दृश्य है (द्ान्दोग्योपनिषद्‌ अपाठक ६ खण्ड २, बुहददा० उ० अ० १ 
त्रा० ०) | प्रकृति, स्वभाव, माया, बह्मा ब्रादि अनेक नाम सबके आत्मा 5 परमात्मा 
अथवा ब्रह्म की उस समष्टि इच्छा अथवा सकरप ही के हैं। जब समष्टि श्रात्मा ८ 
परमात्मा की इच्छा एक से थ्रनेक रूप होकर जगत्‌ का खेल करने की होती है, तब 
बह इच्छा अपरा और परा दो भावो वाली प्रकृति-रुप होकर जगदाकार होती है । 
पाच इन्द्रियों यौर उनके पाच विपयो को श्रादि लेकर अनन्त प्रकार के फेलाव 
सहित स्थूल भौर सूच्म पंच-मद्ामूत एवं सन, बुद्धि, वित्त भौर अहकार श्रादि 


गीता का ध्यवहार-दर्शन २६६ 


सृच्म शक्तियाँ, अपरा प्रकृति शर्थाव परमात्मा की इच्धा-शक्ति श्रथवा देवी साया 
का क्र एवं जठ माना जाने वाला भाव है । इस भाव को क्षेत्र भी कह्ते हैं (गी० 
श्र० १३ श्लो० /-६) । यह प्रतिक्षण परिवर्तनशील, श्रर्थात्‌ निरन्तर बदलते 
रहने वाला नामरुपात्मक भाव है। परमात्मा की इस श्रपरा प्रकृति में इन्द्ियों , 
से प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले जगत्‌ के सब स्थूल यानी आ्राधिभौतिक पदार्थां भौर 
भावों का, तथा प्रस्येक पढार्थ एवं भाव के अन्दर रहने वाली उज़की सूध्म थ्राधिदविक 
शक्तियों का समावेश हे । परमात्मा की दूसरी परा प्रकृति है, जो उसकी इच्छा-शक्ति 
भ्रथवा देवी माया का श्रत्तर एवं चेतन माना जाने बाला श्रध्यात्म-भाव है।यह 
परा प्रकृति श्रथवा चेतन माना जाने वाला श्रध्यात्म-भाव सत-चित-थानन्द-स्वरूप 
है, तथा श्रपरिवर्तनशील है, श्र्थात्‌ अपरा प्रकृति के नाना भावो-रूप जगत्‌ के 
बदलने रहने पर भी यद्द परा प्रकृति रूप चेतन भाव ज्यो का दो रहता है। अपरा 
प्रकृति के नाचा भावों में जो नित्यता, सत्यता, चेतनता और सुस्-रूपता थआादि यु 
प्रतीत होती हैं, वे सब परमात्मा की इस परा प्रकृति पर्थात्‌ श्रध्यात्म-माव की हैं। 
यह परा ग्रकृति उपरोक्त सब सथूल यानी श्राधिमोतिझ और सूच्म यानी भ्राधिदेविक 
जगत में कारण-रूप से श्रोत-प्रोत पिरोगी हुई है भर यह सारे जगत्‌ का जीवन श्र 
सारे जगत का श्ाघार है । हस परा प्रऊृति को च्षेत्रज भी कहते हैं (गी० अ० 
१३ श्ल्ो० १-२)। 


जिस तरह समए्टि-झात्मा 5 परमात्मा श्रपनी इच्छा से एक से अ्रनेक रूप 
होता है, घह्दी स्वभाव प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्यक्त देखने में श्राता है। प्रत्येक व्यक्ति 
पहले अफेला ही होता है, पर चद् जब एक से अनेक होने की इच्छा करता है,” 
तब नर भादा को भौर मादा नर को प्राप्त होकर वो होते हें श्रौर फिर उनसे थनेक 
संतानों का फेलाव होता है। जो कोई इस तरह नर-मादा के सयोग का फलाव 
नही करता, वह भी अ्नेको के समूह श्रथवा समान में रहना अवश्य चाहता है। 
एक से अनेक होने की यह इच्छा स्वाभाविक हे । इस तरह आत्मा श्रथवा परमात्मा 
| अपनी इच्छा-शक्ति श्रथवा ठेची मांथा से अपरा और परा प्रकृति, अ्रथवा धर 
भौर अक्षर, अथवा जड और चेतन, भ्रथवा प्रकृति और पुरुष रुप होकर जगत्‌ का 
फलाब करता हैं। दूसरे शब्दों में सबका आत्मा परमात्मा आप ही स्थावर और 
जंग अश्रवा चर थौर अ्रचर सृष्टि के अनन्त प्रकार के रुपो का वनाव करता है और 
शाप ही उन सबमें चेतन रूप से प्रविष्ट होकर सबको सत्ता एवं स्फृति युक्त करता 
है। जिस तरद्द माला के मणिये सूव के श्राधार पर घूमते रहते हैं, अथवा जिस 
तरह हुए में से पानी निकालने के धरहट में भनेक कत्नश रस्से में पिरोगे हुए घूमते हैं, 
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उनका आधार रस्सा होता है--रस्सा उनको एकता फी अछ्क्ञा में बाघे रखता 
हुभ्ना उन्हें घुमाता रहता है; उसीतरद् जीव-भादापत्न चेतन आत्मा अथवा परमात्मा 
अपने नाना नामों ओर नाना रूपों वाले कनढ़ भावों अथवा पदार्थों में पिरोया हुआा 

५ उनके निरन्तर बदलते रहने वाले प्रवाह अथवा श्छुला को धारण करता हुथा 
चालू रखता है । 


इस विषय का विशेष खुल्लासा करने के लिए भगवान्‌ कई उदाहरण देते हुए 
कहते हैं कि लत्न के अनेक नास होते हैं, लसे--समुद्न्‍जल, नदी-जल, दृूप-जल, 
वडाग-जल भादि, तथा उसके अनेक रुप होते हैं, जेसे--तरल पानी-रूप, ठोस 
बर्फ-रुप, सूक्ष्म भाप-रुप आदि; परन्तु उन शनेऊ नामों और अनेक रूपों में जल का 
सूचम तल अथवा तन्मात्रा, जिसे रस कइ्ते हैं, वह एक ही रहती है भर वह सब 
,दशाओं में विद्यमान रहती है, जत्त के भासों भौर रूपों में परिवतंन होने पर भी 
“ रस ज्यो का त्यों रहता ऐ--वास्तव में जल, रस के सिवाय भौर कुछ नहीं होता, 
झत, जज्ष में उसके एकच-साव रस रूप से "मैं? झात्मा अ्रथवा परमात्मा परिपूर्ण हूँ । 
सूर्य, चन्द्रमा श्रादि प्रकाशमान्‌ पदार्थों का अस्तित्व प्रकाश पर निर्भर है, सूचे, चन्द्र 
आदि अनेक नास और रूप एक प्रकाश ही के हैं; ग्रत प्रकाशमान्‌ पदार्थों में उनके 
एकल्व-साव अ्रकाश-रूप से “में” आत्मा अथवा परमात्मा परिएूर्ण हूँ। वेदों का 
अस्वित्व, जगत्‌ के स्थूल, सूधम भोर कारण भावों को एकता के बोधक “प्रणव” 
यानी “शोंकार” पर निर्भर है, क्योंकि स्थूल, सृध््म भौर कारण भाव भौर उन 
सबकी एकता का व्याख्यान ही चेदादि-शाखों का विषय है; इसलिए सब वेदों में, 
” उनके एकव-माव “झोंकार” रूप से “में? आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हूँ । 
झाकाश के मिन्न-भिन्न नामों भर रूपों (घटाकाश, सठाकाश, हृदयाकाश, सहाकाश 
भादि) में उसका सूचम तत्व श्यवा तन्मान्रा, निसे शब्द क्दते हैं, स्वेत्र विद्यमान 
रहती है, भ्रत आकाश में उसके एकस्व-साव शब्द रूप से “से” झात्मा अथवा- 
परमात्मा परिपूर्ण हूँ। पृथ्वी के भिन्न-मिन्न चामों और रूपो में उसका सूचम तत्त्व 
अथवा तन्मात्रा, निले गन्ध कट्दते हैं, सर्वत्र विधमान रहती है; अत इशथ्ची में उसके 
एकल्व-साव गन्ध-रूप से “मैं” झात्मा श्रथवा परमात्मा परिपूर्ण हूँ। अपन के भिन्न- 
भिन्न नामों और रूपों में उसका सूद्म तत्व, जिसे तेल कहते हैं, सर्वत्र विद्यमान रहता 
> है; झत, भमि में उसके एकाव-साव तेज रूप से "में? आत्मा अथवा परमात्मा 
परिपूर्ण हैँ। मिन्न-भिन्न नामों और रूपों के भूत-आणियों का अस्वित्व उनकी जीवव- 
शक्ति है, अत सब भूत-आणियों में उनके एुकत्व-भाव जीवन.रूप से बडे” श्रात्मा 
अयवा परमात्मा परिपूर्ण हूँ। तपस्वियों का अस्तित्व वप पर निर्भर है अर्थांद तप के 
इ्८ 
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फारण ही वे तपस्थी फह्टलाते हैं, इसलिए तपस्वियों में उनके एकस्बन्भाव तप रूप से 
“मु ब्ाक्ता श्रथवा परमात्मा परिपूर्ण हैँ। सारी सृष्टि का सनातन कारण “में” हैं, 
इसलिए सब भूत-प्राणियों में उनके कारण रूप एकल्च-भाव से “में? आत्मा श्रथवा 
परमात्मा परिपूर्ण हैँ। छुद्धिमानों का भ्रस्तित्व बुद्धि पर निर्भर है, श्र्थात्‌ बुद्धि होने 
से ही थे बुद्धिमानू कहलाते हैं, इसलिए बुद्धिमानों में उनके एकव-भाव बुद्धि रूप 
से “में? श्रात्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हूँ। तेनस्वियों का भ्रस्तित्व तेज पर 
निर्भर है, श्र्थात्‌ तेज के होने से ही वे तेजस्वी कहलाते हैं, भ्रतः तेजस्वियों में उनके 
एकव-भाव तेल रुप से “मैं”? आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हैँ। बक्षवानों का 
श्रस्तित्ष बल पर निभर है, धर्थात्‌ वत्न होने से ही वे बलवान कहलाते हैं; अत' 
बलवानो में उनके एफब-साव वल्न रुप से “मे” श्रात्मा श्रथवा परमात्मा परिपूर्ण हैँ । 
और सब भूत-परणित्रो में सष्टि के विस्तार की वो स्वाभाविक इच्छा श्रथवा काम 
दोता है, उन सबकी स्वाभाविक इच्छा अ्रथवा काम रुप से “मैं” आत्मा अथवा 
परमात्मा सम्से परिपूर्ण हूँ। ता यह कि लगत्‌ के सभी पदाथों का भ्रस्तित्व ' 
सबके एकलव-भाव पर निर्भर है, और घह एकल्र-साव सबके प्रन्दर रहने'वाला “मैं” 
सबका आत्मा > परमात्मा ही हूँ । नाना नामो और नाना रुपों में ,विभक्त चराचर ० 
जगव्‌ मेरे एक्स-भाव के श्राधार पर दही स्थित हो रह्दा है । 


बिन स्थूल पृथ्वी, जलन, तेज, वायु, श्राकाश-रूप पच-महाभूतों का अत्येक 
स्थूल पिएड, धर्थात्‌ स्थावर अथवा जगम शरीर होता है, वे ही पंच-मद्दाभूत 
सब शरीरो अ्रथवा पिय्टो के समूह-रुप जगत्‌ में दोते हैं, इसलिए भौतिक दृष्टि 
से सव स्थूल पदार्थों में एकता है; भर प्रत्येक स्थूल पिण्ड श्रथवा शरीर के झनन्‍्दर 
जो पच-मद्मामूतों की सूचम तन्मात्राएँ, इन्द्रियों को सूचम शक्ति रुप से रहती हैं, 


तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं अन्य सूच्म थाधिटविक शक्तियों होती है, 
मिनसे प्रत्येक शरीर के सिन्न-भिन्न प्रकार के भाव तथा व्यवष्टार होते हैं, बेह्दी सृपम 
आविदबिक शक्तियाँ (जिनको 


देवता कहते है), सारे जगत में भिन्न-भिन्न प्रकार 
की इत्तचल कर रही है, अर्थात्‌ पिण्ड और चह्माण्ड में एक ही आधिदेविक 
शक्तियाँ सूपम रूप से सब काम कर रददी है। इसलिए आधिडेविक दच्ष्टि से भी 
सबकी एकवा है | स्थृूल् पंच मद्ाभूव और सूचम भाधिदेविक शक्तियाँ श्रथवा टेवता 
लोग परमात्मा की अपरा प्रकृति हैं, और परभाव्मा की परा प्रकृति इन सबका जीवन ४ 
श्रथतरा श्राग्राश्म-माव हैं । इसलिए आधिमोतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक भाव 
सभी एक ही आत्मा श्रथवा परमात्मा के अनेक कहिपत भाव और रुप हैं। तात्पर्य 
यह कि जगत्‌ में सथ प्रकार 'से चस्तुत एकता है, भर जो अनन्त अकार के 
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भेद प्रतीत होते है, उनका कारण सबऊे झआात्मा अथवा परमात्मा की उक्त इच्छा, 
प्रकृति श्रथवा माया के सत्व, रत शोर तस गुणों का तारतम्य (कमी वेशी) यानी 
गुण-वचित्रय ऐै, और जब कि ये त्तीन गुण भी सबके श्ात्मा> परमात्मा की इच्छा, 
करंपना अथवा साया अथवा प्रकृति के भाव हैं, तो सबका श्ात्मा> परमात्मा ही 
वस्तुत इन सबका आधार है। करपना अपने शआरधार--कल्पना करने वाले के 
श्ाश्रित रद्दतों हैं, कल्पना करने वाले से पथक्‌ उसका अस्तित्व नहीं होता; परन्तु 
कल्पना करने वाला करुपना के आश्िित नही दोता, न वह किसी कहपना में रुका 
हुआ ही रहता है। इसलिए यथपि परमात्मा इन त्रिगुणात्मक प्रकृति की कव्पित 
भिन्नवाओं का शराधार है, फिर भी वह इनके श्रन्दर रुका हुआ नहीं है। परमात्मा 
के कसी अश में कल्पनाओो के उठने भौर लय होने के साथ-साथ गुण-वेचित्रय के 
नाना प्रछार के चनाव बनते और विधढ़ते रहते दे, परन्तु सवका एकत्व-साव परमास्मा 
“अपने-आ्लापमे ज्यो का त्यों रहता है। उन कर्पित भिन्नता के बनावो के होने, 
मिट्ने तथा बदलने से सबके एकत्व-भाव परमात्मा में कोई थन्तर नहीं झ्ाता, न 
कोई विकार होता है । लिस तरह समुद्र में श्रवन्‍्त ल्वर उठती भौर मिटती रहती 
हैं, परन्तु सारी लददरा का एकव-भाव पानी ज्यों का त्यों रहता है, श्रथवा आ्राकाश 
में हवा के अ्रनेक रूप होते और मिटले रहते है, परन्तु आकाश सब दुशाश्रो में ज्यो 
का स्‍्पों रहता है, उसी त्तरद सवफे एकत्व-भाव परमात्मा में त्रिगुणात्मक ग्रकृति के 
बनाव होते भौर मिट्ते रहते हैं, परन्तु परमात्मा ज्या का त्यों रहता है । 
इस प्रकार भाधिभौतिक, आधिदेविक और श्राध्यात्मिक अथवा स्थृूत्र, सूच्म 
झौर कारण, सव भावों की एकता का विज्ञान सहित ज्ञान द्वी वास्तविक ज्ञान हैं। 
आगे तेरहवें अ्रध्याय में इसी विज्ञान सहिद ज्ञान को चेत्र-छेन्रज् के ज्ञान रूप से 
यथार्थ ज्ञान कहा है और यद्दी अवश्य श्राप्त करने योग्य है। इस ज्ञान को भ्रच्छी 
तरह प्राप्त कर लेने।पर फिर वलछ्तुत कुछ भी जावना शेप नही रहता, क्योकि संसार 
में जो कुछ भी जानने लायक है, उस सबका समावेश इसी में होता है। सम्पूर्ण 
सासारिक स्थूल भौर सूध्म पदार्थों के विज्ञान का अन्त इसी में होता है, क्योंकि 
सबकी भ्रन्तिम गति (90॥/) यही सबकी एकता है। सारे आत्मिक विचारों का 
समावेश इसी में होता है। यही सबकी पराकाप्ठा झथवा 'चरम स्रीमा दै। दूसरे 
जितने भी विज्ञान (3287065) हैं और जितने भी ज्ञान अथवा दार्शनिक विचार 
(00809॥0५) है, वे सब इस सर्वभूतात्मेक्य-शान की शाखाएँ-प्रशाखाएँ 
अथवा परिवार हैं, और सब इसी निदिष्ठ स्थान को ले जाने के साधन हैं। जिसने 
सबकी एकता के इस रहस्य को यथार्थरूप से पूर्णतया नाव लिया, उसके लिए 
- फिर चस्तुत- कुछ भी जावना शेष नहीं रइता (दान्दोग्य-डपनि० प्र० ६ खण्ड 4) | 
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परन्तु यह सबकी एकता का विज्ञेन सहित शान इतना सूद्म श्रौर गहन 
है कि इसका समझ में थाना और दसमें मन की स्थिति ध्वोना अत्यन्त दी कठिन 
है। साधारण लोग अपने भौर अपने कुट्ठम्य के भरण-पोपण श्यदि में ही इतने 
निम्न रहते है कि उक्त श्ञान-विक्लाग के सूच्म विचार के लिए न तो उन्हें अवकाश 
मिलता है शरौर न उनकी उसमें प्रवृत्ति ही होती है । लिन प्रत्यच-बादी ल्लोगों का 
देइ-भभिमान अथ्त्मन्त बढ़ा हुआ और बहुत दृढ़ होता है, वे इन्द्रियगोचर भौतिक 
पदार्या दी मे भासक्त रहते हैं और इन्द्रियों से प्रतीत नहीं होने वाली सूचम वस्तुओं 
में विश्वास नही करते | वे इस वात को सुनना ही पसंद नहीं फरते कि इस 
भाना-मावापन्न स्थूल बगत्‌ के भीतर कोई एक सूचम एवं सम शक्ति भरी हुई ऐ, लिससे 
स्वका श्रम्तित्व वना हुआ है। थे तो यही सानते हैं कि लसा हमको हमारी इच्द्रियों 
ते ग्रतीद होता है, बैसा द्वी वस्तुत सब श्रवग-अक्षग है। इससे परे इस नानात्व 
को एक करने वाज्ती कोई सूष्रम-शक्ति नहीं है। “में क्या हूँ”, “यह जगत क्या है”, 
“सरता-जन्सना आदि परिवतन क्यों होते हैं”, “नगत्‌ भर शरीर जेंसे दीखते हैं बैसे 
ही हैं श्रथवा इसमे और भी फोई श्रद्प्द तथ्य हैं” ? इत्यादि विषयों का श्रतुसधान 
फरने की लिश्ञासा उनके मन में उत्पन्न ही नही होती । 


निन थोठे से लोगों को इस विपय फी निज्ञासा द्ोती है, उनमे से कई लोग 
पो भौतिक अल्ुसधान से आगे बढ़ना नहीं चाहते, श्रथांत्‌ इन्द्रियगोचर पद्र्थों का 
भोतिक विश्लेषण करडेे उनके भौतिक तच्लों की खोल करने के भौतिक विज्ञान तक 
ही रहते है, और भौतिक तत्वों के अनेक होने के कारण वे इस बात को नहीं मानते 
कि उनमें वास्तविक एकता हो सकती है। वे लोग स्थूल शरीरो की सुख देने चाली 
भौतिक उन्नति तो करते हैं, परन्तु सबकी एकता का ज्ञान प्राप्त भहीं कर सकते। 
इसलिए वे च्राध्यात्मिक उन्नति करने में प्रसमभ रहते हैं । 


ः जो लोग उपरोक्त आधिभौतिकता से श्रागे बढ़कर आधिदेविकता में विश्वास 
फरते हैं, उनका डेह-अ्भिमान कुछ कम दो जाता है और थे इन्द्रियो से प्रत्यक्ष प्रतीत 
दोने वाले अ्रनन्‍्त अकार के सूध्म पदार्थों को उल्पत्ति-नाशवान्‌ तथा श्रतिक्षण परिवर्तत- 
सील होने के कारण सच्चा नही मानते, किन्तु वे मनोविज्ञान को सा मानते हैं भौर 
उसी पर निर्भर रहते है। भिन्न-भिन्न लोगो के मन के संकरप और वेठनाएँ-मिन्न-मिक्ष 
होती हैं भौर बुद्धि के विचार भी मिक्-मिन्न होते हैं तथा कर्मी के भोग भी एथक्‌- 
धयक्‌ होते हैं, इसलिए सबकी एकता का सिद्धान्त उनकी समझ में भी नहीं बैठता । 
उनका सव है कि जीव वास्तव में शनेक और विलकुत्त भिन्न-भिन्न हैं भर जगत के 
पदार्थों के स्थूल रुपो के सिथ्या होने पर भी उनमें जो सूचस शक्तियों हैं, बे ऊपरी स्थूल 
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रूपों के बदलते रहने पर भी ज्यों की ध्यों बनी रहती हैं, भ्रतः वे वस्तुतः भिन्न-भिन्न, 
नित्य और सत्य हैं; तथा स्थूल और सूचम सारे जगत्‌ को रचने और उसका संचा 
जन तथा संहार करने वाली एक शक्ति उन सबसे एथक है, जो परमात्मा, बह्म तथा 
इंश्वर भ्रादि अनेक नामो से पुकारी जाती है | परन्तु उस शक्ति को वे अपने से तथा 
जगत्‌ से सर्वेधा एथक्‌ मानते हैं। “यह जगत्‌ एक परमात्मा ही का व्यक्त रुप है” 
यह उनकी समझ में भी नहीं बैठता | इसलिए सबकी एकता के सिद्धान्त तक वे 
भी नहीं पहुँचते । 


इनके अतिरिक्त जो लोग भ्राध्यात्मिक विचारो में लगे रहते हैं, वे आधि- 
भौतिक और अआधिदेविक विषयो का सर्वेया तिरस्कार करते हैं भौर शुष्क अध्यात्म 
विचारों मे ही निमरत रहते हैं । उनका कहना है कि जगत्‌ सब झूठा है, इसलिए 
/''पुक में अनेक भौर अनेको में एक” के सिद्धान्त के विचार की आवश्यकता ही नहीं । 
वे लोग आधिभौतिक और आधिदेविक जगत से अत्नण होकर केवल भात्म-चिन्तन 
द्वारा व्यक्तिगत सुख-शान्ति अथवा मुक्ति प्राप्त करने के प्रयत्व में ही लगे रहते हैं 
परन्तु स्वयं झाधिभौतिक, झाधिदेविक और झध्यात्मिक --तीचो भावों वाले जगत्‌ के 
अन्तर्गत होने, के कारण न तो वस्तुत. उससे अलग हो सकते हैं ओर न सुख-शान्ति 
श्रथवा मुक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योकि जब तक प्रथकृता के भाव बने रहते हैं तब 
तक सुख-शान्ति अथवा सुक्ति प्राप्त नही हो सकती | साराश यह कि ये लोग भी सबकी 
एकता के विज्ञानसहित ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, इसलिए आधिभौतिक, आधिटेविक 
और आ्ाध्यात्मिक, अथवा स्थूल, सूध्रम और कारण अर्थात्‌ सबके एकत्व-साव आत्मा 
अथवा परमात्मा को यथार्थरूप से नहीं जाव सकते । 


झाधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक > तीनो भाव सबके आत्मा ८ 
परमात्मा की अपरा और परा प्रकृति के ही अन्तयंत हैं; और जब तक इन प्रकृतियो 
के झाधार सबके एकल्व-भाव--सबके आत्मा ८ परमात्मा में सन नहीं क्षण जाता, तब 
तक इन भावों को ही उ्लकन वनी रहती है, और उस उलसन में पढे हुए लोग 
परस्पर मे द्वेपष करके अनेक प्रकार के कुकर्म करने के आसुरी व्यवहारों में पृत्त 
हो जाते हैं, भतः पे होग .सबके एकस्व-भाव--परसात्मा की तरफ कमी लौट ही 
नहीं सकते | 


इस विज्ञान सहित ज्ञान की श्रासि का सबसे उत्तम साधन यह है कि नाम- 
रुपाध्मक जगत के भिन्न-भिन्न इश्य-पदार्थों में भन की जो भासक्ति रहती है, उनसे 
उसको इशकर उसे सबके आए्सा 5 पस्मात्मा में क्याया जाय | मन कहीं न कह 
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प्रासक्त तो रहता ही है, यह उसका स्वाभाविक धर्म है, परन्तु मित्रता के भावों में 
आसक्ति रसना हानिकर है, क्योंकिवे भिन्नता के भाव फक्पित एवं परिवर्ततशीज 
ऐने के कारण कृठे यानी मिथ्या है और सिथ्या पदाथों में श्रासक्ति रखने से धोखा 
दोता है । भत्तु, एथकता के भावों से मत को हटाकर उसे सबके एकल्वन्भावल्ट 
परमात्मा में क्षगाना चाहिए, थर्थात्‌ मन में इस बात का विश्वास करना चाहिए 
कि एक ही परमात्मा सब चराचर जगत में समान भाव से ध्यापक है और यह जगत 
एक ही परमात्मा के अनन्त रूप है--इस विश्वास से परमात्मा की एकता अथवा 
सर्वव्यापकता का चिन्तन करते रहना चाहिए | जब एक ही परमात्मा की सर्व- 
च्यापकता का रढ़ विश्वास हो जाता है, तव किसी भी भूत-प्राणी से ईर्पा, द्वेप, शुणा, 
तिरस्फार भादि के भाव नही रहते, क्योकि सबको एुक ही परसाप्मा का स्वरुप जानने 
से परमात्मा के साथ ईएपां, देप, घुणा, तिरस्कार श्रादि हो नहीं सकते, अत सबके 
साथ प्रेम& का चर्तांव होने लगता है। यही परमात्मा की सच्ची उपासना है। इस 
तरह सर्वव्यापक परमात्मा की उपासना का श्भ्यास करते-करते सबकी एकता का ज्ञान ' 
उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और भ्रन्त सें स्वथ्न अपने साथ सबका थभेद-ज्ञान द्ोषर 
सर्वाध्म-भाव में स्थिति हो जाती है, थर्थात्‌ इन्द्रियों, मन भौर बुद्धि से परे अपने श्राप 
आस्मा का अनुभव होकर अस्तिल विश्व भ्रपना ही स्वरूप अतीत होने कगता है। परन्तु 
लिनका मत सासारिक पदार्थों झर विषय-भोगो श्रथवा स्वर्ग, बैकुंड श्रथवा मुक्ति को' 
प्राप्त करने की साना प्रकार की कासनाओ्रो ही में उत्तका रहता है, वे लोग उन काम- 
नाथों की पूतति के लिए परमात्मा की भेदोपासना करते हैँ, यानी परमात्मा को कोई 
विशेष व्यक्ति सान कर तथा उसके साथ व्यक्तित्व की उपाधिया लगाकर, एव स्वयं दीन, 
दास श्थवा मिज़ारी बन कर, गरज़न्सुशासद से अथवा पदार्थों द्वारा पूनन-अर्चन से 
उसे प्रसत्ष फरके अपन्री उक्त कामनाओो की पूर्ति उससे करवाना चाहते हैं|, ग्रथवा 
परमात्मा से भि्त देवताओं की कद्पना करके उनकी उपासना से श्रपनी उक्त कामनाों 
फी सिद्धि की शराशा करके वे लोग अ्रपनी-अपनी भावना के अज्ुसार नाना प्रकार की 
सामग्रियों द्वारा उन देवताओं का अर्चन-पूजन करते हैं । जो जिस कर्पित देवता की 
ठपासना मे श्रद्धा स्पता है, बह एक प्रकार से उस देवता का पशु हो जाता है, भर 
जिस ग्रकार भडृष्य अपने पशु फो अपने कब्जे से छोड़ना नही चाहता, उसी तरह थे 
फल्पित देवता भी अपने शन्ध-अद्धालु उपासक रूपी पशु को छोड़ना नहीं चाहते, 














& प्रेम के वर्ताव का स्पष्टीकरण आगे बारहवें भ्रध्याय में देसिए 


| ययाये झोर अथयार्थ उपासना के भेद का विशेष स्पष्टीकरण नवमें श्रध्याय 
में देखिए । 
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यानी उक्त उपासक का से अपने माने हए हृष्ट देवता ही में सदा उत्नका रहता है । 
झत. कासमाओों की सिद्धि के लिए उपासना करने वाले इसी तरद्द गोते खाते 
रहते हैं। उनके प्रथकता के भाव ओर दूसरों के साथ राग-द्वेप शादि कभी नहीं 
मिदने । साराश यह कि लो लोग उक्त कामनाओ से रदित होकर परोपकार श्रथवा 
क्षोक सेवा के काम करते हैं, उन्हों के मन के एथकृता के भाव और शाग-हेप शने - 
शने कम होते रहते है शरीर उन्हीं का मन परमात्मा-फी यथार्थ उपासना से लगता 
है, लिसके प्रसाद से वे समय पाकर परमात्मा के नाना भावों की एकता का अनुभव 
करके स्वय परमाध्म-भाव की प्राप्ति कर लेते हैं, और वह अनुभव उनको अन्त समय 
में भी बना रहता है, जिससे वे फिर परवशता से जन्‍्म-मरण के चक्कर में नहीं आते । 


॥ सातवां श्रध्याय समाप्त ॥ 


आठवों अध्याय 
-+छला८9-2-०-- 


साले श्रध्यात् में सवान, ने भक्ति अथवा उपासना के विधान में झपनी 
स्वेरुपता का वर्णन किया, श्र्थात्‌ श्राधिभीत्रिक, आधिदेविक, और ध्राध्यात्मिक 
एकदा का विज्ञाव सहित ज्ञान कहा, और उसी प्रसंग में प्रध्याय के अन्त मे अपने 
श्रनेक भावों शर्यात्‌ बरद्ममाव, भ्रध्याम-भाव, कर्मे-माव, अधिभूव-माच, झधिदेव- 
भाव और अ्धियक्ष-भाव का संच्ेप से उदलेख करके, फिर मलुप्य के मरने के समय की 
म्थिति का सी छठ उद्लेख किया था। अब अर्जुन के पूछुने पर इस श्रध्याव भें 
#गवान, पहले अपने उन भावों का खुलासा करके, फिर मलुष्य के मरने के बाद ' 
उसको क्या दशा दोती है, इस विषय की विस्तृत ध्याख्या करते हैं, क्योंकि पारकौकिक 
विज्ञान के बिना केवल इस लोक के विज्ञान सद्दित ज्ञान का विवेचन अधूरा ही रह 
लावा, इसलिए इस विपय का भ्रच्दी तरह खुलासा इस प्रकरण में होना आवश्यक था। 
इसी प्रसय में मगवान्‌ लगत्‌ की उत्पत्ति और प्रतरय का रहस्य भी संक्षेप से कहते है | 


अजजुंन उवाच 
कि तदूवह्म किमध्यात्म कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेव किमुच्यते ॥ १॥ 
अधियन्न कथ को5च्र देहेअस्मिन्मघुखदन । 
प्रवाणकाले च कथ॑ अ्योइसि नियतात्ममि ॥२॥ 
श्रीमगवानुवाच 
अत्तरं न्रह्म परम स्वमावोष्ध्यात्ममुच्यते | 
भूतभावोड्वकरों विसनेः कर्मसजित ॥३॥ 

' अधिभूत चरो भावः पुरुपश्चाधिदेवतम। 
अधियनो5हमेवाज्न देद्दे देहभ्रतां वर । ४॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्‍्त्वा कलेचरम । 

य. प्रयाति स मद्भाव॑ याति नास्यत्न संशयः ॥ ५ ॥ 


गोता का ध्यावद्दारिक अये--झ० रे 
य॑ य॑ वापि स्मरन्‍्माव स्यजत्यन्ते कलेबरम। 
स तमेवैति कोस्तेय सदा तद्भावभावित-॥ ६॥ 
रस्मात्स्ेपु कालेपु मामहुस्मर युध्य च। 
मध्यपितमनोबुद्धिमामेदैप्यस्थसंशयम्‌॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्‍्यगामिना । 
परम पुरुष दिवय वाति पार्थानुच्चिस्तयन्‌ ॥ ८॥ 
कि पुराणमनुशासितार्मयोरणीयासमजुस्मरेद्: । 
सर्वस्थ घातारमचिन्यरुपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ६॥ 
धयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या थुत्तो योगवल्लेन चेव । 
झ्वोर्मध्ये प्राणमावेग्य सम्यक्‌ स॒ हूं परं पुरुषमुऐेति दिव्यम॥१०॥ 
यदत्षरं वेबविद्रे वन्दित विशन्ति यद्यतयों वीतरागा*। 
यहिच्छ॒ुन्तो त्रह्मचय चरिन्त तत्ते पढ संग्रहेण प्रवच्ये ॥ १६ ॥ 
सर्वद्वागणि संयम्य मनो हृदि निरध्य च। 
मूसन्यांघायात्मन प्रासमास्थितो योगधारणाम्‌॥ १५ ॥ 
ओमिस्येकाक्तरं ब्रह्म व्याहसन्मामनुस्मरन । 
य प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३४ ॥ 
अनन्यचेता, सतत॑ यो मां स्मर्गत निन्यशः | 
तस्थाईं सुलभ. पार्य निश्ययुक्तस्य योगिन- ॥ १४ ॥ 
मामुपेत्य पुनजेन्म डुगखालयमणाध्वतम्‌ | 
नाप्लुवन्ति सहात्मान- संसिद्धि परमा गठा. ॥ १४ ॥ 
आप्ह्मभुवनास्जोका पुनरायर्तिनोउजुन । 
मासुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यतते ॥ १६ ॥ 
सहस्रयुगपयन्तमहयदत्रह्मणे विडु. । 
रात्रि चुगसहखान्तां तेड्होरान्नविदों जगा ॥ १७॥ 
अव्यक्ताह् वक्तय. सर्वा प्रभवन्‍त्यहरागमे । 


गीता का व्यवद्वार-दर्शल शेण्वं 
रा्यागमे पलीयन्ते तजैवाव्यक्तसंजके॥ १८ ॥ 
भूतत्राम स पवाय भूत्वा भृत्वा प्रलीयते । 
राज्यागमेउन्श, पार्थ प्रभचत्यहरामसे ॥ १६ ॥ 


परस्तस्मात्तु भावोष्न्योष्य्यक्तोष्व्यक्तात्लनातन' । 

य स सवपु भूतेघु नश्यत्सु न चिनश्यति ॥ २० ॥ 
अव्यक्तोधचर इत्युक्तस्तमाहु. परमां गतिम्‌ 

य॑ प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ २१॥ 

पुरुष स पर पार्थ भक्‍त्या लम्यर्त्वनन्यया | 
थस्वान्त.स्थानि भूतानि येन सर्वेमिदं ततम्‌ ॥ २५ ॥ 


अथे--परजुन बोला ऊ हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या 
है ! कर्म क्या है ? और अध्मित किसे कहते हैं ? (तथा) श्रधिदेव क्या कहद्दा 
लाता है (५)? हे सहुसूदन ! यहाँ इस ठेह में अ्धियज्ञ कौन किस अकार है ? 
शरीर समाहित-चित्तदाले पुरुषों द्वारा अन्त समय में आप किस प्रकार से जाने लाते 
हो, भ्र्यांत्‌ लिनका मन आत्मा अथवा परमात्मा में लग जाता है, वे शरीर इटते 
समय आप (परमात्मा) को कसा जानते है (२) ? श्री भगवान्‌ घोले कि (उत्पत्ति, 
नाश, वृद्धि, हास आदि विकारों से रहित, एुवं निरन्तर बदलने वाली प्रकृति से परे, 
सदा एक-सा रहने वाला) परम अन्तर भाव ब्रह्म है; स्वभाव अर्थात प्रत्येऊ चस्तु के 
अपने-आप का भाव अथवा हरएकश्राणी के शरीर में "मैं” रूप से रहने वाला 
व्यष्टि श्राश्म-भाव अथवा नीव-साव अध्यात्म कहा बात्ता है; भूत-मात्र के उद्भव 
करने वाले विसर्ग, धर्याव स्थावर-क्रगम रूप बयत्‌ के अनन्त श्रकार के भावों की 
उत्पत्ति, पालन और संद्वार रुप सृष्टिव्यापार का नाम कर्म है (३)। चर अर्थात 
उपकने, मिट्ने, घटने, ददने वाला निरन्तर परिवर्तंनशील भाव अधिसत है, और 
पुरुष भ्र्थात्‌ प्रत्येक शरीर भौर जगत्‌ के च्यापारों को घारण करने चाली, सबदे 
आत्मा #परसान्मा की सूक्म शक्तियों अथवा विभूतियों के रूप में पंकट होने वाल 
देव-माव श्रधिदेव है, (और) हे देहघारियों में श्रेष्ठ ! इस देह में अधियज्ष (डवास्पा' 
“मैं? ही हूँ; अर्थात्‌ दाड, मांस, सत्र, मृत्र आदि अपवित्र पदार्थों के पिएड-रूप इर 
देह को पवित्र करने वाला तथा इसका घारण-पोषण करने वाला, “मैं” रूप से अत्पेः 
देह में स्थित, सबका परम प्यारा अन्तरात्मा हो परम वंदनीय एवं परम उपास 
अधिवक्ञ है (४) | और जो अन्तकाल में केवल झुझे ही स्मरण करता हुआ शरी 
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छोड कर जाता है, वह मेरे भाव को आप्त होता है, इसमें रूदेह नहीं है। तात्पर्य 
यह कि अजुन ने पूछा था कि समाद्वित-चित्त वाला पुरुष शन्‍त समय में आपको किस 
प्रकार से जानता है; उसऊे उत्तर में सगवान्‌ कहते है कि अन्त समय में लिसका 
मन विकारवाम्‌ शरोरों को श्रासक्ति से हट कर केवल मेरे चिन्दन में ज्ञगा रहता हैं, 
चह मुझ सवझे झारपा में मिल फर परमात्मा-स्वरूप ही हो जाता है, श्रत” उसके 
किए मुझे जानने फा प्रश्न ही नहीं रहता, जानना वहाँ होता है नहाँ कोई दूसरा 
होता है; जब झपना ही स्वरूप हो जाय तो कौन किसको जाने (१) ? हे कौन्तेय ! 
लो अन्त समय में बिघ किसी भो भाव को स्मरण करता हुश्ा शरार द्वोढ्त है, 
वह सदा ,उस भाव में भावित होने से, उसी को प्राप्त होता है। तात्पय॑ यह कि 
मनुष्य का मन लिन-जिन भावों अथवा पदार्था सें सदा रुता से लगा रहता है, 
उन्हीं के सस्कार उसके चित्त पर वासना-रूप से चकित होते रहते हैं श्र मरते 
समय उन्हीं संस्कारों श्रथवा वासनाथों को स्फृप्त हो झाती है, फिर मरने के 
अनन्तर उन्हीं सस्कारों ग्रथवा वासनाझ्नों के अनुसार उसकी गति होती है प्र्याद्‌ 
उन्हीं संस्कारों अथवा वासनाओं के अनुसार उसका परलोक बनता है और वहाँ 
वासनामय शरीर से वह भोय भोगता है; और परमात्मा में मन लगा रहे तो 
परमात्मा-स्वस्प हो बाता है (६) | इसलिए तू सब काल में मेरा स्मरण करता 
रह ओर युद्ध भी कर सन और बुद्धि को मुझ में लगा देने से तू नि सन्देह मुझ 
ही को प्राप्त होगा | तातय यह कि मन और बुद्धि को सबके एकत्व-भाव परमात्मा में 
लगाये रख कर अपनी-अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार करते रहने से मनुष्य 
परमात्म-स्वरूप हो जाता है (७) | हे पार्थ! अभ्यासन्योग से युक्त होकर, 'रर्थाव्‌ 
मुझ परमाप्मा का सदा स्मरण रखता हुआ सासारिक व्यवहार करने के अभ्यास में 
निरन्तर जगा रह कर, तथा चित्त को दूसरी तरफ न जामे देकर, दिध्य परम पुरुष 
(परमाध्मा) का चिन्तन फरते रहने से अर्थात्‌ सब-कुछ परमात्स-स्वरूप समझने से 
मनुष्य (उसे ही) प्राप्त होता है (८५) । लो सनुप्य झस्यु के समय भक्तिसे युक्त 
होकर, अथवा योगाम्यास के बल से मन को निश्चक्ष करके, दोनों भोश्रों के बीच 
में प्राण यानी दृष्टि को अच्छी तरद्द ठहरा कर, कवि अ्र्थात्‌ सर्वदर्शी-सर्वज्ष, पुराण 
पर्थाद्‌ सबसे प्राचीन, अनुशासन करने वाले शर्थाव्‌ सबके नियंतरा, सूधम से भी 
सूचम, सबके धारण करने वाले, अचिन्त्य-रुए श्र्थाव्‌ मन के अग्रोचर स्वरूप वाले, 
झन्धकार शथवा अज्ञान से परे, आादित्यवर्ण अर्थात्‌ प्रकाशमान्‌ परसात्मा का 
चिन्तन करता है, वह उस दिव्य परम-पुरुष (परमात्मा) को पाता है ($-१०)। 
चेद के जानने घाले जिसे अक्तर कहते हैं, वीतराग भर्थात्‌ श्रासक्ति रहित यति जिसमें 
प्रवेश करते हैं, (भौर) जिसकी इच्छा फरके अद्चर्य-ब्रत का झाचरण करते हैं, वह 
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पद यानी परमाह्म-भाव मैं सुके संत्षेप से वतल्ञाता हैँ (१३) । (इन्द्रियरुपी) सब 
हारो को रोऊ कर, मनऊको इ्धय में स्थिर करझे ,और अपने प्राण को मस्तक में 
रहरा कर, योग धारणा में स्थित हुआ, (और) “5»” इस पुकाचर बहा के ट्ार्ण 
यानी जाप-पर्वक मुझ परसाथ्मा का चिन्तन करता हुआ जो शरीर द्ोद़ता है, का 
परमगति ग्राप्त होती है (३२-१३) । है पार्थ ! ज्ञो निरतर प्रनन्यन्माव से मेरा 
नित्य-प्रति स्सरण करता रहता है, उस नित्य युक्त श्र्थात्‌ सद्रा एकल्व-्माव में जुड़े 
हुए थोगी को में सुलभ थर्थात्‌ सहन ही प्राप्त हैं (१४) | मुमे प्राप्त दोकर मदा्मा 
लोग दु'सालय श्रर्थात्‌ जन्‍्मने, मरने, बुढ़ापे भर रोग आदि नाना प्रार के इुश्सों 
“मे भरे हुए, (एवं) अ्शाश्वत अर्थात्‌ चण-भगुर (निरन्तर बदलते रहने वाले) पुनर्जन्म 
(दूसरे शरीर) को नहीं पाते, यानी फिरसे किसी योनि में नहीं श्राने, क्योकि उन्हें 
परम सिद्धि मिल ,जाती है श्रर्थात्‌ वे सुझ परमात्मा में मिल्ष जाते हैं (११) । 
है अजुन | ब्रह्म-लोक-पर्यन्त (स्वर्गादि सारे) लोक पुनरावरततनशील है, 
अर्थात्‌ सबसे ऊँचा जो त्ह्मलोक है वहाँ गये हुओं को भी कभी न कभी | 
लोट कर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है, परन्तु दे कोन्तेय ! मुझ 
(परमात्मा) में मिल जाने से फिर जन्म नहीं होता (१६) | जो श्ष्टो-रात्र के 
शावा, धर्थात्‌ काल-विज्ञान के बानने वाले पुरुष हैं, वे हजार युग-पर्यन्व ब्रह्मा का 
नो दिन है और इजार युगों की (वह्मा की) जो रात है उसके रहस्य को जानते हैं, 
शर्थात्‌ काल-विश्ञान के पयिद्त-ज्योतिविंद्‌ लोगों को विदित है कि बह्मा का दिन 
इजार थुगो का और रात भो हनार युगो को होती है (३७)। (वर्मा के) दिन के 
आने पर शरध्यक्त (कारण प्रकृति ) से, सब व्यक्तियों (स्थावर-लगम सृष्टि) प्रकट 
होती हैं, भौर रात के थाने पर उसी अ्यक्त सज्ञाचाल्ी (कारण-प्रकृति) में सबका ५ 
प्रतय हो जाता है । इस तरह, हे पार्थ ! वही यह भूत-प्राणियों का समुदाय बार-बार 
दो-होकर रात के झाने पर विवशत्ा पूर्व (नियत रूप से) लय होता है, भर दिन 
होने पर अफ़द होता रहता है | ताधपये यह कि सबके आत्मा > परमात्मा का समप्टि- 
संकरप रूप अद्या भ्रथवा प्रकृति, अ्रव्यक्त-भाव-रूप सुपुष्ति अ्रवस्था से उठ कर व्यक्त- 
भाव रुप स्वप्न भौर जाअत अवस्थाओं में आती है, यानी फारण-भाव से कार्य-भाव 
होठी है तय उससे नाना भावों वाली सूचम और स्वूल् सृष्टि, मक्ढी के तार अथवा 
वाइस्कोप के दिखाब की तरह भ्क्ट हो जाती है, और लव समप्दि-संकद्प रूप ब्रद्मा 
अ्रथवा अकृति धुन अ्रव्यक्त भाव-रुप सुपुप्ति श्रवस्था में जाती है, तव नाना भावों 
वाली सूच्म और स्थृत्न सृष्टि का उस ध्रव्यक्त (कारण-भाव) में फिरलय हो जाता है। 
अक्षा, प्रकृति, स्वभाव, माया, कारण आदि अनेक नाम सबके आत्मा-परमात्मा के 
सम्रष्टि संक्स्प दी के हैं । जिस तरह समष्टि जगत्‌ भ्रयवा ब्रह्माण्ड फी उतपत्ति और तय 
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होते हैं, उसी तरह व्यष्टि शरीर अथवा पिण्ड की भी उत्पत्ति और लग दोते हैं 
(१5-१६) । परन्तु उस अव्यक्त (कारण-भाव) से भी परे जो दूसरा सनातन 
अबव्यक्त भाव (आत्मा अथवा परमात्मा अथवा ब्रह्म) है, वह सब भूतों के 
नाश होने पर भी नए नहीं होता (२०)। जिस अव्यक्त को “अक्तर” ऐसा 
कहते हैं उसी को परमगति कहते हैं, जिसे प्राप्त होकर फिर लोटना नहीं 
पड़ता, वह "मेश” परम धाम (परमात्म-भाव) है (२१) । हे पाथे ! वह परम 
पुस्प अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है, जिसके अन्दर सब भूत स्थित है और विंससे यह 
सव(संसार) , ्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण हो रहा है (२२) | श्लोक २० से २२ तक का 
ताएपये यह है कि सबके आ्रात्मा 5 परमाप्मा के संक्क्प-रूप ब्रिगुणात्मक प्रकृति का 
मायिक बनाव जो कुछ भी है, वह सब उत्पत्ति भर नाश वाला है। ग्रत्येऊ प्राणी के 
जन्मने के याद मरने, और मरने के चाद जन्‍्मने का चक्र चलता ही रहता है । इसी 
तरह प्रययेक लोक भ्रयवा प्रह्माण्ठ की उत्पत्ति के बाद प्रलय और प्रलय के बाद फिर 
उत्पत्ति होती रहती है, यह अटज् नियम है। किसी कीं उत्पत्ति और प्रलय थोडे 
समय में ही हो जाते हैं और कसी की अधिफ समय में, परन्तु उध्पत्ति-प्रलय और 
जन्मने-मरने का चक्र निरन्तर चलता ही रहता है। प्रकृति के श्रन्तगंत जो मी-छुछ 
है उसका इस चफ्र से छुटकारा नहीं है | पिण्ट की दुष्ट से सबसे ऊँचा स्थान 
मस्तक है, और हृठ-योग की समाधि द्वारा वहाँ (दसवें द्वार में) स्थित होकर भी 
कभी न कभी नीचा उत्तरना पढ़ता हैं, 'थौर बह्माणड की दृष्टि से सबसे ऊँचा'अह्म- 
लोक है और भेदोपासना के फल से वहाँ गये हुए जोग भी कभी न कभी लौटते 
६-...वहाँ जाने पर भी मोक्त नहीं होता, क्योकि पथक्‌ ध्यक्तित्व के भाव से जहाँ कही 
जाना होता है, वहाँ से आना भी अवश्य ही होता है। अल्या की आयु पुरी होने पर 
चह्मज्ञोक का भी प्रलय होना साना जाता है, क्योंकि वह भी प्रकृति के अन्तर्गत दी 
है भौर प्रकृति के अन्दर के सभी पदार्थ उत्पत्ति-नाशवान्‌ होते हैं, परन्तु सबका 
आत्मा परमात्मा प्रकृति से परे उसका सत्‌ थ्राधार है, उसमें न कोई जाना है 
न भ्ाना, न कोई उत्पत्ति है न नाश, परमात्मा की प्राप्ति होते पर न कहीं जाना 
पड़ता है, न आना | यह परमात्मा सबका अपना-थाप है और अपने वास्तविक 
आपका पआध्मानुभव ही परमात्मा की प्राप्ति, मोत्त श्रथवा मुक्ति है। वह आत्मानुभव 
अथवा परमात्मा की प्राप्ति, अनन्य-भाव की भक्ति करने से, श्र्थाव्‌ अपने सहित 
सबको एक ही परमाष्मा के अनेक रूप समझ कर सबके साथ एकता का प्रेम करने 
से होती है (२० से २२) । 
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वर्गान करते हुए भगवान ने खातवें अध्याय सें विज्ञान सहित ज्ञान फा निरुषण 
किया, अर्थात इस माना-भावापत्न जगत्‌ को एक ही आरमा अथवा परमात्मा श्रथवा 
अपने-धापके अनेक रुप बताया । उसी विज्ञान सद्दित ज्ञान का विशेष सुलासा अर्जुन 
के प्रश्न के उत्तर में फिर से फरते हुए म्गावान (व्यरष्टि) शरीर की झत्यु भर पुनर्जन्म 
के वर्णन के सिलसिले में (सम्रष्टि) नगत्‌ की उत्पत्ति और अलय का विज्ञान भी 
कहते 8 । भगवान्‌ बहते हे कि ब्रद्म-माव, जीव-साय, कर्म-भाव, भौतिक जगत-माव, 
सूच्स देव-साव आदि जितने भाव हैं, वे सब एक ही प्राप्मा अथवा परमात्मा-स्वरूप 
“मेरे” अनेक भाव है, श्रौर परमास्मा-ह्यरूप “मैं”, जो सम्का श्रपना भाप है, वह 
सब शरीरों में “अह” अथवा “में” रुप से विद्यमान हैं | वह “अ्रह” अथवा पं” 
रूप से सब शरीरों में रहने वाला परमास्मा हरी सब नाशवान नाम-हूपास्मक भावों 
अथवा पढार्थों का श्रविनाशी आधार, सबका अवलम्ध, सबको सत्ता एवं स्फृति देसे- 
चाला है, श्र्थात्‌ उसीसे सबका श्रष्ठित्व झौर सबकी इक्तचत्ष होती 2---वही सथका_ 
अस्तित्व है। लव “में” अथवा “अ्रपना-आप” होता है, तब ही दूसरों की 
स्थिति होती है--"मैं” अबवा "श्रपने-श्राप” के बिना प्रन्य कुछ भी 
नहीं होता | “में” रुप से शरीर में रहने पाला, सबका अ्रन्तरात्मा, सबका 
“अपना-भ्राप” वस्तुत परमात्मा है । श्रत वह सबका अपतना-भ्राप--परम 
पवित्र परमात्मा ही जानने, पूनने और उपासना करने थोग्य है, और बही सबका 
प्यारा श्र सबकी श्रन्तिम गति है । तो स्यक्ति मरण-काल पयन्त अपने 
चास्तविर स्वरूप परसात्म-साथ का इस प्रकार निरन्तर चिन्दन करता रहता है, 
उसका जीव-भाव मिट जाता ईं और परमात्म-भाव में उसकी हृढ़ स्थिति हो 
जाती है। ग्रह उत्यक्ष देखने में शआ्त्ता हे कि इस शरीर के रहते भी मनुष्य 
फी जिस विपय में निरन्तर लगन लगी रहती है, उसी को वह श्राप्त होता है, 
श्रत इस शरीर को छोडते समय भी मन छिन विषयों में क्या रहता है और 
उसमें को वासनाएँ रहती हैं, उन्हों के अनुसार मरने के बाद चह उसी तरह 
का वनाथ अपने लिए श्रागे जुटा लेता है, और उन्हों के अनुसार बासमामय 
शरीर रच कर नाना प्रकार के कर्म ररता और भोग भोगता है; परन्तु मरते समय मच 
उन्‍्दी विषयो में क्षया रहता है, लिनका श्रम्यास लीवन काल में भ्रधिक 
रहता हैं| यदि जीवन काल में मन में अधिकतर घुरी भावनाएँ उठती रहती हैं, 
बुरी संगति और बुरे श्राचरण होते रहते हैं, तथा दूसरों की बुराई करने की पवृत्ति 
रहती है तो मरते समय अस्‍्छे सरकारों और अच्छी वासनाओं का उद्धव नहीं 
हो सकता, फिन्तु हरे सरकार और छुरी बासनाएँ ही उत्पन्न होती हैं। यदि जीवन 
काल में मन में छुम सकदप उत्ते रहते हैं, अ्दी संगति और भच्चे कामो में प्रदत्त 
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रहती है तो मरते समय भी शुभ ससस्‍्कार भ्ौर शुम चासनाएँ अवश्य उपपन्न होती हैं। 
यदि जीवन काल में इन्द्रियो के विषयो तथा सांसारिक पदार्थों एवं संवधियों में, 
अथवा किसी विशेष विपय, विशेष पदार्थ श्रथवा विशेष संबंधी में दृढ़ आसक्ति रहती 
है तो सरते समय चित्त उन्हीं में लगा हुआ रहता है | यदि जीवन काल में देवताओं, 
पितरों श्रथवा भूतो की उपासना में मन लगा रहता है, और उनसे अथवा ईश्वर से 
भीख सागने तथा दोनता, दासता एवं परावलग्बन के भाव बने रहते हैं, तो मरते 
समय भी वही याद श्राते हैं, भौर यदि जीवन काल में सबके आप्मा > परमात्मा के 
अनन्य-भाव के चिन्तन में लो लगी रहती है, तो मरते समय भी परमात्मा का ही 
ध्यान रहता है | साराश यह कि भलुष्य अपनी जीवन-चर्या जैसी रखता है, उसी के 
सस्कार चित्त पर अकित होते रहते हैं श्रौर मरते समय उन संस्कारों के द्वारा उन 
भावों की स्टूृति हो श्राती है और उन्हीं के अनुसार उसका परलोक बनता है। 
अपना भविष्य निर्माण करने की योग्यता इस मलुप्य-देह में ही है। जब मनुप्य देह 
में यह योग्यता है कि वह जेसा चिन्तन करे वैसा ही हो लाता है, दो फिर सबके 
एकत्व-भाव परमात्मा का ही चिन्तन हप्रो न करे, कि स्वयं परमात्मा-खरूप हो जाय, 
श्रौर फिर कोई चस्तु प्राप्त करनी वाकी ही न रहे | इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि 
मनुष्य को चाहिए कि वह सदा मेरा श्र्यात्‌ सवके आत्मा > परमात्मा का निरन्तर 
चिन्तन किया करे । भरण-पर्यत ऐसा करते रहने से मरते समय भी उसे मेरा ही स्मरण 
रहेगा भ्ौर तब वह मेरे भाव हो को प्राप्त होगा श्र्थाव्‌ सुरम मिल जायगा | परन्तु 
इसका यह अभिग्राय नहीं है कि सब काम-क्राज़ अर्थात्‌ सासारिक व्यवहार 
छोड़ कर तथा ईश्वर को ज़गत्‌ से भिन्न कोई विशिष्ट व्यक्ति या शक्ति मान 
“कर दीनता ओर दासता से दिन-रात उसके भजन-स्मरण में लगा रहे ओर 
परावलम्बी बन जाय। भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे सर्वात्म-भाव का चिन्तन करते 
हुए अपने-अपने शरीर की स्वामाविक योग्यता के व्यवहारों में अवश्य लगे 
रहना चाहिए | दूसरे शब्दों में अपने-अपने व्यवहार सदा यथायोग्य करते हुए भो 
सबके एकत्व-भाव > परमात्मा का चिन्तन, मन और बुद्धि से करते रहना चाहिए। 
तात्पर्य यह कि सन एवं बुद्धि में सवकी एकता का निश्चय रखते हुए अपने-अपने 
कतंव्य-कर्म स्वावत्नस्वन पूर्वक करते रहने के निरन्तर अभ्यास से ही परमात्म-भाव 
की प्राप्ति निस्संदेह होती है। वह सवका एकत्व-माव ८ परमात्मा सर्वेज्ञ है, अनादि 
- है, सबका नियन्ता, इन्द्रियो के अग्रोचर, सबका आधार, चेतन और ज्ञान-स्वरूप 
है--इन भाषों का सदा चिन्तन करते रहना चाहिए, और सबकी एकता के विचार 
के योग-बल से मन को पकाग्न करके “ओंकार” के जाप द्वारा उक्त भावों वाले 
परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। झ, ठ, म-सात्राओं का समृह “ओंकार” श्यूल, 
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सूचम थौर कारण शरीर, भ्रयवा ग्राधिभांतिक, आधिदचिक और श्राध्यात्मिक जगत, 
श्रथवा भूत, भविष्य और वर्तमान काल, श्रथया ज्ञाता, ज्ञान और क्षेत्र, श्रथंवा फर्ता 
कर्म और करण शआदि त्रिपुरियों के एकक्‍व-भाय का बाचक है, इसलिए यह शब्द 
सब्निदानन्द परमश्मा का वाचक है। श्रतः “श्ोफार” के हुस सर्वभूतात्मवय-भाव के , 
शर्थ का चिन्तन करते हुए सदा इसका जाप करते रहने से अन्त समय में भी सगे 
एकल-भाव परमात्मा ही का विन्तन झ्थवा ध्यान बना रहता है,' लिससे सब 
मेद्-भाव जन्य उपाधियाँ मिट कर परम-पद परमास्म-भाव में स्थिति शो जप्ती है । 
जो इस तरह सदा अनन्य-भाव से परमात्मा की उपासना फरते हैं, श्रर्थात्‌ निरन्तर 
अपने सद्दित सबको परमाश्मा-स्वरुप दी चिन्तन किया करते हैं, वे स्वय परमाध्म-भाव 
को प्राप्त प्रो नाते हैं श्रौर उस भाव को श्राप्त होने पर छिर उन्हें विवशता पूर्वक 
दु ख-रूप एवं परिव नशील जन्म-मरण के चक्र में नहीं श्ाना पढ़ता । 


सबके पुकव-साव थानी सप्रऊे आत्मा ८ परमास्मा की प्राप्ति के सिवाय भेद- 

भाव की उपासना, अथवा घामिक फ्रियाशो, अथवा शुभ फर्मो, श्रथवा अन्य साधनों 

में ग्राप्त होने वाले त्रद्च-जोक से लेकर इन्द्र-लोफ, चर ण-ल्रोक, सूर्य-लो ऊ, गन्धब-लोफ, - 
पिह-लोक थादि जितने भी उचे लोक शाप््रों में वर्णन क्रिय्रे गये हैं, वे सभी झाया- 
रमनशीक्ष हैं, श्रर्थांत्‌ उन सबमे पृथकृता के भाव बने रहते हैं, लिससे वहाँ गये 
हुओं फो भी समय पाकर लौदना पढ़ता हें । दूसरे शब्दों मे महुप्य-भाव से छंचे 
माने जाने वाले इन्द्र, वरुण, कुब्रेर श्रादि देव भाव, पितृ भाव, यज्ञ भाव, गन्धवें- 
भाव आदि जितने ऊचे पद हैं, उनको, यासनामय सूचम शरीर से प्राप्त होने पर भी 

सुक्ति भ्रथवा स्वतन्त्रता की प्राप्ति नहीं होती, किन्तु विवशता पूर्वक लौट कर इस- 
भनुष्य-देद [में आना पढ़ता है, क्योकि उन सय भावों से पृथक व्यक्तित्व का भेद 
बना रद्दता है, भर जहाँ व्यक्तिय का भेद-भाव रहता है, वहाँ शाना-जाना, उत्पत्ति- 
नाश आदि इन्द भी बने रइते हैं, शत जब उन उच्च आायो को भाप्त कराने वाले 
पुदय कर्मों के सस्कार घीण हो नाते हैं, तथ उस बासनामय सूचम शरीर फो फिर 
से मलुष्य-शरीर धारण करना पढता है और फिर यह्ों पर जैसे फर्म किये जाते 
हैं और उनसे जैमे सस्कार बनते हैं, उन्ही के अ्रजुसार भागे के जम्म प्राप्त 
दोते है । यद् मलुष्य-रेह दी सब तरफ जाने के लिए जकशन-स्टेशन (0१6४०७४८ 
5460॥) है । सब तरफ जाने वाली गाड़ियों इसी स्टेशन पर मित्ञती हैं। 


इस मलुध्य-देह सें ही लीवातमा अपना भविष्य निर्माण कर सकता है और 
उन्नत अ्रथवा अ्वनत गति का साधन कर सकता 


है। नो मनुष्य, इस देह में 
सबके अपने-आप - धात्मा और ,परमात्मा की एकता 


का अनुभव कर लेता है, उस 
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को कहीं जाता-झाना नह्दों पडता, किन्तु वह जीते हुए ही प्रथक्‌ व्यक्ति के भाव की 
आसक्ति से तथा सब प्रकार की बासनाओं से रहित होकर सबके एक्ख-साव- 
परमात्मा में स्थित हो नाता ऐ, और शरीर छोडते समय भी भ्ात्मा और परमात्मा 
की एकता के अनुभव-रूप परम-पद्‌ में उसकी स्थिति रहती है, जिस पद को 
प्राप्त होने पर न तो कोई आने-लाने वाला व्यक्ति रहता है और न कोई भाने-जाने के 
दिए स्थान ही, क्योकि सव-कुछ अपना-भाप अर्थात्‌ परमात्मा द्वी हो जाता है | 
आना-जाना अथवा लन्‍्मना-सरना व्यक्तियों का होता है, अ्र्थांव्‌ जब तक एथक्‌ 
व्यक्तिव का भाव रहता है, तव तक लन्मवा-मरना होता है, परन्तु लिनके व्यक्तित्व 
का भाव मिट कर परसात्म-साव में स्थिति हो जाती है, उनके लिए लन्‍्म-रूत्यु एव 
अखिल विश्व श्रपना खेल हो जाता ऐ--अपने से भिन्न कुछ भी वहीं रहता, अत 
उस स्थिति की प्राप्ति होने पर जन्‍म और झत्यु कुछ भी तथ्य नहीं रखते । ऐसे परम- 
/पद-प्राप महपुरुष चाहें जिस रूप में रहें, चाहें सो करें श्रथवा न करें, उनझे लिए किसी 
' प्रकार की विवशता नहीं रहती, वे सब प्रकार से स्वतंत्र एवं परिष्ण होते है | 


इस बह्मायड के आदि कारण सवोत्मा £ परमात्मा की इच्छा श्थवा संकल्प- 

शक्ति श्रथवा परा और अपरा भेद वाली प्रकृति है, और वह समष्टि संकहप अथवा 
मन रूप प्रकृति अ्धिदेव भाव में श्रह्मा सानी गई है । काल-विज्ञान श्रथवा ज्योतिष- 
शास्त्र के नो पूर्ण ज्ञाता हैं, उन्होने निश्चय किया है कि एक हजार सत-युग, पक 
हजार ब्रेता-युग, एक हजार हापर-युग और एक हजार कल्िन्युग--इस तरह एक 
- हज्ञार चौकड़ी का उक्त समष्टि-मन रूप ब्रह्मा का दिन झर्थाव्‌ जाग्रत श्रवस्था होती 
है। इसी तरह एक-एक हजार युगो की चौकडी की समष्-सन-रूप ब्रह्मा की रात्रि 
भर्थाव्‌ सुपु्ति अवस्था होती है । जद समश्-मन-रूप बह्मा जाअत अवस्था में आकर 
संक्ल्प-विकर्प फरने लगता है, तब यह नाना भावो युक्त प्रतीत घ्लोने वाली सृष्टि, 
अर्थात्‌ बद्म-लोक से आदि लेकर सारे लोक, थव्यक्त (अच्ए) फारण-भाव अथवा सूत्र 
प्रकृति से प्रकट होकर कार्य-भाव से (आकाश में वादों की तरह), अनन्व रूपों में 
व्यक्त शर्थात्‌ इन्हिय-गोचर होते हैं, और नव सम्माष्ट-मन-रुप बब्मा सुपुप्ति अवस्वा को 
प्राप्त होकर सकल्प-विकल्प रहित हो जाता है, दव यह अनन्त रुपों वाली व्यक्त सृष्टि 
फिर से अपने अब्यक्त कारण-भाव-सूल प्रकृति में विज्ञीन दो नाती है । जिस तरह 
मनुष्य जाअत अवस्था-रुप दिन के समय अपने काम-घन्धे-रुप सृष्टि निर्माण करता 
है, और सुपुप्ति अवस्था-रूप रात के समय सबको समेट लेता ई, उसी तरह समष्टि- 
सब-रुप घह्मा जाग्रत अवस्था में सृष्टि-निर्माण का व्यापार करता हैँ, और सुपृप्ति श्रवस्था 
में उसे समेट लेता है। जो अवस्था पिण्ड की हैं, पद्दी अक्यायठ दी है। परन्तु सब 

४० 


गीता का ध्ययद्दारन्दगंद १६४ 


कारणों का कारण, सपका झात्मा ८ परमार्मा यानी सबका चास्तविक अपना-श्ाप, 
संत न्यक्त पदाओं के लग अववा शान्त हो जाने पर भी ज्यों का त्यो बना रहता है । 
दसरे शब्दों में वह अविनाशी परमात्म-तत् श्रथवा पुरुषोत्तम--ज्ो समका आईटि 
कारण, सयका श्राधार भौर सबकी श्रसलियत अथवा सयकी सत्ता है श्रौर जिसमें सब 
सष्टि उत्पन्न दो-दोफर जब होती रहती है--सब अ्रवम्थाश्रों में ज्यो का स्यों एकन्सा 
विवमान रहता है, उसमे न कोई आना है न कोई जाना, न टपपत्ति है न नाश, न 
चृद्धि हैं न दास, वह परम-पद पूर्वोक्त झनन्‍्त्र भाव की उपासना परते रहने से, भर्थात 
अयने सहित सबको परमात्म-स्वस्प चिस्तन करते रहने से भ्राप्त होता है 


ही रन न 


अब भगवान्‌ ज्ानियो और फर्मकाणिटियों को प्राप्त होने चाली शुप्ष भौर 
#ण गतियों का, अर्थात्‌ मरने के उपरान्त देववान और पितृयान भागों से लाने- 
आने के जो शास्त्रों मे वर्णन है, उवका सरसरी तौर से उज्लेख करके प्रम्त में 
बठलाते है कि सबडे साथ अपनी एकता के अनुभव युक्त साम्बन्भाव से ससार के 
ध्यवहार बरने वाज्ा समत्ववोगी इन दो गतियों के रहस्य फो जान कर इन मार्गों 
पी उत्नभून में नहीं पड़ता, किन्तु बह इनसे ऊपर रहता हे । 


यन्न काले त्वनाश्ृत्चिमाचृत्तिं चेच योगिन, । 

प्रयाता यान्ति त॑ काल बच्यामि भरतर्पभ ॥ २३ ॥| 
अभ्निज्योतिस्हः शुकल्रः परमासा उत्तरायणम । 

तंत्र भयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जना, ॥ २० || 
ध्रमो राजिस्तथा ऋूष्णः परमासा दक्तिणायनम्‌। 

तब चास्मर्स ज्योतिय्ी प्राप्य निवर्तते ॥ २५॥ 
शुक्लकृप्णे गती छेते जगत. शाप्यने मे । 

पक्या यात्यनाजृत्तिमन्ययावरतते पुन ॥ २६॥ 

नेते सती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन | 
तस्मात्सवेषु छालेपु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ 

बेदेपु यह्षेपु तपःखु चैव दानेषु यत्युएयफल प्रदिष्म 
अत्येति तत्सर्वमिर्द चिद्ित्वा थोगी परं स्थानमुपेति चाद्मम्‌ ॥२८॥ 
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अथ--निस काल में गये हुए (ज्ञानी) योगी छोग फिर नहीं लौटते, और 
(निस काल में गये हुए क्मैकाएदी योगी लोग) लौटते हैं, उस काल को, है भरतपभ ! 
अव कहता हैँ (२३)। श्रप्ति, ज्योति,' दिन, छुक्‍ल पक्ष भौर उत्तरायण के छ 
मद्दीने, उनमें गये हुए अद्यवेत्ता शर्थाव्‌ अह्म को बानने वाले पुरुष, ब्रह्म को बाते 
हैं (२४)। धुश्नाँ, रात्रि तथा कृष्ण पत्त और दक्षियायत के छु मास, उनमें गया 
हुआ (कर्मकाणडी) योगी, चन्द्रमा की ज्योति अर्थाव्‌ चन्द्र-लोक को आप होकर फिर 
लौटता है (२४) । जगत्‌ के शुक्ल और क्ृण, ये (दो) मार्ग सवातन माने गये ईं, 
पुक से क्लौटना नहीं होता और दूसरे से लौदना होता हे (२६)। है पार्य |! इन 
मार्गों को तत्त्व से जानने वाला कोई भी सम्त्वयोगी मोदित नहीं होता, 
इसलिए है अ्रजुन | तू सदा-लबेंदा समत्व-योग सें युक्त रह । दासर्य यद्द कि 
लो समत्वयोगी होता है, वह इन सागों के असली रहस्य को जानता है, भ्थात्‌ 
वह नानता है कि ये सार्ग प्रकृति के बनाव अर्थात्‌ खेल है, भ्रत वह इन सामों ऊे 
वर्णनों से विचलित नढद्ीं होता, उसकी सर्वभूतासैक्य साम्य-भाव में स्थिति होती है, 
इसलिए उसे किप्ती भी मार्ग से कहीं जाना-आना नहीं पढता, किन्तु वह यहाँ का यही 
स्वास्मानुभव-रूप परमात्म-स्वरूप को ग्राप्त हो लाता है। साराश यह कि समल-योग 
ही सबसे श्रेष्ठ है, अत उसीमें लगें रहना चाहिए (२७)। इस (पूर्बोक्त तान- 
विज्ञान के रहस्य) को जानने वाला समत्वयोगी वेदाध्ययन, यनान॒ष्टान, 
तप ओर दान के जो पुएय-फल शास्त्रों में कहे हैं, उन सबका अतिक्रमण 
करके अथांत्‌ उन्हें पीछे छोड़ कर सनातन परम्म-पढ को पाता है (२८) । 


स्पष्टीकरण--२३ से २६ तक के श्लोकों में श॒कत्न और कृष्ण गतियों 
अथवा सार्गों का सदिग्ध-रूप& से उल्लेख करके फिर श्लोक २७-२८ में समवयोगी 





& इस विपय का यहा पर सदिग्ध-रुप से उद्लेख होवा इसलिए पाया जाता 
है कि श्लोक २३ में आाव्ृत भर अनावृत 'काल' कह कर, फिर श्लोक २६-२७ में 
'गतिः और 'सति' धर्थाव्‌ सार्ग कहा है, अत- यहाँ मरने का 'काल' विवन्तित हैं 
अथवा 'गति' , यह संदेहात्मक है। इसके सिवाय आत्मज्ञानी पुरुष को अ्रद्ममाव की 
प्राप्ति के लिए किसी विशेष काल में शरीर छोदने की अपेत्ता नहीं रहती, न किसी 
रास्ते से जाने की ही आवश्यकता रहती है, क्योकि ब्रह्म तो सर्वम्यापक अथवा अपना- 
आप हैं, अव जिस हृुण और जिस स्थिति में यह ज्ञान हुआ कि तत्काल ही वह म्राप्त 
है। यदि श्लोक २४ का वासर्य बद्य-लोक में जाने का जिया जाय वो पहले श्लोक 
१६ में अह्म-लोक में गये हुए की पुनरावृत्ति होनी कह आये हैं ओर वहाँ अनादृत्ति 
कहते हैं, झत पूर्वांपर का विरोध होता है | इसलिए शुक्त श्र कृष्ण गति अथवा 


श 
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फी स्थिति उन ग्तियों अबया भागों से परे होने की व्यवप्त्या देने से भगवान्‌ का 
यह अ्रपिप्राय प्रकट दोता है कि यधपि “बिस्तकी जसी मति, उसकी बैसी द्वी गति” 
अर्थात “जिसकी लसी सान्यता होती ऐ, बह बेसा ही दो जाता है” इस सिद्धान्त 
के अनुसार जो नह को अ्रपने से मित्र मान कर उसकी प्राप्ति फी इच्छा करऊे उसकी 
उपासना करता है, वह मरने के उपरान्त श्रपने सन के सकत्प से कम्पित उपरोक्त 
शुदत श्रथवा प्रसाशमय मार्ग से द्वो कर महा फो प्राप्त होता हैं, और लो स्थर्गादि 
सुपो की कामना से फर्सकायडास्मक शाखो की विधि के अनुसार यज्ञादिक घामिक 
कृत्य करता है, चह मरने के उपरान्त अपने सन के संकरुप से करिपत कृष्ण श्रथवा 

अन्धकारमय सार्य से घन्-ज्ञोक में जा फर घहाँ स्वर्गादि भोग भोग कर, फिर पीछा 
थहाँ लोटता है । यह दो गतियाँ सदा से मानी जाती हैं, श्रत उनका संनित्त 
उछलेय करके भगवान्‌ फह्ठते हैँ कि समलयोगी के क्षिए थे ढोनों मार्ग श्रथवा गतियाँ 
कोई महत्य नदी रसती, फ्योंकि उस पर ये क्ागू नहीं होतीं | वेटादि-शास्तरो में वर्णित 
मेदोपासना और घामिक छृतयों के जो फल्न दोते हैं, समत्वग्रोगी उनसे ऊपर उठ 
जाता है। उसकी स्थिति सबके एुकाब-भाव परमात्म-पद्॒ में हो जाती ऐे, इसलिए 
भेटोपासना और उक्त धार्मिक कृों से प्राप्त होने ब्रोग्य प्रश-लोफ, स्पर्ग-लोक 
श्रादि जितने भी लोक हैं, वे सत्र उसे अ्रपन्ती ही रचना प्रतीत होती है, बह अ्रपने- 
आप को परमात्मा अबबा बह्म से अभिन्न श्रजुभव करता है, श्रतः रसे फठ्दी लाना- 
आना नहीं पद़ता। साराश यह कि समत्ययोगी को इन शुक्ल-कृण अथवा 
देवभान-पिछृयान भागों से कोई अयोगन नहीं है और न इनके वर्णनों से उसे 
विचलित होने फी ही भ्रावश्यकता है । 
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॥ आठवाँ अध्याय समाप्त ॥ 
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टेवयान और पिठियान सार्गों की लेसी मान्यता पूर्रकाल 
सदिग्ध-हप से ही उदलेस करके, समतयोगी 
होने की व्यवस्था दे टी गई है । तास्पय समत्य 
गति अथवा मार्गों के प्रतिपादन का नहीं है । 


अल +जल++++ >+-- न ऑजा 


से चत्नी श्राती थी, उसी का 
की स्थिति इन दोनो मार्गों से ऊँची 
न्‍्योग फा भाद्दात््य पुष्ठ करने का है, 


नवमोँ अध्याय 


सानयें श्रध्याय में मगयान्‌ ने जिस पिज्ञानन्सहित ज्ञान, श्र्था झामा 
यया परमात्मा के नाना भायों-रूप लगन की एफता हे प्रतिपादन या प्रारस्म डिया 
था, हस नप्रमें श्रध्याय में पहले उसी हछय विधा फा माहाएय प्ठ पर फिर सा 
अधिक सूध्म एवं गंभीर जिचार-पूरंक खुलासा फरते है । 
श्रीभगयानुवाय 
इंद तु से गुद्मतम भवत्याम्यतस्यतें | 
मान विगानसद्दित बज्यात्वा मोच्यसेउशुमान्‌ ॥ १ ॥ 
गाजविया राज्ञगुद्यं पत्रिप्रमिदमुत्त मम । 
नि 5 
प्रत्यज्ञाचगर्म धम्प खुसुग कलुमच्ययम ॥ २॥ 
अश्वरवाना पुर्ुपा धर्मेस्यास्थ परन्तप । 
श्रप्राप्य मां नियतन्ते सत्यसलास्वर्ममनि ॥ ३॥ 


स्यवहार ६ दं 
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करते हैं, वे निरंतर तन्म-मरण के चढर में अमते रहते हैं, अपने चास्तविक स्वरूप ८ 
ण्रमात्म भाव का अनुभव प्राप्त नही कर सकते (३) । 


स्पष्टीफरए--भगवान्‌ कहते हैँ कि यह विज्ञान-सह्दित ज्ञान, अर्थात्‌ स्‍्पूल 

और सूच्म जगत्‌ का बनाव एक ही सत्य, नित्य एवं सम श्रात्मा अथवा परसात्मा के 
अनेक कर्पत नाम और रूप हैं--इस “एक में श्रनेक और अनेकों में एक” के 
रदस्य के, स्वसे भ्रधिक सूधम एवं सबसे अधिक गहन द्ोने के कारण साधारण लोगों 
की बुद्धि इसकी गहराई तक नहीं पहुँच सकती | इसलिए इसकी प्राप्ति के लिए 
पहले श्रद्धा श्रथवा विश्वास की प्रावश्यकता रहती है, अर्थात्‌ जो तत्वक्वानी महा" 
पुरुष इसझे पूर्ण ज्ञाता होते है, उनके उपदेशों में तथा इस विषय के शास्त्रों में 
श्रद्धा करके उनका श्रवण करना चाहिए । फिर उन श्रवण की हुई बातों पर दोपचेषटि 
से उनके मे करके, भर्याव्‌ अपने चित्त में पहले के तमे हुए पक्षपा्तों को छोड़ कर, 
शान्तिपर्वक अच्छी तर से विचार करना चाहिए । इस तरह करते रहने से शन | 
शन इस बद्म विद्या का रहस्य समझ में आने लगता हैँ, फ़िर श्रद्धा की उतनी 
आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु इसके विचार में मन को आनन्द का अनुभव होने .. 
लगता हैं भौर फिर उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती | सप्रकी एकता के विज्ञान- 
सहित ज्ञान का यह सिद्धान्त लव समम में थाने लगे, तंब उसको आचरण में काने 
का प्रयत्व करना चाहिए, श्र्यात्‌ दूसरों के साथ व्यवह्वार करने में इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि सब एक ही श्रात्मा श्यवा परमाष्मा के अनेक रुप हैं, भौर इस 
विचार से सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना चाहिए | किसी भी सिद्धान्त को 
च्यवहार में लाये बिना उसका कुछ लाभ नहीं होता। अस्तु, सबकी एकता के- 
छिद्धान्तर रुप इस बल्य-विद्या के आचरण से सब प्रकार की उन्नति होती रद्दवी है, 
और इस थ्रम्थास में निरतर लगे रहने से मनुष्य क्रमोन्नति करता हुआ अन्त में 
.पर्गाविस्था को पहुँच कर अपने वास्तविक स्वरूप के अनुभव से स्थित हुआ परमानन्द- 
परमांत्म-स्वरुप हो ज्ादा है । 


यद्यपि यद्द विज्ञान-सद्दित ज्ञान अथवा बह्य-विद्या सबफा सार होने के कारण 
सबसे झधिक सूदम भौर गहन है, परन्तु साथ दी साथ यह स्व विद्याओों की 
राजा है, अयांद्‌ संतार में नितवी विद्ाएँ हैं उन सबका यह श्राश्रव है; दूसरी 
सत्र विद्याएँ इसको शाखाएँ हैं, सब्र इस पर निर्भर हैं, और सबका समावेश इस 
में होता है, क्योंकि यह विद्या बगत्‌-रुप से व्यक्त होने वाले उस आत्मा श्रथवा 
परमात्मा अथवा ब्रह्म का अशुभव-त्वरुप है, लो सबका वास्तविक अपना-श्राप, 
सबका मूक तत्व, सबका झाधार एवं सबका अ्धिपति है, और नो सब कुछ है, 
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तथा निसमें सब कुछ है (दृहदा० उपनि० अर० २त्ना० £ मं० १५) । यह 
विज्ञान-सहित ज्ञान अथवा अद्य-विद्या निस तरह सब विद्याओं की राना है, उसी- 
तरद् यह राजाओं की भी विद्या है । राजा सारी प्रजा की एकवा का केन्द्र होता है, 
! *शौर इस विद्या से सबकी वास्तविक एकता का अनुभव और व्यवहार होता है, इस- 
लिए राजा का इस विद्या से सुसम्पन्न होना अत्यंत आवश्यक है। इस विद्या से 
सम्पन्न राजा ही अपनी भिन्न-मिन्न गुणों, सिन्न-मिन्‍्त योग्यताओं, भिन्न-भिन्न स्वभावो, 
भिक्ष-मिन्न पेशों, मिन्न-भिन्न मतो एवं भिक्ष-मिन्न सम्पदायों में वेंढी हुई प्रजा की 
वास्तविक एकता के अजुभव-युक्त सबके साथ प्रेम पूवेक साम्य-भाव से निर्दोष राज्य- 
शासन कर सकता है, भ्ौर सारी प्रजा में भी इस विद्या का प्रचार फरके सबमें 
पारस्परिक प्रेम और सहयोग का भाव बनाये रख कर सबकी उन्नति और सुख- 
शान्ति की सुब्यवस्था रख सकता है | इस ब्ह्म-विद्या को राब-विद्या इसलिए भी 
क़्द्ा है कि यह सार्वजनिक विद्या है, अर्थात्‌ लिंस तरह पुक सच्ची एवं निदोष राज्य- 
 ब्यवस्था में सबका समान अधिकार होता है और वह सबके लिए पुक ससान हितकर 
होती है, उसी तरह इस राज-विद्या में सब लोगो का एक समान अधिकार है और 
यह सबके लिए एक समान हितकर है | देश-भेद, काल-भेद, जाति-भेद, वर्णा-भेद, 
धर्म-मेद, पद-भेद, अवस्था-भेद, आश्रम-भेद आदि किसी भी प्रकार के भेद्‌ बिना, 
प्रत्येक ब्यक्ति-- चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, नीच हो या ऊझेँच, धनवान हो या 
गरीब, पठित हो या अपठित, सबको इसके अध्ययन और आचरण का एक समान 
अधिकार है और यह सबके किए एक समान लाभदायक है । यह विज्ञान-सहित 
ज्ञान अथवा बहा-विद्या सबसे पवित्र है, क्योकि यह सारे जगत्‌ के एक आत्मा के 
अनेक रूप होने का निश्चय कराती है, और आत्मा एक होने के कारण परम पवित्र 
है, उसमें मत्रिनता नहीं हों सकती, अत इसके श्राश्रय से हेत-साव रूपी सारी 
मलिनता मिट जावी है, जिससे श्रपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं। यह बह्म-विद्या 
सबसे उत्तम है, क्योंकि इसके अवलम्बन से नीच भी डँच हो जाते हैं और अधम 
भी श्रेष्ठ हो जाते हैं । यह घह्म-विद्या अत्यक्ष वोध-स्वरूप है, क्योकि इससे सब 
कुछ आत्म-स्वरूप अथवा अपने-आप ही का स्वरूप अनुभव होता है, और अपना- 
श्राप सब करे प्रत्यत्ष अनुभव का विषय है, न कि परोक्ष ज्ञाव का। शथवा 
इस विज्ञान-सद्दित ज्ञान से जगत्‌ परमात्मा-्मय अथवा परमात्मा का व्यक्त रूप 
बोध होता है, श्रत इसमे परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसके श्रतिरिक्त 
इस बक्म-विद्या का फत्न भी अत्यक्त दी है, क्योंकि मितना ही सबकी एकता का 
अनुभव होता है, उतने ही दवेत-माव-जन्य ईपां, द्वेप, भय, दीवता, दासता, 
प्रावलम्बन आदि कलेश उसी समय से कम ढ्षोते जाते हैं और उतनी ही सुख-झान्ति 
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तकात् ही प्रप्स हो जाती ईै--किसी समय-विशेष, स्थान-विशेष अथवा बन्मान्तर 
दी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं रहती | इसस्तिए यद नकद धर्म ४, ज्यों ही 
इसका श्राचरण क्या झि शान्ति, पुष्टि और तुष्टि सब उपस्वित शोने क्षण ताती हैं ! 
यह ब्रह्म-विया धर्मसुप हैं, श्र्थात सास्म्रदायिक धर्मो श्रथवा सज़ददवनों की तरह यह 
कोई माता हुथा अ्रश्ववा स्वीकार स्वरा हुआ श्रथवा पीछे से कमाया दुआ श्रागन्तुक 
धर्म नही ३, झिन्तु यद सबका स्वामात्रिक धर्म है, क्योकि सरका एकयर-माव सके 
लिए स्वाभाविक है। ससार में लिसने भी धर्म भूत काल में हुए हैं, वर्तमान में हैं 
और भविष्य में होगे, प्रमारास्तर से सर एक ही दिऊाने के पश्चिक हैं, यानी सबका 
अन्तिम साध्य सबकी एकता के भाव की स्थिति है, श्रत चाह कोई कसी भी मठ 
अवचा सम्प्रदाय का अ्रवलग्बन करे, सवकी अन्तिम गति और सबका समावेश इसी 
में होता हैं; इसलिए सब धर्मों का भरत धर्म यह अश्य-विथा ही हैं। इस ब्रह्म-विद्या 


का आचरण सुस-साध्य हैँ, क्योकि इसके आचरण करने में किमी प्रकार का शारीरिक ह। 


परिश्रम अथवा कष्ट अथवा मानसिक विज्षेप श्रादि नहीं पोते न इसमें कोई हव्य का 
व्यय होता है, न किसी सामग्री के झटाने की अपेता रहती है, और न किसी पर 
निर्भर रहने श्रथवा किसी के अवत्ग्बन की आवश्यकता होती दे । यह केवल 
समभने का विषय है | एक बार श्रद्धा करके इस रहस्य यो श्रच्दी तरह समस्त लेने 
पर फिर इसका श्राचरण सुगमता से--सुसपूर्वक दो सकता है। और यह ब्द्धा- 
विद्या श्रविनाणी है, क्योकि इसका वस्तुन, कभी नाश नहीं होता । 


यद्यपि यह  त्रत्म विद्या राब-विधा है, इस कारण इस पर सबका अधिकार हैं, 
यद्द वर्म-हुप, डउचम, प्रत्यक्ष लाभ उने वाली और मुस-साध्य हैं, परन्तु केवल 
श्राधिमोतिक्ता८ अथवा वेवल्न श्राधिद्रविक्‍्ता& श्रथवा उबल श्राध्यात्मिकता& 
में ही श्रासक्त रहने वाले मनुप्यो को यह अद्य विद्वा प्राप्त नही हो सकती, क्योंकि 
वे लोग श्पने-अपने माने हुए भिन्नता के मतों में इतना अ्म्ध-विश्वास रखते 
हैं कि उनकी बुद्धि में खतस्त्र विचार करने दे ज्िए स्थान ही नहीं रहता, 
श्रत वे स्वयं तो इस गंभीर रहस्प्र को समझ नहीं सकते, और लिन लोगो 
को इन विपयों का चथाये भ्रुमव होता है, उन पर थे श्रद्धा नहीं रखते; फत्त- 
वे अपने कुतकों से इत स्वाभाविक घर्म-हप ब्द्म-विद्या में ठोप-दृष्टि करके भर्थाव्‌ 
इसको निस्सार समझ कर इसका तिरस्कार करते है। इसलिपु उनका मोह अथवा 
श्र्नान कमो दूर नहीं होता, भौर धथकता के भाव बने रइने के कारण उनको सरी 
शान्ति, पुष्टि भौर तुष्टि की प्राप्ति भी नहीं दोदी, किन्तु वे जन्‍्म-मरण के चक्र में 
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ही निरंतर घूमते रहते हैं । परन्तु जो लोग उपरोक्त दोप-दष्डि से रहित होकर श्रद्धा 
पूर्वक इस सिद्धान्त का श्रवण ओर सवत करके अपने रात-दिन के व्यवहारों से इस 
का उपयोग करते हैं, उनका अज्ञान दूर होकर उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति अवश्य 


ही होती है । 


मया ततमिदं से ज़गदव्यक्तमूर्तिना। 

मत्त्थानि सर्वभूतानि न चाईं तेप्यवस्थित, ॥ ४॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्व एम्‌ । 
भूतभ्ृत्न च भूतस्थो ममात्मा भूतमावन- ॥ ४ ॥ 
यथाकराशस्थितो नित्य वायु. स्वत्रगों मदान्‌ | 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६॥ 
सर्व॑भूतानि कोस्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌। 
कल्पत्षये पुतस्तानि कव्पादों विसजाम्यहम्‌॥ ७ ॥ 
घरकृति स्वामवष्टभ्य विस्ृज्ञामि पुन पुन. । 
भूतग्राममिमं कृत्स्ममवश प्रकृतेवशात्‌ ॥ ८॥ 

नच मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति घनञ्य। 
उद्यसीनवद्ासीनमसक्त तेपु कमंछु ॥ ६ ॥ 


मयाध्यक्षेण प्रकृति: खूयते सचराचरम्‌। 
हेतुनानेन कोन्वेय ज्गह्धिपरिवर्तते ॥ १० ॥ 


अथ-मेरे अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियो के अगोचर (अध्यात्म) भाव से 
यह सस्पूर्ण जगत्‌ व्यात् हो रहा हैं, खब भूत मुभ में स्थित यानी ठहरे 
हुए हैं, (परन्तु) में उनमें अवस्थित नहीं हूँ, अर्थात्‌ उनमें रुका हुआ, 
उनमें परिमित अथवा उनके आश्रित नहीं हँ। ओर (ये) भूत भी (वस्तुत>) 
सुझू मे स्थित नहीं है, मेरा इश्वरीय (अलौकिक) योग अर्थात्‌ अद्भुत 
माया-शक्ति का कोशल देख (कि) मेरा आत्मा (सवका अपना-आप) भूतों 
फो उत्पन्न ओर धारण करता हुआ भी भूतों मे स्थित नहीं है, अर्थात्‌ उनमे 
रुका हुआ अथवा उन पर निभर नहीं है। तात्पयं यह कि निस तरद लहर, 


बुदूबुदों और बर्फ के अन्दर सर्वत्र जक्न व्याप्त है--वस्तुत. सब-कुछ जल ही होता है, 
४१ 
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पर उनके बाहरी रूपों के दिसाव तक ही दृष्टि रखने से सबके एकत्व-भाव - जज का 
ध्यान नही रहता, किन्तु लहर, छुदलुदों श्रोर बर्फ की प्थक्ता ही प्रतीत होती है 
उसी बरद्द पिर्ड की दृष्टि से यद्यपि श्रात्मा अथवा नीवात्मा “मै” रूप से सारे शरीर 
में व्याप्त एवं परिपूर्ण है-भात्मा ही शरोर का भ्रस्तित्व ईै--परन्ठु, शरीर के 
मिद्ष-मित्र श्रयों पर ही दृष्टि रखते से सब अंगों के एकाब-भाव ८ आत्मा अथवा 
नीवात्मा की प्रतीति नही होती, थोर ब्रह्माणड की दृष्टि से नावा-भावापत्न जगत में 
सबका श्रात्पा # परमात्मा समष्टि “मैं? रूप से सर्वश्न व्याप्त एवं परिषूर्ण है भौर 
वास्तव में सर-कुद् परमात्मा ही है, परन्दु लगत्‌ के मिन्न-मिन्न बनावों पर ही इंष्ट 
रखने से सारे नगव के एकत्व-भाव 5 परमात्मा! की प्रतीति नहीं होती, किन्तु जगत्‌ के 
पदार्थों की प्रयकृवा ही सच्ची अतीव द्ोती है, भौर साधारणतया लोगों फी दृष्टि शरीर 
और लगत्‌ की एथकवा पर दी रद्दती है । इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि परमात्मा- 
स्वरूप “मैंने” अ्रव्यक्त श्रथवा श्रप्रकट रुप से जगत्‌ को ध्याप्त कर रखा है; भौर यद्यपि 
जगत का आधार सबका आत्मा ८ परमसात्सा-स्वरूप “में” हूँ, भ्र्थात्‌ परमात्मा-स्वरूप 
“मुक्क” से ही जगत्‌ का अस्तित्व है, परन्तु “मेरा” अस्तित्व जगत्‌ पर निर्भर नहीं है, 
इसलिए जगत्‌ “मेरा” श्राधार नहीं दे । मित्र वरद जादू का खेल करने वाला जादूगर , 
किसी सेल-विशेष में ही परिमितर नहीं रहता, औौर थथपरि खेल का अ्रस्तित्व जादूगर 
पर निर्भर होता है, परन्तु जादूगर का अस्तित्व खेल पर निर्भर नहीं होवा--सेल 
करने और ने करने पर भी लादूगर का अस्तित्व ज्यों का त्यों चना रहता ऐ, उसी तरह 
सबका श्रात्मा # परमात्मा जयत्‌ के अ्म्ेक प्रकार के खेल करता हुआ भी उनमें 
परिमित नहीं ह्ोवा, झोर चद्यपि जगत्‌ का अस्वित्व परमात्मा पर निर्भर है, परन्तु 
परमात्मा का अस्तित्व ल्गत्‌ पर निर्भर नहीं है--लगत्‌ के रहने भौर न रहने पर तथा 
उसके निरन्तर बदतते रहने पर भी आत्मा अ्रथवा परमास्मा ज्यों फा त्यों बना 
रहता है। भर यदि गहरे विचार से देखा माय तो वस्तुत" परभाष्मा में जगव्‌ 
की स्थिति भी नहीं है, क्योकि परमात्मा से भिन्न जगत्‌ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व 
ही नहीं हे कि जिसकी स्थिति परमात्मा में होवे। जहाँ दो पदार्थों का स्वतंत्र 
अ्रस्तित्व होता है, वहीं आधार-ग्राधेध भाव या व्याप्य-ब्यापक भाव झर्थाव्‌ एक 
दूसरे का आधार अथवा एक दूसरे में व्याप्त होना वव सकता है । पर नहाँ एक ही 
वस्तु के अनेक रुप द्वोते हैं, वहाँ ध्राघार-प्राधेयादि भाव वास्तव में वन नहीं सकते, 
किन्तु केवल समझाने के प्रभित्राय से कपव मात्र के लिए ये करिपत किये जाते हैं। 
निप्त तरद जादूगर श्रपने जादू के सेत्न में अनेक प्रकार के अद्भत चमत्कार 
दिखाता है और उन चमस्कारों की दृष्टि से जादूगर उनका आधार कट्दा जाता है, 
परन्तु वास्तव में वे चमत्कार त्रादूगर से भिन्न नहीं दोते, किन्तु जादूगर के ही रूप 
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होते हैं, उसी तरह यथपि परमात्मा-रूपी जादूगर इस जगत्‌-रूपी सेज्ञ का रचयिता 
ओर इसका झाधार कट्दा नाता है, परन्तु वस्तुत जगत्‌ परमाह्मा से सिन्न नहीं है । 
यह सयके आत्मा ८ परमात्मा की अद्भुत माया का चमसझार है कि बढ पुक ही अनेक 
भावों और शनेक रुपों में व्यक्त दोता है (४-४) | जिस प्रकार सर्वत्र बढ़ने पाला 
सहान्‌ वायु सर्वदा झाकाश में स्थित है, उधी प्रकार सय भूत मुझ में स्थित हैं, 
ऐसा समझ । तापपय यह झि जिप्त प्रकार वायु अस्यन्त विल्लृत परिमाण वाला 
होकर तथा दशों दिशाश्रो में चनत्षता रह फर भो सदा श्राकाश में स्थित रद्दता है, 
इसलिए वायु का आधार श्राकाश है श्रौर वायु का अस्तित्व श्राकाश पर निर्भर है, 
एवं वायु आकाश में परिमित है--धाकाश के बिना वायु स्वतन्त्र नहीं रहता, परन्तु 
आकाश का आधार वायु नहीं है, न श्राकाश फा अस्तित्व वायु पर निर्भर है, और 
न भथ्राकाश वायु में परिमित ,ही है-लहाँ वायु का अस्तित्व नहीं होता, वहाँ 
(निर्वात स्थान में) भी झ्राकाश रहता है, उसी तरह यद्यपि सर्वाश्मा न परमाध्मा ही 
इस नाना-भावापन्न एवं विस्तृत अद्मयाण्ड का थ्राधार है, भौर शह्माएढ का भ्रस्तित्व 
परमाष्मा पर निर्भर है, परन्तु धह्माणड, परमात्मा का भ्राधार नहीं है, न परमात्मा 
का भ्रध्ितित्व बरह्माएड पर “निर्भर ऐै, ओर न वह इस ब्रह्माण्ड में परिमित ही है-- 
प्रद्माणड के न रहने पर भी परमात्मा तो सदा-सर्चदा रहता हो ऐ। भौर निस तरह 
वायु कमी तेज होकर आँधी भौर तूफान का रूप धारण करता है, कभो सन्द-मन्द 
चत्नता है, कभी बादक्ञ रूप होकर गगन-मण्डल को पश्राच्छादित कर देता है भौर 
कभी बादलों को बेर कर साफ कर ठेता है--इस तरइ वायु के अनेक रूप होने 
पर भी सर्वब्यापक आकाश में उसके कोई विकार नहीं होते, वह ज्यों का त्यों स्च्छ 
पुव॑ निविकार बना रहता है, तूफान से वह डावाँढोत्न नहीं होता, न बादलों से 
भोगता है; उसी वरह जगत्‌ के अनेक तरह के वनाव होने और बिगढने तथा 
नाना प्रकार के परिवर्तन एवं उथक्ष-पुथज्ष होने थादि विकारों से परमात्मा में कोई 
बिकार नही होता | यदि गहरा विचार किया जाय तो वायु भ्राकाश से भिन्न 
नहीं है, किन्तु आकाश ही का एक बनाव है, अर्थात्‌ श्राकाश ही वायु-रूप धारण 
करता है, परन्तु वायु-रूप होता हुझ्ला भी वह अपने सर्वव्यापक आ्राकाश-रूप से 
शूल्य नहीं हो जाता, उसी तरह जगत्‌ परमात्मा से भिन्न नहीं है, किन्तु परमात्मा 
ही का एक बनाव है, श्र्यात्‌ परसात्मा ही जगत्‌ का रूप धारण करता है; परन्तु 
जगत्‌-रूप घारण करता हुभा भी वह अपने वास्तविक सब्चिदानन्द, अनादि, अनन्त, 
अव्यय परमात्म-साव से शून्य नहीं हो जाता (६) | है कौन्तेय ! कढ्प के शन्त 
में सब भूत मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, भर कहप के आदि में में पुथच उन 
(भूतों) को रचता हूँ (७) । में अपनी प्रक्मषति के द्वारा, प्रकृति के आधीन रहने वाले 
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इस संपूर्ण धूत-समुद्राय को वार-वार रचता हूँ (८)! और है धनंजय ! उन (सृष्टि की 
रचना, सद्षार एवं धारण श्रादि) कर्मा में उदासीन की तरइ अ्नासक्त रहने वाले सुमको 
वे कर्म नहीं बाधते (६) । है कौन्तेय ! मेरी श्रव्यक्षता से प्रकृति स्थावर-लगम सृष्टि का 
निर्माण करती है, इस कारण से जगत विविध प्रकार से श्रवतित द्वोता रहता है, 
अर्थात जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का चक्र चलता रक्ष्ता है (१०) । 
श्लोक ७ से १० तक का तात्पर्य यह है कि थह्ठ जात सके प्रात्मात परमात्मा के 
सकव्य का सेल सात्र है। जय सबके श्रात्मा 5 परमात्मा का सकरप श्रथवा इच्चा 
होती है तय उस समष्टि इच्छा रुपी थ्रोग-माया अथवा प्रकृति के श्रद्धत एवं श्रक्नोफिक 
चमत्कार से जगत के नाना अ्रकार के बनाव बनते हैं, जिसे कल्प का श्रादि कहते हैं, 
श्रीर जप्र इच्छा श्रथदा सफल्प नहीं होता, ठग वे बनाव मिट जाते हैं, उसे फछ्प 
का क्षय या भ्रन्त कहते है । नित्त तरह का सकल्‍्प होता है, उसी के श्रदुसार प्रनन्‍्त 
प्रकार के बनाव बनते हैं श्रौर मिट जाने हैं । यद्याव यह सर बनने और मिटने के 
परिवर्तन ध्षपकरे श्रात्मार-परमात्मा की समष्टि इच्छा रूपी श्रवौकिक माया-शक्ति से 
ही होते है, परन्तु समक्रा श्रात्मा 5 परमात्मा वस्तुत हन बनावो में नहीं उक्तसमता, 
ने इनके बनने-विगद़ने से वस्तुत उप्तरा कुछ बनता-विगढता ही है | इन परिवर्तनों 
से थरात्मा श्रथवा परमात्मा में कोई विकार नहीं होता, क्यो यह सत्र उसकी कह्पना 
मात्र ही होते ई--यस्तुत. कुछ वनता-विगहता है नहीं । जिस तरह स्वप्त के प्रनेक 
प्रकार जे दृश्य स्वण-द्य को ऊत्पता मात्र होते हैं, स्व'न-द्टा ते मिन्न स्वप्त चस्तुत 
कुद्ध नहीं होते, उध्ी तरइ जगत्‌-अपच श्रात्मा अँववरा परमात्मा की कल्यता का देश्य- 
मात्र ईै--प्रात्मा श्रथवा परमात्मा से प्रथक्‌ लगव कुछ है नहीं, इसलिए वढ़ सबका 
आधार द्वोता हुआ भो वास्तव में निविफार रहता है (७ से १०) । 


स्पष्टीकरणु--समल-योग के श्रस्यास में मन को ठहराने के लिए टैश्वरो- 
पासना ऊे विधान में ईश्चर श्रथवा परमात्मा का स्वरूप वर्णव करने के विज्ञान- 
सहित ज्ञान का सावें श्रध्याय से श्रारंभ करके भगवान्‌ यहाँ उसको सूपम एवं गभीर 
विचारयुक्त ध्यारप्रा करते हुए कहते हैं कि सबझे अपने-प्राप का अनुमब-स््ररूप 
सबका झआात्मानन्परमाक्ता “मैं? रूप से सब शरीरों श्रथवा शरीरों के समूद्ष-रुप 
चराचर जयत्‌ में ओोगप्रोत भरा हुआ्रा है। यद्यपि “में (अ्रह)” रूप से सबके श्रन्दर 
रहने वाला सबका आत्मा> परमात्मा इन्द्रिय्रा से प्रध्यक्त अतातत नहीं होता, यानी वह 
श्रॉसों से देखा नहीं जाता, कानों से सुना नही जाता, नाक से सूँघा नहीं जाता, 
जम से चला नहीं जाता, छचा से स्पर्श नहीं किया जाता, वाणी से कट्दा नहीं 
जाता, हाथो से पकडा नही जाता, यहाँ तक कि उसडे स्वरूप की मन से कहपना 
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भी नहीं की जा सकती, थोर न बुद्धि से यह थाना जा सकता है कि वह अमुक गुण, 
भमुक रूप, अमुक थाकार थौर थमुऊ नाप-तोल बाला ४ै। इतना होने पर भी 
यह अनुभय सबको अवश्य होता हैं कि “मे” हैं, मन, घुद्धि, शॉख, नाक, कान 
धादि हन्द्रियों एवं सत्र घ्गो का सम्रह--शरोर मेरा” है, सब इन्द्रियों, सब 
अंगों और इन सबहे समूह ८ शरीर को धारण करने वाला “में” हूँ, सब इन्द्रियों 
और शरोर के सारे च्यवद्ार "'मेरे” सत्ता से दोते हैं, थौर "में? ही उनको स्कृति-युक्त 
करता हूँ, भर्यात्‌ उन सबका प्रेरक शोर संचालऊ “में” हूँ, इन्द्रियों भर शरीरों के 
मिन्-मिन्न श्रगों ेे श्रवेक होने पर भी “में? हन सबका प्रेरक्त और सका धाघधार 
एक ही हूँ; जो “में” श्रांसा से देखने वाला हैँ, वही फानों से सुनने वाला हें, पही 
हाथो से काम करने चाला, वहो सत्र से सफर करने चाला और वही बुद्धि से विचार 
करने बाला हैं, अत सबको एकता “मुझ” में होतो हैं--शररेर के रोम-रोम में “में” 
स्थाप रद्दा हूँ । थोटठा विचार करने पर यद्द मी निश्चय होता है दि “मेरे! विना सूप 
और स्थूल इन्द्रियों, और हन सयझे समूइ ८ शरीर का स्वतस्त्र भस्तित्व नहों होता, 
और यद्यपि हन सबका भम्तित्व "मेरे? ब्िवा सिद्ध न्टीं होता--जय “मैं” होता हूँ, 
तमी थे होते हैं--तथापि “मैं” स्वत सिद्द है और इनके बिना भा रहता हैं, गहरी 
नींद में मन, बुद्धि, इन्द्रियों एवं शरीर के सभो व्यापार बन हो जाते हैं और हनके 
अस्तित्व की प्रतीति भी नहीं होती, पर “मे” नो ज्यो का त्यों बना रहना हैं; और 
शरीर का ध्न्त होने पर जय इन सका नाश हो जाता है तो उनके साथ 'मेरा” नाश 
नहीं होता, इन्द्रिपों घोर शरोरो | पत्वितन होते रहते ह--वाल्यावस्या में वे वहुत 
दोदे होते £, जवानी में बड़े हो बाते हैं श्रोर बुढ़ापे में सीण होकर, मरने पर नष्ट 
हो जाते हैं, भर फिर कोई नया शरीर बनता हे तब फिर नग्े बन जाते हैं, परन्तु 
“मं” सब दशमाओं में वही बना रहता हूँ। जब “ मेरे” बिना इन्द्रियों श्रोर शरीर 
का अस्तित्व ही नही है, नन्न अधिक गहरा विचार करने पर यह स्वत सिद्द दोता है 
कि वास्तव में सइ-कु्ठ 'में” हो हूँ, “सेरे” सिवाय ओर कुद्ठ भो नही है, शरीर के 
छोटे-बड़े श्रंगों की जो मिन्नताएँ है वे सत्र “मेरे” ही कल्यितर झूप हैं, "में? लब 
कव्पना अथवा इस्डा करता हैँ, तय भिन्न-भिन्न सूचम थोर स्थृूल इन्द्रियो तथा मिन्न- 
मिल अंगो के रुप में प्रकट होता हैं, भर जब इच्छा श्रयवा कत्ाना को समेटता हूँ, 
तब इन सबका श्रपने में लय कर लेता हूँ । इच्छा अथवा कल्यता से कर्म होते हैं 
ओर उन कर्मों के अनुरूप शरीर होते हैं, और जब कि इच्छा अयवा कह्पवना “में” ही 
करता हैं, तो शरीर रूप सी "में? हो बनवा हूँ, अत शरीर रूप होने वाला "मेरे! 
सिद्राय दूसरा कोई नहीं हो सकता, सात्यर्य यह कि यह सब “मेरे” ही रूप हैं। 
जिस तरद मिट्टी के अनेक वर्तत भोर खिक्कौने वस्तुत मिट्टी ही होते हैं--मिद्ठी के 
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सिवाय वर्धन और सिलौने कुछ भी नहीं होते, उसी तरह वास्तव में सब-कुद “में” 
ही है--मेरे” लियाय भौर कुछ नद्दों है, शोर जिस तरद सिलौनों के बनने भौर 
विगढ़ने के विकारों से मिद्दी का ऊुछु भी बनता-विगद़ता नहीं--बह ज्यों की त्यों 
रहती है, उसी तरह इन रुपो के वनने-विगद़ने तथा इनमें परिवर्तन होने से “मेरा” 
कुछ भी वनता-विगढ़ता अथवा परिवर्तत नहीं होता; कल्पित बनावों के विकार भी 
कर्पत होते ह-- थे सत्य वस्तु पर प्रभाव नहीं डाज्न सकते; “में” अपना-भाप सदा 
पएक-ला रहने वाला श्रत सत्य हैँ, थौर शरीर के प्रंग सदा चदुलते रहने वाले 
कहिपत हैं । 


उपरोक्त व्यास्या प्रत्येक व्यपष्टि-मावापत्न भ्ात्मा श्रथवा जीवा्सा और शरीर 
के सबंध फी है। यदि फोई भी ध्यक्ति “मैं” रूप से अनुभव ोने घाले श्रपने 
वास्तविक श्राप यानी भात्मा, और सन, चुद्धि भ्रादि सूपम इच्द्रियों, तथा आय, 
नाक, फान भादि स्थूत् इन्द्रियो, एव नाना अ्रगो के समूह >शरोर के सवध में") 
गभीरता पूर्वक विचार फरे तो उपरोक्त तथ्य स्वतः दी सिद्ध होते हैं। इसी विचार- 
धारा फो शागे चढ़ाई जाय तो यह निश्चय हो जायगा कि जो व्यवस्था घोटे 
रुप में प्रत्येक देइधारी जीवात्मा भ्रोर शरीर के संचध की ऊपर फह्दी है, वह्दी 
चृद्दद-रूप में समष्टि-झात्मा परमात्मा और जगत्‌ श्रथवा बह्माणड के सम्पन्ध में 
हूबहू घटती है। प्रत्येक पिणड अथवा शरीर एक छोटा-सा चद्मारद ही हैं, भर्थात्‌ पिएड 
का एक छोटा-सा--भणु के सान का--नमूना (7060) सममना चाहिए, भौर 
जो संबंध शरीर भर जीवात्मा का ऊपर बताया गया है, वही सम्बन्ध जगत्‌ भौर परमात्मा 
का समभना चाहिए । जिस तरह प्रत्येक शरीर में प्रत्येक व्यक्ति को ग्पना-आाप - शाव्मा 
“मैं”? रुप से अनुभव होता है, उसी ' 'में” शब्द से भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारे ब्रह्माण्ड 
अथवा जगत्‌ के समष्टि अ्पने-श्राप, सबके भात्सा को जगत्‌ के अन्द्र श्रनुभव फराते हैं, 
और नो व्यवस्था ब्यष्टि शरीर की ऊपर कट्दी गई है, उसी प्रकार फी व्यवस्था भगवान्‌ 
सारे जगत्‌ की बताते हैँ । जो श्रात्मा ध्यष्टि शरीर का व्यप्टि-भाव से है, वही आत्मा 
समष्टि जगत्‌ का समष्टि-भाव से है, भर ध्यश्टि-भाव से जो प्ृथक-एथक्‌ शरीर हैं, 
उन्दी का समुदाय समष्टि-भाव-रुप जगत्‌ है । घास्तव में प्रत्येक शरीर के रोम-रोम में 
“मैं” रूप से रइने घाला व्यपष्टि अपना-झराप अथवा व्यष्टि आत्मा, और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का “मैं” रूप से कहा हुथा सारे अ्मायढ के अजु-अणु में ध्यापक समष्टि 
आत्मा 5 परमात्मा एक ही हे। इस रहस्य फो स्पष्ट करने के लिए आगे ११ थें 
थध्याय में भगवान्‌ ने श्जुंन को इसी शरीर में अखिल विश्व का दर्शन करा कर 
उसका झन्नान मिदाया हे। शत परमात्मा और जगव-संबधी झ्ञान-विज्ञान के रहस्य 
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को समझने के लिए “में” रूप से सर्चत्र अनुभव होने वाले अ्रपने-धाप भौर शरीर के 
संबंध पर ही विचार करना चाहिए--कहीं दाहर अथदा दूर खोजने की आवश्यकता 
नही है । 

इस विज्ञान-सद्दित छान का विशेष विवेचन भागे तेरहवें, घोदहयें और 
पन्‍द्गदवें भध्यायों में विस्तार से किया है । 

> भर ञ्र 

ईश्वरोपासना के लिए भगदान्‌ ने अपना, यानी सबके झ्ात्मा रु परमाष्मा 
का स्वरुप दताने में सव॒की एकता के विज्ञान-सद्दित ज्ञान का सूद्म एवं गभीर 
रहस्य कहा । श्रव भगवान्‌ अयथार्थ अर्थात्‌ भूढठी और यथार्थ 'र्थात्‌ सच्ची 
उपासना का भेद बताते हैं । 


अ्रवज्ञानन्ति मा सूढा मानुर्पी तनुमाधितम्‌ | 

पर भावमज़ानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌॥ ११ ॥ 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस. | 
राज्सीमाुरी चेंच प्रकृति मोहिनीं श्रिता. ॥ १५ ॥ 
महत्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकततिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌॥ १३ ॥ 
सतत कीतेयन्तो मा यतन्तश्र दृद्घता' । 
नमस्थन्तश्च मा भक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 
झानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 

एकत्वेन पृथक्त्वेन वहुबा विश्वतोमुखभ्‌॥ १५ ॥ 
अह क्रतुस्ठ यज्ञ स्वधाहमहमोपधम्‌ । 
मन्त्रोडहमहमेत्राज्यमहमस्निरह हुतम ॥ १६॥ 
पिताहमस्य जगनो माता धाता पितामह'। 

बेद्यं पविश्रमोंकार ऋक्‍साम यजुरेव च॥ १७ ॥ 


गतिभेतां प्रभु साक्षी निचासः शरण सुहृत्‌ 
प्रभवः प्रलय- स्थान निधानं वीज़मब्ययम्‌ ॥ र८ ॥ 


| 


गौ 
३९ 
है 


गीता का व्यवह्दार-दुश्शंन 


तपाम्यह्मह व निग्रहाम्युत्यजामि च । 
अ्ृर्त चैंच मुत्युश्व लदसच्ाइमजुन ॥ १६ ॥ 
ब्रैविद्या मा मोमपाः पतपापा 
२८5 ए्‌ः है. 
यशेरिप्ट्वा स्वत प्राथ यन्ते । 
ते पुशयमासाद खुरेन्ठलोक- 
मम्नन्ति विव्यान्दरिधि देवभोगान्‌ ॥ ३२० ॥ 
ते त॑ मुकत्वा स्वगलोफ विशाल 
ज्ीणे पुएये मत्यलोक॑ विशन्ति । 
एवं अयीवमंमन॒प्रपन्ना 
गतागत कामकामा लमभन्ते॥ २१ ॥ 
अनस्याश्चिन्तयन्तों मा थे जना पयुपासते। 
तेयां नित्याभिशुक्ताना योगत्षेम बहास्यद्वम्‌ ॥ २२ ॥ 
ग्रेश्यन्यटेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्त्रिता, | 
तेजपि मामेत्र कोन्तेय यजत्त्यविधिपयरर्वकम्‌ ॥ २३ ॥ 
अह हि सबंयन्नाना भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिवानन्ति तत्वेवातम्ठपत्रन्ति ते॥ २४ ॥ 
यान्ति देवबता देवान्पितृन्यान्ति पितृबताः। 
भूतानि यान्ति भूतेज्य। यान्ति मद्याजिनोडपि माम्‌॥ २४ ॥ 
अथ--प्रूर्ख लोग (सब) भूतों, यानी अखिल विष्य के महान ईश्वर- 
प्नेरे ओ 2. है] कं 
स्वरूप मेरे पस्म (सबसे परे के) भाव को न ज्ञानते हुए, (मुझे) मानव- 
देहधारी (कोई व्यक्ति या शरीर-विशेष) समम कर मेरो अवन्ना (तिरस्कार) 
करते हैं । तात्पर्य यह कि उपरोक्त “पुक में अनेक और अनेकों में एक” के विज्ञान- 
सद्दित ज्ञान के रहस्य को न जानने वाले मूर्ण लोग, व्यष्टि-रूप से देह, इन्द्रियो, मन, 
बुढि, प्राण आदि सबसे परे, सबके आ्रघार और सबके स्वामी--सवमे “में” रूप से 
रहने वाले, अपने वास्वविक्र आप ८ ग्रत्मा के, तथा समष्टि-रप से अ्रखित्न विश्व 


के आधार और स्वासी, सबके आत्मा > परमात्मा के वास्तविक स्वरूप अर्थात्‌ यथार्थ 
भाव को नहीं वानते । उनकी इष्टि विशेष करके स्थृत्न शरीरों पर दवी रदती है, 
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शरीरो से परे, सब शरीरों के सिन्न-मित्न अगो ओर रोम-रोस में ध्यापक, एवं इन 
सब शरीरो को धारण करने वालो एक हो महान्‌ शक्ति के विषय में वे ठीक-ठीक 
विचार नहीं कर सकते । इसलिए जिस तरह अ्रज्ञानवश वे अपने को दूसरो से अलग 
एक तुच्छु व्यक्ति अथवा विकारवान्‌ मनुष्य-देह मानते हैं, उसी तरह सबके आत्मा रू 
परमात्मा को भी जगत्‌ से अत्लग एक मनुष्य-आकृति वाला कोई विशेष ऐश्वर्स- 
सम्पन्न व्यक्ति ही सानते हैं । अत मनुष्य-देह में होने वाले स्वाभाविक गुणों और 
दोषो, विशेषताओं और ब्रुटियों की सबके झ्ात्मा ८ परमात्मा में कल्पवा करके, उस 
असीम को ससीम, महान्‌ को तुच्छु, एक को अनेक, सम को विपम और अविकारी 
को विकारी आदि विरुद्ध भावों वाज्ञा सान कर उसका तिरस्कार करते हैं (3१)। 
(वे) भूठी आशाएँ रखने वाले, फिजूल कम करने वाले, (तथा) मिथ्या 
(विपरीत) ज्ञान वाले वेलखमझक लोग रात्तली ओर आखरी तापसी प्ररृति 
का ही आधभ्रय किये रहते है | तालयें यह कि उब तामसी उपासको के दो भेद 
हैं--एक तो राक्षसी प्रकृति के हैं, नो शरीर और जगत्‌ के अन्दर आत्मा अथवा 
परमात्मा का अस्तिव नही मानते किल्तु स्थूल शरोरों ही को सब-कुछ सावते हैं, 
शत वे लोग केवल शरोरो ही के उपासक होते हैं, और दूसरे आसुरी प्रकृति के 
लोग हैं, जो शरीरो के अतिरिक्त जीत्ात्माश्रो को तथा सत्र नीवात्माओ और सारे 
जगत्‌ के स्वामी परमात्मा श्रथवा ईश्वर को मानते तो हैं, पर जैपा मानना चाहिए 
वैसा यथार्थ रूप से नही मानते, किन्तु परमात्मा के सच्चिदानन्दू-स्वरूप एवं सर्वोत्म- 
भाव की उपेत्षा करके, उसे किस्तो विशेष लोक अथवा विशेष देश में रहने बाला, 
विशेष काल में होने वाला तथा विशेष गुणों वाले शरीर ही में परिमित अथवा 
सीमाबद्ध समान कर, किसी व्यक्ति-विशेष अथवा किप्ती नाम विशेष, श्रथवा क्षिप्ती रूप- 
विशेष, अथवा किप्ती गुण-विशेष, श्रथवा किसी देश-विशेष, अथवा किस्तो उपाधि 
विशेष की उपासना करने में द्वी लगे रहते है, अथवा उसे शरीर और जगत्‌ सबसे 
सर्वधा अलग, निशुण-विराकार भेद वाला साव कर उस निरा कार को भेद्‌ उपासना 
करते हैं। इस प्रकार के आ्राश्विक लोगो की डपासवा के अगणित भेद होते हैं, और 
उनकी अगशणित सम्पदायें होती हैं । ये लोग परमात्मा की एकता और सर्वव्यापकता 
की अवहेलना करके, अपने-अपने सम्प्रदायों से भिन्न दूसरे सम्प्रठायों के लोगो का 
विरस्कार करते हैं, दूसरो से द्वेष करते हैं, लबते-कगढते हैं और दूसरो को दबाते हैं । 
इस तरह सर्वेव्यापक परसात्मा को देश, काल और वस्तु-परिच्छेद वाला एवं नाना 
विकारों युक्त एक च्यक्ति मानने वाले उपरोक्त मूढ़ उपासक लोग आसुरी प्रकृति के होते 
हैं। थे रासी और आसुरी प्रकृति के उपासक लोग अपने विपरीत क्ञान से णो कुछ 
भी करते हैं, चद किसी न किसी प्रकार की अपनी पथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की 
श्र 


जे 
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आाशा को किये हए ही करते हैं, परन्तु उन छूटी उपासनाओों का फल नाशवान्‌ होता 
है, रत, उनकी श्राशाएँ फिजूल ही होती है, और उनमे कर्मों से वास्तव में किपी 
का छुद्द हवित नहीं होता, इसलिए वे भी निरथशक होते हैं । लो मलुप्य-ेह प्राप्त करके 
अपने-आपके वास्‍्तविक स्व 6प यानी सबके पफव॒-भावर-परमात्म। का ज्ञानआंप्त ने 
करके, एथकना ऊे भावों को ही ढ़ बनाये रखने बाली चेशओ मैं लगे रहते है, और 
उनसे केवल व्यक्तिगत ख्वार्थ-सेंद्धि की आशा रफ़ते हैं, उन मूर्पा की सभो चेशएँ ही 
नहीं, प्रयुत उनका मलुष्य-जन्म दही निरर्वक होता दै (१३) । परन्तु हे पाथ ! देवी 
प्रकृति का आश्रय करने वाले मद्दात्मा लोग, यानी विवेकी सद्भाव पुरुष, 
मुझ (सबके आत्मा परमात्मा) को विश्व का आदि और सब विक्वारो से 
रहित ज्ञान कर अनन्य-माव से (अमेद) उपासना करते है। तात्पय यह कि 
सलवगुण-प्रधान देवी प्रकृति के विचारणील महापुरुष ऊपर कहे हुए आरासुरी प्रक्ृतिवा ले 
लोगो की तरह श्रपनी व्यक्तिगत स्पार्थ-सिद्धि के लिए किसी व्यक्तिविशेष अथवा 
77». उपावि-विशेष की भेद-उठपासना नहीं करते, किन्तु अपने सहित सब्र चराचर सृष्टि 
में एक आत्मा अ्रथवा परमात्मा को समान-भाव से ध्यापक जाब कर सबफे साथ 
पुकव-भाव के प्रेम करने रूपी परमात्मा की अमेद-उपासना करते हैं (१३) | 
हद़नयत होकर यत्र करते हुए निरन्तर मेरा कीतन करते हैं श्रौर भक्तिपूतक मुमे 
नमस्कार करते हैं, भर सबकी एकता के साम्य-्भाव से मत लगा कर सदा भेरी 
उपासना करते रहते हैं। तात्पर्य यह कि दुवी अकृति के सजन पुरुष सदा 
नियमित रूप से सबऊे शात्मा परमात्मा के अमन, अविनाणी, अ्रविकारी, सर्व- 
व्यापक, समर, सर्वाधार, सर्वभूत-महेश्वर, सचिदाननद आडि भावों का कीत॑न करते 
रहते हैं, तथा सब लोगो को एक ही शआआप्मा श्रथवा परमात्मा के अनेक रूप 
जान कर अत्यन्त प्रेम और विनीत भाव से सबको नमस्कार करते हैं और इस प्रकार 
समत्व-योग का आचरण करते हुए श्नन्य-भाव की उपासना में लगे रहते हैं 
(१०) | और कई लोग ज्ञान-यज्ञ से अर्थात्‌ त्ात्विफ विचारों द्वारा भी मेरा यजन- 
पूजन करते हुए, (अपने साथ मेरी एकता के) भ्रभेद-भाव से, अथ्वा (प्थकता के) 
मेद-भाव से, बहुत प्रकार से मेरे विश्वरूप की उपासना करते हैं | तात्पर्य यह कि 
लो दाशंतिक लोग तछज्ञाव में लगे हुए हैं, उनमें ले कई लोग सर्वन्न एकव-भाव के 
अ्द्वत सिद्धान्त को मानते हैं, और कई एथकता के हेत अथवा भेद सिद्धान्त को 
मानते हैं, और अपनी-अपनी मान्यता के अनुल्लार डपासवा करते हैं, परन्तु “मैं” 
रूप से सब अन्दर रहने वाज्ता सबक्षा आत्मा - परमात्मा ही देत और अहैत सबकी 
सिद्धि करने बाला एवं सबका आधार होने के कारण, वे सब प्रकारान्तर से 
सर्वोश्मा ८ परमात्मा-स्हूप मेरी ही उपासना करते हैं (५५) | क्रतु, अर्थात्‌ श्रौत 
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यज्ञ मे” हूँ, यज्ञ, भर्वाव्‌ स्मार्त यज्ञ "में? हूँ, स्वधा, भर्थाव्‌ पितरो को निमित्त 
करके दिया जाने वाला भ्ज्ञ अथवा पिण्डादि “मैं” है, श्रौपध, श्र्थात्‌ वनस्पतियाँ "मे! 
हैं, मन्त्र, शर्थात्‌ लिन सन्‍्प्रो का उच्चारण करके हवन-यज्ञादि किये जाते है, थे मन्त्र 
“प्र” हूँ, झराज्य, भर्यात्‌ होमे जाने वाले घुतादिक पदार्थ “म” ही हूँ, भ्रम्नि “मे” हैं, 
(एवं) हवन "से” है (१६) । इस जगत्‌ का पिता, साता, धाता और पिवामह “मे” हैँ, 
शर्धाव्‌ पुरपस्तरुष परा प्रकृति (गी० अर० ७ श्लो० ६) शधवा छेत्रज् (गी० झ० १३ 
श्लो० २), प्रकृतिस्वरुप अपरा प्रकृति (गी० झ० ७० शलो० ४) श्रयवा क्षेत्र (गी० अ० 
१३ श्लो० १-२), और इन दोनों का भ्राधार श्यवा पुकाव-भाव परमात्मा प्रयवा 
पुरुषोत्तम (गी० ञझ० १३ शो ० २२, थ० १६ श्लो० १७-१८) “मे” ही हैं, वेध, 
अर्थात यवार्थतया जानने योग्य, समका ग्रलतखव--सबका श्रपना-थाप (ग्री० श्र० १३ 
श्लो० १२-१७) (मे हैं), पवित्र, श्रर्याव्‌ शुद्ध, निर्मत, निविकार एवं सबको 
पवित्र करने बाला (में हैं), भ्रोकार, श्र्थाव्‌ सबकी एकता का चोधक एकाक्षर ब्रत्य 
४#! (मं है), ऋग्ट, सामवेदु, यजु्वेंद थादि को लेकर सर शास्त्र भी (मे ही) 
हैं (१०) | गति, शर्थाव्‌ सयकी इलचल (फ्रियाशीलता), अथवा सबकी अ्रन्तिम 
गति (में #), भर्ता, श्र्थाव्‌ सका भरण-पोपण करने बाक्षा (में हें), प्रभु, थर्माव्‌ 
पिए्ड की दृष्टि से मन, बुद्धि, चित्त, अ्रहडझ्ार, हर्द्रिय, प्राण श्रादि शरीर के सब प्रग 
भपेरे ६” इस तरह शरीर के स्वामित्व का थ्नुभव करने वाला, भौर बह्माण्ड की दृष्टि से 
अस्तिज्ञ विश्व “सेरा है”-.-सब॒का स्वामी “में” परमास्मा हैं, हस तरह मह्माण्ड ऊे 
स्वामीभाव का श्रनुभव करने वाला (मे हूँ), साक्षी, श्र्थात्‌ पिणड की इंष्टि से सन, 
बुद्धि, इन्ठ्रियाँ, प्राण श्रादि की सारी चेष्टाश्रो को जानने वाला जीवात्मा, और 
बद्याणड की दृष्टि से सर चराचर संष्टि की विविध प्रकार की हलचल का दृष् पर- 
मात्मा (मे हूँ); निवास (में हूँ), श्र्थात्‌ सब भूत-प्राणी 'झुम में” ही रहते है, 
शरण अर्थात्‌ सबका रक्षफ (में हैं), सुहदू अर्थात्‌ सबका स्वाभाविक प्यारा (मे हैं), 
प्रभव (में हूँ) अर्थात्‌ सवकी उरपत्ति मुझ परमात्मा से द्वोती है, प्रतय (मे हैँ) भर्थात्‌ 
सप्का क्य “मुझ में” होता है, स्थान (में हूँ) भ्र्थाव सबकी स्थिति “मुझ में” हें, 
निधान (मे हैं) अर्थात्‌ सबका समावेश “मुझ में” होता है, और अरव्यय बीज 
अर्थात्‌ सबका श्रविनाशी एवं भ्रविकारी फारण (मे हैँ) (१८) | “मैं? तपाता हैं, 

(मेँ? धर्ष को रोकता भौर छोडता हैं, अर्थात्‌ 'सि” ही सूर्य रुप से तपाता हुआ 

ज्ष को सीच कर आकाश मे थामे रखता हूँ, और “में” हो उसे बरसाता हूँ, और 

हे अ्रजुन | भ्र्धत श्र मृत्यु भी “मे” ही हूँ, और सत्‌ एवं अ्सत्‌ भी “में ही” हूँ, 

अर्थात्‌ मैं? ही पत्रिकाल-थवाधित शअ्रविनाशी सत्य आत्मतच हूँ और “मे! ही 

निरन्तर परिव्तनशीकज्ष एवं कल्पित जगत्‌ का विनाशवान्‌ ध्श्य-प्रपच हूँ (१६) । 
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इलोक १६ से १६ तक का ताल यह है कि जयत्‌ में नो मी कुछ दृ्ट अथवा अध्ट 
चस्तु है, एवं उपासना के लिए लो भी कुछ हवन-यज्ञ; सन्ध्यान्वस्द्ब, वदाध्मयन) 
पाठ-पूज्ा, थ्रान कप आदि ज़िय्रे जाते हैं, तथा जो कुछ कहने-सुनने भौर विचारने में 
आ सकता है. वह सब “में” रुप से सबको असुभव होने वाला, सबका अपना-भाप 
सबका आत्मा ८ परमात्मा ही हैं। श्रत चाहे कोई एक्ल-भाव से उपासना करे 
या पृथकता के भाव से करे-- सब परमात्मा ही की उपासना होतीं है, परन्तु उपासना 
करने मे, करने वाले के श्रन्त करण में जैसा भावदहोता है, वेसा ही उपासवा का 
स्वरुप होता है और वैसा ही उसका परिणाम द्वोता है, यह वात आगे के श्लोकों 
सें कहते हैं (१६ से ५४) । चैविद्य अर्थात्‌ ऋक, यज्ञु श्रौर साम इन तीन बेदी 
में विधान किये हुए सकाम कर्म करने वाले एवं सोमरस पीने बलि पुरुष 
यत्रो ठारा सेरा पूजन करके (स्व॒ग-प्राहि के वाधक जो पाप हैं उन) पापों 
जुद्द होकर स्वरगंस्यातति की प्राथता करते हैं | थ्रे अपने पुए्यों के फल- 
स्वरुप इन््र-लोक को प्राप्त होकर स्व में देवताओं के दिव्य (सक्षम) भोगो 
को भोगते है । वे उस विशाल स्वग-लोक का उपभोग करके, पुएय के न्ीण 
होने पर सृत्यु-लोक में आते है।इस तरह चेदअयी में विधान किये हुए 
धार्मिक कम फाणड करने वाले कामना-परायण लोग (अपनी भावना के फल- 
स्वरूप) आवागमन के चक्कर में घूमते रहते है (२०-२१) | परन्तु जो लोग 
प्रननन्‍्य-भाव से मेरा चिन्तन करते हुए निःकाम उपासना करते हैं, उन (मेरी असन्य- 
भाव की उपासना में) सत्य लगे रहने वाले भक्तो का योग श्रर्थात्‌ श्रप्राप्त पदार्थों 
की प्राप्ति, श्रोर त्तेम श्र्थात्‌ प्राप्त पदार्थों की रक्षा, में (सबका आत्मा ८ परमात्मा) 
किग्रा करता हूँ । बात यह कि इससे पहले के दो श्लोको में यह कहा है कि वैदिक 
इवन यज्ञ यदि कास्प्र कर्म करने वालो को उनकी भावना के अलुसार ख्वरांदि 
लोको के भोग श्राप्त होते है, तव यह आशका हो सऊदी है कि उक्त कर्मफाएड ने 
करने बाले, परमात्मा के अनन्य-माव के उपासको को भोग्य पदार्थ आष्व नहीं होते 
होंगे ! इस ग्रा्ंका का निवारण करने के लिए भगवान्‌ कहते हैं कि वो सबके 
आत्मा 5 परमात्मा-खसरुप झुके ही सच-हुद्ध साच कर अनन्य-भाव से मेरी उपासना 
करते हैं, शर्थात्‌ सारे विश्व को परमात्मा का ही व्यक्त सलप समझ कर सबके साथ 
एकता के साम्य-भाव का चर्ताच करते हैं, उनकी सव इच्छाञ्ों भौर श्रावश्यकधाओं 
की पूत्ति सारे जगत में व्याप्व “से” परमात्मा किया करता हैं, दूसरे शब्दों में सबके 
साथ एकता के भाव में छुढे हुए उन भक्तों के इच्छित पदाथों की माप्ठि और उनकी 
रक्षा में मेरा” व्यक्त स्वरूप--सारा लगत्‌ सद्दायक होता है (२२) । थो भक्त लोग 
श्रद्धापू्तेक दूसरे देवताओं का पतन करते हैं, वे भी, हे कौन्तेय | मेरा ही पृ्तन करते 
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हैं, (परन्तु) वह विधिपूववक (यथार्थ पूजन) नद्दी होता, भ्र्थाव मेरे सच्चे पूलन की 
विधि जैसी ऊपर श्लोक १३-१४ में कही है, उसके अनुसार नहीं होता। क्योंकि 
(यथ्पि) “में” ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ और “मैं? ही सबका सालिक हूँ, परल्तु 
वे मुझे तत्वत नहीं जानते, इसलिए उनका पतन दो जाया करता है। दात्पर्य यह 
कि जब कि “मे” रूप से सबके अन्दर रहने वाले सबके श्रात्मा ८ परमात्मा के सिवाय 
कुछ है ही नहीं, तो देवताशो की कल्पना करके उनको पूजने वाले भी परोक्ष रूप से 
सबके झात्मा # परमात्मा ही का पुजन करते हैं, परन्तु उनको सबकी एकता का ज्ञान 
नहीं होता, किन्तु उनके झन्त करण में यह भाव होता है कि देवता, पित्तर, भूत 
आदि परमास्मा से एथक्‌ हैं, और उनकी उपासना करने से ही कामनाओ की सिद्धि 
शोती है, इसलिए थे लोग देवताशो श्रादि फो सबके भात्मा #परसात्मा से सित्र 
मान कर उनका पूजन करते हैँ, ओर वह विपरीत भाव का पुजन उनके पतन का कारण 
'शेत्ता है (२३-२४) । देवताओं के उपासक देवताओं को भ्राप्त द्वोते हैं, पितरो के 
( उपासक पितरो को प्राप्त होते हैं, भूतो की पून्रा करने वाले भूतो को प्राप्त होते हैं 
और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं (२६४) । 
हु स्पष्टीकरण--नो अत्यन्त प्रबल तामसी पक्ृत्ति के वेहाप्मवादी उपासक 
होते हैं, उनकी राक्षसी प्रकृति कही गई है । राज्तस ज्ञोग केवल अपने शरीरो के 
उपासक होते हैं, भौर थे खाने, पीने, सोने एच हच्य-संग्रह करके उसके उपयोग से 
विपयो को भोगने आदि इस शरीर के अत्यक्त के भौतिक सुखो के सिवाय झौर किसी 
परोक्ष विषय की तरफ़ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझते, और तत्ज्ञान 
उनके ननदीक कोई चीज नहीं होता । अपने शारीरिक सुखो के लिए दूसरो को दबाने, 
दूसरो को पीढा देने, दूसरो पर अत्याचार करने. तथा दूसरो कौ हिंसा करने में उन्हें 
कोई ग्लानि नही होती, न उन्हें ईश्वर का भय ही होता है । अस्तु, राष्सी प्रकृति 
के उपासक लोग अपने शरीर के सुख और भोगो के लिए तथा उनके निमित्त दूसरो 
की द्वानि करने भौर दूसरो को पीड़ा देने के किए देचो, वेव, भूत, प्रेत, यक्ष, पिशाच 
आदि की तथा विशेष शक्ति-सम्पन्न अत्याचारी मनुषध्यो की उपासना करते हैं& ! 
नो लोग उनसे कुछ कम तामसी प्रकृति के होते हैं, उनकी आखुरी प्रकृति कह्दी 
राई है । वे यद्यपि शरीरो के अतिरिक्त उनके अ्न्द्र रहने वाले जीवात्माओ को मानते 
- हैं, और सब लीवात्माओं से श्थक्‌ उन सबके स्वासी ईश्वर को भी मानते हैं, परन्तु 
& सोलदवें भ्रध्याय में श्लोक ६ से २० तक के अर्थ और स्पष्टीकरण में 
शाज्सों भौर श्रसुरों का वर्णन देखिए, और सत्रहयें अ्रध्याय के श्लोक ४ का प्र्थ 
पर स्पष्टीकरण देखिए । 
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सब जीवात्माओं को एक दूसरे ले सर्वया एथक रहने वाले अत्यन्त सुच्छ श्रायी मान 
कर आपस में ईर्पा, देप, घ्रुणा, तिर॒स्कार आदि करते हैं, और हेश्वर को सबसे अलग, 
आसमान में, अथवा समुद्र में अथवा किसी अन्य स्थान में या किसी लोक-विशेष 
अवबा देश-विशेष मे रहने वाला, अनुल शक्ति एव अपार वभव-सम्पन्न, तथा विशेष 
गुणा से युक्त एक मद्यान्‌ व्यक्ति मानते ह, और जिस तरह एक सम्राट अथवा राजा 
अपनी प्त्ना पर शासन करता है और अपने बनाये हुए कानूनों को मानने वाले 
पुस्षो की रक्षा करवा हैं, एव उनक्ना उल्लद्न करने वाला को दंड डटेवा हैं; डसी 
तरह उनकी समम में ईश्वर भी सब लीवो के श्रच्चे-छुरे कमा का द्िसाव रख कर 
डनका ययापोग्य फल देता है, और जिस तरह एक स्वेच्छाचारी राज्ना को भोग, 
विज्ास, खेल, तमाणे, भेंट, पूछा, चापलूसी एवं खुशासढ आदि प्यारी लगती है, और 
दूसरे पर अपना आदंक लम्ताने से डसे प्रसत्तता होती है, अपनी भद-पूज्ञा तथा 


खुशामद ऊरने वाद्या पर वह कृपा रखता है, उन्हें पुरस्कार देता है और उनके. 


अपराध ज्ञमा कर देता है, एवं जो उसकी सत्ता नही मानते अथवा उसकी खुशामद 
नहीं करने उन पर वह क्ुद्ध होता है और उनको दण्ड देता हे, उसी तरह उनके 
मताजुसार उनका ईम्वर भी सेल, तमाशों एवं भोग-विलास आदि की सामग्रियों 
तथा वलिदान-हर्वानियों से रीसता है, एवं सेंट-पुना तथा खुशामद और चापलूसो, 
करने वालो पर प्रसन्न होता है और उनको घन-समपत्ति, अविकार, बल, नेभव, सी 
पुत्र, नमीन, जायदाद मान, प्रतिष्ठा आदि वाना प्रकार के भोतिक सुखों के साधन 
देता है, और मरने के बाद उन्हें स्व में भेज देता है, तथा उनके सत्र पापो को माफ 
कर देवा है, और जो उनके माने हुए इंग्वर को नहीं मानते तथा उन्ही की तरह 
उसका भज्न-स्मरण, स्तुति आदि नही करते, उन पर वह क्रुद्ध होकर उनका सर्वनाश 
कर देता है। इस तरह सब प्रकार के तुच्छ सानवी भावों का अ्रपने कल्पित ईग्वर 
में आरोप करके डसको बहुत ओोद्ा, अन्यन्द स्वार्ची और अमिमानी व्यक्ति बना देते 
है, और टसऊो असन्न करने के अरसिप्राय से डसके उन सावो की स्तुति तथा सजन- 
स्मरण थादि से उत्तकी खुशासद्‌ रूप उपासना करते हैं। साराश यह कि तमोगुण- 
प्रधान श्रासुरी प्रकृति के लोग ईश्वर को एक राजस-तामस गुणों युक्त मनुष्य-स्वभाव 
वाक्ा स्यक्ति मान कर रानस-तामस भावों से श्रनन्त पकार की उपाभनाएँ करते है; 
जिससे श्रगणित धार्मिक अर्थाव्‌ मजडवी सम्पदायें बन लाती हैं ओर उन मिन्न-मित्र 
सम्पदायों के भिन्न-भिन्न कर्मकाणद एवं मिन्न-मिन्न रोति-रिवान होते हैं। प्रत्येक 
सम्पदातर के अलुयायी, अपने-अपने सम्प्रदाय की उपासना की विधि, कर्मकायड और 
रीनि-रिवाज आदि को दूसरे सम्प्रदायों से उत्तम मानते है और इसरों को अपने से 
निशृष्ट मान कर उनऊी निन्दा करते हैं. झौर इस तरह परस्पर में हम करके आपस 
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में लद़ते-फाइते भौर एक-दूसरे पर झग्याचार करते है। ईश्यराराधना, देवोपासना 
एवं धाभिझ रीति-रिवाजो से सम्बन्ध रपने बालो साधारण-से साधारण वात को लेकर 
झाएस में ल़ठ मरना भौर एकद्ूसरे की एृत्या कर देना, स्पर्ग श्रथवा परहिश्त को 
पटचा देने वाज्ञा घामिक कृ माना जाता हूं। ग्रपने माने हुए सम्पदाय की 
डपासना की विधि, कर्मेकाए5 शोर रीति-रिवानों को दूसरों से जयर्दस्ती मनवाना 
परम पुरप का कार्य साना जाता है, शोर इसके लिए लोगो पर शनेक प्रकार के 
दबाव डाले जते है। ईप्चर के नाम पर बार्मिक अथवा मजदयी ऋग़ों से 
बहुत अशान्ति ओर क्लेश होते रहते हैँ । ससार में जितने अचर्थ टन धार्मिक 
श्थवा मज़हवी विषयों को लेकर ईप्चर के नाम पर होते है उतने अन्य 
किसी भी बात से नहीं होते | इस तरद फी घासुरी प्रकृति के लोगों के उपरोक्त 
मपताएूं भन्धनविश्वास शोर दृत्धर्मी की चेशाप्रों से अपने भवानक पतन श्रार 
दूसरों को पीढा होने के घतिरिक्त शोर छुद्ध भी भ्रच्द्धा परिणाम नहीं होता, न किसी 
( का कसी प्रकार का छ्वित ही ऐोता है । 


जो लोग स्वर्गादि सुययों की प्राप्ति की कामना से शाम्नरों में कही हुईं विधि 
के अनुसार ध्रद्धा-पूवरेक यज्ञाटिक धामिक कप करने हैं वे यद्यपि अ्रपनती भावना के बल 
से अपने लिए शात्रो में वणित देवताथं के-से सूप्म सुस-भोग उर्पत करके वासना- 
र्ऊ सुष्म शरीर से झुद्ु काल तक उन्हें भोग लेते हैं, क्योकि परमात्मा के सर्वत्र 
ध्यापज होने ऊे फारण यज्ञादिक शुभ कर्मा द्वारा जो पुजन होता है, वह उसी का 
होता हैँ, परन्तु उन क्षोगों की भावना सबके एकब-भाव-रूप परमात्मा की उपासना 
* की नहीं होती, सिन्‍्तु श्रपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवताओं से सोदा करने की होती 
है, इसलिए उस सौदे के अनुसार उनको क्षणिक सुफ्तो की प्राप्ति होकर फिर उनका 
पतन द्वोता है, भर वे नाना भाँति की योनियों में जन्म-मरण के चक्कर लगाते रहते 
हूं। स्वर्गादि का सुस्त वास्तविक सुख नद्दी होता, क्योकि स्वर्गादि क्ञोक शौर उनके 
सुख्र सर करिपित होते है । अपने सन की फर्पना ही से स्वर्गाठि लोक मान किये जाते 
है, और वेटिक कर्मफाणढ से उन स्वर्गाढि लोको की प्रासि की मानसिक भावना से ही 
उनकी करिपित प्राप्ति होकर, उनमें स्पृष्व के भोगों की तरह कल्यित भोग भोगे जाते हैं । 
साराश यह कि निसड्री जैसी भावना होती हैँ, वसा हो चह हो जाता है, और श्रपने 
लिए मेसे ही कल्पित सामान जुटा लेता हं। देवताओं की भावना करने वाले अपने 
लिए देवताश्रो का बनाव करके दनमें जा मिलते हैं; मरे हुए पितरों की भावना 
परने वाले पितरो में जा मिलते हैं, बढ़ पदार्था में आसक्ति रसने वाले नढ़ हो जाते 
है, और सर्व्यापक परमास्मा की उपासना करने वाले परमात्मा-स्वरुप हो बाते हैं । 
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को सल्वमुण-्रधान देदी प्रकृति के मद्दापुरुष दोते हैं, थे सारे जगव्‌ में 
परमात्मा फो समान भाव से परिपूर्ण समझ कर सबके साथ एकता के प्रेमपर्वक 
समता& के वर्ताब करने रूपी परमात्मा की उपासना करते हैं । थे संसार के सब 
प्रकार के व्यवद्वार करते हुए भी निरन्तर सबकी एकता-स्वरुप परमात्मा का ह्वी चिन्तन ' 
करते रहते हैं | सयको परमात्मा का रूप जान कर नमस्कार भआदि से विनय का 
वर्ताव करते हैं, और परमात्मा की सर्वरुपता आदि भावों की चर्चा, कथा, कीर्तन 
शादि रुप से उनकी उपासना करते रहते हैं । कई विचारवान्‌ सत्मन भद्दत विद्धान्त के 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन भ्रादि के ज्ञान-यज्ञ से परमात्मा की श्रभेद-ठपासना करते हैं, 
भौर कई हेत सिद्धान्त को मान कर उपास्य-डपासक के भेद-ज्ञानपूर्वक विश्वरूप 
परमात्मा की विविध अरकार से उपासना करते हैं | जगत में जो कुछ है, वह सब पर- 
मसाष्मा ही है| वेदादि शास्त्र और शास्त्रोक्त यज्ञादिक क्रियाएँ, सृष्टि का श्रादि, धन्त 
और मध्य, सूचम, स्यूल और कारण भाव, तथा उत्पत्ति-विनाश, दृश्य-भ्रद्श्य सभी 
एक परमात्मा ही के प्रनेक रूप हैं। इस अनन्य-भाव से '्रसित्न विश्व को परमात्मा 
का ही स्वरूप समझकर जो उसकी उपासना करते हैं, अर्थात्‌ परसात्मा के ध्यक्त 
स्वरूप जगत्‌ के साथ एकता के प्रेम सहित सब व्यवहार करते हैं, वे स्वयं परमास्म- 
स्वरुप हो जाते हैं। उनको कोई भी पदार्थ अप्राप्त नहीं होता, किन्तु उनकी सब 
इच्छाएँ स्वतः पूर्ण होती हैं, क्योकि परमात्म-स्वरूप में अखिल विश्व का समावेश 
होता है, इसलिए उनसे मित्र कुद्ठ शेप ही नहीं रहता । 

देवी भौर आसुरी सम्पत्ति तथा सास्विक, राजप्त एवं तामस भावों की विशेष 
व्यास्या भगवान्‌ ने भागे सोलहवें, सन्नहवें और अ्रठारहवें भ्रध्यायों में की है, उसी के 
आधार पर इन शक्षोझ्ों का स्पष्टीकरण फ्रिया गया है--यद्यपि वीज रूप से इन श््तोकों 
में भी वे दी भाव विद्यमान हैं । यहाँ उपासना के प्रखग में देवी और आसुरी प्रकृतियो 
का सक्षेप से उत्लेस करके यह स्पष्ट किय्रा गया है कि गीता में ईश्वरोपासना से 
ताप्पय, परमात्मा के किस्ती रूप-विशेष के ध्यान श्रथवा पूजन करने, या किसी नाम- 
विशेष के जाप करने श्रादि ही में लगे रहने का नहीं है, किन्तु परमाध्मा को सर्वेश्र 
एक समान व्यापक समझ कर सबके साथ यथायोग्य प्रेम का आचरण करने रूपी 
समखवन्योग का है। वास्तव में गीता में सर्वत्र समत्व-योग ही का प्रतिपादन है। 
सातवें से वारहवें अध्याय तक उपासना के ढंग से समत्व-योग का अतिपादन है, अत' 
केवक्ष नाम का भेद है, चस्तुत. बात एक ही है। 
4 2 े ८ 
& समता के बर्ताव का खुलासा पांचवें अध्याय के शलोक १८ के स्पष्टीकरण 
में कर झाये हैं । 
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अब भगवान्‌ उपरोक्त भनन्य-भाव से ठपासना करने की सीधी-सादी, सरत्न 
एवं सुगम विधि बता कर उस उपासना का माहातूय फहते हैं | साथ ही स्पष्ट रूप से 
यह प्रकट करते हूँ कि दस उपासना में मनुष्य (स्प्री-पुरुप) मात्र को-किसी भी 
प्रकार के भेद विना--एक समान अधिकार है, भौर इससे सपकों एक समान ज्ञाभ 
होता है। ताएपये यह कि इसमें पूर्ण साम्य-माव है । 


पन्नं पुष्प फल तोय॑ यो मे भक्‍्त्या प्रयच्छति । 

तदईँं भक्‍्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन:॥ २६ ॥ 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌। 
यक्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुप्व मदर्पषणम्‌॥ २७ ॥ 
शुभाशुमफर्लेरेवं मोक््यसे कर्मवन्धनेः | 
संन्धासयोगयुक्तात्मा बिमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥ 
समोऊ5ह स्वभूतेषु न मे प्योष्स्ति न प्रियः | 

ये भजन्ति तु मां भक्‍त्य मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ २६ ॥ 
अपि चेत्छुदुराचारों भज़ते मामनन्यभाकू। 

साधुरेव स मम्तव्यः सस्यग्व्यवसितों हि सः॥ ३० ॥ 
त्िप्रं भवति घर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छुति | 

फोन्तेय प्रति जामीदि न मे भक्तः प्रणश्यति॥ ३१ ॥ 
मां हि पाय व्यपाशित्य येषपि स्युः पापयोनयः । 

स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति प्रा गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कि पुनर्त्नाह्मणाः पुएया भक्ता राजपंयस्तथा । 
अनित्यमसुर्ख लोकमिम प्राप्य भज़स्व माम्‌॥ ३३ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मयाज़ी मां नमस्कुरु | 

मामेचैप्यसि युक्‍्त्वेवमात्मानं मत्परायणः॥ ३४ ॥ 


अर्थ--ज्ो मुझे पत्र, पुष्प, फल ओर जल, यानी सबको सहज ही 
भक्तिपूवक ६.5 
प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ भक्तिपूर्वक अपण करता है, (उस) शुद्ध अन्त: 
४३ 
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करण वाले (भक्त) की भक्ति सहित समर्पित उस भेंट को मैं स्वीकार के 
हूँ। तात्पर्य यह कि सपक्े आ्ामा # परमास्मा की बहुमूल्य और बढ़िया भोग्य पद़ायों 
में कोई प्रीति नहीं होती भौर साधारण वस्तुश्रों में कोई श्रप्तोति नहीं होदी, क्योकि 
ससार के सभी पदार्थ परमास्सा ही की फरपना के बनाव हैं, इसलिए उसे प्रसन्न 
करने के लिए बहुमूत्य पदार्थों की भेड को श्रावश्यकता नहीं है। झात्मा अथवा परमात्मा 
सपमें एक समान है--इस एकव-साव को भूल कर परस्पर सें द्वेप उपपन्न करके जो 
ज्डाई-मगडे श्रौर द्रीवा-कपटी आदि क्ये जाते हैं, उन्हें मिटा कर सबके साथ 
एकता के ग्रेमपूर्वक एक-दूसरे की यथाओोग्य सेवा करना ही परमात्मा की सच्ची 
शपासना है, और वह प्रेम-साव की सेवा अनायास ही उपलब्ध होने वाले साधारण 
पदार्थों द्वारा लेसी हो सकती है, वेसी बहुमूल्य बढ़िया पदायों द्वारा नहीं हो सकती, 
क्योंकि बहुमूल्य बढिया पदार्थ देने में मन में थोढ़ा या बहुत क्लेश होने के अतिरिक्त 
देने का कुछ भ्रमिमान भो होता है, इसक्िए. उसमें सच्चा प्रेम कम रहता है। अत" 
भगवान्‌ कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति पत्र, पुष्प, फल अथवा लल आदि सहन ही 
मिलने वाले पदार्थों हारा हो भक्ति अथवा प्रेम पूरे अखिल विश्व में "व्याप्त 
परमात्मा-स्वरूप मेरी सेवा करता हैं, वही सच्ची पूत्रा अथवा उपासना है। अ्रम्रिय्राय 
यह कि स्त्री, पुरुष, पशु, पह्ी आदि जितने सी शरीर हैं, उन सबमें परमात्मा समान 
भाव से व्यापक है, श्रद सबको परमात्मा ही के अनेक रुप समझ कर, सि्न-मिन्न 
शरीरों की योग्यता एवं आवश्यकता, तथा अपनी सामथ्य॑ के अनुसार लो प्रेमपूर्तक 
उनकी सेवा करठा है, उसी प्रेम-सरी सेवा से सबका घन्‍्ठरात्मा प्रन्न होता है । 
अन्त'करण की असन्तता का कारण कोई पदार्थ-विशेष नहीं होता, किन्तु सेवा करने 
वाले का आन्वरिक भाव होता है (२६) | जो दृ करता है, जो स्रावा अथवा 
भोगता है, जो हवन करता है, जो देता है, (ओर) जो तप करता है, हे 
कोन्तेय | चह (सब) प्रेरे अपणश कर- अर्थांद्‌ यह चिन्दन करता हुआ सब- 
कुछ कर कि “में” रूप से सबके अन्दर रहने वाले, सबके एक्त्व भाव यानी सबके 
श्रात्मा + परमात्मा के पसाद ही से सब-छुद् हो रहा है । इस तरद (मेरे यानी सबके 
आत्मा # परमात्मा के अप॑ण करने रुप) संन्यास-योग में जुडे हुए अन्त करण से तू 
फमाशुम फल रुप ऊ्म-बन्धनों से छूट लायगा, और मुक्त हो कर मुझ परमात्मा में 
मिल जायगा । तात्पर्य यह कि मजुष्य नो इंच करता है, उसमें साधारणतया दूसरों 
से पयक्‌ अपने कर्तापन के व्यक्तिव के अहंकार ऊे साथ-साथ, दूसरों से थक 
अपनी व्यक्तिगत स्वाय॑-सिद्धि की कामना रहती है, और यही वन्धन का हेतु 
है; क्योंकि वास्तव में कोई भी च्यक्ति दूसरों की सहायता और सइयोग के 
बिना कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए यह इथयकता का अहंकार ऊूठा है कि 
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“अमुक कार्य केवल मेरे ही किये से होता है और इसके फल पर केवल मेरा ही 
अधिकार है” । यह मिय्या भाव ही सब अनर्थों का कारण हैं। भगवान्‌ उपदेश देते 
है कि मनुष्य जो कुद्द काम करे, उसमें इस बात का ध्यान रखे कि "मैं लो कुछ कार्य 
किया करता हूँ, वह अकेले मेरे ही किय्रे से नहीं हो रहा है, किन्तु सबकी एकता अथवा 
सहयोग-रूप परमात्मा के प्रमाद से ही सम्पादित हो रहा है”। इसलिए प्रत्येक 
का में तथा उसके फल में सदका साका समझना चाहिए । यही सबकी एकता का 
भाव भोजन करने में रखे कि “नो कुद खाद्य-सामग्री मुमे प्राप्त हुईं है, वद सबकी 
एकता एवं सहयोग-रूप परमात्मा के प्रसाद से ही प्राप्त हुई है, दूसरों से एयक दोकर 
में कुद्ध भी प्राप्त नहीं कर सकता; इसलिए यह समझता हुआ कि मेरे भोलन में 
सबका साझा है--दूसरों को खिलाता हुआ आप खावे। हवन, यज्ञछ आदि घामिक 
कृत्य करने में भी यही एकता का भाव रखे कि दूसरों के सइयोग बिना कोई घार्मिक 
>झुल्य संपादित नहीं हो सकता। और तप& करने में भी उसी सर्वभूतास्मेक्य-माव का 
ध्यान रखे कि दूसरों के सहयोग ब्रिना कसी प्रकार का तप सिद्ध नहीं हो सकता | 
इस तरह शरीर के प्रत्येक व्यवद्वार में सबकी एकता-रूप परसात्मा का स्मरण रखना ही 
उसे परमात्मा के अपंण करना है; भौर इस तरह करने से सभी व्यवद्दार सबके साथ 
प्रेम-युक्त एवं सबके ज्िए द्वितकर होते हैं, और उनके करने में दूसरों से एयक व्यक्तिव 
का भहंकार और दूसरों से प्यक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का साव न रहने के कारण, 
उन व्यवहारों से कोई वन्धन उत्पन्न नहीं होता । यह सर्वमूतात्मेक्य-माव का श्राचरय 
परमात्मा की सद्दी एवं अत्यन्त सुगम उपासना है--इसी से मनुष्य परसार्मा-स्वरूप हो 
बाता है (२७-२८) । में (सबका आत्मा) सब भूतों में समान भाव से व्यापक 
हूँ, न मुझे कोई द्वप्य अर्थात्‌ अभ्रिय है ओर न कोई प्रिय; परन्तु जो मुझे 
भक्तिपूवक भज्ञते हैं वे मुझ में हैं ओर में भी उनमें हूँ । तात्पर्य यट्ट कि सबका 
आत्मा परमात्मा “मैं? रुप से सबमें समान भाव से व्यापक है, अत. सारा श्गव्‌ 
परमात्मा दी के अनेक रुप हैं, उससे सिन्न कुछ सी नहीं है । इसलिए उस परमात्मा 
की किसी विशेष न्यक्ति अयवा विशेष पदार्थ में प्रीति नहीं डोती--चाहे वह व्यक्ति 
कितना ही बढा और उच्च कोटि का क्यो न हो, और चाहे वह पदार्थ किसना ही 
चहुमूल्य एवं मनोहर क्यों न हों, न उस परमात्मा का कसी व्यक्ति अथवा 
पदार्थ से द्वेपघ होता दै--चाहे वह व्यक्ति कितना ही छोटा भौर हीव कोटि का 
क्यों न हो, और चादे वह पदार्थ क्तिना ही तुच्छु एवं बुरा क्‍यों न प्रतीत 
होता ह्ो--वह परमाप्मा सबमें एक समान हैं। प्रीति (राग) और अग्रीति 
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(हैप) मन के विकार हैं, भौर निनके धस्तःकरण में मित्ता के भायों की दृढ़ता 
होती है, उनमे थे राग'हेष के विकार बने रहते है, थार ये सबके एकव-माव-- 
सबके भराश्मा परमात्मा से विमुप रहते हैं, परन्तु मिनफी शुद्धि में थद निश्चय 
हो जाता है कि यह खराघर जगत सं्रके प्राध्मा परमात्मा फो ह्टी ष्यक 
स्वरुप हैं, वे सबके साथ एकता का प्रेस करने रूपी परमात्मा फी प्रनस्थ-्भांव 
थी भक्ति परते हैं, थौर ये चाहे बढ़े हों या थोटे, ऊँच हों या नीच, स्त्री 
हों या पुरुष--फिसी भी प्रकार के भेद ब्रिवा परमास्म पद फो प्राप्त ऐो गाते 
है, आदी सबकी एफता के परसात्म-भाव में उनकी रिप्रति हो जाती हैं (२६) । 
यद्यपि कोई दुराचारी भी हो, और (उपगेक्त) अ्नन्‍्य-माव से मेरी (सबके 
श्ात्मा> परमात्मा की) उपासना करता हो, (तो) उसको साधु यानी 
सदाधारी दी समझना चाहिए, क्योंकि उसको (सबक्ने आत्मा परमात्मा 
की एकता एवं सर्व-ध्यापफ्ता का) सच्चा एव दृढ़ निश्चय दोता है, अतः 
बह तत्काल ही धर्मात्मा द्ोता है, (थ्रोर यह) स्थायी शान्ति को प्राप्त द्वोता 
है, दे कौन्तेय | यह अ्रच्छी तरद्द निश्चय रस कि मेरे भक्त का कमी विनाश 
नहीं होता । चाय यद्‌ कि यदि कोई न्पक्ति बाहरी दृष्टि से श्रयया ऊपर से देसने 
में दिसा भ्रादि पापाचरण श्रथवा दूसरे निकृष्ट माने जाने वाले कर्म फरने के कारण 
दुराचारी भी प्रतीत होता हो, परन्तु उसके श्न्त-करण में सबके भात्मा रू परमात्मा 
की सर्वश्यापफता यानी सनकी एकना का सच्चा एवं शढ़ निश्चय हो भौर व सबके 
साथ उपरोक्त प्रेम फरने रुपी परमात्मा फी भक्ति अ्नन्‍य-माव से फरता हो तो घास्तव 
में वद सज्जन ही है, क्योंकि फर्म ग्यवा श्राचरण नद्र होने के फारण अपना 
स्वतन्त्र भस्तित्व नहीं रफ़्ते-ये चेतन फर्ता पर निर्भर रएते हैं, इसलिए उनमें 
अपना श्रच्छापन था घुरापन नहीं होता। श्राचरणो का शच्छापन या धुरापन 
कर्ता के भन्त.फरण के भाव पर निर्भर रहता है, इसलिए उनका ययाथे निर्णप्र केयन्न 
ऊपरी दिसाव से नहीं होता, किन्तु कर्मा के भार से होता है । जो सबकी एकता 
के निश्चय से झपने कतंध्य-कर्म फरवा है, ठसझे कर्म चाहे कितने दी नीच शधवा 
धुरे श्रतीव हो, चासतव में वे बुरे नहीं होते, रय्युत श्रेष्ठ और अच्छे होते है, यौर उनका 
करने घाला वास्तव में धर्माश्मा ही होता है, एवं उसके भ्न्त-करण में सदा शान्ति 
विरानमान रहती है | इस तरह सबकी एकता के अनन्य-भाव से अपने फर्तव्य-कर्म 
करने रुपी परमात्मा फी उपासना फरने वाला कोई दुराचारी नहीं होता, 
न उसकी दुर्गति ही होती है, यद्द निश्चित तथ्य है (३०३१) ! 
है पाथ ! जो पाप-योनि है. अ्रथांत्‌ जो पूथ के पापों के कारण चामस स्वमाव 
बाली (चोर, ठग, डाकू आ्रादि ज़गयम पेशा) जातियों मे जन्म लेने वाले 
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लोग हैं--बे, ओर स्त्रियों, बेश्य तथा शूद्, अर्थात्‌ जिनमें रजोगुण ओर 
तमोगुण की प्रधानता होती है. वे भी, मेरा आश्रय करके श्र्थात्‌ उपरोक्त 
अनमन्य-भाव से मेरी उपासना करने से परम गति को पाते हैं, तो फिर 
पुएयवान्‌ यानी सदाचारी ब्राह्मणों एवं भक्त यानी खबसे प्रेम करने वाले 
राज-ऋषियों (च्षत्रियों) का कहना ही क्या | श्र्थात्‌ सत्व-रज्ञ की प्रधानता 
के कारण जो लाग स्थभाव से ही सदाचारी होते है, वे उपरोक्त अनन्य- 
भाव से मेरी उपासना कर तो डनके परम-पद्‌ प्राप्त होने म सदेह ही क्‍या 
हो सकता है ? तू इस अनित्य अर्थात्‌ प्रतिक्षण परिवर्तनशील ओर अखुख 
अर्थात्‌ जन्म, मृत्यु, ज़रा, व्याधि आदि क्लेशों से युक्त, इस लोक यानी 
मनुष्य-देह को पाकर(सबक्े आत्मा € परमण्मा-स्वरूप) मेरा (उपरोक्त अनन्य 
भाव से) भज्ञन कर | वाप्पर्य यद्द कि २८ वें श्लोक में भगवान्‌ ने कहा था कि “मैं” 
सबका अपना-आप, सबका भात्मा ८ परमात्मा सत्रमें एक समान हूं, मुम्े कोई प्रिय 
अ्रथवा अ्रप्रिय नहीं हैं, इस विपग्र का खुलासा श्लोक ३० से ३३ तक में क्रिया गया 
है । एक एवं सम आर्मा अथवा परमास्मा “में” रूप से ऊँच-नीच, दछोटे-बढे, अच्छे- 
बुरे, स्त्री-पुरुष भ्रादि सबर्भे एक समान व्यापक एै--उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं 
है । भेद केवल मिन्न-मिन्न शरोरों के गुण-वेचित्रय का होता है, भर बह गुण-वैचिद्रय 
प्रकृति का कार्य है, ग्रत उसका प्रभाव शरीर इन्द्रियो, मन, बुद्धि श्रादि तक ही रद्दता 
ह---शाए्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, भाव्मा तो सदा सम दी बना रहता है । 
जिनऊे बुद्धि झर मन, शारीरिक भिन्नता के भावों से ऊपर उठ कर, सबके एकत्व-भाव ८ 
पआ्रात्मा भ्रथवा परमात्मा की उपासना में लग जाते हैं, उनके गुण-वचित््य से उत्पन्न 
भेद-माव, भात्मा के एकल्व-माव में शान्त हो जाते हैं, भर वे भ्रात्म-ध्वरूप हो जाते हैं। 
इस आप्म-स्वछप की भ्राप्ति में गसवको एक समान अधिकार है, क्योकि श्ाप्मा सबमें 
एक समान विद्यमान है, यानी सब-कुछ आत्मा ही है--चादे तमोगुण-प्रधान चाण्टाल 
का शरीर दो या सलवगुण-प्रधान धाह्मयण का, चाहे रम्ोगुण-प्रधान स्त्री का शरीर हो, 
या रक्-सल-प्रधान चत्रिय का, था रज-तम-प्रधान वेश्य या शूद्ध का--सब एक हो 
आत्मा के अनेक रुप होते हैं। श्रतः जो भी कोई उपरोक्त अ्रतन्य-भाव की झात्मो- 
पासना में लग जाता है, वही शने -शने उन्नति फरता हुआ परम गति को पहुँच नाता 
है, श्र्याव उसके प्यक्‌ च्यक्तिस्त का अथवा शरीर का तुच्छ श्रहंकार सि जाता है, 
और वहद्द सबके आप्मा < परमात्मा के एकत्व-माव में स्थित हो जाता है। उपरोक्त 
ईश्वर-भक्ति ग्रथवा आत्मोपासना के अभ्यास की योग्यता इस मनुष्य-देह में ही है, 
क्प्रोंकि इसमें चुद्धि का विगेष विकास होने के कारण आत्मा श्रथवा परमात्मा के 
यथार्थ स्वरुप के विज्ञाच-सद्दित ज्ञान के समसने की योग्यता इसी (मनुष्य शरीरों 
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में ही होती है, परन्तु प्रथम तो मलुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है--अनेक 
योवियों में चक्कर काटने के बाद यह ( मजुष्य शरीर ) कठिनता से प्राप्त होता है, 
और प्राप्त होने पर भी यह अनित्य और अपुस ही है, क्योंकि संघ्तार के अन्तगंत 
होने से इसकी दशा भी उुण-दण में बदलती रहती है, और यद्द उत्पत्तिन्नाशवान्‌ 
भी है, भर श्रश्ञान दशा में नाना प्रकार के फर्मो के परिणाम-स्वरूप बहुत से रमट 
और विश्षेप इसमें गे हुए रहते हैं, जिनसे श्त्मज्ञान की तरफ़ प्रवृत्ति होने में 
बहुत रुकावरें द्वोतो हैं। इसलिए सगव्रान्‌ कहते हैं कि इस दुर्लभ, भ्रनित्य भौर 
असुख मनुष्य शरीर को पाकर सबऊे एकत्व-भाव --सबके शझात्मा ८ परमात्मा की 
उपरोक्त भक्ति में जग कर नाता प्रकार के दु'खों एवं बन्धनों से छुटकारा पाने का 
साधन तुरन्त दी कर लेना चाहिए, इस काम में विज्ञम्प नहीं करना चाहिए; क्योंकि 
शरीर का एक क्षण का भो भरोसा नहीं है--त मालूम यह कब छूट लाय, और 
इसके छूटने के बाद फिर मनुष्य शरीर कब प्राप्त हो, इसका भी कोई ठिकाना नहीं . 
है। थद्ट शरीर सबका एक समान भ्रनित्य भ्रौर असुख है, इसमें भी नीच-ऊँच, ख्री- ' 
पुरुष का कोई भेद नही है, इसलिए अपने उपरोक्त कक्याण का साधन करने में. 
किप्ती को भी विज्॒म्य नहीं करना चाहिए । कद्टावत भी है कि 'काज करे सो भाव 
कर, भाज फरे सो अब, पक्ष में परलय होयगी, फेर करेगा कब” । इस भूल्र में 
कदापि नहीं रदना चादिए कि “समार के नाना प्रकार के कमट और बखेडे मिदा कर 
फिर उक्त आत्मज्ञान श्रववा समख-पोग में क्षणने का श्रयत्न करेंगे, क्योंकि जब 
तक श्राक्मज्ञान नहीं होता, तब तक ये कमद और बखेडे शरीर के साथ द्वी बने रहते 
हैं-.-चाहे गृद्स्थी मे रहे या सनन्‍्यासी दो जाय, चाहे घर में रहे या बन में चत्ना 
जाय--भात्मश्ञान के बिना भ्रन्य कसी भी उपाय से ये मिद नहीं सकते । उपरोक्त / 
समत्व-योग के अभ्यास से ही ये शर्ने.-शने आप-द्ी-आप शान्त हो जाते हैं | इसलिए 
इन रूमटों और वखेढों के रक्षेते ही इस भ्रस्थास में त्ञग जाना चाहिए (३२-३३) । 
मम्मे मन लगा, श्रर्थात्‌ सव चराचर सृष्टि के एकव-भाव--सवबके आत्सा 5 परमात्मा 
स्वहप मुझमें चित्त स्थिर कर, मेरा भक्त हो, अर्थात्‌ सबके आत्मा परसात्मा- 
स्वरूप सुझडो सर्वेश्यापक समझ कर सबके साथ प्रेस कर, मेरा यजन कर, अर्थात 
सबके धात्मा 5 परमात्सा-स्वरुप मेरे बिराद शरीर-रूप जगत के घारणार्थ--क्षोक- 
संग्रह के लिए--स्वधर्मानुलार (यी० भ्र० ३ श्ल्लो० ३१), अपने द्विस्ले के कर्तंग्य- 
कर्म कर; मुझे नमस्‍्कार कर, अर्थात्‌ चराचर सृष्टि को सबके झात्मा रू परमसारमा- 
स्वह्प मेरा व्यक्त स्वहप समर फर सबको नमस्कार कर और सबके साथ विनीत 
भाव का वर्तांव कर । इस प्रकार श्रपने को सब्रके साथ एकता के भाव में लोड कर 
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अर्थात्‌ सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करता हुआ एवं सबके झात्मा ८ परमात्मा 
स्वरूप मेरे परायण हुआ तू मुरू परमाध्मा में ही मिल्ल जायगा (३४) । 


॥ं _ स्पष्टीकरण--सातवें भरष्याथ से आरम्म होकर जिस विज्ञान-सद्दित कान 
का वणन चल रहा है, अर्थात्‌ सबके झात्मा परमात्मा को अखिल्न विश्व में एक 
समान व्यापक समझ कर सवझे साथ पुकता के प्रेम का व्यवद्यार करने झूपी 
ईश्वरोपासना का विधान किया जा रहा है, उसझो इस अध्याय के दूसरे श्लोक में 
संगवान्‌ ने “'राज-विद्या, राज-यगुद्य, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष-प्राप्त, धर्म-हप, सुख-साध्य 
पुव॑ प्रत्यय” विशेषण दिये थे, उनमें से “राज-गुहा, उत्तम, प्रत्यक्षनप्राप्त, धर्म-रूप 
और अ्रध्यय” विशेषणों की व्याण्या श्लोक ४ से २९ तक हो राई । “राज-विय्या, 
प्रविन्न और सुख-साध्य” विशेषणों की व्याख्या इन णश्लोकों में है। सगवान्‌ कह्ठते 
हैं कि मेरी ययारय उपासना इतनी सुख-साध्य है कि उसको हर-कोई मनुष्य (स्त्री 

, पुरुष) किसी भी प्रकार के परिश्रम, कष्ट और बाघा के बिना सहल ही कर सकता है । 
“मैं? सबका आत्मा परमात्मा सर्वच्यापक एवं सब कुछ हैँ. इसल्विए मेरी उपासना 
के लिए किसी विशेष देश अथवा विशेष काल की अ्रपेज्ञा नहीं रहती, न किसी प्रकार 
के आउम्बर करने की ही आवश्यकता है। मजुष्य (स्त्री-पुरुप) किसी भी वेश 
अथवा स्थान में, किसी भी काल अथवा अवस्था में, किसी भी प्रकार से मेरा 
चिन्तन कर सकते हैं, क्योंकि “सं” सबका अ्रपना-झाप हैं, और आ्रात्म-चिन्तन सर्वन्न, 
सब दुशाओं में हो सकता है । संसार में जितने पदाये हैं वे सब मेरी (सबके 

, आत्मा न परमात्मा की) करपना हैं, इसलिए मेरी उपासना के लिए किसी भी सामग्री 
अथवा द्वन्य के जुराने या मेंट करने की श्रावश्यकता नहीं है । पदार्थ तो शरीरों की 
श्रावश्यकताएँ पूरी करने के लिए द्वोते हैं, भत बिसझे पास जो पदार्थ हों, उन पदार्थों 
के द्वारा ओो प्रीति-पूर्वक मिन्न-मिन्न शरीरों की चास्तविक आवश्यकनाएँ पूरी करता है, 
वही मेरी पूजा है । “में? सबका आत्मा होने के कारण सदा एवं सर्वत्र एक समान 
उपस्थित रहता हूँ ! इसलिए मेरी उपासना के लिए न तो किसी देश-विशेष, छेत्र- 
विशेष अथवा तीर्थ-विशेष में भटकने की आवश्यकता है, और न किसी विशेष ज्ञोक 
अथवा विशेष दिशा में मेरा निवास समर कर उसे महत्व देना ही ठीक है 
किस्तु घट-घट में सेरा निवास जान कर सत्रके साथ ययायोग्य प्रेम करना ही मेरी सच्ची 
उपासना हैं| में किसी विशेष नाम अथवा विशेष रूप ही में परिमित नहीं हूँ, किन्तु 
संसार में जितने नाम हैं और बितने रुप हैं, वह सब मेरे हैं, इसलिए किसी विशेष 





& बारदवें झष्याय में प्रेम के वर्ताव का स्पष्टीकरण देखिए । 
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नाम और विशेष रुप ही में आसक्ति रख कर उनके अ्रवक्नन्वन मात्र ही से भेरी उपा- 
सना नहीं होती, क्योंकि विशेष नाम और विशेष रूप, चाह्टे कितने ही उच्च कोटि के 
माने जायें, परन्तु उनमें दूसरो से प्रथकृता का भाव होने के कारण थे झूठे द्वोते हैं । 
इसलिए सब नामो और रूपों को सबके आत्मा परमाष्मा-सख्वरूप मेरा ही खेल 
सम्रक कर सबझे साथ अपनी एकता के श्र्ुभव-पूर्वक सबसे प्रेम फरने से ही मेरी 
टपासना होती है । मेरी उपासना के क्िए न तो कसी सासारिक पदार्थ फो स्यागने 
की आवश्यकता है, और न यज्ञ, उत्सव, भोग, प्रसाद थाडि के समारोद्द करने से 
श्रथवा शरीर को कष्ट ऐेने वाले व्रत; उपवास श्रादि नाना प्रकार के तप फरने से ही 
मेरी उपासना होती है, किन्तु महुप्य (स्त्री-पुरुप) जो अपने रात-दिन के स्वाभाविक 
व्यवहार करते हैं, उन्दी में सब्रकी एकता-रूप मेरा स्मरण करते रहना ही मेरा 
वास्तविक यलन-पूनन है । दूसरे शब्दों में नो शरीरन्यात्रा के प्रत्येक व्यवहार में सदा 
यह स्मरण रखता है कि “सबके एकत्वन्भाव ८ परमात्मा ही के प्रसाद से सब-कुछे 
हो रद्दा है, श्र्थाव्‌ सबकी सद्दायता और सदय्रोग से ही प्रत्येक व्यवहार सिद्ध होता 
है,” और नो दूसरों के शारीरिक ब्यवद्वारों में सहायता श्रौर सहयोग देता रइता है, 
वही सच्चा पासक और भक्त है । साराश यद्द कि अखिल विश्व को सबके आात्माल 
प्रमात्मा-खरूप मेरा ही रूप समझ कर सबके साथ अनन्य-भाव के ग्रेमन्युक्त यया- 
योग्य समता का व्यवहार करना ही मेरी सब्यो उपासना है | यह उपासना सभी स्त्री, 
पुरप, धनी, गरीब, ऊँच, नीच, छोटे, बडे, सम्रत्न, निर्वक्ष, विद्वान, मूल समान रूप 
से, स्वावक्म्बद भर स्वतन्त्रता-पूव्रेक श्रत्यन्त सुगमता से कर सकते हैं। किसी भी 
प्रकार के बाति-भेद, कुक-भेद, वर्ग-भेद, धर्म-भेद, सम्प्रदाय-भेद, देश-भेद, काल- 
मेंद, वर्ण-मेद, आश्रस-मेद, पद-मेद, अवस्या-्मेद आदि की बाधा बिना सबको 
इसका एक समान अधिकार है । दूसरे मज़हबी अथवा धामिक क्सकाण्डों को तरह 
क्सी लाति-विशेष, सम्प्रदाय-विशेष, वर्ण-विशेष, आश्रम-विशेष अथवा पद-विशेष 
का ठेका ([/00702) इसमें नहीं है, क्योंकि सबझे साथ प्रेम करने के क्षिए किसी भी 
प्रकार की विशेष योग्यवा, विशेष शक्ति, विशेष ऐेश्वय आदि साधनों की अपेक्षा नहीं 
रहती, और न किसी प्रकार की बाधा श्रथवा रुकावट ही रहती है ! नहाँ भेद-भाव 
ओर राग्-द्वेप होते है, वहीं ये अडचने और रुकावरटें होती हैं | (परमात्मा की सच्ची 
डपासना श्रथवा भक्ति का विरक्षतत वर्णन आगे बारहवें श्रष्याय में है, उपरोक्त 
स्पष्टीकरण ठसी वर्णन को क्ध्य करके किया गया है) । धर 
इस एकल्व-भाव की उपासना से अपवित्र माने ज्ञाने वाले पवित्र हो जाते हैं, 
नीच माने जाने वाले उच्च हो जाते हैं, निवंत्त सवत् हो जाते हैं, निर्धन संपत्तिशाल्ी 
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हो बाते हैं, भोर मूर्स विद्वान हो बाते हैं, प्र्थात्‌ निसमें जिस विषय की कमी होती 
है, वह सत्र मिट कर शान्ति, पुष्टि भर सुष्टि-हप परम-पद की प्राप्ति सबको एक 
समान हो जाती है। इसलिए मनुष्य (स्प्री-पुरुप) का एक मात्र करतंव्य उपरोक्त 
घनन्य-साव की उपासना-रूप से कथन क्या हुश्रा सबके साथ एकता के प्रेम युक्त 
सामप्-भाव का व्यवहार ही है । 


ग्रत्यंतत क्रण्णा पु शोक का विपय है कि वर्तमान में श्रधिकाश भारतवासी 
महा योगेश्वर सगवान्‌ श्रीकृष्ण के कह्दे हुए गीता जैसे सर्व्ञोक-द्वितकर एवं सावे- 
जनिक--जपन्‍्सान्य उपदेश की श्रवहेज्ञना करके उसऊे सर्वथा विरुद्ध श्राचरण करने 
ही में अपना गौरव समभते है। भगवान्‌ तो कहते हैं कि “में परमात्मा किसी 
व्यक्ति विशेष में परिमित नहीं है, किन्तु सर्वश्यापक हूँ. एवं जात्‌ सब मेरा ही व्यक्त 
/स्पसुप है, अत सबऊे साथ ग्रेम करना हो सेरी भक्ति या उपासना है”, परन्तु भारतवासी 
' उसके विपरीत, ईश्वर को सबसे अलग--आसमाव में अ्रथत्रा दूसरे लोको में बैठा हुआ 
एक व्यक्ति मान कर उसे दूर से बुलाते है, भोर उसमे अपनी वाना प्रकार की व्यक्तिगत 
स्वार्थ सिद्धि करना चाढले है तथा उसे किसी स्थान-विशेष सें बन्द करके अपने ताले के 
भीतर रखना चाहते है, श्रौर जगत्‌ को उससे भिन्न भान कर एक दूसरे से घुणा, 
तिरस्कार ओर द्वेप करना धर्म सममते हैं। भगवान्‌ कहते है कि “मैं सबका भात्मा 
सबके अन्दर ही हैं”, परन्तु भारतवासी उसके विरुद्ध उसे कही बर्फ से लद्दे हुए पहाडो 
की चोटियों पर, भ्रथवा पर्वतो की गुफाओं में, अथवा जगलो एवं नदी-नालो अथवा समुद्रो 
में अथवा ग्रामों एव नगरों की तंग गलियों में तथा मन्दिरों भौर मर्ठों में दुंड़ते फिरते 
है। भगवान्‌ कहते है कि “संसार सें जितने नाम और रूप हैं और जितने पदार्थ है थे 
सब मेरी करपना है, भ्रौर मेरी उपासना के लिए किसी भोग्य पदार्थ की ग्रावश्यकता 
नहीं है”, परन्तु भारतवासी उसके विरूद्व विशेष रुपो की सूर्तियाँ वना कर उन्हीं में 
उसे परिमित मान कर उनके सामने विविध प्रकार के भोग प्रसाद ॒ तथा भोग्य पदाथों 
के हेर के ढेर करके उनका अपव्यय करते हैँ, और लिन शरीरों को उन पदार्थों की 
अत्यन्त आवश्यकता रहती है उन्हें नहीं देते | भगवान्‌ कइते हैं कि 'मेरी उपासना सें 
ख्री, पुरुष, ऊँच, नीच झ्ादि सबको एक समान अधिकार है”, परन्तु भारतवासी उसके 
विरुद्ध अपने आधे अ्ंग--ख्रियों को, भौर समाज की निःस्वार्-भाव से सेवा करने 
चाले कर्तध्य-परायण अपने भाहइयो को द्वीन-वर्ण का मान कर उनको सब अधिकारों से 
वंचित रखना ही परम धर्म मानते हैं । नो वेद, ईश्वरीय ज्ञान साना जाता है, 
अ्रथवा इईश्वर-प्राप्ति का साधव साना जाता है, और जो श्रीकृष्ण, सर्वध्यापक ईश्वर 
का अवतार माना जाता है, उसी ईश्वर की स्पष्ट श्राज्ञा होते हुए भी, उसऊे विरुद्ध 
४४ 
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ये कोग खियों प्रोर शरद्दों को वेदाध्ययन के अ्रधिकारी नहीं मानते । थयपि भगवान्‌ 
कहते हैं कि “मैं सब भूत-प्राणियों में एक समान हूँ, जो भक्ति-पर्वफ मुमे भजता है 
पह मुझ में है और में उसमे हैं”, परन्तु ईश्वर के नाम पर स्थापित सन्दिरों और 
टेवाक्षयों में उसके सच्चे मक्त दरिजनों (श्रछ्ृत माने जाने वाले भाइयो) को उपासना 
के लिए बाने नहीं दिया जाता | यद्यपि कहने ऊे लिए तो ईश्वर अपवित्रों को पत्ित्र 
फरने वाज्षा कहा माता है, परन्तु उन श्रद्दद माने जाने वालो के स्पर्ण से ईश्वर के 
भी अपवित्र हो लाने का मिथ्या श्रम किया जाता है | अधिक श्राश्चय की बात तो 
यट है. कि बिन श्रद्टूत माने जाने वाले हरिजनो के पूर्वन कबीर, रेठास पम्दृति अनेक 
शाक्तन्नानियों ने अपने अतुछनीय अ्रध्यात्म-ज्ञान से भारतवर्ष को ही नहीं, किन्तु 
सारे प्रयत को चकित कर दिया था, और लिनने निडर होकर इन मज़हबी भर 
साम्मठाग्रिक अन्व-विश्वासों की जोरठटार शब्दों में निन्‍्ठा की थी, उन्हींके श्रजुवर्ती-- 
वर्तमान के हरिनन लोग--साम्मदाय्रिक अन्ध-विश्वासों के हतने पीछे पड़े हुए हैं कि 
लिन मन्दियों और देवालयो मे ईश्वरोपासना की इतनी विडम्बना हो रही है, उन्हीं मे 
पाने से वे अपना कक्याण ससमने है, और एक सम्पठाय के हटधर्मी लोगो के 
अन्याचारों से पीडिद तथा तिरम्कृव होकर, दूसरे किसी सम्पदाय के हठधर्मियों के 
चगुक् मे फसना अपने लिए हितकर समभते है । सजहव, धर्म श्रथवा सम्प्रदाय, 
ऊपर मे देखने मे चाहे कितने ही सुहावने और ज्ञाभकारी क्यों न अतीत ही आसन 
मे ते एक-दूसरे से अधिक वन्बतो में वान्‍्वने बाले, अन्ध-विश्वासों मे जकडने वाले, 
बलात्‌ दुराचारो में अद्वत्त कराने वाले, आत्म-सम्मान और स्वावलवन के विरोधी एवं 
शास्मिक पतन ऊे प्रधान कारण होते है । कोई भी मज़दब भर सम्मदाय मनुष्य का- 
सवुध्यत्त् नही रहने देता । एक बार किसी सज़हब ऊे घेरे मे पँसने के वाद उससे 
निकल्नना अध्नन्त दी कठिन हो जाता है, और मज़हबी घेरे से निकले विना भलुप्य 
को किसी प्रकार की ख्तंत्रता प्राप्त नहीं होती । यह दर्शन-शास्त्रो ही की महिमा है 
कि वे हाई की साम्मदाध्रिक अथवा मनहवी बेडिया तोड कर स्वतंत्र विचार करने का 
ह३3 88 ह्द, और यह वेदान्त दुर्शन का ही अनुपम साहस है कि बह खुले आम 
कहता है कि “इंम्बर, परमात्मा अथवा भात्मा लो कुछ है, वह “तृ” ही है । जो "तू! 
एक शरीर में है, वही “तू” सब शरीरों से है--"तेरे” सिवाय और कुछ नहीं है 
(द्वान्दोग्य-्टडप० श्रपा० ६)। यह' जगत सब तेरा” ही सेल है। “तु” अपने 
वास्तविक झापको छोट कर और किसकी तल्लाश करता है ? यदि सुप्र की तलाश 
करता हैं तो सु-खहप “तू” है। यदि ज्ञान की तलाश करता है. वो ज्ञान-स्वरूप 
“तू” हैं । यदि वन चादइता है तो अधर संम्पत्ति-छप “त” है और यदि वल-चैभव 
की वलाश करता है तो वल्-वेमव-रुप स्व “तू” है। अपने-आप, अपनी श्रसलियत, 
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अपने वास्तविक स्वरूप को समझ, और निर्भय, स्वतंत्र अथवा सुक्त हो”। यही 
विज्ञान-सहित ज्ञान अथवा ब्रह्म-विद्या श्रथवा समत्व-योग भगवान्‌ ने गीता में सबके 
लिए समान भाव से कहा. है । अन्‍य किसी भी धर्म, सज़हब अथवा सम्प्रदाय चालो 
को हस प्रकार के सर्व-श्रेष्ठ एव अटल सुख-शान्विदायक साम्य-भाव का राजरढढोरा 
पीदने की हिस्सत नहीं । 


कितने खेद का विषय है कि पूर्ण सुख-शान्ति के देने वाले सच्चे एवं निर्दोष 
साम्य-साव की व्यवस्थाओं के अनुपम भण्डार श्रीमद्भगवद्गीवा के विद्यमान रहते 
हुए भी भारतवासी उसकी उपेत्ता करके श्रथवा उसके रहस्य को न समर कर, 
उसके विपरीत परस्पर मे अत्यन्त विषमता का पिरुद्धाचरण कर रहे है, लिसका 
भयावह परिणास अथवा प्रतिक्रिया अत्यक्ष रूप से सामने उपस्थित है, कि अनेक 
दोषों से परिपूर्ण एवं अत्यन्त दु ख-परिणाम वाला भौतिक साम्य-वादु दूर देशों से 
आकर यहोँ के लोगो के उपरोक्त विरुद्धाचरणों का दुष्परिणाम भुगतावे की देयारी 
कर रहा है । यदि भारतवासी सामने आदी हुई इस मद्दात्‌ विपत्ति को देखते हुए 
भी समय रहते चेत कर अपने विपम ब्यवहार ठोक न करेंगे, और श्रीमद्भगवद्गीता 
से कहे हुए साम्य-भाव अथवा समल-योग के उपदेशो की उपेज्ञा करते हुए, वतंमान 
मे सुखकर प्रतीत होने वाली विपमताओ*- से भरी हुई दूषित सामानिक व्यवस्थाओ 
के नशे में पडे रह कर विरुद्धाचरणो में लगे रहेंगे, तो चह समय अब अधिक दूर नहीं 
है जब कि भौतिक साम्य-वाद के प्रचार से स्वे-विध्वंसकारी प्रलय उसड कर इस देश 
को तहस-नहस कर डाले-- फिर सिवाय रोने और प्रपनी करनी पर पद्धताने के और 
कुछ भी न बन पढेगा, और तव इन विपयो पर गंभीरता से विचार करने का श्रवकाश 
भीन मिलेगा । 


॥ नवमोँ अध्याय समाप्त ॥ 


किल्लत लत 





+- गीता ० ४ श्लोक १८ का स्पष्टीकरण टेसिए । 


दसवाँ अध्याय 


इस दसवें अध्याय में भगवान्‌ अपनी पर्वेकयित सर्वहुपता के विज्ञान-सहिन 
ज्ञान का सिलसित्षा चालू रखते हुए अजुन के आर्थवा करने पर अपनी प्रधानअधान 
विमृत्ियों, यानी आव्मा अयवा परमात्मा की विगेष रूप से श्रमिश्नक्ति के स्थलों का 
सत्तिप्त वर्णन करके, आत्मा अथवा परमात्मा के प्रत्यक्ष अस्तित्त और उसकी स्े- 
च्यापक्ता की पुष्टि करते हैं। 
श्रीभमगवान॒बाच 

भय एव महावाद्ों शरण में परम बचः । 

बत्तेउहं प्रीयमाणाय बच्यामि द्वितकाम्यया॥ १ ॥ 

न में बिढु) खुस्गणाः प्रसव ने महपेय । 

अहमादिहि देवानां महर्पीणां च सर्बशः ॥ २ ॥ 

यो मामजमतवादि च॒ बेचि लोकमहेश्वसम्‌। 

अससमृढ. स मत्यपु सर्वपापे, प्रमुच्यत्ते ॥ ३ ॥ 

बुद्धि्नांनमसमोद्ः क्षमा सत्य दम. शम | 

ख़ुख दु ख॑ भवोधभावों सथ चाभयमेव थे ॥ ४ ॥ 

अद्विसा समता तुश्स्तिपो दान यशोज्यशः। 

भवन्ति भावा भूताना मत्त एवं परथम्विधा।॥ ४ ॥ 

महपयः सप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा । 

मद्भावा माचसा जाता येषा लोक इसमा. मज्ञाः॥ ६ ॥| 

पता विभूति थोय चर मम थो वेक्ति तत्त्वत्त; । 

सो5विकस्पेन योगेन युज्यते नात्र लशयः ] ७ ॥| 

७ ९ लः प्रबर्तते 
श्रद्॑ स्वस्थ प्रभवो मत्त+ सब प्रवतेते । 
इति मत्या भजन्ते मां बुधा भावलसन्बिताः ॥ ८ ॥ 
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मच्चित्ता सदूगतप्राणा वोधयन्त- परस्परम्‌ 
कथयन्तश्र मां नित्य तुप्यन्ति च रमन्ति च ॥ ६॥ 
तेषा सततयुक्तानां भज्ञता प्रीतिपूर्ऊम्‌ | 
ददामि चुद्धियोग तं॑ येव मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 
तेपामेवाजुकस्पाथमहमलानज तम । 
नाशयास्यात्मभावस्थों जञानदीपेन भारवता ॥ ११॥ 


अजुन उबाच 


पर ब्रह्म पर॑ घाम पवित्र परम भवान | 

पुरुष शाभ्यतं दिव्यमादिदेवमज विभुम्‌॥ १५॥ 
आहुस्व्वाम्पय से टेवर्पिनारडस्तथा । 

असितो देवलो व्यास. स्वयं चेच बवीषि से ॥ १३ ॥ 
सर्वमेतदृत भन्ये यन्‍्मा वर्कस केशन ) 

न हि ते मगवन्व्याक्ति विदुदंवा व दानवाः ॥ १४॥ 
स्वयमेत्रात्मनात्मान वेस्थ त्व पुरुषोत्तम । 

भूतभावन भतेश ठेवडेव ज्गन्पते ॥ २५ ॥ 
वक्तुमईस्पशेपेण दिव्या ह्यात्मविभुवयः। 
याभिबिमतिभिलेकानिमास्त व्याप्य तिष्ठस ॥ १६॥ 
कथ विद्यामह थोमिस्त्वां सदा परिचिन्तय्न । 

केपु केपु च भावेषु चिन्त्योडइसि भगवन्मया ॥ १७॥ 
विस्तरेणात्मनो योग॑ विभूति च जनादन । 

भय. कथय दप्तिहि शएवतो नास्ति मेडछुतम्‌ ॥ १८॥ 


अर्थ--श्री भगवान्‌ बोले कि हे महावाहो ! (मेरे उपदेशों में) तेरी प्रीति 


होने के कारण, में सेरे हित के लिए, फिर भी जो परस रहस्य की वात कहता हूँ, 
सो सुन । साप्पर्य यह कि जो किसी उपदेश में प्रेम रखता है, उसी को द्वितकारक 
उपदेश थार-वार दिया ना सकता है (३) । मेरे अभव धर्थात्‌ उत्पत्ति, भथवा अभाव 


हे ( 
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यानी महिमा को न तो देवता क्ोग जानते हैं और न मद्ठपि गण ही, पर्योकि में 
रेवताओं और महर्षियों का भी सब प्रकार से श्रादि (कारण) ६। नासये यह कि 
पिण्ड वी दृष्टि से प्रत्येक शरीर में रटने यात्षी देखने, सुनने, सूबने,'स्वाद लेने, म्पर 
करने, सकदप करने एवं विचारने थादि की सूध्म श्तियाँ, श्रार आय, नाक, कान, 
जीभ आदि शानेन्द्रियाँ, भौर अद्यायट की दृष्टि से इन सके समष्टि भाव -जिनकी 
क्रमश, देवता और महर्षि सज्ञा हैं, वे सर श्रादि बात है, श्र्थाव थे सबके खरात्मा ८ 
परमात्मा-स्वरूप मेरे सकरप से उत्पन्न होते 6, अत वे श्रात्मा 'सथवा परमात्मा- 
स्वरुप भेरी उत्पत्ति और मद्दिमा को नहीं जान सकते (२)। जो मुझ (श्रात्मा 
थथवा परमात्मा) को भरत श्र्वात्‌ जन्‍म से रहित, धनादि अर्थाव श्रार्भ से रद्वित 
और सब बोको का महान्‌ ईश्वर जानता है, पद सलुष्य मोद्द से र्दित (होकर) सब 
पापों से मुक्त हो जाता ह। तात्पर्य न्यद कि पिणठ का धष्टि से शात्मा को 'अन्न्सा, 
अवबादि आर देह, इन्द्रियों, मन, चुद्धि थरादि सारें सघात का स्वामी, आर प्रद्माणद 
को दृष्टि स परमात्मा का श्रज्नन्मा, धनादि भर सत्र क्ञोका का महान्‌ ईश्वर जानते 
से अ्ज्ञान-जन्य सब पापों से छुटकारा अवश्य दो जाता ६ (३) । बुद्धि भर्थाव 
विचार-शक्ति, ज्ञान भर्थात्‌ सत-भ्सत्‌ का विवेक, असमोदह शर्थाव, फर्नव्याकर्तम्य क 
विपय में विमृढ़ न होना, एसा थर्थात्‌ सहवशीलता, सत्य धर्वात्‌ सचाई, दस अ्वोद्‌ 
इन्ध्रियो का निम्नह, शम 'भर्थांत्‌ू मम का सयम, सुस्त श्र्वाव भ्रनुदधण वंदना, दु स 
अर्थात्‌ प्रतिकूत् बदुना, भव पर्थाव्‌ होना भार भ्रभाव भ्र्वाव्‌ न होना, भय अर्थाव 
डर झोर श्रसय श्रथांत्‌ निहरता, भ्रद्विसा अर्थात्‌ किसी को किसी प्रकार की पीश ने 
देना, समता भवात्‌ शनुरूतता पुव प्रतिकूक्षता में एक समान रहना, तुष्टि भ्रयांव्‌ दृ्ि; 
तप भर्थाव्‌ भागे सन्नहवें श्रध्याय मे वर्णित तीन प्रकार का शिष्टाचार, दान अर्थात्‌ 
वन्य का दना, यश थर्थात्‌ कीति, श्यश धर्थाव्‌ निन्‍्दा इत्यादि, आणियों के भिन्न-भिन्न 
प्रकार के भाष मुझ भ्रात्मा श्रथवा परमात्मा से ही होते है । तात्पर्य यह कि आशियों 
के अन्च-फरण के नो बीस प्रकार क भाव इन दो रक्तोका में गिनाये ६, भौर इनके 
अतिरिक्त काम, क्रोध, दर्प, शोक, राग, हेप, भूस, प्यास भादि और भी अनेक 
प्रकार के को भाव द्वोते है, वे सब भात्मा अथवा परमात्मा की चेतन-शक्ति से होते 
है--कहाँ आत्मा की विशेष चेतना यानी विशेष भ्रभिध्यक्ति होती दे वहीं थे 
भाव होते दे (४-२) । पूर्व के सात महपि ओर चार मु, मेरे सकदप से उत्पन्न 
द्ोने वाले भाव ४, निनसे बग्रत्‌ मे यह प्रजा हुईं है। तात्पर्य यद्ध कि पिणढ की इृष्ट 
से व्यष्टि झात्मा के सकहप से, पहले-पहल दो कान, दो श्रॉय, दो नाक भौर एक 
निह्ा--इन सात क्षानेन्त्रियो के सूधम भाव, और मन, छुद्धि, चित्त एवं अहंकार के 
समूह अन्त.करण-चतुष्टय उत्पन्न होते है, फिर इनसे शरीर के सब अवयव होते है; 
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ौौर चह्माणड की इृष्टि से सबके आत्मा परमात्मा के संकहप से उपरोक्त सात 
ज्ानेन्द्रियों के समष्टि-भाव -सप्त मह॒षि (बृहदा० उ० अ० २ आ० २ मं० ३-४), और 
शन्त करण-चतुए्य के समए्ि-भाव चार सु, सृष्टि के आदि में पहले-पहल उत्पन्न 
होते है, और फिर इनसे सारी सृष्टि होती है । व्यष्टि रूप से जो व्यवस्था पिण्ड की 
है, समष्टि रूप से उसी तरह की व्यवस्था बह्माण्ड की है (६) । मेरी इस विभूति 
और योग के रहस्य को, भर्थाव्‌ पुक से अनेक भाव होने के अज्जुत कौशल को जो 
तच्च से जानता है, वह अविचल समत्व-योग से युक्त हो जाता है, इसमे सदेह नहीं 
है। तात्पर्य थइ्ट कि सबका आत्सा 5 परमसात्मा-स्वरूप “में”? जिस तरद् एक से अनेक 
भावों में व्यक्त होता हैँ, उस “एक में अनेक और भनेको से एक” के रहस्य को जो 
ताच्विक विचारपुर्वक श्रच्छी तरह समझ लेता है, वह्दी पका समत्वयोगी होता है 
(७) | बुद्धिमान ज्ञोग यह सावन कर कि “में सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे 
से ही सबकी अवृत्ति होती है” पेससाच से सेरी उपासना करते है (८)। (सबके 
आत्मा  परमात्मा-स्वूप) मुझसे मन क्षमा कर (और) भाणो को म्ुुभम जोड कर 
अर्थात्‌ श्वासोच्छूवास में मेरा स्मरण करते हुए, (तथा) परस्पर मे बोध कराते हुए 
एवं मेरे विषय में चर्चा करते हुए सदा उसी में ठृष्त यानी मस्त रहते है, और उसी 
में रमए झरते है अर्थात्‌ आनन्दित होते है (६) । निरन्तर झुकसे मन लगाये हुए 
उन श्ीतिपूर्तक (मेरा) भजन करने बातो को में वह (तल्वज्ञान-हूप) बुद्धि-्योग ढेता 
हूँ, कि जिससे वे सुझमे आ मिलते हैं (१०) | उन पर अजुग्रह करने के लिए ही मैं 
उनके भ्न्त करण में स्थित हुया, देदीप्यसान ज्ञाव के प्रकाश से, अ्श्ञानलन्य अन्धकार 
का चाश करता हूँ (११) । श्लोक ८ से १९ तक का तात्पय यह है कि लो लोग 
उपरोक्त वर्णन के अनुसार सबके आत्मा ८ परसात्मा को सबका कारण, सबका श्राधार 
पुव सबका अवतक मान कर निरन्तर उसके स्मरण मे लगे रहते हैं, और सद्रा इसी 
विषय की चर्चा भ्रौर कथा-कीर्तन आदि के अ्रभ्यास से प्रसन्‍्वता और शान्ति पात 
है, सबके आत्मा 5 परमात्मा के अनुग्रह से उनके अन्त करण से शात्मज्ञान का 
प्रकाश होकर सेद-साव रुप अज्ञान मिट जाता है, श्र्थात्‌ उनको बुद्धि सवकी 
एकवा के सख्वज्ञान अथवा समत्वन्योग से परिपृर्ण हो जाती है, लिससे आत्मा 
शौर परसात्मा का अमभेद-ज्ञान होकर उन्हें स्वयं यद्द भ्रदुभव हो जाता हैं 
कि "मै? ही सबका आदि कारण, सबका आधार एवं सबका अबतक हूँ, यानी सव- 
कुछ “मै? ही हैं--'मेरे” सिवाय और छुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में दे स्वय पर- 
माध्म-स्वरूप हो जाते है (८ से १३) । अर्जुन ने आर्थेना की कि आप परम ब्रह्म हो 
परम घास हो, पर्स पवित्र हो, सब ऋषि लोग, देवपि नारद, अ्रसित, देवल, ब्याल 
आपको पुरुष झर्थात्‌ परमात्मा, शारबत श्र्थांत सदा रहने वाला, दिव्य भ्र्थाव स्वत 
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प्रकाशमान, आादिदेय अर्थात सब देवों का आदि कारण, अज प्र्थाव्‌ जन्म से रहित 
और विशु अर्थात्‌ सर्वन्यापक फहते हैं, और आप स्वयं भी मुझे ऐसा ही कहते हो । 
है उेशब ' आप मुझे जो (कुछ) कहते हो, उस सबको में सन्‍्थ मानता हैं । हे भगवन,! 
आ्रपकी अक्ति अर्थात आपके व्यक्त होने के रहस्य को अश्वा आपके निर्दिष्ट व्यक्तित्व 
को न टेव जानते है और न दानव ही | हे पुरपोत्तम ! हे मूर्तों के उत्पन्न करने वाले ! 
हे भूतों के स्वामी | है ठेों के देव ! हे तगन्पते | आप स्वर्य ही अपनेन्भ्रापको 
जानते हो | ताप्पय बरद्द कि दूसरे श्लोक में भगवाग्‌ ने लो थद कहा था कि मेरे प्रभाव 
को देवता और महरि कोई भी नहीं जानते, अर्जुन उसी भाव को दुहरा कर कहता 
# कि नो श्राप कहो हो बह विलकुल्न ठीक है, अक्ाण्ट की इृष्टि से देवता और दैस्‍्य 
आदि कोई भी आपकी महिमा को नहीं जानते- श्राप परमास्मा टी अपने-आपको 
जानते टो, ओर पिण्ट की दृष्टि से मन, डुद्धि तथा ज्ञनिन्ड्ियाँ एवं कम्रेन्द्रियों, 


आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकती-शात्मा केयल अपने-आपके अ्रज्ञुभव ही काः 


विपय है, “में हैं” यह अनुभव मन हे सकप्प से, बुद्धि के विचार से तथा ज्ञानेन्कियों 
एप कर्मैंखिहियो > व्यापारों से नहीं होता, किन्तु अपने श्राप ही होता है | सुपृष्त 
थ्रयथा में जब मन, बुढि और हन्ठरियो ऊँ सारे स्थापार बन्द होते हैं, तब भी “मैं हैं” 
यह श्रतुभव बना रहता है। अत श्रान्मा वेवल अपने श्रनुभव का विपय है अर्थात्‌ 
स्तय संवेध है (३२०१४) । आप ही कृपा करऊे अपनी सारी दिये विभृतियों अर्थात 
चमत्कारिक विगेष भावोका वर्णन करिए, जिन विभृनियों से श्राप इन लोको में 
व्याप्त हो कर स्थिव हो । हे थोगिन्‌ | में सदा क्रिस अकार से चिन्तन करता हुआ 
प्रापफो जान? है भगवान | में आपका किन-किन भावों (अथवा पदा्ओो) में डिल्तन, 
करूँ ? हे लनाढन ! आप अपने भोग और विभूति को, श्र्थात एक से श्रनेक चम- 
त्कारिक भाव होने के अद्भुत कोशक को फिर से विस्तारपूर्वक कहिए, क्योंकि इस 
अमखत (रूप भाषण) को सुनते हुए मुझे ठृष्ति नही होती (१६-१८) । 


स्पष्टीऋरण-उपासना के करण में भगवान्‌ ने अपनी सर्वरुपता का वर्णन 
प्‌ अनेक स्थक्षों पर भहद कहा कि “में सूघम एवं भग्यक्त माव से सर्वत्र ब्याप 
पर मुझे तत्वव जानना अ्रत्यव कठिन है”, और इस अध्याय के श्रारंभ में 
भी कदा है कि “मेरे श्रभाव को महयि और देवता गण भी नहीं जानते” | इस पर 
शर्त ने भगवान्‌ की स्तुति करके निग्रेदन किय्रा कि जब कि आपकी अ्रव्यक्त भाव को 


और धअव्यक्त से व्यक्त होने के रहस्य को जानना इतना कठित हैं कि स्वयं आपके 


सिवाय दूसरा कोई जान ही नहीं सकता तो आप (सबके आत्मा परमात्मा) के 


झत्तित्त का निश्चय ही केपे हो? आप कहते हो कि में सब इस्दियगोंचर पदार्मो 
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53 
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तथा मानसिक माव्रों में समान भाव से व्याप रहा हूँ, परन्तु उन व्यक्त पदार्थों और 
भावों में रहने वाले आपके अव्यक्त एवं सम साव को पहिचान कर आप (आत्मा 
अथवा परमात्मा) के थ्रस्तित्व का पता ही केसे गाया लाय ? अन्येक च्यक्ति अथवा 
पदार्थ के अस्तित्व का निश्चय उसकी विशेषता ले होता है, परन्तु आपसे तो अपने 
उपरोक्त वर्णन में सर्वत्र अपनी समता का ही पाठ पढ़ाया है, कोई विशेषता नहीं 
बताई । थ्रत “(सबके आत्मास्ररूप) आप अव्युक्त भाव से सारे विश्व में व्याप रहे 
हो, और यह जगत्‌ आप ही का ब्यक्त स्वरूप है ”--इस उपदेश को मन पूरी तरह 
अहण नहीं कर सकता | त्राप बार-बार कहते हो कि लो श्रद्धापर्वक मुझे मजता है 
वह भुझे जान सकता है, सो श्रद्धा सी वहाँ होठी है, जहाँ कोई विशेष चसत्कार 
अबवा असाधारण एवं अद्भुत बनाव देखने में आता हैं कहाँ कोई विशेषता नहीं 
घ्ोती--सर्वत्र समानता होती है--वहाँ श्रद्धा भी नही द्ोती। इसलिए आप कृपा 
करके अपनी विशेषताओं को बताइए, श्र्थाव्‌ अपने उन अक्लुत्त एवं चित्त को चोकाने 
वाले विशेष चमत्कारिक सावों और रूपों का वर्णन कीनिए, जिनमे सबके श्रात्मा- 
स्वरूप आपकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति होदी हो, श्रौर लिनके चिन्तन से आप 
(आत्मा अथवा परमात्मा) का श्रम्वित्व चित्त पर विशेष रुप से अंकित हो सह । 
यद्यपि सातवें श्रध्याय के ८ से ११ तक के तीन श्ल्ोकों में जन आदि स्थूल पढाथों 
सें उनके सूचरम सार रूप से आप (आत्मा) का अलित्व आपने बताया हैं, और नवसे 
भ्रष्यात्र के १६ दें से १६ वें तक के श्लोकों में "में ऋतु हैं?, “में चन्न हूँ” आदि 
वर्णनों से आपने सब पदार्थों में अपना सर्वात्म-माव कहा है, और इस अध्याय में 
“बुद्धि, ज्ञान भ्ादि यूध््म भाव मुझसे ही होते है” कह कर सृध्म रूप से अपवा 
(आत्मा भ्रथवा परमान्मा का) अस्तित्व अरतिपादन क्यि। है; परन्तु यह सब, आपके 
अत्यन्त सूचरम इन्द्रियातीत एवं सामान्य भाव का वर्णन होने के कारण आपकी सर्वत्र 
झवस्थिति अर्थात्‌ सब जगह आपके अस्तित्व का स्पष्ट लान और दृठ निश्चय कराने 
के किए पर्याप्त नहीं है । इसलिए श्राप अपने उन चमत्कारिक एवं आलाश्चयं-नननक 
विशेष भावों का वरंन करने की कृपा कीलिए, लिवमें आपका अस्तित्व विशेष रूप से 
अमिव्यक्त श्रववा दिकसित हुआ प्रदीव होठा हो, और लिनक्रे अवलम्बन से आपका 
चिन्तन करके आपको जानना सुगम हो लाय । अज्जुन की इस प्राथना पर भगवान्‌ 
विशेष आरत्म-विकास वाली मुस्प्र-्मुस्य विभूतियों का वर्णन आगे करते हैं। परन्तु 
उन विभूठियों के वर्णन के साथ ही यह बाद स्पष्ट कर देते हैं कि आत्मा अथवा 
परमात्मा-स्वख्प “मैं” किसी विभूति में परिमित नहीं हूँ, किन्तु सर्वेत्र एक समान 
ठथा सबसे परे मी हैं; और इन विभूवियों में मेरे एक अंश मात्र का विशेष रूप 
से प्रदर्शन होता है। लिस तरद् सर्च का प्रकाश सर्वत्र एक समान होता है, परन्तु 
घ्द 
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काच श्रादि चसकदार पदार्थों में श्रतिविबिग्त होकर उसकी विशेष उमक प्रतीत होती 


है, उसी ठरह “में” सबका आत्मा सर्वत्र एक समान हूँ, परन्तु विशेष विभृतियों मे 
विशेष रुप से अदशित होता हूँ । 
श्रीमगवानुवाच 
हन्त ते कथरयिष्यासि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यत, कुरुओ्रेष्ठ नास्त्यन्तों विस्तरस्थ में ॥ १६ ॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः | 
अहमादिश्च मध्य च मूतानामन्‍्त एवं च ॥ २० ॥ 
आहित्यानामहं विप्णुज्योतिपा रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुताममास्म नक्तज्राणामहं शशी॥ २१ ॥ 
बेदानां सामवेदो४स्मि देवानामस्मि चासव । 
इन्द्रियाणां मनश्वास्मि भूतानामस्मि चेतना॥ २२ ॥ 
रुठाणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्तसाम्‌। 
बसनां पावकश्चास्मि मेरः शिखरिणामहम्‌॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च सुस्‍्य॑ मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिम्‌। 
सेनानीनामहं स्कन्द. सरसामस्मि सागरः॥ २४ ॥ 
महर्पीणां भृगुरह गिरामस्स्पेफमल्तस्स | 
यज्ञानां जपयश्ञोईस्मि स्थावराणंं हिमालय: ॥ २४ ॥ 
अश्वत्यः स्ववृ्ताणां देवरपीणां च नारद । 
गन्धर्वाणं चित्ररधः सिद्धानां कपिलो मुनि: ॥ २६ ॥ 
उच्चेःश्रवसमश्वानां विद्धि मामसुतोझूबम्‌ । 
ऐराबत गज़ेन्द्राणां नराणों च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
आयुधानामर्ट वर्ज घेनूनामस्मि कामघुक । 
प्रजनण्चास्मि कल्प: सर्पांणामस्मि घाछुकि. ॥ श८ ॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां चरुणो यादसामहम। 
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पितृणामययमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌॥ २६ ॥ 
प्रह्मदश्चास्मि वेत्यानां कालः कलयतामहम्‌ | 

सगाणां व मगेन्द्रोड्ह॑ वेनतेयश्च पतक्तियाम्‌॥ ३० ॥ 
पवनः प्रतामस्मि राम. शख्रभ्नृतामहम्‌ । 

भषाणां मकरथास्मि ्लोत्सामस्मि जाहबी॥ ३१ ॥ 
सर्गाणामादिस्तश्व मध्यं चेंवाहमजुन । 

अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद. प्रवद्तामहम्‌॥ ३२ ॥ 
अक्तराणमकारो5स्मि उन्हः साप्रासिकस्य च | 
अहमेवाज्ञय, कालो धाताउहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥ 
सृत्यु. स्वहरण्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीर्ति: श्रीवोक्‍्च नारीणा स्छुतिमेधा धुतिः जमा ॥ ३४ ॥ 
वृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छुन्द्सामहम । 

मासानां मार्गशीर्षोष्हस्मतूनां कुसुमाकरः ॥ २५ ॥ 
चूत छुलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 

जयो5स्मि व्यवसायो$स्मि सत्त्व सत्त्ववतामहम्‌॥ ३६ ॥ 
चृष्णीनां वासुदेषापस्मि पाएडवानां धनशझ्ञयः । 
मुनीनामप्यढं व्यास, कवीनामुशना कवि*॥ ३७ ॥ 
डण्डो दमयतक्मस्मि नीतिरस्मि जिगीपताम्‌ | 

मोन चेवास्मि शुह्याना ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌॥ रे८ ॥ 
यच्चापि सर्वभूत्तानां वीज॑ तदहमजुन । 

न तद्स्ति विना यत्स्यान्मया भू्॑ चराचस्म्‌ ॥ ३६॥ 
नानतो5स्ति मम दिव्याना चिभूतीना परन्‍्तप । 

एप तूद्देशत- प्रोक्तो विभुतेविंस्तरों मा ॥ ४० ॥ 
यचह्विभतिमत्सत्त्व श्रोमदूजितमेव वा । 
नत्तदेचावगच्छ त्वं मम तेजॉड्शसंभवस्‌ ॥ ४१ ॥ 


गीता का व्यवद्वार-दर्शन ३ 


अथवा वहुनैतेन कि शातेन तबाजुन | 
विष्भ्याटमिंद कृत्समेकांशेन स्थितों जगत्‌ ॥ ४३ ॥ 


अर्श--श्री मगवान बोले कि बहुत श्रस्द्ा, हे उरप्रे्ठ | में तुमे अपनी मुए्य- 
मुख्य दिव्य थर्वात्‌ चमत्कारिक विभूवियाँ कहँगा, क्योंकि मेरी विभृतियों का फोई 
पार नहीं है। दे गुरादेश ! में श्रात्मा लव सूत-प्राणियों के हृटय (थन्त'करण) में 
रहता हैं, में ही भूत-प्राणियों का श्रादि, मध्य भौर धन्त भी हूँ। वात्पय॑ यद्द कि 
अद्पि भूत-पगियों की उत्पत्ति, स्थिति, लय श्रादि सब-छुद “मुझ >भात्मा दी से 
हैं, यानी “में” श्ात्मा ही सब-हुछ हैँ, परन्तु अआत्मा-स्वरूप "मेरी? विशेष रुपसे 
झमिध्यक्ति सबके हृठय में होती है | हृदय ही सब प्राणियों फी जीवन-शक्ति का केन्द 
होवा है (१६-२०) | थ्राव्ट्यो में विष्णु में हैं, प्रकाशवानो में किरणों वाला सूर्य, मरतों 
में मरीबि हैँ, (और) नछत्रो में चन्द्रमा में हैँ (२१) । बेढो में सामवेढ हूँ, देवताशो 
में इन्द्र हैं, इन्द्रियो में सन हूँ भौर भूत-प्राणियों में चेतना हैँ. (२२) । रहो में शंकर 
हैँ, यत-राचसो में कुबेर हूँ, बसुझो में श्रग्ति हैं भौर शिसरवाल्तों (पर्वतो) में सुमेर 
में हैं (२३) । है पर्थ | पुरोद्दितों में मुरय बृहस्पति मुझे जान, सेनापतियों में स्कद 
(स्वामी कार्तिकेय) में हैं, जक्ाणथों में समुठ हैं. (२४) | महपियों में रूग॒ मैं हैं, 
वाणी धर्थाव शब्दों में एक-अचप्तर (ओॉकार) हैं, यज्ञों मे जप यज्ञ हुँ, स्थापरों (स्थिर 
रहने वालों) में ह्विमालय हूँ (२५) । सब बृत्षों में पीपक, देवपियों में मारद, गन्धर्वो 
मे चित्रर्थ, सिद्धों में कपित्ष मुनि हूँ (२६) । घोडो में अम्ृत-मन्थन के समय उत्पन्न 
हुआ उच्च श्रवा, रजेस्व--हार्थियों मे पेरावल श्रीर मलुप्यों मे राजा झुमे जान (२०) । 
शस्त्र-गस्त्रा में बनू में हूँ, गौओ में कामभेजु हैं, श्रौर प्रजा उत्पन्न करने वाला काम हूँ, 
प्वं सो में वासुकि हैँ (२८) । नाभो में शेपनाग हैँ, जलचरों में चरुण में हूँ, पितरो 
में भ्रयंमा हूँ भौर नियमन करने वालो में यम में हैँ (२६) । देत्यों में अह्ाढ हैँ, 
गयना करने वालो में काल (समग्र) में हैँ, पशुथ्रो में सिह में हूँ ओर पत्षियों में गरद 
हैँ (३०) | बेगवानो में वायु हैं, शस््रधारियों मे रामचन्द्र मे हैँ, मत्स्यो में मगर हूँ 
और नदी-नालों में गया हूँ (१३) । हे भव ! सृष्टि का आदि, थन्‍्त और सघ्य भी 
में दी हैं, विद्याओं में भरध्यात्म-विद्या, भौर बाद करने वालो का वाद मैं हैँ (२२) । 
श्रच॒रो में श्रकार हूँ, भ्रौर समासनसमृद्र से इन्द्र (समास) हैं, में ही अच्य _ क्ाज्ञ हूँ, 
श्रोर सर्वतोभुस् धाता श्रथांत्‌ सारे विश्व को धारण करने वात़्ा में हैँ (३३) । सबका 
के 7 में हूँ, और भविष्य में होने वालो का उत्तत्ति-स्थान हैँ, 
या में कोच (प्रय्याति), श्री (गोभा), बाक (वाणी -शत्ति 
मेघा (डुढ्धि), शति के और हा 20% 08 का 2 के 
हूँ (१४) । सामब्रैढ के भन्‍्त्रो 
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में कुत्साम, और इन्दो में गायत्री में हूँ, महीनों में मगसिर, ऋतुओ में वसन्त में हूँ, 
(३३) | छत्न करने बालों में जुया हैँ, तेवत्वियो का तेन में हूँ, जय हैँ, व्यवसाय हैं 
(थौर) सच्ववानों का सच में हूँ (३६) । घृष्णियों में वासुदेव (कृष्ण) हूँ, पाण्डवो में 
धतजय (अर्जुन) हूँ, मुनियों में व्यास भी से हैं श्रोर कवियों में शुक्राचायं कवि हूँ 
(३७) । दमन करने वालो का दुरड हूँ, जय की इच्छा फरने वालो की नीति हूँ, और 
गुप्त रखने वालो मे मोन और ज्ञानियों का ज्ञान में हूँ (१८) ! भौर हे सुन ! सब 
भूतो का जो वीन है, वह्द भी में ही हूँ, ऐसा कोई चर-घचर भूत-प्राणो नहीं है, जो 
मेरे बिना हो, अर्थाद्‌ में ही जगव्रूप होकर स्थित हैँ, मेरे सिवाय भ्रौर कद भी नहीं 
है (३६) । हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियों का (कोई) श्रन्त नहीं है, यह विभूतियों 
का वर्णन तो मैंने नाम मात्र के लिए (नमूने के तौर पर) कहा है (४०) । जो-नो 
सच्च भर्थाव्‌ जो-बो ध्यक्ति, पदार्थ अथवा चरनु, विशेष विभूति-सम्पन्न शर्थात्‌ विशेष 
“गुण, अथवा विशेष कला, श्रथवा विशेष योग्यता से सम्पन्न हो अ्रथव्रा सम्पत्ति, प्रतिष्ठा 
कान्ति, सुखूरता, शोभा एवं शुभ लक्षणों से युक्त -विगेप रूप से चित्ताकपंक हो, 
अथवा विशेष शक्ति, तेज, ओन, अतिमा, प्रमाव, साहस, महानत्ता, उच्चता, उदारता, 
गभीरता भादि से युक्त--विशेष सम्माननीय एवं प्रस्याति-प्राप्त हो, उस-उसको तू 
मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझ, श्र्थात्‌ उसमें आत्मा की विशेष रूप से 
विकास जान (४१) | और हे अर्जुन | तुमे इस बहुत से (विस्तार) को जान कर 
क्या करना है ? (तू यही समझ कि) में इस सपूर्ण नगत्‌ को (अपने) एक अश से 
घ्याप्त करके स्थित हूँ, शर्थाव मुझमें जो अनन्त व्रह्माण्डो का ध्ण्य बनता और लय 
होता रहता है, उस सबमें से यह मी एक छोय-सा बगत्‌ है (४२) ३४ वें श्लोक 
तक भगवान्‌ ने धोडी-सी विभूतियो का वर्णन करके उसके उपसंद्दार में ३६ वे 
से ४२ वे श्लोक तक विशेष रूप से यहद्द स्पष्ट कर दिया है कि विभूतियों के अधिऊ 
वर्णन से कोई लाम नहीं ४ै, क्योंकि समुद्र की लहरों की ततद्द नाम-रूपात्मक 
इन विभूतियों का कोई श्रन्त नहीं थाता। विभूतियाँ अनन्त सरय्रा में उपनती 
और मिटनी रहती हैं ! मनुष्य यदि इन्हीं को पूर्णतया जानने और इनका अन्त 
लेने का प्रयर्त करे, श्रथवा इनकी उपासना और इनझे स्मरण में दी लगा रहे तो 
कोई प्रयोगन सिद्ध नहीं होता--इनसे, उसझा कल्याण नहीं होता, शर्थात्‌ 
शानित, पुष्टि थरोर दुष्टि की प्राप्ति नहीं होती (छान्होग्य-ठए० प्रश० ७) । वास्तव 
सें जो इन विभूतियों का मूल कारण, इनका आधार एव इनकी सत्ता-स्वरूप आत्मा 
अथवा परमात्मा है, जिससे अनन्त बह्माण्डों के बनाव हो-होकर क्षय होते रहते हैं, 
ओर जिसके किसी एक अंश सें इस जगत्‌ का अस्तित्व प्रतीत हो रहा है, उसीको 
जानना चाहिए--बिल एक को नानने से सब-कुछ जाना जाता है (छास्पोंग्य- 
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उपनि० प्रपा० ६ सण्ड १ सम्त्र $ से ६) | यदि उसे नहीं जाना तो विभूतियों 
का जानना निष्फक्ष है। श्रस्तु; यद्ट समझना चाहिए कि जगत्‌ के इस बचाव में 
लो-नो विशेष चमत्कारी एवं प्रभावोत्वादक भाव दृष्टिगोचर होते रहते है, उनमें आत्मा 
अथवा परमात्मा का विशेष रुप से प्रदर्शन होता है, अर्थात्‌ त्रे भाव उसके अस्तित्व 
के विशेष रूप से द्योतक हैं--विभूति-बणन का अ्रसक्ी तात्पय यहो है (३६ से ४२) ! 
स्पष्टीकरण -सबका आत्मा 5 परमात्मा सकक्ष जगत्‌ से परिपूर्ण है, अथवा 

अखिल विश्व श्रास्मा श्रथवा परभाव्मा-सग्र है, अथवा परमात्मा ही विश्वहूप होकर 
स्थित है, अथ्रा परमात्मा सर्वत्र एक समान व्याप्त है “इत्यादि सामान्य वाक्यों पर 
यद्यपि यहुत ही सूधम और गभोर दिचार करने से आत्मा अथवा परमात्मा के 

अस्तित्व फा बोध हो सकता ऐ, परन्तु साधारणतया इस तरह के सूचप्त विषयों से मन 

का उहरना अ्रत्यन्त ही कठिन होता है । नाना भावो, नाना रूपों एवं नाना नासो का 

साधारण प्रवाइ-रूप जगत, जो प्रत्यक्ष इन्द्रिय-गोचर हो रहा है, उसी को मन को 

चृत्ति विषय करती है। उस इन्द्रिय-गोचर साधारण प्रवाह के अन्दर आत्मा अथवा 

परमात्मा के सूचम रूप से विद्यमान रहने के रहस्य फो मन को वृत्ति तब तक अद्षण 

नहीं कर सकती, बच्च तक कि उस पर किस्तो पुसो विशेषता का प्रभाव न पड़े कि 

लिसका कोई ध्ष्ट कारण समझ मे न श्रा सके | यदि श्रद्धा-विश्वास करके आत्मा 

अथवा परमात्मा को मानने का ग्रयत्व किया जाय तो भी बह निश्चय चिरस्थायी 

नदी रद्ठ सकता । श्रद्धापूर्वक प्राप्त की हुईं यह भावना, कि “जगत्‌ के अन्दर 

आत्मा श्रथवा परमात्मा सर्वत्र समान रुप से स्थित ऐ,” थोडो देर तक ठहर 

कर फिर लुप्त हो जानी है, भौर मन जगत्‌ हे इन्द्रिय-गोचर स्थूल प्रवाह ही में छगा 

रहता है - भ्ात्मा श्रथवा परमात्मा के अस्तित्व का निरतर ध्यान नहीं रइता । जिन 

कोगो के अन्त करण में भ्रद्या नही होती, उनके मन पर तो आत्मा श्रथवा परमाव्सा 

के समान रूप से सर्वध्यापक हने के ब्यास्यानों का कोई प्रभाव ही नही पढता | जब 

तक समानता के अन्दर किसी श्रकार की विशेषता का प्रभाव मन पर अ्रक्तित नहीं हो 
जाता -जिप्त विशेषता का कोई दृषट कारण समझ से न आ सके, तब तक वह किसी 
प्रहृष श्रथवा अचित्य शक्ति ऊ मानने को तेयार नहीं होता । जगत्‌ का साधारण 

प्रवाइ तो सदा स्वाभाविक रुप से चलन ही रहा है, इसमे भ्राव्मा अ्रथवा परमात्मा के 
श्रदष् अस्तित्व फा प्रभाव सन पर जसने के लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए । 
संसार में श्रगणित व्यक्ति और श्रगणित पदार्थ द्ोते हैं, परन्तु लब तक किसी व्यक्ति 
अथया पदार्थ की किसी प्रकार को विशेषता मन पर श्रक्ित नहीं होती, तब तक 
उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । अपना प्रभाव जमाने के लिए किसी न फिसी प्रकार 
की विशेषत्ता प्रदर्शित करने के ध्यवश्यकता सबको रहती है। मन का यह स्वभाव है 
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कि चह विशेषता की शोर अधिक आ्राकपित होता है भर उसी से प्रमाविव होता है, 
ओर किसी व्यक्ति या पदार्थ में कोई विशेष चमत्कार शअ्रथवा आश्चयं देखने पर, 
अथवा कोई ऐसी चमत्कारी अथवा आरचयं-जनक एवं श्रद्धुत घटना होने पर कि 
जिसके कारण छा पता जगाने में वह श्रसमर्थ होता है, उस विषय में उसकी श्रद्धा 
भी हो जाती है । सामान्यता से न भ्रद्धा उत्पन्न होती है श्रोर न उसका कोई प्रभाव 


ही पढता है। 


इसी आशय की भ्रज्जुन की प्राथेना पर भगवान्‌ ने यहाँ पर अपनी यानी 
सबके भरात्मा ८ परसात्मा की विशेष चमत्कारों युक्त आश्चर्य-जनक विभूतियों का 
वर्णन करके यह बताया है कि लगत्‌ के साधारण (सामान्य) प्रवाह में जो 
असाधारण विशेषताएँ हैं, उनमें झात्मा श्रथवा परमास्मा फा विशेष रूप से प्रदर्शन 
होता है, क्योकि चेतन थ्राम्मा के बिना जड जगत के स्वाभाविक प्रवाह में 
ये विशेषताएँ उत्पन्न नहीं हो सकतीं, किन्तु मिस तरह टकसाल की मशीन में 
से एकसा सिक्‍को का प्रवाह निकलता है, उसी तरह सृष्टि के भिन्न-भिन्न पदार्थों 
का प्रवाइ एक-सा चलता रहता। भस्तु, ये विशेषताएँ श्रात्मा अथवा परसात्मा 
के अस्तित्व की पुष्टि करती हैं। इस वर्णन के श्रारभ में सबसे पहले भगवान्‌ 
ने यह कहा है कि "में सवका आत्मा, भाणी मात्र के अन्त करण अथवा हृदय मे 
स्थित हूँ ।” यद्यपि श्रास्मा प्रध्येक देदधारी के श्रग-प्रत्यंग श्रथवा रोम-रोम में व्यापक 
है, परन्तु हृदय में उसका विशेष चमत्कार व्यक्त होता है । हृदय ही सब प्रेरणाश्रो, 
चेष्टाओं, वेदनाश्रों एवं शक्तियों श्र्थात्‌ जीवन का केन्द्र है। वर्तमान के विनल्ली-घरों 
की तरह यद्द हृदय सारे शरीर का विजक्ञी-घर ((20ए९- 70096) है । शरीर का 
चाहे कोई अंग चेतनाशून्य हो जाय, परन्तु जब तक हृदय में चेतना रहती है, तब 
तक शरीर का जीवन बना रहता है। हन विशेषताओं के कारण सबसे पहले प्राणी 
मान्न के हृदय से ही विभूतियों के वर्णन का आ्ाारभ किया गया है; और इस विभूति- 
वर्णन को केवल उत्तम, श्रेष्ठ अथवा पवित्र माने जाने वाले व्यक्तियों श्रौर पदार्थों तक 
ही परिमित नहीं रखा है, किन्तु निस-जिस व्यक्ति अथवा पदार्थ में कोई विशेष गुण, 
विशेष चमत्कार अथवा अन्‍य किसी प्रकार की विशेषता हो, वह सब आत्मा श्रथवा 
परमात्मा की विशेष विभूति बताई गई हैं। देवताओं के साथ ही देत्यो में, महुप्यो 
के साथ ही पशुओं में, चेतन पदाथों के साथ ही जड़ पदार्थों में, पुरुषों के साथ ही 
ख््ियो में एवं सास्विक पदार्थों के साथ ही रानस-तामस पदार्थों में मी श्रात्मा अथवा 
परमात्मा की विशेष अभिव्यक्ति-झुप विभूति गिनाई है। यहाँ तक कि जुए जैसे 
पत्यन्त निकृष्ट छुक्न-कौशज को, सपे, सिह एवं अगर आदि क्र बन्‍्तुओं को, पीडा 
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मैने घाे दृगंठ फो, भर सबका सहार काने बाजी रु फो भी भगवान्‌ ने अपनी 

विशेष विभूतियों में गिनाया है। श्रमिग्रात थष्ट कि श्रात्मा श्रथवा परमात्मा तो सम 

एफ समान ध्यापक है, किन्तु भिस्त बर्तु में लिध व्रिपन की प्रमावोधादक विशेषता दो, 

उसी में श्रात्मां श्रवया परमात्मा फी विशेष सूप से अ्रभिव्यक्ति बताई है। श्रात्मा, 
अगवा परमारमा साहिक, राभस श्रौर तामस भेद पाले सभ्र गृंगों में, तथा सब 
पदार्थों में एक समान व्यापक है, प्रास्तय भे उसमें उत्ृष्या थौर निकृष्ठता का 

भेद है नहीं । अत' जिम पदार्थ से जिस गुण का विशेष उल्कर्ष होता £ै, वही भात्मा 

अथवा परमात्मा फी विशेष प्रमिः्यक्ति का ग्रोतक दोता है । 


विदृत्ति-र्गन के पहले श्रौर उसके श्रन्त मे भी भगवान ने यह रपष्ट कर दिया 
है कि "ये पिश्ूतियाँ तो थोड़ी-्सी नमूने के तौर पर वही 7, बाम्तव में मेरी 
परिभृतियों का बोई श्रस्त नहीं श्रावा । पिश्व में श्रमन्त विभूतियों भुतकाल में हो 
गई है, श्रनसा बर्तमान से ह और पश्रनन्त ही भविष्य में द्ोती शं्गी। लिस-विस 
ध्यक्ति, शिस-जिस पढार्व, शिस-जित घटना झथया जिम-निस बनाये में लिस-जिस 
प्रकार की विशेषता श्रथया खमस्‍कार प्रतीत हो, उस-उसमें श्रास्मा श्रथवा परमात्मा 
ऐी की विशेष भ्रमिश्यक्ति श्र्थात प्रिगेष पिफास समभना चाहिए । 


इस सिद्धान्त के श्रनुसार थरदि विभूतियों फा वर्णन हस समय किया आाता 
तो सभवत' वर्तमान में जो-जी व्यक्ति श्रथया पदार्थ श्रथवा घटनाएँ संसार में विशेष 
प्रमायोश्यादक एवं चमत्कारी मानी जाती हैं, उनफी गणना भी परमाध्मा फी 
पिशूतियो में की जाती; प्रथांव जो-जो प्रमाधारण अतिभागाल्री बुद्धिमान, विद्वान 
ण्‌बं तप्यपेत्ता महापुरुष, प्रतापी शासक, ध्ुरन्धर राजनीतित, महावत्नी श/वीर, - 
प्रसित बशानिक, मनोहर लक्षित फलाओ फे प्रस्थान विशेषज्ञ, जगद्विम्यांत फरवि, 
श्रतुक्ष सरपत्तिशाक्षी धन-उप्रेर है, इसी तरह श्रन्य गुणा एवं कल्नाश्रों में श्रसाधारण 
तिशेषता रखने वाल्षे ध्यक्ति 6, तथा ससार फो चकित करने वाक्षे जो-नो वैज्ञानिक 
धाविषार पोते ४, एवं श्रद्भुत घटनाएं घटती ऐ--ये सत्र परमात्मा की विशृूततियो 
के बर्गान से सरिमिलित किये जाने। तात्पर्य यह कि पृथ्यी पर समय-समय पर विशेष 
गुण, कला, थोग्पता, शक्ति, तेज, धभय श्रादिं ले सम्पन्न श्रदूभुत धमस्क्रारिक व्यक्ति 
भ्ौर पढार्थ हो गये $, दोते रहते ह श्र भविष्य मे पोते रहेंगे, जिनका कोई भ्रन्त 
नही ४, उनसें श्रात्मा श्रथया परमात्मा का श्रस्तित्व भ्रौर प्रभाव विशेष रूप से अकर 
दोता श्ि परन्तु श्रात्मा ध्रथवा परमाध्सा इन विभूतियों में ही परिसित नहीं होता, 
ने इनमें रफा हुआ रहता ऐ | इन अनन्त विशृतियों से भरा हुआ यह विश्व, भ्रात्मा 
अथया परम्ास्मा के किसी एक श्रश में प्रकट हो-दो कर लय होता रहता है। जिस 


३६१ गीता का च्यांवद्ारिक अर्थ--झम० १० 


तरह आकाश के किसी विशेष भाग से बादल, बिलली शआहठि हो-हो कर मिस्ते 
रहते हैं, परन्तु सारा आकाश बादुलो से घिरा हुआ नहीं रहता, व आकाश वादलो 
में रुका हुआ ही रहता है, उसी तरह आत्मा अथवा परमात्मा के किसी अंश में ये 

५ नाना अकार की विभूतियाँ उत्पन्न होती भर फिर उसीमे लग होती रहती है, परन्तु 
श्ात्मा उन सबसे स्व॒तन्त्र और अलिप्त रहता हैं । 


जैसा कि ऊपर कह आये हैं, यह विभूतियों का वर्णन आत्मा अथवा परमात्मा 
के अस्तित्व एवं प्रभाव को विशेष रूप से चित्त पर अ्रकित बरने के असभिमप्नाय से 
किया गया है, न कि इन विभूतियों की उपासना करने के विधान के डर्देश्य से, 
क्योकि ये विभूतियाँ ही आत्मा अथवा परमात्मा नहीं है, किन्तु ये सव आत्सा अथवा 
परमात्मा की करपना का परिवर्तनशील एवं उत्पत्ति-नाशवान्‌ वनाव मात्र है, आत्मा 
अथवा परसात्सा इन सबका सत्त्व एवं आचार है। अत परिवर्तवशील एवं उत्पत्ति- 
वाशवान्‌ विस्ृतियों की अलग-अलग उपासना करने से उत्पत्ति, नाश एवं परिवर्तन 
'के चक्र से ही घूसते रहना पढ़ता है. (जैसा कि अध्याय ७ श्लोक २३ में और 
_ अध्याय € श्लोक २० से २९ तक से कहा गया है), और सबके आत्मा > परमात्मा 
की उपासना से परसात्म-स्वरूप की ग्राप्ति होती है। निस तरह अत्नि की अगणित 
चिनगारियाँ होती हैं, यदि कोई मूर्ख अमि को छोड़ कर चिनगारियों के पीछे दौडता 
है, तो उसे न उच्णता भ्राप्त होती है न अ्रकाश ही, और न चिनगारियों से और 
कोई प्रयोजन ही सिद्ध होता है, किन्तु चिदयारी एक क्षण में बुक जाती है, भौर 
पीछे दौदने वाला धोखा खाता है, उसी तरद्द आत्मा अथवा परमात्मा-रुपी श्रम 
> से विभूतियाँ-रुपी अनन्त चिनगारियों का रृश्य होता रहता है, नो मलुप्य आत्मा 
अथवा परसात्मा को भूज्न कर नाशवान्‌ विभूतियो की उपासना करता है, वह धोखा 
खाता है । 


फ्र्‌ 


॥ दखवों अध्याय समाप्त ॥ 


9६ 


ग्यारहवाँ अध्याय 


ध््स्स्ल्ज््--2 
शीझखिस्ड्स्म्मणा ०७ 


सबकी एकता के विज्ञान सहित जान के सिलसिले में दसये श्रध्याय में 
भगवान्‌ ने श्रपनी मुख्य-मुस्य विभृतियों का वर्णन करके सप्रके श्ात्मा 5 परमाश्मा- 
स्वरुप अपने-आपके अस्तित्व एवं प्रपती सर्व यापक्ता का विशेष रूप से सुलासा 
किया। अब इस ग्यारहवे प्र'याय मे अर्जुन के भार्थना करने पर, भगवान अपने 
शरीर ही में श्रसित्र विश्व को दिया कर सयकी एकता का प्रत्यत्त अनुभव कराते हैं । 


अजुन उबाच 
मदनुपहाय परम गुशमध्यत्मसलितम्‌ । 
यक्तयोक वचस्तेन मोहोध्य विगतो मम ॥ १॥ 
भवापष्ययो द्वि भूताना श्रूतों विस्तरणों मया । 
ल्त्तः कमलपत्नाज्ञ माहातयमपि चाच्ययम्‌ ॥२॥ 
प्ब्॒नेतययथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर | 
हष्डुमिच्छामि ते रूपमेश्चर पुरुषोत्तम ॥|३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्य मया हष्ठुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो से त्व दर्शयात्मानमव्ययम ॥ ४॥ 
ध्रीभगवानुबाच 
पश्य से पार्थ रूपाणि शतशोध्थ सहस्नशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि थे ॥ ५॥ 
पश्यावित्यान्वसून्सद्रानश्विनो मरुतस्तथा ॥ 
वहन्यर्ए्पूर्वांणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६॥ 
इहेकस्थ जगत्यात्स्न॑ पश्याथ् सचराचरम्‌ । 
मम देह्टे गुडकेश यच्चान्यद्ठप्टुमिच्छुसि || ७॥ 


३६३ गीता का म्यावहारिक अर्थ--झ० १॥ 


न तु मां शफ्यसे उप्डमनेनेव स्वचछुपा । 
दिव्यं दृमि ते चज्ु, पश्य मे योगमैश्चरस्‌ ॥ ८॥ 
संजय उवाच 

एव्रमुज्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि' । 

दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वस्म्‌ ॥ ६ ॥ 

अनेकवक्त्रनयनमनेकाडु तदर्शनम्‌ । 

अनेकदिव्यामरण विव्यानेफोद्रतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 

दिव्यमात्याम्वरथरं विव्यगन्वानुलेपनम्‌ । 

तः ६. पु 

सर्वाश्ययमय ठेवमनन्त विश्वतोमुसम्‌ ॥ ११ ॥ 

दियि सूंसहस्मस्थ भवेद्युगपदुत्विता । 

यदि भा सहशी सा स्थाद्धासस्तस्यथ महात्मन, ॥ १९॥ 

त््रेकस्थ जगत्कृत्स्म प्रविभक्तमनेकघा । 

अपश्यदेवदेवस्थ शरीरे पाएडबस्तदा ॥ १३॥ 

ततः स विस्मयाविष्टो ृएरोमा धघनशक्षय । 

प्रणम्य शिरसा ढेव कृताब्जलिस्मापत ॥ १४॥ 

अथ--पर्ज़न बोला कि मुमपर अजुमह करके आपने नो परम गुद्य भध्यात्य- 

ज्ञान का उपदेश दिया, उससे मेरा यह मोह दूर हो गय्रा, अर्थाव्‌ स्वजन वान्धवों 
को मारने के पाप का भय तथा उनके मरने का शोक, और धर्म-अधथर्स भ्रथवा 
कर्तव्याकर्तव्य के विषय में किकतव्य-विमूढ़ुता निद्नत्त हो गई (१) | और हे कमल- 
नयन ! भूत-प्राणियों की उत्पत्ति और प्रत्यय का रहस्य, तथा (आपका) अक्षय 
माद्वात्य भी मैंने आपसे विस्तारपूर्वक सुना | हे परमेश्वर दे पुरुषोत्तम ! आपने 
अपना जैसा यद्द चर्णन किया है, में उसो ईश्वरीय रूप को (प्रत्यक्ष) देखना चाहता 
है। हे प्रभु ! यदि आप यह समझते हो कि मेरे से आपका वह रूप देखा ना सकता 
है, तो है योगेश्वर ! आप अपना वह अव्यय रूप विसलाइप । तात्पय यह कि अध्याय 
७ से १० तक अुन ने भगवान्‌ से उनके सर्वरूप का जो वर्णन सुना, उस सर्वरूप 


को झाँखो से प्रत्यड् देखने की उसकी इच्छा हुईं। इसलिए उसने भगवान्‌ से प्रार्थना 
की कि यदि आप सुमे इस योग्य समझे कि में झ्रापका वह विश्वरुप अत्यक्ष देख 


४ श 
गीता को ध्यवद्ार-दंश ने । 


सकता हैं, तो छुपा करके उसे अवश्य दिखलाहए (२-४) । श्री भगवान बोले किहे 
पार्य | मेरे नाना मॉँवि के, वाना वर्ण तथा नाना श्राकृतियों वाले सेफ्डों भर इलारो 
तरद के दियये, अर्थात स्थृलता से रहित केबल मानसिक द्िव्य-्प्ट से देखने योग्य 
सूध्म सर्पों को देस (१)। धादित्यों, बमुओ, रठो, दोनों श्रम्विनीद्रमारों तथा 
भमस्हणो को देस, ओर दे भारत | बहुत से आरचर्यो यानी अद्धव बनावो को देख, वो 
पहले कभी ने इसे दंगे (६) | है गुठाउंश | श्रात्न यहीं पर मेरे खरीर में एकल माव 
से स्थित काश चराचर क्ात को, तथा और जो हुट्ध ठेसना चाहे वह (सय) देख ले 
(.) | परन्तु अपने इन्ही नेत्र (च्-चछुओ/) से तू मु्े (मेरे विग्वरुप को) नहीं 
हेख सकेगा, इसलिए में तुझे दिय (मानसिऊ2) नेत्र ठेवा डे, (मितसे दू) मेरे 
टेश्वरीय थोग अर्थात “एक में अनेक और श्रनेका मे एक के श्रद्लेकरिंक कोशज्ष को 
देग (४) | सबप बोला कि 2 राजन ! ऐसा कह कर फिर महान्योंगेग्वर भगवान 
श्रीक्रण ने अर्ट्न को (अपना) परम इंखरीय रूप श्रयांद्‌ विन्वसप दिसलाया (६) | 
अनेऊ सुलो 4, (और श्रनेक) नेत्रो। वाले, श्रनेफ अछुत धस्यो सहित, श्रनेक दिव्य 
श्राभूपणा] युक्त, श्नेक दिव्य अम्त्रोत से सुसक्जित, दिव्य माल्ाश्रोर और बस्तोत 
मे वारण के हुए, दिव्य गन्ब! (केसरन्वन्दन थरादि) का अलुल्ेपन फिये हुए, सब 
श्राम्चर्यों से युक्त, अनन्त विश्वतोमुस देव श्र्यात्‌ अपने विश्वरुप छो (श्रडुन वे 
प्रहि) हियाया (१०-११) । बढ़ि श्राकाश में इलार सूर्तों की प्योति एक साथ उदय 
हो तो बह शायद टस महा मा के नेत के समान हो सक्के (१२)। श्रनेक श्रकार 








ट् गन प्रकार णी द्वोदी हैं. -(+) मौतिक स्थूत्न पढाथों को स्थृत 
न देखना, ध्वृत्न-ट्ट भ्ववा चर्म-दृष्टि है, (२) स्थूल नेत्नो अथवा चर्मन्‍्व३ 
से न दीए बजने वाले सुध्म पदावों को मन के व्यान से देसना, चुध्म-्ष्ट श्रयवा 
टित्य इ॑ष्ि है, श्रौर (3) बुद्धि द्वारा तालिक जिचार से निश्चश्र करके सबकी एकता 
का अनुभत्र करना, ज्ञान-रष्टि छयवा समर दृष्टि है (गी० श्र० £ #क्यो० 45, अणई 
उलो० २६, श्र० १३ शत्नो० २० से ३ ०, थ० १०» ज्वौ० १ ०)। 


छ््दृश्र 
नेन्न-इन्द्रिय से 


हे अनन्त प्रकार की श्ाद्रतियों एवं स्पों वाले देवता, देत्य, असुर, 
राषस, मलुष्य, पद्च, पर्ची एवं लीच अन्तु शेते हैँ, निनके अनन्त मु, श्रनन्‍्त नेत्र, 
भक्त द्वाव, अन्त पर, अनन्त पेड श्रादि अग दोते हैं, औौर वे श्रनस्त प्रकार के 
डद्दारो से सने हुए, अन्त अफार के वश्ाभूपणों से युक्त एवं अनन्त अकार के भ्रस- 
श्री को लिये हुए होते हैं, वे सत्र भगयान्‌ के विश्व-ह्य के अन्तर्गत होंने के कारण 
भगवान ही के भ्रनन्‍्त अड़े, अनन्त प्रकार के ख्वारों एवं अनस्त प्रकार के व्ावों के 
इश्य अर्जुन को मानसिक दिव्य-इृष्टि से टोसने कषगे ! 
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भिन्नता के भावों में विभक्त सम्पूर्ण जगत को उस समय अजुन ने वहाँ देवों के देव 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के शरीर में एकत्र देखा (१३) | तब वह धनंज्य भ्राश्चर्यान्वित 
इुथा हु से रोमाचित होकर, (उस) देव को, यानी विश्वरूप-धारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को सिर कुक कर हाथ जोड कर प्रणाम करके बोला (१४)। 


स्पष्टीकरण --दुखवें अध्याय तक भगवान्‌ ने सबकी एकता के विज्ञान-सहित 
ज्ञान का जो निरूपण विस्तारपूर्वक किया, उससे अजुन को लो अपने कर्तब्य-कर्म के 
विपय में मोह हुआ्रा था, वह तो दूर हो गया, परन्तु उक्त ज्ञान की छता के लिए 
अर्जुन की यह इच्छा हुई कि भगवान्‌ ने निस सर्वभूतात्सेक्य-भाव का वर्णन किया है, 
अर्थात्‌ अखिल विश्व को अपना ही व्यक्त स्वरूप बताया है, वह विश्वरूप भगवान्‌ 
प्रस्यक्ष दिखा दे तो सबकी एकता का साक्षात्‌ अनुभव हो जाने पर वह ज्ञान चिरस्थायी 
हो जाय, क्योंकि कानो से सुनी हुई वातो का चित्त पर उतना गहरा प्रभाव नहीं 
नमता, लितना कि आँखों से देखी हुईं घटनाओ का जमता है । अर्जुन की रक्त आशय 
की प्रार्थना भगवान्‌ ने स्वीकार की, परन्तु अखिल विश्व का विराट द्एय इन स्थूल 
आँखों की अत्यन्त परिमित एवं संकुचित दृष्टि से दीखना सम्भव नही--उसके लिए 
मनो-योग की दिव्य-दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए भगवान्‌ ने अर्जुन कों सनो-योग 
की दिव्य-दृष्टि देकर अपने शरीर में ह्वी श्रखित्न विश्व का दुशव कराया । 


“दिव्य-दृष्टि” क्‍या होती है? इसका रहस्य एकवारगी समभने में कुछ 
कठिनता अवश्य अतीत होती है, क्योकि, यद्यपि स्वप्नावस्था में जब चर्म-घक्ु बन्द 
रहते हैं, तब मानसिक दृष्टि से भाति-भाँति के विस्तृत दृश्य दीखने का अनुभव सबको 
है, परन्तु जाग्रत अवस्था में इस तरह की दिव्य-दृष्टि का अनुभव लोगो को भाम तौर 
से नहीं होता | तो भी थदि पक्षपात रद्वित होकर अश्रच्छी तरह विचार किया जाय 
तो दिव्य-दृष्टि का रहस्य समसने में कठिनाई न रहे । जिन लोगो ने योग की सिद्धियाँ 
प्राप्त की हैं, वे अपने योगवल्न से दूसरो के मन पर अपने संफरपों और अजुभवों का 
प्रभाव डाल कर इच्छानुसार ध्श्य दिखा सकते हैं! भगवान्‌ श्रीकृष्ण महा-योगेश्वर 
थे, उनका योग-सामर्थ्य अनन्त प्रतिभाशाली था, अव उनके लिए अजुन के मन पर 
अपने योगवल का प्रभाव डाल कर, उसे अखित्न विश्व का दर्शन अपने शरीर से 
कराना एक साधारण बात थी । वर्तसान समय में जादू अ्रथवा नज्ञरवन्दी 
(3(6जा॥९।8॥)) अथवा हथफेरी (00:8) के नो अद्भुत दृश्य इन कल्ताओं के 
जानने वाले लोग दिखाते हैं, वह भी मनो-योग का एक छोटा-सा नमूना है । 

उपरोक्त योगवल अथवा नजरबन्दी के सिवाय यदि आधिभौतिक विचार से 
देखा ज्ञाय तो निसतरह रेडियो-शक्ति से विस्तृत इृश्यो का ऑक्‍्स बहुत छोटा-सा 


है धु हू 
गीता का स्यवद्टार-देशन ३६ 


करके यन्त्रों में बन्द ऊर लिया जाता हैं, शरीर फिर उसी श्रेक्स को वृहददाकार-हप मं 
दियाओ जाता है, तथा अत्यन्त सूधम श्रण॒त्रो एवं बन्‍तुधो फो सूचमदशक य्सत्रों 
(४४880778 0]250५), यानी छोटी बस्तु को बढ़ी दिवलाने वाले शीशो 
द्वारा बहुत बढ़े रुप में दिखाया नाता है, उसी तरह शरीर मे विश्व ठिसाया का 
सकता है | ब्रह्माणड में जो ऊुद सश्य मदहान--विस्तृत रूप से है, ठप्ती प्रकार का 
दृश्य पिग्ड अथवा शरीर में छोटें-अणु रूप में €। श्रत मनोग्रोग की दिव्य-दृष्टि के 
अग॒-बीच्षण यन्त्र द्वारा इस शरीर हो में प्रह्माण्ठ का देस सकता थसम्सव नहीं हैँ | 


भर > भर 
ल्‍ जा बढ रो है 
श्रव श्र्जुन ने जिस तरद भगवान्‌ के शरीर में सू्म (श्राधिदविक) और 


स्वृत् (आधिभोतिक) सप्टि का विस्तार ठेसा, उसका कुछ वर्णन आगे के श्क्ोको 
में किया गया है । 


अज्ञुन उवात् 


पश्यामि देधांस्तव देव देह्टे 
सवास्तथा भूतविशेषमद्वान्‌ । 


बह्माणमीश कमलासनस्थ- 
मर्पीक्ष स्वाजुरगांश्व दिव्यान ॥ १४ ॥ 
अनेकव्राहदग्वक्चनेत्र 


पश्यामि सवा स्वत्तोडन्तस्पम्‌ | 
सान्‍त न मब्य न पुनस्तवादि 

पण्यामि विश्वेश्वर विश्वरुप ॥ २६ ॥ 
किरीटिन गठिन बक्रिण तर 

तेजोगशि सर्चतों दीमिमन्तम्‌ । 
पश्यामि सवा डुर्निरीक्य समन्‍्ता- 

दीघानलाऊंद्यतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्वमनर परम वेडितव्य 

त्यमस्थ विश्वस्थ पर निधानम्‌ ।- 


गीसा भा स्यायद्ारिक घर्थ--झ० १९ 


त्वमव्पयः शाध्यतथमंगोप्ता 
समनातनस्त्वं पुरुयों भततो मे ॥ १८ ॥ 
श्नादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
ममन्तयाद शशिसयनेभ्म । 
पश्यामि त्यों दीमझुनाशयक्स 
स्परतेजसा पिश्यमिद तपन्‍तम्‌॥ १६ ॥ 
थायप्रथ्रिव्योरिदेमन्तर हि 
व्याप्त त्वयकेन दिशश्य सर्वाः । 
स्प्ट्वाइ्नत सुपमुप्र नथेद 
लोकत्य प्रस्यधिगं महास्मन॥ २० ॥ 
अभी दि सथा खग्सदा विशन्ति 
फेचित्ीना प्रानलयों गृगस्ति । 
स्वस्ती्युयत्वा महर्थिसिरसगगाः 
स्तुवन्ति स्वा स्तुनिभि- पुफफलानि ॥ २१॥ 
गद्राठित्या बसवो ये थे साध्या 
विष्वेषभ्विनों मस्तश्ोप्मपाश । 
गन्धर्वयत्तासुरसिस्सदा 
बीजम्ते त्यां विम्मिताश्चेच सर्च ॥ श२ ॥ 
रूप महत्ते बहवफ्त्रनेत 
मद्याबादों बहुवाहरुपादम। 
बहूदर बहुदण्राऊगल 
दष्ट्वा लोका, प्रच्यथितास्तथाहम ॥ २३ ॥ 
नम स्प्रणं दी्रमनेफबण 
ध्यात्तानन दीप्तविशालनेत्रम्‌। 
इप्टुता हि त्वां प्रव्यधितान्तरात्मा 
श्वूति न विन्दामि शर्म चर विष्णो ॥ २४ ॥ 


€ श्ध्द 
गीता का व्यवहार-दशेंद 


०, 


दंप्राकरालानि व ते सुखानि 

इप्ट्यैन कालानलसब्निभानि | 
छिशो न जाने न लमे थे शर्म । 

प्रसीद देवेश अगन्निगल ॥ २४ ॥ 
अमी चल त्वों घ्रुतराष्ट्स्य पुत्राः 

लव संहेधावनिपालसब: । 
सीप्सी द्रोण सतपुजस्तथालों 

सहास्मदोयरपि योधमुख्येंः॥ २६ ॥ 
बरज्चाणि ते त्वस्माणा विशन्ति 

वंप्रकरालानि भयानऊानि । 
क्रेन्रठिलग्ना दशनान्तरेपु 

ह्य्तें चूरिनेसतत माड़े ॥ २७ ॥ 

यथा नदीनां वहयोउम्बुवेगा. 

समुद्रभेवाधिमुखा ठ्रवन्ति । 
तथा तबामी नरलोकथीरा 

विशन्ति वच्त्राएयमिविज्यलन्ति ॥ २८ ॥ 
यथा प्रदीघ्व उ्चलन पतढ़ा 

विशन्ति नाशाय समृद्धक्षेगा' । 
तथेव नाशाय चिश॒न्ति लोका- 

स्तवापि वक्‍त्राणि समृद्धवेगाः | २६ ॥ 
लेलिहसे असम्तान: समनता- 

स्लोकास्लमग्नान्वद्नैस्य लद्धिः । 
तेजोविरापूर्य अगत्समग्र 

भासस्तवोशाः घ्रतपन्ति विप्णो ॥ ३० ॥ 
आख्याहि को भवाजुअरूपो | 
नमो5स्तु ते देववर प्ल्ीद | 


झघ६ धीता का ध्यादहारिक भ्र्ध--झ० १६४ 


विज्ञाठुमिच्छुम भवस्तमार्य 
न हि प्रज़ानांसि तब प्रचृत्तिम्‌ ॥ ३१॥ 


भ्ीमगचाजुचाय 


कालो5स्मि लोकत्षयकृत्पव॒ुद्धो 
लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ज्वतेषपि तवां न सविष्यन्ति सर्चे 
येध्वरिथतए प्रत्यनीकेपु योघार॥ ३२४७ 
त्तस्मात्त्वमुक्तिष्ट यशो लभस्व 
जित्या शन्न्भुद्छ्व राज्य सम्ृद्धम्‌। 
सयेवेते निहताः पूर्वमेय 
निर्मित मा सव सच्यसाचिन्‌ ॥ 3३ ॥ 
'छोय॑ च भीष्म च जयद््थ च 
फरण तथाल्यानप यो०्वीयन्‌ । 
मया हतांस्त्व जहि मा च्यथिष्ठा 
यरुष्यस्व जेतासि रणे सपरनान्‌ ॥ रे४॥ 
श्रश--अर्जुन बोला फि हे देघ ! आपके शरीर में सब देवताशों तथा (पर 
नहाभूतों के सम्सिश्रण के विशेष बनाव-रूप साना प्रकार के स्थावर-जरगम) भूत-प्राणियों 
के विशेष समुदायों को, फ्मलासन पर रिघत प्रज्ञापति प्रह्मा को, भर सब ऋषियों 
फो, तथा सर दिव्य नागो को में देखता हूँ (१५) | झनेक भुवा, (नेक) उद॒र, 
(अनेक) मुख और (अनेक) नेत्नों से युक्त स्ेत्र झापके अनन्त रूप& देखता हूँ; 
हे विश्वेश्दर ! हे विश्वरूप ! आपका ते तो अन्त, नभध्य और न आाषि ही से 
देखता हूँ (१६)! सुकझुठ, गदा तथा चक्र घारण किये हुए, और सघ प्रकार से 
देदीप्यमान तेन पुश्न-छएहप, प्रज्वलित भ्रम्मि एवं 'सू्े के समान कान्ति-युक्त एंवं 
चकाचोध करने वाले, सर्वत्र श्रापके अनुपम रुप को सें देखता हूँ (१७) । आप परम 


अछर अर्थात्‌ पूर्ण सत्य हैं, आप ही जानते योग्य हैं, आप ही इस विश्व के अ्रन्तिस 
आधय हैं, झ्राप भषिनाशी हैं और शाप ही सदा से धर्म के रच्क हैं, एवं श्राप ही 





& इस भध्याय ऊे श्ल्मेक १०-१९ का फुटनोट देखिए । 





4 जउ्फ 
गीठा का बव्यवह्र-दशन झ 


को में सनातन पुरप मानता हूँ (१८)। में देखता हूँ कि आ्राप थ्रादि, मप्य प्वं 
अन्त से रहित है, श्रनन्त शक्ति (और) श्रनन्त भुन्ाश्रो वाले है, चन्टर-सये इआपक) 
नेत्र हैं, प्रश्नलित अप्रि (आपका) मुस है, और अपने तेज से श्राप इस श्रसित्ष 
विश्व को तपा रहे है अयथात्‌ प्रकाशित कर रहे है. (१६) । श्राकाश और पृथ्वी के 
बीच के इस अन्तर में तथा सब दिशाओं में एक मात्र आप ही व्याप्त हो रहे हैं 
हे महात्मन्‌ | आपके हस अद्भुत पृव उम्र रूप को देख कर तीनों लोक व्यथित शो रहे 
है, श्र्थात्‌ ल्गत के अनन्त प्रकार के श्राश्चर्य-ननक बनावों को ठेख कर ज्ोगों की 
श्रकृल चकराती है (२०) । यह देखो, देवताओं के समह आप ही में प्रवेश कर रहे हैं, 
यानी समा रहे हैं, कई भग्रभीत हुए हाथ बोड कर प्रार्थना कर रहे हैं; महर्षि भौर 
सिद्धों के समृड “स्वस्ति”” ऐसा कहते हुए यहुतसी स्तुत्ियों द्वारा आपकी स्तुति कर 
हे है (२१)। रुट़, आहित्य, बसु और जो साध्य-गण, विश्वट्ेव, दोनों श्रश्विनीकृमार 
मर्ह्रण, पितर, गन्धर्व, बच, असुर श्रौर सिद्धों के समुदाय सय उक्ति हुए आपको 
देख रहे ईं | वाले यह कि सृष्टि की अनन्त अकार की रचनाओं को देख-देख कर 
कोई भयानक बनावों से डरते हैं, तो कोई झाग्चर्य-बनक वनावों से विस्मित हुए, 
अपनी-अपनी मावना के अनुसार ठव सब बनावों के आधार, सबके श्रात्मा 5 
परमात्मा-स्वरुप आपका चिन्तन करते हैं, और चकित हुए श्रापकी स्तुति करते हैं 
(९२) । है महावाह्ी ! झ्रापके बहुतसे मुखों, (बहुतसे) नेत्रों, बहुतसी भुजाओं, 
(वहुतसी) लबाश्रों, (बहुत) पेरों, वहुतसे उदरो एवं बहुतसे बड़े-बड़े ढाँतों वाले, 
विजरात और महान््‌ रूप को देख कर सब लोगों को और मुझे सी घवडाइट हो रही 
है, भर्थान्‌ सब व्याकुच्त हो रहे हैं (२३) । अनेऊ प्रकाशमान्‌ बणों से युक्त, गगनस्पर्शी 
खुले हुए मुच वाले, एव देदीप्यमान विशाल नेत्रो वाले श्रापको देख कर है विष्णु 
मेरा प्रन्द करण दावादोत हो रहा है और झुरे प्रैग्र एवं शान्ति नहीं होती है(२२) । 
श्ापक्रे बढ़े-यढ़े विकराज्ञ दॉतों को और काक्षाप्रि के समान सु्खों को देख कर मुमे 
दिशाएँ नहीं सूम्ती और न चैन ही पदता है । हे हद 


श ! है जगन्निवास ! आप असन्न 
शोइए (२५) | और यह देखो, समस्त रा्ाओं के समुठाय सह्िचि सब छतराप्ट के 
पुत्र, तथा मीष्स, दोण और यह 


च्या ठोण और यह कर्ण, और हसारी तरक् के मुस्य-मुत्य योद्ा भी 
आपके विकराल दातों वाले भयानक झुखों में धडाघड प्रविष्ट हो रहे हैं, और कइयो के 
सस्वक चकनाचूर होकन आपके दाँतों के बीच की सन्धियों में फंसे हुए दीख रहे ई 
२६-२०) । जिस अकार नदियों के बहुतसे जत्न के श्रवाह समुद्र डी ढी तरफ वेग से 
चदते चाते ईं, उसी ठरहे भजुष्य सम्रात्रके ये श्ररवीर ब्लोग सब चरफ्‌ से आपके 
अख्द्धित सुर में अवेश कर रहे हैं (२८) । लिस तरह पतंग (अपने) नाश्ष के लिए 
चलती हुईं अग्नि में बड़े वेग से गिरते हैं, ठसी चरह (थें) लोग भी (अपने) नाश के 
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किए आपके मुखों में बहुत वेग से जा रहे हैं (२६) | प्रलित मुखों से सब लोगों 
को सब तरफ से असित करते हुए थ्राप चाट-चाट कर स्वाद ले रहे हैं, हे विप्णु 
आपकी उम्र प्रभाएँ सारे लगत्‌ को (अपने) तेल से ध्याप्त करके प्रकाशित कर रही हैं 
(३०) । मुझे चबतलाइए कि ऐसे उअरूप को धारण करने वाले आप कौन हैं ? हे 
देववर ! आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आप आदि पुरुष को में जानना 
चाहता हैं, क्योंकि आपकी चेष्टाओं को में कुछ भी नहीं समझता, अ्र्थांद आप क्या 
करने को प्रस्तुत हुए हैं, यह मेरी समर में नहीं झाता (३१) | श्री भगवान्‌ बोले कि 
सें ज्ञोगों का क्षयकारी (उनके दुष्कर्मो से) बढ़ा हुआ काल हूँ, छोगों का नाश करने 
के लिए यहाँ पर भरदृत्त हूँ । ये जो सामने योद्धा लोग उपस्थित हैं, वे सब तेरे (ले) 
बिना भी (बचे) नहीं रहेंगे (३२) | इसलिए तू उठ खडा हो, (और) यश प्राप्त कर; 
शत्रुओं को जीत कर निष्क्ण्टक राज्य भोग । हैं सब्यसाची ! ये मेरे द्वारा पहले ही 
भारे हुए हैं, तू निमित्तमात्र हो जा (३३) । मेरे द्वारा मारे हुए ह्रोणाचार्य, भीष्म, 
जयद्रथ और कर्य, तथा दूसरे भी वीर योद्ाओ्ों को व्‌ मार, मत घबड़ा, युद्ध कर, 
तू युद्ध में शत्रुश्नों को जीतेगा | ताप्पर्य यह कि पर्जुन इस चिन्ता से बहुत घबड़ा 
रहा था कि “लडदाई में मुझे भीष्म, छोण आदि गुरुजनों एवं स्वजन-वान्धवों को 
मारना पढेगा” श्ौर इसीलिए वह युद्ध करना नहीं चाहता था । अर्जुन की इस 
चिन्ता को दूर करने के लिए सगदान्‌ दिखाते हें कि लोगों का मरना-लीना अपने- 
अपने कर्मों पर निर्भर रहता है। लिनके लेसे कम होते हैं, उनके लिए वेसे ही 
आयोजन (अ्रपने-अपने को के परिणाम स्वरूप) जगत्‌ की समष्टि-शक्ति-स्व्लप मेरे 
द्वारा बन जाते है । इस क्षर्म-दिपाक के भ्रटरल नियमानुसार ये सीप्म, द्रोण आदि 
शूरवीर कोग अपनी दुष्क्ृतियों से आप ही अपनी सत्यु के निकट पहुँच चुडे हैं, और 
उन दुष्हत्यों के परियाम-स्वरूप “में” सघका शआात्मार- परमात्मा काल-रूप होकर 
अर्थात्‌ समशि-संहारक शक्ति से इनका संहार करने को स्वय यहाँ उपस्थित हैं। 
यदवि उपरोक्त कमे-विपाक के अटल नियम के अनुसार इन सबकी आयु समाप्त हो 
चुकी है, भौर शरीरो का चोलाक बदकने-रूप इनका भरना निश्चित है, परन्तु इन 
कोगों के भत्याचारों का सुल्य शिकार तू है, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया-स्वरुप इनको 
मारने का निमित्त सात्र बन कर इनके श्रत्याचारों से लोगो को सुक्त करके, नीति 

और घर्मपूवेक राउ्प-शासन करना, और साथ ही अपने अधिकाराजुसार राज्य-छष्ष्मी 

भोगना तेरे लिए उचित है । यदि अज्ञान और सोहचश वू ऐसा नहीं करेगा तो सी 

थे लोग तो अपनी दुषप्कृतियों के परिणाम-स्वरूप मरेंगे ही, यानी शरीरों का चोदा 





& दूसरे अध्याय के श्लोक २२ का स्पष्टीकरण देखिए । 
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बदलेंगे ही, परन्तु व्‌ अपने कर्तव्य से विमुख होगा शोर धर्मोनुसार आप्त द्ोोने वाले 
राज्य-छुख से भी वचित रहेगा (३४) । 


सप्टीकरण--सवर्की एकता का निश्चय दढ़ डोने के लिए अर्धत को प्रार्थना' 
यर भगवान्‌ ने उसे मत्ोन्योग की दिग्य-र्धष्ट द्वारा अपना विस्वस्प दिखाया, और 
त्रियुयात्मऊ प्रकृति से उत्तन्न सुध्म भौर स्थृज्न, स्थावर और छलगम अथवा जड़ और 
चेवन के भेद से जगन्‌ के अनन्त प्रकार के बनाव--जो कुछ स्थूल्र रष्टि से पहले देखे 
हुए अथवा सुने हुए थे, अथवा कर्पना में झा सकने ये--वे सब, अर्जुन ने भगवान्‌ के 
शरीर में ही देखे | दूसरे शब्दों में श्रसित्त विश्व को भगवान्‌ का ही रूप देखा। 
श्रीक्षष्ण के भरीर में सोंदि-माँति के दिव्य झट्षरों से से हुए विजासी देवताझों और 
गस्धरवी को, शान्त और सौग्यसावों युक्त सिद्धों और महर्पियों को, ऋर स्वमाव 
वाले असुरों और राचसो को, सुन्दर धाकृतियाले नर-नारियों को, भय उत्पन्न करने 
वाले सर्प आदि विपेत्षे जन्तुओ्नों को, विकराल ढोंतो एवं मचानक मुख्बों वाले सिंह, 
च्याप्न आदि दिसक जानवरों को, तरह-तरह के मनोहर रसों और मधुर स्वर आला- 
पने वाले सुन्दर परद्चियों को, नाना अकार की अदमुत्त आक्षृतियों वाले मगर-मच्छ 
शादि जलचर आथियों को, तथा कृमि-कीडे आदि मेले कुचैले बन्तुओ को भी एकत्र 
देखा । इस अक्वार विदिघ मोति को सृष्टि को देख फर उसके मन में हप, आरचये एव 
सत्र आदि भावों का सधर्ष होने के कारण चह एक्द्स घदठा गया। 
विशेष करके बच उसमे उस समय के महादुद्ध के अत्यन्त घोर चन-संहार का 
हट देखा, जिसमें ठोनों पच्चो के वीर योदा लोग मगवान्‌ के काल-रुप मुख - 
के आस होकर चत्राये जा रहे थे, तब तो वह बहुत ही च्याकुल हो उठा, 
और इस वात को भूल गया कि “ मेरी ही आर्थना पर भगवान्‌ कृपा करके 
झुसे अपना विस्वत्प दिखा रहे हैं”, भ्रत वह घबराया हुआ भगवान्‌ 
से कहने क्या कि आप यह खत्बन्व घोर और वीमत्स काशड क्‍या 
कर रहे हैं? मेरी समझ में कुद भी नहीं आता ) इस पर मणवान्र 
अ्रीकृप्स ने उसे समझाया कि तुमसे लो यह चिन्ता हो रही है कि “यदि 
मं युद्ध करूँगा वो ये मेरे स्ववन-बाघव सारे जायेंगे, जिनकी हत्या का पाप झुसे 
बगेगा और में हुल-ज्य का अपराधी होऊेंगा, फिर इनके विना से अक्रेज्ला जीकर क्या 
करूँगा; और यदि में युद्ध नहीं करेगा तो ये सब लीते रहेंगे और मैं पाप से बच 
जा्ेगा/--यद सब तेरा श्रम है। जीना-मरना अपने-अपने कमो के आधीन हैं । 
इन लोगो के दुष्कर्म इतने वह गय्ये हैं कि इनका मारा जाना समाज की सुन्यवत्था 
के ब्रिएर अनिवार्य है, त्‌ तो केवल निमित्त मात्र होता हैं। जिस तरह एक व्यक्ति 


>ज 
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के से हुए ग्रथवा दुःखदायक अंग को काट देना आवश्यक द्वोने पर डॉक्टर उसे 
काट देता है, तो डॉक्टर को कोई दोप नहीं लगता; वास्तव में वह अंग तो काटे 
लाने वाला ही था, डॉक्टर उसके कारने में निमित्त मात्र होता है, उसे काटना डॉक्टर 
का कर्तव्य होता है, श्रौर अपना कर्तन्‍्य करने में उसे कुछ लाभ भी होता है; परन्तु 
यदि वह मोह से या मानसिक दुर्बक्षतरा के वश होकर उसे नहीं काट्ता है, तो अपने 
कर्तव्य से विमुख होता है, लाभ से वंचित्त रहता है भौर फिर टॉक्टरी करने के 
योग्य नहीं रहता, लिससे उसका जीवन बिगढ जाता है; और साथ ही उक्त अंग 
के न काटने से जो ह्वानि होती है, उसके छोप का भागी भी बह होता है। इसी 
तरह इन झत्याचारियों को मारने में निमित्त होना कोई पाप नहीं है, किन्तु वीर 
कत्रिय के लिए, इनको मार कर राज्य-शासन फरना अवश्य-कर्व्य है। अपनी 
व्यक्तिगत स्वार्थर्साद्ध के लिए निर्दोष प्राणियों को मारने से जितना पाप 
होता है, उतना ही सार्वजनिक हित की उपेक्षा करके अत्याचारियों पर 
मोहबश अथवा रथ्यॉक्तिगत पुएथ-सचय की कामना से दया अथवा ज्षमा करना 
पाप है। मैं सब लोगों का आत्मा, सबका एकत्व-भाव इन लोगों के दुष्कर्मों के 
परिणाम-स्वरुप कालरूप होकर तेरे निमित्त से इनका संहार करने को उद्यत हूँ, यह 
प्रत्यक्ष निश्दय कर, और इन ज्ोगो को मारने में निमित्त होकर धर्मपू्वेक राज्य का 
सुख भोग । यदि तू ऐसा नहीं करगा, तो भी ये तो किसी न किसी ग्रकार से मारे 
ही लायेँंगे, किन्तु तू अपने कर्तन्य-रूप धर्म से विमुख होमा, जिससे तेरा भारी पतन 
होकर विनाश होगा । 


संजय उवाच 
एतच्छुत्वा वचन केशवस्य 
कृतास्जलिवेपमाब, किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह रूष्णं 
सगद्दं भीतभोत. प्रणम्य ॥ देश ॥ 
अजुन उबाच 
स्थाने हपीकेश तब प्रकीत्यो 
जगत्पह्यत्यजुरज्यते च 
रक्तांसि भीतानि दिशो द्ववन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसद्ठा ॥ रे६ ॥ 


३७४ 
मीठा का सव्यवह्ार-दर्शन 


कस्माच ते न नेरन्महात्मन 
ध््यादिकर्न 

गरीयसे ब्रह्मणोष्प्यादिकत्र । 
अनन्त देवेश लगन्विधास 

त्वम्क्षर सदसत्तत्यर बत्‌॥ ४७ ॥ 
त्वप्रादिदेचः पुरुष पुराण- 

स्त्वमस्थ विश्वस्य पर निधानम्‌ | 
चेत्नाइसिन्चेध थ पर च धाम 

त्वया तर्त विण्विमनस्तरूप ॥ ३८ ॥ 
बायुयमोडग्निवस्ण शशाइ: 


प्रज्ापतिस्तव प्रपितामहश्य । 
नमो नम्सस्तेष्स्तु सहम्रकृत्वः 


पुनश्च भूयोडिप नमो नमस्ते | ३६ ॥ 
नमः पुरस्ताव्थ पृष्ठनस्ते 

नमोस्तु ते सर्वत एवं सर्च 
अनन्‍्तवीर्यांमितविक्रमस्त्व॑ 

सब सभाप्नोषि ततोषसि सर्व: ॥ ४० ॥ 
ससखतेति मत्वा प्रसभ॑ बदुक्त 

हे कृष्ण हे यादव हे स्खेति । 
अजानता महिमानं तवेद 

मया घमादात्मणग्रेत बापि || 2२ ॥| 
यच्चावहासार्थमसत्क्ृदोर्णस 

विहारशय्यासनमोजनेषु । 
एकोज्थवाप्यच्युत तत्समत्नं 

तत्तामये त्वामहमममेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पितासि लोकस्थ चराचरस्य 


त्यमस्थ पूज्यश्च शुरुगरीयान्‌ | 
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न ख्वत्समोर्सत्यभ्यघधिक कुतोष्न्यो 

लोकब्येष्प्यप्रतिमप्रभाव. ॥ ४३ ॥ 
नस्मान्यणम्य प्रणिधय कार्य 

प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम । 
पितेव पुपस्य ससेव सप्यु 

भ्रिय भियायाईहसि देव सोहुम ॥ ४४॥ 

हृष्टपूथ हृपितोउस्मि ऋष्ठवा 

भयेन चर प्रव्यथितं भनो में । 
तदेव में दर्शय देव रूप॑ 

प्रसीद देवेश जगनश्निवास ॥ ४४५॥ 
किरीटिन गदिन चक्रहस्त- 

मिच्छामि तवां हृप्डुमह तथेव । 
तेनेव रूपेण चतुभेजेन 

सहस्ववाहों भव विश्वमृते ॥ ४६॥ 


श्रीभमवानुवाच 


मया धसन्‍्नेन तथवाजुनेद 

रूप पर॑ दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमय विश्वमवन्तमा्थ 

यम्मे त्वदन्येत ने दृछ्पूवम ॥ ४७॥ 
ने वेदयक्ञाध्ययनेन दानें- 

ने थे क्रियासिन तपोमिस्थे: | 
एचंरूप. शक््य अं चलोके 

द्रप्टरु त्ववन्येत कुरुपवीर ॥ ४८॥ 
मा ते व्यथा भा च विमूहभावो 

इृ्ट्वा रूप घोरमीहइममेदम । 


ः तु । 
दीठा का स्यबहार-दशन 


ब्यपेतमी: प्रीतमना पुनस्च 
नठेव में रूपमिद्रं प्रपण्य ॥४६॥ 


सजय उवाच 
इत्यजुर्न वासुदेवस्तथोकत्वा 

स्वक रूप दश्शयामास भूय । 
आश्वासयामास ते भीतमेन 

भूत्या पुन सोम्यचपुमंहात्मा ॥ ४०॥ 


श्रजुन उचाच 
हप्टवेद मालु्प रुप तव सोम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि सवृत्त सचेता. प्रककति गत' ॥ ५१॥ 


श्रीमगवानु वात 
सुदुब्शमिदं रूप दृष्वानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्थ रूपस्थ निर्त्य दर्शनकांक्तिण ॥५२॥ 
नाहँ बेटेने तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शक्य परदविधों द्वपष्टु श्वा्नस मा यथा॥५३॥ 


भक्‍्त्या त्वनन्यया शक््य अहमेवंबिधो5्जुन । 
शातुं दप्दु च वत््वेन प्रतरेष्पर च परन्तप ॥ ४४॥ 


अ्रथ--संजय बोला कि श्रीकृष्ण के यह वचन सुन कर अरजुन भयभीत द्ोकर 
पुर्व कॉपता हुआ हाथ जोढ़ कर नमस्कार करके अत्यन्त बिनीत भाव-युक्त गदगद 
चाणी से फिर हृष्ण को इस तरह कहने क्षमा (३५)। अज़ुन योक्षा कि हे हपीकेश ' 
यह उचित ही है कि सांसारिक ज्लोग आपकी महिमा का वीर्तत करके हर्षित होते 
हैं और उसमें अनुराग रखते हैं, तथा रास क्ोग भवभीत होकर दशों दिशाओं में 
भागते फिरते हैं, और सब सिद्धों के समुदाय (आपको) नमस्कार करते हैं। तात्यव 
यह कि लो सदाचारी लोग हैं थे प्रसक्षता एवं प्रेसपूर्वक्क सबके आग्सा८परमात्मा- 
स्वरुप आपकी अद्भुत महिसा का कीर्तन किया फरते हैं, तथा आपको नमस्कार करते 
है, और दुराचारी ज्ञोग अप दुष्कर्मों के फत्त-स्वरुप ढर के मारे इघर-ठघर भागते 
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फिरते £ै, यह बिलकुक ढीक है (३६) | हे महास्मन्‌ | भ्रापको वे नमस्कार क्यों नहीं 
करेंगे / झाप बह्मा से भी मदह्दान्‌ और उसके श्रादि कारण हो | है श्रनन्त | हे 
देवेश | हे लगन्निवास | सत्‌ और घसत, एवं उन ढोनों से परे अक्षर (धर्म) आप हा 
हो, श्रर्थाव्‌ जो कुद् व्यक्त (इन्द्रियगोचर) और अ्रव्यक्त (इन्द्रियातीव) है, अथवा 
प्रकृति और पुरुष, श्रयवा सगुण और निर्गुंण श्रादि इन्द्र हैं वे और उन इन्दरों 
का समावेश एवं उनका एक्स्व-साद परम झक्तर--पर-तहा आप ही हो (३७) | झाप 
भादि देव धर्थाव्‌ देवताओं के थादि कारण हो, भाप पुरातन पुरुष हो, आप ही इस 
विश्व के प्रन्तिम क्य-स्थान हो, जानने वाले --ज्ञाता श्राप हो, जानने योग्य - ज्ञेय झाप 
हो शोर परमपद श्राप हो, हे भ्रनन्तरूप | आपसे विश्व च्याप्त हो रद्दा है (१८)। वायु, 
यम, भम्ि, वरुण, घन्द्रमा शोर प्रभापति बरद्या, तथा प्रपितामद धर्थाव्‌ जक्मा के भी 
फारण, शाप ही हो, भापको नमस्कार है, हजार चार नमस्कार करके फिर भी आपको 
चारबार नमस्कार है (३६) । हे सर्व | श्वापको आगे से नमध्कार है, पीछे से नमस्कार 
ह और सब शोर से नमस्वापर हैं; है. अनन्तवीये ! श्रापक्ता विक्रम अपार हैं, शाप 
सबमें परिपूर्ण हैं, इसलिए आप सर्व है (४०) | आपकी इस महिमा को न बानते हुए 
(श्रापको) मित्र सान कर स्नेह श्यवा प्रभादवश मेरे से श्रापके लिए है कृष्ण, हे यादव: 
है सल्वा--हस तरह के वरावरी के संबोधनो का लो उपयोग हुथआा, शौर घूमते-फिरते, 
सोते, बढने भौर भोजन करते समय, पुकान्त में अ्रथवा दूसरो ऊे सामने हास्य-विनोद 
के निम्मित्त जो झापका श्रपम्रान हुय हो, उसके लिए, हे अयुत ! हे भप्रमेय ! में आप 
से इमा चाहता है (४३-४२) | श्राप इस चराचर विश्व के पिता हो, पूज्य हो और 
बहे-से बढ़े गुरु हो, हे थ्रप्रतिम-प्रभाव ! तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं हैं 
फिर आपसे अधिक कोई केसे होवे (2३) ? इसलिए सबके स्वासी और पृज्य आपको 
मैं माष्टाय नमस्कार करके प्रार्थना फरता हूँ कि थाप प्रसन्न होइए । जिस तरद्द पिता 
पुत्र का, मित्र मित्र का, पति पत्नी का (अपराध इसा कर देता हे), उसी तरह आप 
मेरे अपराध उमा करें | ताप्पर्य यह कि लिस तरह कट्टीं पर किसी साधारण व्यक्ति 
का आर किसी राजा-मद्ारागा का साथ हो जाय, और चद् साधारण व्यक्ति उस राला- 
भद्दाराजा के राज-ऐस्वर्य का पूरा प्रमाव देखे बिना उसको अपना एक मिन्न समझ कर 
उसके साथ बातचीत में तथा खाने-पीने, सोने-बेठने, घूमने-फिरने, हँसने-खेजने आदि 
में बराबरी का वर्ताव करता रहा हो, फिर वह लव उस राजा-मद्दाराजा के राल-पेश्वयं 
को झाँखों से ठेख लेता है, नव वह चकित एवं भयभीत होता ऐ, और पश्चात्ताप 
करता है कि "सेंने वढा अनर्थ किया कि इतने वडे आदमी का चथोचित सम्मान न 
करके उसके साथ वरावरी का चर्वाव किया; तब वह ढरता हुआ गिडगिढा दर उस 
राबा-सद्दाराजा से चसान्याचना करता है, उसी तरद्द यद्यपि अडुन श्रीक्ृण को ईरवर 
भ्द 


र. श्ष्प 
गीता का ध्यवद्दारदुशन ् 


सानता था, परन्तु जब तक उसने उनके सर्वात्म-साव अथवा विश्व-रुप को प्रत्यक्ष न 
3खा था, तब तक उनके अ्त्लौकिक ऐेश्वर्य फा उतना प्रभाव उसके चित्त पर नद्दी 
पड़ा. था, जितना कि विश्वरूप ठेयने के बाद पढ़ा | इस कारण विश्वरूप टेसने पर 
वह चौंक कर धबराया कि श्रनुपम प्रतिभावाले भगवान्‌ श्रीकृण को व्यक्ति-्माव से 
अपना सित्र समझ कर बराबरी का बर्ताव करे मैंने बढ़ा अनर्थ किया । इसलिए वष 
भगवान्‌ की स्तुति द्वारा, उन्हें प्रसक्ष करके श्रपने अपराध घमता कराने के लिए उनकी 
प्रार्थना करने लगा (०४) । पहले फभी न देसे हुए (श्रापकें रूप) को देस फर मुझे 
हर्ष हुआ है, श्रोर भय से मेरा मन स्यथित भी हुआ ह, इसकिए हे देव! भुमे 
(अपना) बह रुप दिसाइए, हे टेवेश ! हे जगश्निवास | अ्सन्न होइपु। में आपको 
मुकुट धारण किये हुए एवं द्वाथों में गदा ओर चक्र लिये हुए उसी तरह देसना चाइत। 
हैँ। दे सहखयाहो ! दे विश्वमूति ! उसी चतुभुज-रूप से प्रकट होइए । तापपग्रे थद्द वि 
भगवान्‌ का विश्वरुप देस कर यथपि श्रर्जुन फो इस बात का इर्प हुआ था कि जो 
पहले कभी नहीं देखा था, उस दुलंभ रूव को देसने का आज मुझे सौभाग्य श्रा६ 
दो गया परन्तु साथ दो जगत्‌ के अनेक फरुणा-जनक, भ्रज्ुत, भीषण, रौद्र एवं चीमत 
काणएड एुक साथ देख कर वह श्रत्यन्त ही भयभीत पुवं व्याफुल हो उठा, अतः भगवान्‌ 
से प्रार्थना करने लगा कि अ्रपनी इस भ्रद्ुत माया को समेट कर मुकुट, शख, चके; गदा 
श्रौर पद्म को धारण किये हुए अपने चतुर्भूज रूप फो दिसाइए, क्योकि जगत्‌ के भिन्न- 
भिन्न प्रकार के विष्म्त भावों वाले बनायों में उलकने से घबराहट के सिवाय शान्ति 
कहीं भी नहीं मिलती । सबकी एकता के श्रचुभव-रुप मुऊुट धारण किये हुए तथा 
विद्या-सप शंप, कीणक्-छझव चक्र, बक्-छप गठा शौर अ्रनासक्ति-रुप पद्म से युक्त आप 
(परमात्मा) के घतुर्भुन-रूप फी उपासना हां से सब प्रकार की शान्ति, पुष्टि भर 
तुष्टि का प्राप्ति होती है (४५-०६) । श्री भगवान्‌ वोले कि मैंने प्रसक्षतापूर्वक श्रपवे 
योगबत् से तुमे यह तेनोमय, अनन्त और श्रनादि परम विश्वरुप दिसल्ाया, जिसको 
तेरे से पहले किसी ने नहीं देसा । तात्पर्य यह कि अर्जुन ने मगवान्‌ से प्सन्न होने 
को जो प्रार्थना की, उस पर भगवान्‌ कद्ठते हैं कि “मैंने तेरे प्रेमभाव रूप श्रेष्ठ आचरण 
से मसन्न दोकर द्टी यह विश्वरूप ढिख़ाया है, नो रूप दूसरों को दीसना अत्यन्त 
हुलंभ है । मेरे (कृष्ण के) इस शरीर के साथ तेरे सखाभाव के वर्ताच से मेरे 
अ्रश्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे लिए छोटे-बडे, ऊँच-नीच का कोई 
भेदू-भाव नहीं --मैं सर्म एक समान हूँ, जो सुझे जता भजते हैं, उन्हें में वैसा ही 
प्रतीच होता हूँ, थद्व पहले कह भाया हैं” (४७)। हे छुसओ में श्रेष्ठ वीर ! न वेदों 
और यज्ञों से, न पठन-पाठन से, न दान से, न कर्मकाशडों से और न उम्र तपो से 
महुष्य-क्ोक में तेरे सिवाय कोई और मुझे इस रूप में देस सकता है । तात्पर्य यह 
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कि कर्मझायडात्मक वेदों के अ्रध्ययन तथा यक्षादिक अन्य क्रियाओं में प्रथकता का 
भाव वना रहने के कारण मनोन्योग नहीं होता, भौर पूर्ण सनो-योग के बिना 
विश्वरूप टेख़ने की दिव्य-दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती (४४८) । मेरे इस घोर रूप को 
देख कर घ्यथित मत हो और मूढ़ भी मत हो । भय छोढ कर असन्न चित्त से फिर लू 
मेरे उसो रूप को यह देस (४६) । संजय बोला कि उस समय वासुवेव श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन को इस प्रकार कह कर ध्यपना (चनुर्भुज) रूप दिखाया, और उसके रद उस 
महात्मा ने छिर से सौस्य (मनुष्य रूप) होकर, उस भयभीत (अर्जुन) को श्र श्वासन 
याना दिलासा दी (१०) । अजुब बोला कि हे लनादंन | झापका यह सौम्द मनुप्य 
रूप देग्य फर अब मेरा चित्र ठिकाने आया है, और पहले की तरह में स्वस्थ हो गया 
हैँ (५५) । श्री भगवान्‌ बोले कि मेरे जिस रूप को तूने देखा है उसका दशन होना 
अत्यन्त कठिन है, देदता लोग भी इस रूप को देखने की सदा इच्छा करते रहते हैं 
(१५२)। न वेदों से, न तप से, न दान से, न यक्ठ से, में इस प्रकार देखा जा सकता 
हैं, जसा कि मुमे सुने देखा है (४३) । हे श्रज्भुन | दे परन्तप ! केवल अनन्ध भक्ति 
में हो में इस प्रऊार तस्वत जाना, देखा और प्रवेश किया ला सकता हैं । तात्पत्र 
यह कि यद्द सम्पूर्ण लगत्‌ पक ही धात्मा श्यवा परमात्मा के अ्रनेक् रूप हैं, यह 
प्रय बोध होना अत्यन्त दी कठिन हैं, न तो व्यष्टि और न समष्टि ज्ञानेन्द्रिय रूप 
देववाशों को यह प्रट्यक्त बोध होता है, न वेदों के पाठ करते रहने से, भ्रथवा तप 
करने से, अथवा दान देने से, श्रथवा यज्ञानुष्ठान से ही यह भत्यत्न बोध हो सकता 
है। जो परमात्मा फो सममें एक समान व्यापक होने के दद़-निश्वय-पूर्वक सबके 
साथ प्रेम करने रूपी परमात्मा की श्रनन्‍्य-भाव की भक्ति करता है, उसे द्वी इस 
विएय का भत्यक्ष बोध होता है, और वही सबके आत्मा 5 परमात्मा में तन्‍्मय हो 
जाता है (१४) । 

स्पष्टीकरण--सवके एकस्व-भाव, सबके आत्सा ८ परमास्मा को भूल कर जगत्‌ 
के नाना भाँति क बनावों ही के पीछे पढे रहने से, श्रथवा केवल उन्हीं की खोज से 
ऊगे रहने से विछ्ेप ही होता दे, क्योकि जगत के बनाव एक-से-एक अधिक एवं एक- 
से-एक विज्ञत्षण निकलते चले आते है, उनका कहीं धोर-छोर नहीं मित्रता ! उनको 
देखते-3ेखते अकृल्त चकरा जाती है । नहाँ अनुकूल वनाव दशष्टिगोचर होते हैं, वहीं 
प्रतिदृलता अ्रतीत होने लगती है। प्रकृति की त्रिगुणात्मक रचना में सात्विक 
बनाथों के साथ डी साथ रानस और तामस बनाव भी दृष्टिगोचर होते रहते हैं । 








& प्रेम का खुलासा १२ वें अध्याय के १३ वें रज्ञोक के स्पष्टीकरण में 
देखिए । 


. नें 
सीता का व्यवद्दार-दर्श 08 


जहाँ सज्जन पुरुष अपने सत्क्मों में सक्ष्न दीयते हैं, वो साथ ही वहाँ दुष्ट लोग 
भी श्रपने दुराचारो में प्रदत्त दिसाई देते हैं । एफ तरफ़ इर्प एवं मंगल के उब्सव 
मनाये जा रहे 8, तो दूसरी तरफ शोक का फरण॒-फ़ल्दन हो रहा हैं। पुक तरह 
सुद्-सम्पत्ति के ठाट कगे हुए हैं, तो दसरा तरफ़ दरिद्रता नंगा छृत्य कर रही हट 
एक तरफ़ जन्म और विय्राद ऊे बाजे बन रहे है, तो दूसरी तरफ रृट्यु का ह्वाशकार 
हो रहा है। एक तरफ़ ऐशो-श्राराम के साथनों के नित-नये आविष्कार हो रहे हैं, 
वो दूसरी तरफ़ देवी दुर्घटनाश्रों का ताता बंध रद्दा है। एक तरफ़ शक्तित्सस्पक्ष लोग 
ग्रपनी शक्ति के मद से मतबले हो रहे है, तो दूसरी तरफ़ उनके अध्याषारों से 
पीढ़ित निर्वल बनता अपने भाग्य फौ फोस रही है । एक तरफ पर्वेता, बनो महलों 
और बाग-बगीचो की दुटाएँ मन को मोहित कर रही हैं, तो दूसरी तरफ़ झृंद्ेनकर्फद, 
गठर-नाजियों, श्मशान शोर कबरिस्तानों ऊे गन्दे एवं बीमत्म दृश्यों से श्रस्त करण 
ख्ानि से व्याउल ही उठता है | परन्तु मनुष्य के मन पर अनुद्ृक्ष अथवा सुखदायक 
बनावों का उतना प्रमाव नहीं पढता, जितना कि श्रतिदृत्ष अथवा हु सदायक 
बनावो का पढता ४, क्योंकि अनुकूलता की भ्राप्ति मनुप्य अपने ही प्यक्ष का फल 
सममता है, इसलिए प्रनुझुलता श्रथवा सुख में उसे अ्रपने शरीर थ्रौर शरीर से संवध 
रफने वाले व्यक्तियों प्रथवा पदाथीं के सिवाय श्रन्य किसी श्रद्भ्य विषय पर विचार 
करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, परन्तु प्रतिकुज्ञता की प्राप्ति का कारण वह 
अपने को नहीं भानवा । इसलिए जय कोई दु स्त श्रथवा विपत्ति श्राती ईं--विशेषकर 
श्रपने तथा अपने थात्मीय जनों पर भयानक रोगादिक अथवा युद्धादिक के सकद 
आते हैं, जो अनेक प्रयत्न फरने पर भी नहीं मिट्ते और सएयु निकट दीसने लगती 
है, तव घयराहट बहुत बढ़ जाती है, थौर उस समग्र कसी अरृश्य शक्ति का ध्यान 
भावा है। उस अच्णय शक्ति को कोग प्रकृति (९४७९), दव (]200700700), 
भाग्य ([,ए0०४) भ्रथवा ईश्वर (900) थादि नाम, अ्रपनी-अपनी भावना के घलुसार 
दे देते 8, श्रौर श्रपने श्रज्ञान तथा प्रमादवश वेहामिमान से क्ये हुए पापों का 
परचात्ताप करके उनऊे लिए उस प्रद्श्य शक्ति से छमा-याचना करते है । परन्तु ऐसा 
करने पर भी मन की व्याउइलता नहीं मिदती, क्योकि उस अ्रद्श्य शक्ति को मान 
लेने पर भी अतिकूलता-रप सक्ट की निनृत्ति नहीं हो नाती। चित्त की विक्षिप्तता 
तमी मिथ्ती है, जब कि जगत्‌ के अनन्त प्रकार के बनावों को एक ही झात्मा अथवा 
परमात्मा थानी सयके अपनेन्शापक्र अनेऊ रूप द्ोने का ढ़ निरचय हो जाता है, 


| 
भर भ्रतुदृलता, अतिकूत्रता दि इन्दों से परिपूर्ण जगत्‌ का, आत्मा अथवा पर- 
प्रात्मां यानी सबके झपने-भापमें समावेश दो लाता हैं । 


यही भाव इत्त पयारहवें भरध्याय में दिलाया गया हैं । अजुन की प्रार्थना पर 
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भगवान्‌ ने ज्व श्रपना विश्व-छपए दिखाया तो उसमें श्रनन्त प्रकार के चवावों, खास 
करके पिकराल एवं भ्रत्यन्त भयानक रूपो को देस कर उसके होश उड़ गय्रे, और उपे 

इस बात का स्मरण ही न रद्द कि “सें मगवान्‌ का विश्व-रूप देख रहा हूँ”; और 
जत्र उसने अपने स्वज्न-वाधवों को काज्-रूपी भगवान्‌ के मुख में शबाये जाते हुए 
देखा, तब तो वह श्रत्यन्त ही वयढा उठा, और कटने लगा कि ' में यह क्‍या भया- 
सनक दृश्य देख रहा हूँ ?” तब भगवान्‌ ने उसे सम्रकाया कि “तूने श्रश्ान-बश जो यह 
अ्रमिमान किया था कि “में नहीं लद॒गा तो ये लोग जीते बच जायेंगे”, उसको दूर 
करने के लिए तुझे यद्द ध्थ्य दिखाया गया हैं, कि ये लोग अपनी-अपनी करणी 
के फल स्वरूप सत्यु के मिकट पहुँच चुडे हैं, तेरा श्रभिमान मिथ्या है। समष्टि-हिंत 
के लिए इन लोगों का मारा ज्ञावा अ्रनित्राये है, समछ्ि-द्वित की उप्ेद्जा करके व्यक्ति 

स्वार्थो की रक्ता हो नहीं सकती, श्ौर समष्टि के विरुद्ध कोई व्यक्ति श्रकेला इछ भी 
नहीं कर सकता । हसल्तिए विश्व की एकता का समष्टि-माव, जो दू मेरे शरीर में देख 
रदा है, उसको स्मरण रखता हुआ अपने व्यक्तित्व को मेरे विश्व-रूप के समर्पित करके 
खेद रद्दित होकर सबके द्वित की दृष्टि से अपने कर्तव्य पर आरूढ़ हो ना । 


भगवान्‌ के इस तरद् समझाने पर अर्जुन को कुछ होग हुआ, भौर दीन होकर 
अज्ञान-सन्य अपने मोह पर पश्चात्ताप करता हुआ बह भगवान्‌ की महिंमा की सवृत्रि 
फरने सूबा ओर अपने अपराध इसा करवाने लगा। साथ ही भगवान्‌ से प्रार्यता 
करने लगा कि आपके विश्व-रूप के नाना अकार के आश्वय-लनक और विकराल 
बनावो को ऐप कर मेरा मन ढावाँडोल हो गया है, शव आप कृपा करके अपनी इस 
माया को समेट कर मुख्ते अपवा सुझुद-धारी चतुर्भुभ स्वरूप दिखाइए, अ्रर्यात्‌ मस्तक 
पर मुकुट तथा चारों हाथो में शख, चक्र, गदा और पद्म घारण किग्रे हुए हो--ऐसा 
रूप दिखाइए । मश्तक पर मुकुट और द्वाथो में शंख, चक्र, गढ़ा एवं पद्म घारण किये 
हुए भगवान्‌ के मह॒ष्याकृति रुप में अ्द्ुन की विशेष भक्ति होने का अभिष्राय यह 
था कि, यद्यपि विश्व में नितने रूप हे, वे खब परमात्मा ही के हैं, परन्तु उब सबमें 
मनुष्य-देह की योग्यता विशेष है, अत वह सर्व-श्रे् है, और जिस मनुष्य-ठेह में सब 
की एकता का अनुभव-स्वरूप मुकुट धारण क्या हुआ मस्तक हो, सब प्रकार की 
विद्याओं को सम्रह-खूप शख, सब प्रकार की कलाओ में कुशलता एवं कर्म- 
शीज्ञवान्हूप चर्क, शारीरिक एवं सानसिक शक्ति की प्रचुरता रूप गदा, एवं सब 
सासारिक पढार्थों एवं व्यवहारों में अनासक्तिझप कमल, इन चार भांवरा रूप चार 

हो---बही परमात्मा थयवा ईश्वर का सर्वोत्तम स्वष्प है। इन्ही गुणों से 


अुजाएँ है न 
जगत्‌ भथवा समाल का धारण होता है | इसलिए जिस व्यक्ति अथवा जिस समान 
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मे इन गुणों की लिवनी अधिकता होती है, उतना ह्वी अ्रधिक वह व्यक्ति शआथवा 
समाल सब श्रकार की आधिभौतिक, आधिंदविक और श्राध्यात्मिक उन्नति में बढ़ा 
रुश्मा होता है, श्रौर उस व्यक्ति अथवा समाज को उत्तनी ही अ्रधिक शास्ति, पुष्टि 
और तुष्टि की प्रा होती है, भ्ौर जिम व्यक्ति श्रथवा लिम समान में इन गुणों 
की जितनी ही कमी होती है, उतना द्वी वह व्यक्ति या समाज सब प्रकार से पिछठा 
हुआ होता है, भ्रौर उस व्यक्ति या समाऩ् को उतनी द्वी कम शान्ति, पुष्टि भर 
तृष्टि की ग्राप्ति होती है, और नो महापुरुष इन गुणों से पुर्ण होता है, 
घह लगत्‌ का स्वामी, जगत का नियन्त्रण करनेवाला ईश्वर होता है । 
नो सबके श्रात्मा>परमात्मा के इस रुप की, यानी इन भावों की उपासना 
करता है, उसमें उत्तरोत्तर इन गुणों की ब्रद्धि होती जाती है, और वह 
सब प्रकार की उन्नति करता हुआ श्रन्त में परमात्म-पद को पहुँच बाता है, 
क्योंकि मनुष्य, मन की एकाग्रता एवं दृढ़वा से जेसी उपासना करता है, बेसा दी वह 
हो जाता है| इस रूप में मस्तक पर मुकुट सबकी एकता के श्रनुमव का चिन्ह हैं, 
क्योंकि मुकुट उन्हीं राज़ा-महाराजाश्रों श्रथवा महान्‌ पुरुषो के सिर पर शोभा देता 
है, जो बहुतमे क्लोगों की एकवा के केन्द्र द्वोते हैं, और बिन पर बहुतसे लोगों के 
हित की एकत्रित निम्मेवारं होती है | शस्त सब प्रकार की विद्याश्रों का चिन्द्द हैं, 
क्योंकि श्र शब्दात्मऊ है श्रोर सम विद्याएँ भी शब्द-झूप हैं। गदा शारीरिक और 
मानसिक बल का चिन्द्र है, क्योकि जिस व्यक्ति में शारीरिक भौर मानसिक वक्ष की 
विशेषता होती है वही गदा जैसे प्रचए्ड शस्त्र को धारण कर सकता है। चक्र कार्य- 
कौशल श्रथवा कर्म-शीज्ता का चिन्ह है, क्योकि जगत्‌ का प्रवाह गोलाकार चक्र-सूप 
है, और इसकी गति श्रथवा चाल्व भी गोलाकार चक्र-रूप है, तथा यह सब लोगों की 
भिन्न भिन्न योग्यता के कर्मो के चक्र पर निर्भर है, थर्थात्‌ निस तरह किसी कारखाने 
फी मशीनों के चक्के एुक दूसरे से शद्वुज्ावद्ध-जुदे हुए चक्कर काटते रहते हैं, ठमी 
वह कारखाना चक्षता है, उसां तरह सब ज्ञोग अपनी-अपनी योग्यता के कर्म श्रच्छी 
तरह कुशलता से करते हुए श्रापस में खद्दुलाबद्ध एवं एक दूसरे के सद्टायक द्ोे हैं, 
तभी ससार-चक७ चलता है । इसके अतिरिक्त जगत्‌ के नाना प्रकार के छोटे भ्रौर बढ़े 
ठर्यम, किसी न किसी प्रकार के चक्र की सहायता से ही सिद्ध होते हैं चाहे वह 
चक्र कल-चक के रुप में अथवा घटना-चक के रुप में हो, श्रथवा पद्दियों, चक्‍कों, 
चरखों भादि के अ्मण॒-चकर के रुप में हो | पद्म श्रथवा कम श्रानसक्ति का चिन्द्र 
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हि] तीसरे भध्याय में इसको यज्ञ-चक्र के रूप से कद्दा है । उस भरध्याय के 
श्लोक १० वें से १६ वें तक का स्पष्टीकरण देखिए । 
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है, क्योकि कमल सदा पानी से रहता हुआ मी उससे भीगता नहीं; इसी तर8 मद्दान्‌ 
पुरुष संसार के सब प्रकार के व्यवष्ठार करते हुए और भोग भोगते हुए भी सदा 
अनासक्त रहते है श्रर्थात्‌ किसी भी व्यक्ति, किसी सी पदार्थ श्रथवा कसी भी कार्य 


में मोहित नहीं होते । 


इसलिए अर्जुन को भगवान्‌ का यही भावनासय रूप विशेष प्रिय था, और 
भगवान्‌ ने उसकी प्रार्थना पर उसी दिव्य-दृप्टि से उसे उस रूप का दुर्शन कराया। 
फिर जप्र उस दिव्य इप्टि का संवरण कर लिया तब, जिस तरह कोई मनुष्य स्वप्न से 
लागता है, शोर जागने पर स्वप्न के सब दृश्य मिट कर पहले की तरह लागत ससार 
सामने था जाता हैं, उसी तरह श्जुन के मनोयोग की दिव्य-दृप्टि हट जाने पर चर्म- 
चछुओ्नो को भौतिक दृष्टि से पहले की तरह, श्रीकृष्ण रथ के सारथी की स्थिति 
में दिखाई ने लगे, शोर वह अपनी पूर्व की स्थिति यानी प्राकृत अ्रवस्था में ध्य 
गया । भगवान्‌ ने उसे आश्वासन डेकर समझाया कि मेरे इस घोर रूप को देख कर 
घयडाने का कोई कारण नहीं हैं, प्रत्युत इससे तो प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योकि यह 
रूप देखना बढा हो दुर्लभ है। यह तेरा परम सोभाग्य है कि इस समय श्रखित्ष 
विश्व तुक्के एक साथ दीख पढा है। यह “पुक सें श्नेक और अनेकों में एक” का 
प्र्यक्ष अनुभव न तो विशेष विभुति-सम्पन्न देवताशो को ही होता है, न भेद्-प्रति- 
पाटक वेदादि-शास्ों के पठन-पाठन करने से, न हवच-यज्ञ आदि क्मकाण्डो से, न 
दान-पुरय तथा अन्य घामिक कृत्यों से. न शरीर को क्ृश क्रनेवाली तपस्या से ही 
होता है, क्योकि इन सब कृत्यो में एथक्‌ व्यक्तित्त का अहंकार और कर्ता, कर्म, करण 
श्रादि त्रिपुरियों के भेद्‌ का दृढ़ निश्चय बना रहता है, जो एकता के बोध का वाघक 
हैं। यह सबकी एकता का दृश्य उसीको दीखता है, जो अनन्य-भाव से सबके 
आत्मा> परसामा-ल्वरूप मेरी उपासना करता है अर्थाव को मु परमात्मा को 
सवर्भ एक समान व्यापक सममय कर सबके साथ प्रेम का चर्ताव करता है, और उसे 
ही यह वोध होता है कि यह अखिल विश्व पुक ही परमात्मा के अनेक रुपहें। 
डस बोध की दृढ़ता से उसे सर्वत्र परमात्मा ही दृष्टिगोचर द्वोता है, जिससे वह समय 
पाकर अपने-आप को मो परमात्म-स्वरूप अनुभव करने लगता है । 


नौ नि चः 
उक्त अनन्य-भाव की उपासना की व्यारया आगे को जाती है । 


मत्कर्मकन्मत्पर्मो मद्धक्त सड़वर्जित । 
निर्वेर सर्वभूतेपु य. स मामेति पाएडब ॥ ४५४॥ 


गीता का ब्यवद्टार-दर्शन इे८४घ१ 


अथ्थ--दे पाण्डव | जो मेरे लिए कम करता है, श्र्थात्‌ सारे लगत में मुझ 
सर्वोत्मा 5 परमात्मा को व्यापक समझ कर जो सबके द्वित के लिए अपनी-अपनी 
योग्यता के श्रतुसार सारे ब्यवद्दार करता है, लो मेरे परायय हैं, भर्थाव्‌ निसने सारे 
ज्षगव्‌ को मेरा ही रूप समझ कर अपने व्यक्तिव को सदके साथ लोड ठिया है, जो मेरा ,” 
भक्त है, अर्थात्‌ भागे बारह अ्रध्याय के विधानानुपार जो मेरी भक्ति करता है. नो 
सग रहित है, प्र्थात्‌ जो पृथकृता के भावो में ममत्व की आसक्ति नहीं रखता, ओर 
जो सब भुत-प्राणियों से वर नहीं रखता, अर्थात्‌ सबको परमात्मा ही के अ्रनेफ्त रूप 

स्सक कर किसी से द्वेप नहीं करता, वह मुमे प्राप्त होता है (»») | 


॥ ग्यारहवों अध्याय सम्ग्त ॥ 


बारहवाँ अध्याय 
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ग्यारहवें अध्याय में भगवान्‌ ने अर्जुन को श्रपवा विश्वरूप दिखाकर सबकी 
एकता का प्त्यक्त बोध कराया, और श्रन्त में यह कहा कि मेरी थनन्‍्य भक्ति करने से 
ही इस प्रकार मेरे सर्वभूदास्मेक्य-साव का प्रत्यक्ष बोध हो सकता है, भौर उस 
अध्याय के अन्तिम श्लोक में उस अनन्य भक्ति का स्वरुप सूत्र-रूप से कष्टा । अब 
अजुन की प्रार्थना पर उसी की व्यार्पा इस बारहवें अध्याय में करते हैं । 


अज्जुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते | 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेपां के योगवित्तमा, ॥ १॥ 
श्रीभगवाजुवाच 
मस्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते। 
अश्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तमा मता ॥२॥ 
ये त्यक्षरमनिदश्यमव्यक्त पयुपासते ॥ 
सर्वत्रगभचिन्त्यं च कृटस्थमचल धघुवम्‌ ॥३॥ 
संनिय्स्येन्ट्रियग्नाम॑ सर्वत्र समचुद्धय । 
ते पाप्लुवन्ति मामेच सर्वभूतहिते रता ॥४॥ 
क्लेशोडविऋतरस्नेपामब्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिहु ख॑ देहबद्धिरवप्यते ॥५॥ 
ये तु सर्वांणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 
तपामहं समुद्धर्ता झुत्युससलारखागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पार्थ मच्यावेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 
४३ 
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भय्येव भन आधत्स्य सयि बुद्धि लिवेशय ) 
निवर्सियसि मय्येव अत ऊर्ध्व ने संशयः ॥८॥ 
अ्रथ चित समाधातुं घ शक्‍नोपि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धघनजण ॥ ६॥ 
अभ्यासेडप्यसमर्थोडसि मत्कमंण्य्मो भव । 
मद्थम्ि कर्माणि कुबन्लिझिमिवाप्स्यसि ॥ १०॥ 
अग्तदष्यशक्तोडसि फते मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलस्थागं ततः कुरः यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
श्रेयों हि शानमभ्यासाज्यानादयानं विशिष्यते । 
ध्यानातकम कलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम ॥ १२ ॥ 


अथ--अर्शुन ने पृष्ठा कि जो भक्त इस प्रकार सदा युक्त होकर अर्थात्‌ 
थापके उक्त स्वरुप में मद लगाकर आपकी उपासना करते हैं, और जो श्रक्धर और 
श्रव्यक्त भाव की उपासना करते हैं, उनमें समव-योग के श्रेष्ठ छाता कौन हैं ? 
तापपय यह कि नो लोग ग्यारहवें भ्रध्याय के वर्णनातुतार अखिल विश्व फो आप दी 
फा विराट रूप समझ कर सबझे साथ प्रेम करने रूपी भापक्री उपासना करने में 
निरन्तर क्षगे रहते है, भ्रौर नो ज्लोग वास रुपात्मक दृश्य-प्रपंच को मिथ्या समझ कर 
इन्द्रियों के श्रगो चर, अविनाशी, निर्गुण बह्य का चिन्तन करते रहते हैं, उनमें समत्व _ 
योग के उत्तम साधक कौन है (५) ? श्री भगवान्‌ बोले कि जो मुझ (विश्वरुपधारी 
परमात्मा) में सन लगाकर सदा (सबके साथ ग्रेम-साव में) जुड़े हुए परम श्रद्धा से 
युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, उन्हें में समत-योग के उत्तम साधक मानता हैँ 
(१)। और जो सब इन्द्रियों के समूह का निम्नह करके, श्च्तर भर्थात्‌ श्रविनाशी, 
भरनिरदेश्य अथांत्‌ वर्णनातीत, सर्वश्रय शर्थात्‌ सर्वव्यापक, अविन्य झर्थात्‌ मत की 
पहुँच से परे, कूटरय श्र्थात्‌ सबके आधार, अचल धर्थात्‌ सदा एक-सा रहने वाले, भुव 
थर्थाव्‌ भव्ल और अव्यक्त धर्थात्‌ इच्द्ियों से प्रतीत न होने चाले--निर्मण भाव 
की उपासना करते हैं, वे, स्वेत्र समत्व-चुद्धि से सब भूतों के हित में लगे 
गहने वाले (लोग) मुभक्ो ही प्राप्त होते हैं (१-०)। उन अव्यक्त में आसक्त 
चित्तवालों को चहुत क्लेश होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के लिए 
अव्यक्त में गति होना वहुत ही ढु'ख-साध्य है (४) | श्ज्ञोक २ से £ तक का 
ताध्पये यह है कि परमास्म-माव श्रथवा पएरमाननइ की प्राप्ति--ह्लो कि सबका परस 


इ८७ गीता का व्यावहारिक शर्थ--झ० १२ 


ध्येय है, वद्द तो सब भूत-प्राणियों से एकता एवं समता के श्ानपूर्वक सवझे द्वित में 
लगे रहने रूपी समत्वन्योग से होती है--चाहे अखिल विश्व को परमात्मा के अनेक 
परिवर्तनशील रूप समर कर, झरथांत्‌ “सब-कुछु परमात्मा ही है” ऐसा निश्वय करके, 
सबकी एुकता एवं समता के चिन्तन-रूप, परमात्मा की विधि-मुख यानी सगुण 
उपासना द्वारा सव को सास्य-भाव में स्थित फरके ऐसा किया जाय, या “चाम- 
रूपाप्मक दृश्य-अपंच मिथ्या है, श्रत, वह परमात्मा नही है”, इस तरह “मेद्ि-मेति”” 
के सिद्धान्त से सबका निषेध करके, सत और इन्द्रियों के अगोचर, इन सबसे परे, 
सबके आधार, सर्वग्यापफक, सबकी सत्त-स्वरुप, एक, सत्य, नित्य आत्म-त्व का 
चिन्तन करने-रूपी निर्गुण उपासवा द्वारा ऐसा किया जाय । परन्तु उपासना अथवा 
चिन्तन मन से होता है, और सन के टिकनने के क्षिणु कोई न कोई अवक्ञस्पन अवश्य 
चाहिए। “अस्ति” अर्थात्‌ किसी भी पदार्थ के अर्तित्व में, यानी “वह ऐसा हे”, 
इस भाव में तो मन लग सकता है, परन्तु “नेति-नेति”, भ्रर्थाव्‌ 'पेसा नहीं छै--ऐसा 
नहीं है”, इस भाव में मन नहीं ठहर सकता । दूसरे शब्दों से इन्द्रिय-गोचर पदार्थों 
में तो मन सहन द्वी लग सकता है | परन्तु इन्द्रियातीत नि्गुण वस्तु में सव की स्थिति 
होना अत्यन्त दुष्कर है। इसलिए आत्मा अ्रथवा परमात्मा के श्रव्यक्त अथवा निर्गुण 
भाव में मन को ठहराने के प्रयत्न में प्राय. असफलता होतो है, परन्तु परमाष्मा के 
व्यक्त अथवा इन्क्रियन्गोचर समुण-स्वरूप--अखिल विश्व को परमात्मा ही का 
परिवर्तनशील स्वरूप समझ कर अटल श्रद्धा से उसमें परमात्मा का चिन्तन करना 
बहुत ही सुगम है, अतः उसमें मन सहन ही दिक सकता है। इसलिए परमात्मा के 
विश्व-रूप की उपरोक्त उपासना से समत्व-योग अर्थात्‌ सर्वभूताकैक्य-साम्य-भाव में 
स्थित्ति होनी सइज है (२ से ४)। परन्तु जो सब कर्मो का (सबके आध्मा ८ परमाध्मा- 
स्वरूप) मुझमें संन्यास करके, मेरे परायण हुए, (सर्वश्न एकता के) अचन्य-भाव में 
मन लगा कर मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, हे पार्थ | सुमामें पूर्णतया 
सिंत्त लगा देने वाले उन (भक्तो) को में झत्यु-रुप संसार-समुद्र से तुरन्त पार करता 
हैँ। तात्पय यह कि जो सबमें सुझ परमात्मा को एक समान व्यापक लानते हुए 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों में नोड कर, सबके हित के लिए कर्म करने* 
रूपी मेरी उपासना करते हैं, उन सर्वेत्र मेरा ही दिन्तन करने वाले भक्तों का में 
सबका झात्मा ८ परमात्मा फौरन उद्धार करता हूँ, यानी दसवें श्रध्याय के श्लोक 
९० वें तथा ११ वें के अनुसार उनके अन्त'करण में आत्म-ज्ञान का प्रकाश करके 
मैं उनके झज्ञान|न्धकार का नाश फर देता हूँ (६-७) । (अतएव) सुभमे ही मन 
लगा, एवं मुरू सें चुद्धि स्थित कर; इस तरह करने से छू उन्नत होकर नि सन्देह 

सुरू में ही निवास करेगा । ताध्पय॑ यह कि मन से सर्वत्र थरात्मा अथवा परसात्मा ही 


दृ ्णघ८ 
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का खिल्तन कर) और शुद्धि से स्तन आत्मा श्रयवा परमात्मा दी के उयोपिक दोने फा 
विचार कए ऐसा फरने से तू सब प्रकार की उन्नति करता हुआ शरोस्भाव हा 
लीव-भाव से ऊपर उठ कर मेरे परमात्म-भाव को प्राप्त दो जायगा, क्योंकि मनुष्य जसा 
दिन्हन और विचार करता दै। वेसा ही वह शो जाता है (८) | 'अर यदि व मुझ मे 
भी भाँति चित्त रिविर न कर सकता हो, तो दे वर्नंजय | श्रम्थासन्योग से मुझे 
प्राप्त होने की दब्या कर, यानी बारयार मैरी प्राप्ति के चिस्तन का अम्पास फर (६)। 
यदि अश्यास करने में भी व असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म फरने में तत्पर रह, मेरे लिए 
कम करता हुआ भी त्‌ सिद्धि प्राप्त करेगा । तात्पर्य यद्द कि यदि मेरी प्राप्ति के चिन्तन 
के श्रन्यास मे मन न लगे, तो नवम श्रव्याव के इृच्चीसवें शक्मोक के अनुसार से" 
स्यापक परमार्मा के किए, यानी लोक-सेया के कर्म फरने में लगा रद्द । कोक-सेवा के 
कर्य काते रहने से भी शने “शरने व्यक्तिव का भ्रहफार और व्यक्तिगत स्वार्यी की 
श्रासक्ति मिट कर सबके आस्मा 5 परसात्मा की प्राप्ति हो जाती है (१०) । भ्रौर यदि 
तू मेरे बिए उपरोक्त कर्म करने मे भी असमर्थ हो तो प्रसत्मपुतेक सब कमी के फफ़ 
का सांग कर | तात्यय यह कि यदि लोक-सेवा श्रथवा परोपझार के कार्य भी ते वन 
सके, तो नवम अध्याय के सताइसवे शज्ञोक में कहे अ्दुसार साने-पीने श्रादि के 
सभी शारीरिक स्यबह्वार काने में सके एकब-भाव # परमास्मा के खित्तनपुर्वेक अपने 
एथक्‌ व्यक्तिव के श्रददकार भार व्यक्तिगत स्वार्थ के ध्यष्टिभाव को समप्टि में लोड 
देने या अबत्त कर (११) । अभ्यास से जान श्रेष्ठ है, जान से ध्यान की विशेषता 
है, ध्यान से रर्म-फल-स्थाग श्रेष्ठ है ओर त्याग से तुरन्त शान्ति प्राप्त होती 
£ | ताएर्य यद्द कि कोरे श्वास की अपेया परमात्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान श्र 
है, क्योकि परम/मा के ज्ञान ऊे बिना केवल भ्रम्यास करते रहने से कुछ भी सिद्धि 
नही होती, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि "परमात्मा सर्वव्यापक है”, यह जान जेने 
पर भी यदि उस पर सदा ध्यानन रखा भाव तो वह ज्ञामना निर्यक होता 
है, और ध्यान से फर्म-फल-स्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा के सर्वेश्यापक होने 
का ध्यान रखते हुए उसी के श्रनुसार श्राचरण होता हैं, श्र्थाव भपनी- 
अ्रपद्ती योग्यवा के सावारिक व्यवद्धार, अपने पथ व्यक्ति के अहंकार भर 
अपनी एयक ध्यक्तित स्वार्थ सिद्धि के भाव में श्रसक्ति न रख कर सय्के साथ 
ण्क्वा के प्रेमन्माव से होते हैं, तभी ध्यान सार्थक होता है| यदि परमाध्सा की 
सर्वभ्ापकदा भा ध्यान इंते हुए भी व्यवहार उसे अजुसार म हो, अर्थात 
श्राचरणा में व्यक्तिव का भ्रहृद्धार एव व्यक्ति सवा की शास्क्ति बनी रहे तो 
ज्ांन श्र ध्यान, ढोनों निरर्थक होते हैं। अभ्यास, शान एवं ध्याव आदि सब, 
सांधारिक व्यवद्वार सबबभूतातउ्य-साम्य-भाव से करने के साधन मात्र ढैं। 
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अथोत्‌ समल-बोग की सिद्धि के सहायक हैं। शान्ति, पुष्टि और तुष्टि तो सर्च- 
भूता मैक्य-साम्य-भावपुक्त आचरण करने से अर्थात्‌ सममत-योग से ही प्राप्त होती है, 
भर उस समस्वन्योग की स्थिति के द्विए अम्यास, जान और ध्यान उत्तगेत्तर 
सहायक हैं (3२)। 


स्पाटीकरण--गीता के प्रतिपाथ विपय--सर्वभूतात्मक्य-साम्य-भाव से 
अपनी-अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार करने-रूप समत्य-योग की प्राप्ति के 
लिए मन को सबकी एकता के साम्य-भाव में स्थित करने का उपाय, छुठे अध्याय 
में राज-योग का अस्यास बताया, फिर उक्त अ्रम्यास की कठिनता की शका 
होने पर सातवें अध्याय से आरभ करके परमात्मा की उपासना-रुप सुगम उपाय 
का निरुपण किया, जिसमें सबके आत्मा  परमात्सा-स्वरूप भगवान्‌ से अ्रपने-आपको 
सबमें और सबको अपने में बना कर, ग्यारहवे अध्याय में अपनी उक्त सर्वरूपता 
का प्रत्यक्ष बोध कराया, और उस सर्वेह्प की उपासना करने, धर्थाव्‌ अखिल विश्व 
को परमाण्मा का च्यक्त रूप समझ कर सबके साथ प्रेम का च्यवहार करने-रूप 
ईंश्वरोपासना करने का उपदेश शर्जुन को निमित्त बनाकर सबको दिया । इस त्रिपग्र 
को विशेष रूप से स्पष्ट करवाने के लिए अजजुन ने पूछा कि जो इस त्तरह सबके साथ 
प्रेम करने-रूप आपके परिवर्तनणील शध्यक्त स्वरूप की समय उपासना करते हैं, 
और लो आपके झपरिवर्तवशील अव्यक्त भाव की निर्गुण उपासना करते हैं उनमें 
से समत्व-योग के उत्तम साधक कौन होते हैं, अर्थात्‌ इन दो प्रकार की उपा- 
सनाओं में से समत्वन्योग से स्थित होने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? इसके 
उत्तर में भगवान्‌ ने कह कि समत्वन्योग के उत्तम साधन्ष वह दोते हैं, जो 
कि व्यक्त ओर अव्यक्त अथवा क्र ओर अच्षर, अथवा परिवर्ततशील और 
अपरिबतनशील, जो भी कुछ है, उस सबको मेरे अर्थात्‌ परमात्मा ही के 
अनेझ झूप समझ कर सबके साथ एकत्व-भाव के प्रेम का आचरण करते हुए 
सबके हिन में लगे रहते हैं। नो लोग मेरे परिवर्ततशील व्यक्त स्वरुप--इस 
लगत्‌ के बनाव से परे मेरे अपरिवर्तनशीज् अव्यक्त साव की उपासना करते है, वे 
भी यदि समल-चुद्धि से सबके ह्वित में लगे रहते ह तो मुझे ही आप्त होते है, 
स्पोकि परमास्म-भाव को आष्ति तो सन और बुद्धि को सबकी एकता के 
साम्य-भाव में स्थिव करने से होती है--चाहे वह स्थिति व्यक्त उपासना द्वारा आ्राप्द 
की जाय ग्यवा अन्यक्त उपासना हारा; परन्तु थन्यक्त भाव की उपासना में मन 
नहीं लग सकता, क्योकि मन को ठहराने के क्षिण कोई न कोई व्यक्त अचल्स्वन 
अवश्य चाहिए । उपासना सन और इन्द्रियों द्वारा द्ोती हें, और सब व्यक्त वसुयों 


$ 
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का निषेध हो जाने पर मन और इन्द्रियों श्रादि छुछ्ठ भी शेष नहीं रहते, फिर किसके 
द्वारा, कौन किसकी उपासवा करे ? 


अब्यक्त भाव केवक्ष घुद्धि के विवार का प्रिपय है, मन से उपासना करने का 
विषय नहीं; भोर वह विचार भ्रथन्त ही सृप्म एुवं गहन होने के कारण साधारण लोगो 
की पहुँच से परे हे, इसलिए सर्व-साधारण के ह्वित के लिए उपासना के सरक्ष साधन 
का विधान किया गया है | श्रत, श्रसिल विश्व को परमात्मा ही का व्यक्त एव 
परिवर्तनशीज रूप समझा कर अपने प्रथक्‌ व्यक्ति को सबके साथ मोड कर, श्रपने- 
अपने शरीरो की योग्यताचुसार जयत के ध्यवहार सबके हिल्र श्र्थात्‌ लोक-सम्रह की 
दइष्टि से करना चाहिए । इसी से मनुष्य समर प्रकार की उन्नति करता हुआ परमपद्‌ 5 
परसात्म-भाव को भ्राप्त होता है | सबके एकब-भाव # परमात्मा में मन को स्थिर करने 
के लिए बिसकी जैसी योग्यता भौर जैसी रुचि हो, उसी के अनुसार साधनों का 
श्राश्रय लिया जा सकता है । यदि परमात्मा की प्राप्ति के चिन्तन के श्रस्थास की 
योग्यता हो तो बेसा करे, यदि श्रद्धा-विश्वासपर्वक परसाक्मा को सर्वव्यापक मान कर 
लोक-सेवा भ्रथवा परोपकार के कार्य करने की योग्यता हो तो वैसा करे, और यदि 
धपने सभी च्यष्टि व्यवह्रों को सम व्यवहारों के साथ नौढ़ देने की थोग्यता हो तो 
बैसा करे। भ्रन्विम साध्य अथवा परम गति, अपने एथक्‌ व्यक्तित्व को सबके साथ 
लोड कर पूर्ण पुकता एव समता के अनुभव में रह स्थिति हो जाना है । अभ्यास, ज्ञान 
भोर ध्यान भ्रादि सभी इसी बआाह्मी स्थिति की प्रासि के साधन हैं । 


५ ्‌ हर 


शव श्रागे तेरदवें से वीसवे शोक चक थाठ श्तोको में भगवान्‌ सच्चे भक्त 
अथवा उपासक के क्त्ण कहते हैं। यहाँ पर पाठकों का ध्यान इस बात पर 
विशेष रूप से आकर्षित करना आवश्यक प्रतीन होता है कि इन आठ शलोओं 
में भगवान्‌ उसी को अ्रपना प्यार। भक्त वताते है जो पृथक्‌ व्यक्तित्व के अहड्डार 
आर पृथर्‌ व्यक्तिगत स्वार्थों के व्यप्टि भावो को समप्टिः में जोड़ कर सबके 
साथ एऊता के प्रेम का व्यवहार करता है, ओर जिसका अन्त करण अचु- 
कूंलताअतिकूलता के नाना भाति के हन्हों में एक समान रहता है--विच्वलित 
नहीं होता । अपने प्यारे भौर सच्चे भक्त के लक्षण आगे के झाठ श्लोफों में निरूपण 
करने मं, तथा श्लोक २ से १३ तक उपासना का जो यथार्थ स्वरूप कह थाये हैं, 
उनसे भी भगवान्‌ ने यह कहीं भी नहीं कहा है कि मेरे अभ्ुक नामो का इतना जप 
करने वाले, या इतनी भाक्ाएँ फेरने वाले, या शमुक स्तोन्नो का पा5 करने वाले, 
या मेरे किन्द्दी विशेष रुपों के ध्यान में गे रहने वाले, अथवा प्रतिदिन इतनी बार 


ना 
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मन्दिरों या उपासना-स्थानों में पहुँच फर आराधना करने वाले, शथवा पंचोपचार या 
पोडशोपचार भादि विधि से अर्चन-पूजनन करने वाले, अथवा इतना भोग-प्रसाद 
उड़ाने वाले, भयवा इतनी यार संध्या-पन्दन, पूला-पाठ श्रादि करने वाले, एवं स्वयं 
दीन भौर दास वन फर सर्वया मुझ पर निर्भर रहने वाले परावल्ंदी भक्त म॒मे प्यारे 
होते हैं; न यह कट्दा ऐ कि धमुक प्रकार से यज्ञानु्टान फरने वाले, भ्रथवा आसन, 
प्राणायाम, धारणा, ध्यान, सम्राधि आदि हठ-योग के साधनों में लगे रहने वाले, 
भयवा प्रत-उपयास करके भूख, प्यास, सर्दी, गर्सी आदि से शरीर को कष्ट देकर 
तप करने वाले, भ्थवा तीर्थयात्रा के निमित्त भ्रमण करने वाले, और नदी, नाज्ञों, 
ताल्ादों भर समुद्दों आदि में नहाने वाले, अथवा देव-कर्म, पिठृ-कर्म भादि करम- 
कारों में लगे रहने वाले भक्त मुझे प्यारे होते हैं, न यही कहा है कि शरीरों पर 
भमुक प्रकार के चिन्द्र लगाने वाले, या भ्मुक प्रकार की चेष-भूपा रखने वाले, 'श्रथवा 
अमुक स्थान में निवास करने वाले, अथवा अमुक शास्त्रों के मानने और उनके 
भ्रध्ययन में क्रगे रहने वाले, श्थवा शरीरों की याहरी पवित्रता के आचार-विचार को 
प्रधानता देने वाले, भयवा भमुक जाति, अमुक वर्ण, भ्रमुक आश्रम के लोग, अथवा 
झमुक धर्म, पन्‍य, सज़हब झथवा सम्पदाय के अनुयायी ही मेरे प्यारे भक्त होते हैं । 
इससे स्पष्ट है कि गीता में परमात्मा के किसी नाम-विशेष, रूप-विशेष अथवा उपाधि- 
विशेष की क्सी विशेष विधि से भाराधना भ्रथवा पूलन-अर्चन का विधान नहीं है, 
न किसी घार्मिक कर्मझा्ड प्यवा सास्मदायिक रीति-रिवाज का प्रतिपादन ही है । 
दूसरे शब्दों में गीता में घामिक कद्रता, अथवा सज़हयी दीवानापन, अथवा साम्म- 
दायिक श्रन्य-विश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है । गीता में तो सबकी एकता की 
समव्व सुद्धियुक्त प्रेम-भाव से सबके साथ यथायोग्य समता का आचरण करने का 
विधान है, जिसमें सभी धर्मो, समी मज़हयों एवं सभी सम्पदायों का समावेश हो 
सकता हैं, क्योंकि सच्चा धर्म तो वही हो सकता है, कि जिसका मूल उद्देश्य पारस्प- 
रिक धेम का आचरण करना हो--चाहे उस उद्देश्य का प्रचार किसी भी भाषा अथवा 
किसी भी भाव से, किसी भी व्यक्ति हारा, किसी सी ससय औौर किसी भी देश में 
किया गया हो । 


अटेश सवसूतानां मैत्र. करुए एवं च । 

निर्ममों निरहकार' समठु,खख़ुख, क्षमी ॥ १३॥ 
संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय | 
मच्यर्पितमनोधुद्धियों मद्भध॒क्ष स मे प्िय, ॥ १४ ॥ 
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यस्मान्रोडिलते लोको लोकान्नोटिजते च य.। 
हर्पामपभयोठेंगेमुको यः स च में श्रियः ॥ १४ ॥ 
अनपेक्तष श्ुचिदेष्त उदासीनो गतव्यथ । 
सर्वास्म्मपरित्यागी यो मद्ध्त स में श्िय ॥ १६ ॥ 


यो न दृष्यति न डेप्टि न शोचति न काँन्रति । 
शुभागुमपरित्यागी भक्तिमान्य, स में प्रिय ॥ १७ ॥ 


सम, श॒त्नों च मिन्रे च तथा मानापप्रानयो । 
शीतोप्णुछुखदु खेपु सम सड्विवर्जित ॥ #८ ॥ 
तुल्यनिन्‍्दास्तुतिमोनी सतुशे येव केनचित्‌ । 
अनिकेत स्थिस्मतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नर ॥ १६॥ 
ये तु धस्याद्रतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 

श्रदधाना मत्यरमा भक्तास्वेज्तीव मे प्रिया ॥ २० ॥ 


4 पी किसी व्यक्ति 

अर्थ--नो निमम श्र्थाव्‌ किसी व्यक्ति, पदार्थ, विषय अथवा व्यवहार 
मोद की आसक्ति न रख कर, निरहकार श्र्यात्‌ प्थक ब्यक्तिव के अहंकार के बिना, 
मंत्री, करणा आदि से युक्त हुआ, सब भूतत-प्राणियों के अति भ्द्वेप धर्थाद्‌ प्रेम रखता 
है, सुख और दु सत्र में समान रहता है, क्षमाशील, सदा सन्तुए, सयम से रहने वाला 
एवं छ निश्चय युक्त है, तथा सन और बुद्धि को जिसने मुझ (सर्वात्मा 5 परमात्मा) 
में लगा दिया है, बह मेरा समत्वयोगी भक्त मुमे प्यारा है । ताप यह कि जो किप्ती 
भी ध्यक्ति-विगेष, पदा्-विशेष, व्यवहार-विशेष भ्रयवा विपय-विशेष आदि में मोह 
की शासक्ति से तथा सपने व्यक्तित्व के अहकार से रहित दोकर सव भूव-प्राणियों के 
साथ मंत्री, करणा, मुद्िता, उपेक्षा आदि प्रेम७ के नाना भावों युक्त यथायोग्य वर्ताव 
करवा है और इस तरह सबके साथ ययायोग्य प्रेम का ब्यवद्वार करने में लो सुख भौर 
इ "प्राप्त दी, उनको एक समान श्रागमापायी यानी अनित्य समर कर थो उनसे 
विज्तिप्त नहीं द्ोता, कसी से भूल से अथवा अ्रज्ञान से अर्थात्‌ मू्खता से कोई अपराध 
अथवा हानि हो जाय तो उसे सहन करके क्षमा करता है, तथा इस तरह सबके 
साथ प्रेम्न के वर्ताब-पूर्वक थपने कर्तव्य-कर्म करने से जो धन-लम्पत्ति, मान-अविष्ठा 

न्ज््-्.___ 
# गम के वर्ताव की व्यारया आये स्पष्टीकरण में देखिप्‌ । 
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भादि प्राप्त हा, उन्हीं में सन्तुष्ट रहता है, थर्थात्‌ लिसझ्ले प्रन्तःकरण में लोभ से 
विकार उत्पन्न नहीं होते; इन्द्रियों के विषयो में नो सयम रखता है, और छिसके मन 
और बुद्धि में आ्रात्मा अथवा परमात्मा के एकव-भाव का दृढ़ निश्चय है, वह 
समतलयोगी सबहे श्रात्मा परमात्मा का सचा एवं प्यारा भक्त होता है (३३-१४) । 
बिससे लोगो को उद्देग अर्थात्‌ त्राप्त नहीं होता, भ्ौर निस्रको लोगो से उद्देग 
भर्थात्‌ न्रास नहीं होता, ( और ) नो हर्ष, क्रोध और भर के उद्देगो से मुक्त है, वह 
म॒मे प्यांरा है! तत्पर: यह कि जो ईर्पा, हैप, छणा, तिरस्कार, पीड़ा, अत्याचार 
भादि के आचरणों से लोगों में श्रशान्ति उध्पन्न करता है, वह स्वयं अपने चित्त की 
शान्ति भंग होने के कारण उत्पन्न करता है, क्योकि जो दूसरों की सुख-पग्पत्ति, माव- 
प्रतिष्ठा आदि को सहन'न काके उनसे ईर्पा कप्ता है, वह दूसरो को जल्लाने के साथ 
रूय भी जलता रहता है, जो दूसरों से द्वेप करता है, वह दूसरों को उह्दिस्व करने 
वे साथ-साथ रवय भी 'उद्दिग्न होता है, जो अपने को कुलीन एवं उच्च-वशीय मान 
कर दूसरों से घणा करता है, उसके अन्त करण में सदा ग्लानि बनी रहती है, जो 
झपने को बढ़ा सान कर दूसरो का तिरस्कार करता है, उसे सदा अपने बढप्पन में 
च्रुटि आने तथा उप्क्रे' नाश द्वोने की श्राशंक्रा बनी रहती है, जो दूसरों को पीडा 
देता है, उसकां' अन्तःकरण सदा सशंकित रहता है, और जो दूसरो पर अत्याचार 
करता है, चह सदा भेयंभीत रहता है, इस तरह अपने तथा दूसरों के झ्न्त करण सें 
उद्देग उत्पन्न'करने वाले लोगो से सबका आत्मा ८ परमात्मा कभी असन्न नहीं होता ! 
परन्तु नो दूसरों को उदवग्व करने वाले कोई व्यवहार नहीं करता, और जो स्वयं 
'दूसरों के ऐसे आचरणो से उद्विग्न नही द्वोग़, इपो तरइ जो धन, ऐश्वर्य, मान, 
अतिष्ठा भ्रादि'अ्नुकूलवा की भ्राप्ति के हर्पोत्पादक अवसरो पर स्वयं हुं से उन्मत्त 
नहीं'हो जाता, और उस हर्प के मद में ऐसे आचरण नहीं करत! कि जिससे दूसरो 
को “विक्षेत हो, तथा किसी अनिष्ट अथवा प्रतिकृज्ञता की आप्ति के अवसर पर ऐसा 
क्रोध नहीं करता कि लिससे अपने अन्त-करण में जलन उत्पन्न होने के साथ-साथ 
दूसरो को भी ज्ञोभ हो, भौर नो ऐसे कर्मों में प्रवतत्त नहीं होता कि जिनसे स्वयं 
भयभीत हो और दूसरे भी भपत्रस्त होवें--वह समतवयोगी सबके भ्रात्मा 5 पर- 
मात्मा का प्यार। होता है (१६) | अनपेक्ष भ्र्थाव्‌ स्वावलग्वी, शचि 'अर्थात्‌ पवित्र, 
दक्त अर्थात्‌ कुशल, उदात्तीन अर्थात्‌ अनासक्त, गतब्यय श्रर्थाव्‌ चिन्ता, भय, पीड़ा 
आदि व्यथाझो से न ॒धबराने वाला, तथा सब्र समारंमों से अलग रंइने 'चाला जो 
"मेरा भक्त है, वह मुक्ते प्यारा होता है। जो न हर्षित दोता है भौर न देप करता है, 
नशोक करता है और न आकाज्षा अर्थात्‌ चाह रखता है, भौर नो शुभ एवं अशुभ 
'भावों का सर्वथा 'स्याग' करने वाला भक्तिमान्‌ ' (व्यक्ति) है, चह सुमे प्यारा है। 
ब्रज 
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ताखये यह कि सबके आत्मा 5 परमात्मा का सच्चा भक्त वह समंध्वयोगी है, जो कि 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सब प्रकार की उन्नति के लिए, तथा अपने 
कर्तव्यों को पुरा करने ऊे लिए सर्ववा दूसरो पर दी निर्मर न रद्द कर रूय उत्साह 
और पैरय॑पर्तचेक उद्यमशील रद्दता है और भ्रात्म-विश्वासपुर्वक सासविक भाव से श्रपने 
कर्तव्य-कर्म करता रहता है, जो अपने अन्त करण को द्वेतमाव-जन्‍्य मोह, 'अ्द्दकार, 
लोभ, ई्पां, द्वेप, चल-दिठ, कूठ भादि राजस-तामस मलिन विकारों से शुद्ध रखता 
है, भ्रौर शरीर को साफ़ एव सुथरा रखता है, जो अपने कार्यो में थच्छी तरइ इुशल 
यानी प्रतीण होता है, जो किसा विशेष कार्य अ्रयत्रा विशेष उद्योग ही में इतना 
लव्र॒ल्लीन नही हो जाता तथा कर्मा के परिणाम के विपय में इतनी श्रासक्ति नहीं 
रखता कि दिन-रात उसी की चिन्ता में निमग्न रहे, किन्तु समय और शावश्यकता 
के भबुसार अपने क्तव्य-कर्म थच्छी तरह परवा हुआ मी उनमें लिप्त नही द्ोता, 
एवं उनकी सिद्धि भर असिद्धि में निविकार रहता है, तथा अपने-्झ्ाप (आत्मा) को 
निरपेक्ष श्र्थाव थर्र्ता ही समझता है, जिसका श्रन्त करण शोक, भय आदि सान- 
सिऊ विकारी से इतना सन्तप्त.नही होता और शारीरिक पीड़ा भादि से नो इतना 
ध्याकुल नहीं द्ोता कि मिनसे अपने कर्तव्य-फर्मो में त्रुटि आबे, भौर नो ऐसे राजसी 
एवं तामसी आठस्रों और व्यक्तिव का अ्रहकार बढ़ाने वाले समारम्भों से सर्वथां 
थ्क्षग रहता है, जिनके सम्पादव करने की अपनी योग्यता एवं साम्थ्य न हो, अब्वां 
जिनमें विशेष शक्ति एवं समय का व्यय होता हो--जिसपे अरयने चास्तविक कर्तव्य- 
कर्मो में बाधा आवे अथवा दूसरों को कलेश हो (गी* श्र० ३८ श्लौ० २४-२९), 
उपरोक्त रीति से अपने कर्तव्य-कर्म करने से यदि घन-सम्पक्ति, मान-प्रतिष्ठा, कीवि 
आदि अजुछृकता की आप्ति हो ठो उससे लो विशेष दर्पित नहीं होता, और इानि, 
अपमान, अकीति आदि ग्रतिदलता की प्राप्ति हो तो उसके लिए किसी से द्वेप नही 
करता, प्राप्त पढार्थों का वियोग होने पर जो शोक नहीं करता, और श्रप्राप्त 
पदार्थों को प्राप्ति को लाज्षसा नहीं रखना; और जिसने शुम और अशुभ के सेद्ों का 
प्रभाव चित से हटा दिया है, अर्याव्‌ नो यह समझता है. कि कोई भी करे अथवा 
व्यक्ति अग्रवा पदार्थ वस्तुतः न शुभ है न अथुम, न श्रेष्ठ है न निकट, किन्तु श्रपने- 
अपने स्थान में सभी सार्थक पुव उपयोगी हैं, संसार में निरथेक कुछ भी नहीं है, 
शुम श्रौर अरशुम् का मेंद अपनी-अपनी भावना पर निर्भर रहता है, नो मिसकों जैसा 
मानता है, उसे वह वैसा हो प्रतीत होता हे, वारतव में सब छुछ एक ही परमात्मा 
के अनेक रुप हैं--इंस गज़ार नो राजल-तामस भावों से ऊपर उठ कर साखविक भाव 
से सबके साथ प्रम का आवरण करता है, वही परमात्मा का प्यारा भक्त द्वोता है 
(१६-१०)। को शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्श और यर्मी एवं सु 
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और दु स्त में सम रइता है, संग शर्याव्‌ झामक्ति से रहित है, हिन्‍्दा श्र स्तुदि 
जिसे वराबर हैं, जो मितभाषी है, तथा जैसी परिस्थिति हो उसमें सन्‍्तुष्ट रहता है, 
लिसकी किसी स्थान-विशेष में आसक्ति नहीं होती; और निसझी बुद्धि स्थिर है, 
वह भत्तिमान्‌ सनुष्य मुझे प्यारा हं। ताथ्यर्य यह कि शत्रुता और मिन्नता के भाव 
सन के माने हुए होते हँ-शरीरों के साथ स्वामाविक नहीं होते, नय्रे सदा एक-्से 
रहते हैं। जो ब्यक्ति किसी विशेष समय अथवा विशेष परिस्थिति में शत्रु होता है, 
वही दूसरे समय श्रथवा दूसरी परित्यिति में मित्र हो सकता है, और जो व्यक्ति 
कसी विशेष समय चथवा विशेष परिस्थिति में मित्र होता है, वही दूसरे समय 
अ्रथवा दूसरी परिस्थिति में शत्रु दो सकता हैं। वास्तव से शत्रु और मित्र, सब एक 
ही थामा अबवा परमात्मा के श्रने ह रुप हैं, शत्र॒ुत। और मित्रता के भाव विशेष 
कारणों से मन में उत्पन्न होते और मिट्ते रहते हैं, हस निश्चय से जो मिन्नता के 
भाव से किसी के साथ ममस्र की थासक्ति नहीं रखता, और शत्रुता के भाव से हेप 
के वशीभूत नहीं होता, किन्तु निसको जैसी भावना होती हैं, उसके साथ उद्धा के 
प्रनुसार यय्रायोग्य ध्यवद्वार करते हुए भी बिम्तके थन्त करण में समता बनी रहती 
है, लोक-सम्रह के जिए झपने कर्तव्य-कर्म करने में मान-प्रतिष्ठा प्राप्त हो तो उससे 
जो प्रफुल्लित नहीं होता, और श्रपमान हो तो उससे मिसका चित्त व्यवित नहीं 
होता, अपने कर्तव्य कर्म करने में सर्दी श्रौर गर्मी आदि की अनुछूलता अथवा 
प्रतिकूलता से होने वाले सुख-दु ख से जो व्यथित नहीं होता, किन्तु उनको सहन 
करता हुआ सम बना रहता हैं, निन्‍्दा शोर स्तुति को एक समान झूठी समझ कर जो 
उनसे विचल्वित नहीं होता, नो बहुत वाचाल नहीं द्ोवा, श्र्थात्‌ निर्यके बहुवाद 
नहीं करता, उन्नति के लिए सुचारु रूप से उद्यम करते रहने से जैसी स्थिति आध्त 
होगे, उसी में लो मस्त रहता है, जो किसी देश-विशेष अथवा किपी स्यान-विशेष में 
श्रथवा घर में श्रयवा जंगल में--कहीं भी ममत्व को धासक्ति नहीं रखता, किन्तु 
अपने कतंप्य झोर व्यवप्ताय के लिए किसी भो देश या स्थान में जाकर रह सकता 
है, और जिसकी चुद्धि में सबके आत्मा रू परमात्मा को एकता पृवं समता का 
अटल निश्चय होता है, वह समत्वयोगी सबके आत्मा परसात्मा का प्यारा भक्त 
होता है (१८-१६) । जो श्रद्धाएवेक मेरे परायण हुए इस अद्धतःदधक्य धर्म का, 
जैसे (ऊपर) कट्दा है, उसी के अनुसार आचरण करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यन्त ही 
प्यारे हैं। तातपये यह कि सबके आत्मा ८ परमात्मा में अन्त कर्ण लोड कर ऊपर कहे 
हुए धर्म में पूर्ण विश्वास रखते हुए लो उसका आचरण--जेसा ऊपर कहा है, उसी 
तरह करते हैं, वे सबड्े आत्मा ८ परमात्मा के अत्यन्त ही प्यारे होते हैं (२०) | 
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स्पष्टीकरण--रक्बोंक १३ वें से ६६ वे तक भगवान ने नो श्रपने प्यारे 

भक्तों के लक्षण कहे हैं, वे डन परमोत्तम भक्तों के स्वाभाविक आचरण - है, जो उपा- 
सना के झम्यास की पूर्णता को पहुँच चुक हैं । भक्ति अथवा उपासना के अभ्यास की 
पूर्णता होने पर फिर उपास्य-डपासक का सी भेद नहीं रहता, अर्थात्‌ उनको अपने 
सहित सारा जगत्‌ एक हो परमात्मा के अनेक रूप होने, यानी सबकी -एकता का 
अटल पृव अचज अनुभव हो लाता है, आर उनसे जो आचरण होते है, वे सब्रकी 
एकता के प्रेम-भाव से सबके हित के लिए होते हैं, अत. टपासना के अभ्यास की 
पूर॑त्ता को पहुँचे हुए उपरोक्त भक्त पूरे समत्वयोगी होते हैं, और इन श्लोको में वणित 
सर्वभूताकवय-साग्य भाव के श्राचरण उनसे श्रनाग्रास हो. होते रहते हैं । परन्तु वो 

भक्त परमात्मा की उपरोक्त उपासना की पूर्णता को नहीं पहुँचे हैं, किन्तु इसके 
अभ्यास में के हुए है, अर्थात्‌ जो साधक अवस्था में:हैं, उनके लिए अ्यलूपूर्वक 

इन भाचरणो क रहस्प को अच्छी तरह समझ कर इनका अभ्यास करना श्रावश्यक है । 


सच्चे भक्त के स्वाभाविक आचरणों के विवरण के अन्त में--१६ वे 

श्लोक में /स्थिसमति ? कह कर भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है. कि इन 
आचरणों का मूल आधार, सबकी एकता के अटल निश्चय की सास्य बुद्धि है। 
यहाँ उपासना का अकरय है, इसलिए भक्ति-प्रधान भाषा में यों कहना चाहिए कि 
“परमात्मा सबमें एक समान व्यापक है” यह एकत्ता का विश्वास श्रन्त करण में 
रखने से ही थे शाचरण ठीक ठोक हो सकते हैं। यदि दूसरों को परमात्मा से अत्षग 
समझ कर उनऊे हितादवित की उपेज्षा करके, केवल श्रपने व्यक्तित्व के श्रहंकार से 

एवं व्यक्तिगत स्व्थ-सिद्धि के लिए, अथवा किसी विशेष व्यक्ति श्रयवा व्यक्तियों 
की स्वार्य-सिद्धि के उद्देश्य से थे भ्राचरण किये लाये तो इनका विपय्रांस होकर ग्रे 
दुराचार में परिणत हो जाते है, निसल्ले उलटा अनर्थ होता है । इसलिए इन आचरणों 
के वर्णन के आरभ ही में भगवान्‌ ने इन से भूल-मन्त्र “अद्नेष्ट सर्वभूताना” के 
साथ ' 'निर्ममो निरइंकार समहुखतुस च्म्ी” आदि विशेषय्यों का प्रयोग ऊिया 
ह्‌, धर साथ ही “मव्यपितमनोबुद्धि ” कह कर स्पष्ट कर दिया है कि विशेष 
व्यक्तियों में ममत्व की आ्रासक्ति और व्यक्तिव के अहकार से रहित होकर, तथा 
सुप-दु ख आदि को समान सप्तर कर, मन और बुद्धि को सबके एकल्व-्माव--पुझ 
(परमात्मा) में ज्गाये हुए सम्रझ्ने साथ यथायोग्य प्रेम का ब्यवद्वार करना चाहिए । 
मल श्राचरण, व्यवहार अथवा किया का श्रच्छापन अथवा बुरापन क्ता के भाव 
श्रीर उसके ठप्योग पर निर्भर रहता है । कोई भी आचरण, व्यवहार श्रथवा किया, 
सबकी पुक्‍नता की साम्य-उुद्धि से, सबके द्वित के उद्देश्य से किये जाने पर श्रेष्ठ अथवा 
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श॒म होती है, श्रत यह उनका सदुपयोग होता है, श्रौर दूसरों से पृथक भपने 
स्यज्षित्व के अहकार से, दूसरों के स्वार्थों की उपेना करके, फऊ्रेपल अ्प्ों व्यक्तिगत 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए, झथवा किसी पिशेष व्यक्ति थ्रथवा विशेष व्यक्तियों ही की 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए किये जाने पर अशुभ अथवा घुरी होती है, श्रत यह उनका 
दुरपथोग होता है। इसलिए इन श्लोकों में घशित श्रत्थेक श्राचरण के सहुपयोग 
श्रर्यात्‌ सच्चे स्वरूप का, तथा उसके दुरप्योग शर्थाव्‌ विकृत स्वरुप (विपर्यास) का 
खुलासा थागे विस्तार पूर्वक किया घाता हैं । 


हे ब्रेम़ (अहेप) 


सब भूत-पराणी एक ही सत-चित-भानन्द-स्वरूप श्रात्मा अथवा परमात्मा के 
अनेक नास शौर अनेक रुप हैं, इस सर्वमृतात्मैक्य-साम्य-भाव से सबके साथ साधा- 
रण प्रेम का चर्ताव करना, अपनी तरफ से किसी से भी द्वेप नहीं रखना, सभी सुखी 
हों, सभी सन्मार्ग पर चलें, सभी उन्नति फरें--इस तरह सबके प्रति सदभावना 
रसना, और यथाशक्य सबका हित करने का प्रयत्न करना, अपनी तरफ से अद्वित 
किसी का भी नहीं करना-नयह प्रेम का सदुपयोग अथवा सच्चा स्वरुप है। 
परन्तु किसी ध्यक्ति-विशेष शअयवा पदार्थ-विशेष श्रथवा समूह-विशेष अथवा समाले- 
विशेष अथवा देश-विशेष ही में प्रेम को सीमाबद्ध करके, उनके भेम में इतना थासक्त 
हो जाना कि उनके साथ यथायोग्य व्यवहार भी न करना श्रथवा अपने कतंव्यों से 
थ्रुट्ि करना, अथवा उन व्यक्तियों से यथायोग्य काम न लेना, यर्थाव्‌ उनसे काम 
लेने से उन्हे शारीरिक परिश्रम या कष्ट होगा--इस विचार से उनसे अपने-अपने 
कर्तत्य पाक्षन घरवाने की उपेक्षा करना, श्रथवा उनको पहले थोढ्ा सा कष्ट होने से 
उसके परिणाम में उनका श्रथवा दूसरों का द्विव होता हो तो भी प्रेम-्वश उनका 
बह थोठा-सा कष्ट सहन न कर सकना, भ्रथवा उनके सुखों के लिए दूसरों पर 
अत्याचार करना या दूसते के कष्टों की परवाह न करवा--यह सच्चा श्रेम नहीं किन्तु 
प्रेम का विपर्यास धर्थाव्‌ मोह है । विशेष व्यप्िय तथा पढ़ार्थों से प्रेम की आसक्ति 
मोद् में परिणत होकर उनके साथ राग ओर दूसरों के साथ द्वेप उत्पन्न कर देती है, 
जिससे बढ़े भनर्थ होते हैं । अर्जुन को भी विरोप व्यक्तियों के साथ प्रेम की आसक्ति 
होकर मोह उत्पन्न हो गया था, गिसमें वह बहुत ही व्याकुल एवं किंकर्तव्य-विमृढ़ 
हो गया था, और उसी के लिए भगवान्‌ ने उसे यह उपदेश टठेकर उसका मोह दूर 
किया था। सच्चे प्रेम का खुलासा करने ही के लिए १३ थे श्लोक मे 
भगवान्‌ ने “निर्मम, निरहकार” आदि विशेषणो का प्रयोग करके यह स्पष्ट 
कर दिया है कि विशेष व्यक्तियों मे ममत्व की आसक्ति और व्यक्तित्व के 


सीता का व्यवहार-दर्णन श्ध्र 


झदहकार से रहित होकर तथा सुख-दु'ख को समान समझ कर सबके साथ 
यथायोग्य प्रेम का बर्ताव करता चाहिए। 
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आम्मा प्रथवा परसात्मा की त्रिएुणात्मक प्रकृति के बगत-रूपी इस खेल मं 
बना प्रकार के कोंग होते हैं, भौर उनकी मिन्न-मिक्त अकार की योग्यता और सिस्न- 
सिस्न प्रकार के परस्पर के सबंध होते हैं, शत प्रेम का बर्ताव भी शयक इयक 
व्यक्तियों दी गोग्यता के अनुसार और परस्पर के संबंध के अनुरूप मिन्न-भिन्न प्रकार 
का होता है। विस तरद क्रिप विभृति-सापत्न सुसी लोगो से मित्रता, ढुखियों के 
प्रति दया, सजनीं के साथ मुद्रिता, दु्शें के साथ उपेज्ञा, बड़ों के प्रत्ि भक्ति, खो का 
पुरुष के प्रति पातिव्रत पुरुय का द््री के प्रति पत्नीमत, होटो के प्रति बात्मत््य; बगतरी 
वाक्ों से स्नेह और श्रपने से हीन स्थिति बातों करे साथ. अबुग्रद्न के रूप में प्रेम को 
बर्ताव होता है । टन संत्रका अज़ग-श्न्ना स्पट्टी ऋरए इस प्रकार हू +- 


मित्रता 


नो लोग सु्ली दो, धनवान, बुद्धिमाव, विद्वान, ऐश्वर्यवान, सत्तावात्‌, 
सामर्य्यवानू--इस्यादि विशेष योग्यवा-सापत्त हो, उनके प्रति मित्रता का भाव रखना, 
श्र्थात्‌ उनडो अपना मित्र समझ कर प्रमन्न होना, उनसे हईर्पा ड्रेप आदि ने करता, 
उनके साथ मधरता और भिशचार का वर्ताव करता, और आवश्यकता होने पर 
टनको सहयोग देवा--यह सच्चा मैत्री है । परन्तु यदि उक्त सुखी, धनों, वुद्धिसाव, 
विद्वान ऐम्वर्यवान, सतावान्‌ अथत्रा सामरप्यबान्‌ लोग दुए श्रौर हुराचारी हों, 
लिनसे इसमें का श्रहित होता हो या दसरों को कष्ट पहुँचदा हो, तो उनसे मित्रता 
रखना श्रयवा उनको सहयोग देगा सच्ची मेत्री नहीं, किन्तु मेत्री का दुरुस्योग 
अथवा विए्यास है; क्योकि विशेष योग्यवा-सम्पन्न लोग यदि साधारण ज्ञोगों पर 
अन्याय अथवा श्रत्याचार करते है, तो उससे सारे समान में बढ़ी विश्द्वुलवा उसतन्र 
होवी है, भोर उनसे खबको कष्ट होता है, तथा थे स्वयं सबके एकल्वन्साव 


परमास्मा से विम्प्त होने हू, झंद उनसे सहयोग करना स्वर उनसे तथा सर सै 
से डर 
से शब्रुत्ता करना हैं ! 


करुणा-कया 


नो आणी दु सी हों, अ्रथाव्‌ श्राधिमौतिक, प्राधिदविक अथवा श्राध्यात्मिक 
थादि किसी भी अकार की विपत्ति से ग्रस्त हों, अत्याचार-परीडित हो, भवाय हटा, 
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अमदाय हों. दीन हों अथवा श्रसमर्य हों, उनके प्रति दया का भाव रखना, यदि 
अपने में सामथ्य हो तो यथाशक्य उनके दु सो में सहायक होना ओर उनकी दु ख- 
निड्षत्ति का यरन “तन, सन, वचन एवं धन से--ऋरना, और यदि सामरथ्य न दो 
तो सन में दया का भव रखके उनको दु ख-निग्नत्ति की कामना अवश्य करना-- 
निष्ठुरता कदापि न करना--थह सद्दी करुणा श्थवा दया हे । परन्तु क्तणा के वश 
होकर पात्रापाश् के विचार बिना, थूर्तों, पासरिदयों, दुराचारियों, आलमियो, 
खुशामठियों, मुम्तखोरों एवं ठयों आदि छुपान्रो पर दया करके उनको सहायता देकर 
उनके दुर्गुणों को बढ़ाना, भज्ञे श्रादुमियों तथा गरीबों पर अत्याचार करने वाले 
दुशों और दुराघारियों पर दया करके उनके अपराधों तथा कुर्स्मी का उन्हें दुयड न 
देना, लीव-दया के भव से इतना प्रभावित हो ज्ञाना कि अपने क्तंच्य-कर्म श्रर्थात्‌ 
बोक-संग्रइ के व्यवहार करने मे, किसी प्राणी के कष्ट होने की सभावना से च्रुढ्धि 
करना; दीन कोटि के प्राणियों पर दया करने के लिए उच्च को्टि के प्राणियों को कष्ट 
अथवा हानि होने की श्रवहेलना करना, कियी व्यक्ति विगेष श्रथवा समाज-विशेष के 
दु यो से आर्ट होकर निरन्तर उसी की चिन्ता करते रहना, श्रौर उसके मोह में 
उल्लक कर क्संब्याकर्तन्य का ज्ञान भूल जाना, और क्ोक-हित के व्यवहारों की 
अवदेलना करना-न्यह दया नहीं हैं, किल्दु दया का दुरुपयोग पृव्र मानसिक 
दु्बक्नता है । 
मुद्धिता 


जो लोग शुभ काम करते हों, श्रेष्ठ आचरण वाले हो, ज्ञानी, दानी, भक्त 
अथवा परोपकारी हों, जिनसे उनकी कीनि होती हो भर बिनसे क्ोगो में वे 
माननीय एवं प्रतिष्ठित सममे जाते हो, ऐसे सजनो की उक्त कीति, मान और 
प्रतिष्ठा से मन में मोद करना, श्र्थात्‌ जिस तरह अपने तथा अपने आत्मीय जनों 
के सस्कायों की प्रशवा सुन कर मन में सोद होता है, उठती तरद प्रसन्न होना; अन्य 
क्षोगों के सफ़र्मो की प्रशवा सुन कर सन में न कुदना और डनकी कीति अथवा 
प्रशंसा को क्षति पहचाने की चेष्टा न करमा--न्यह सुद्विता है। परन्तु आसुरी 
स्रभाव वाले अ्रमिमानी एवं वीति-लोलुप धनाक्र्यों के धर्म के नाम से किये जाने 
बाले राजसी-तामसी झाठम्बरों श्रौर कप से किये हुए ऊपरो दिखावेमान्र के 
सम्कयों से प्रसन्न होकर उनकी तारीफ़ के दोल पीदना--यरद्द सुद्दिता नहीं किन्तु 
बचापलसी है । 

इपेन्ना 


८, ५ मे 
मूर्ख, दुराचारी, आदतायी, बे, व, दंभी, पासडी आदि दुष्ट महृति के 
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बा लिनडी करवूतों से बनता में एुफा के विस्दू अ्रनेकता और फूट के भाव बडने 
हों, और लिनसे लोगों को पीड़ा होती हो गुब्व॑ समाव का श्रद्धिव दोवा हो, उनसे 
सहयोग और सहानुभूति न रखना, यदि अपनी योग्यता और सामर्थ्य हो तो उनकी 
मूर्खता, दुघ्वा, घोखेवावी, दस्भ, पासयद बादि छठाने का बल करना, थ्रदि समझाने 
और शिक्षा देने से उनकी सूर्सता, हुष्वा, बोसेव/नी, दस्स, पासद: आदि ने छूटे 
दो डसको सना, धमकाना एवं बयायोस्य दगढ देना, भर ऐसा करने से भी यदि 
उनके अत्याचार कमर न हो तो अल्न्त श्रावश्यकना होने पर स्वयं डनके तथा सबके 
हित के लिए उसको आश-दणढ तक दे देना-हस तरह करने में ठनऊे शारीरिक 
और मानसिक कष्ट श्रयवा शरीर-नाश की परवाह न करना यात्री उपेज्ञा करता, और 
यदि सामर्थ्य व दो वो उनसे ठदातीत रहना अर्थात्‌ उनका संग ने करना--यह 
सब्बी ढयेज्षा है । ऐसे दुष्ट कषोगों की दुष्टवा छुडाने के लिए द्वेप-भाव के बिना उन्हे 
दण्ड देता अथवा दिलाना, वासत्र में उनके साथ तथा सबके साथ प्रेम करना ही 
होता हैं, क्योंकि दुएयों की दुष्ट्वा लुदाने से स्वथ टनका तथा सबका हित होता है । 
परन्तु दुष्दों की दुश्ता छडाने की य्ोग्यवा और सामर््य होते हुए भी इस विचार से 
डदापीन रह कर डपेढ़ा करदा ऊ्रि “इसी दुश्वा से हमें क्या प्रयोजन ? अपनी कसी 
का फल ये श्राप ही मोगेंगे यदि इम इनझो दराइ देंगे था दिलायेंगे तो हमको पाप 
जगेगा, श्रववा हमार इतत'काण कलुपित होगा”-बह उपेड़ा का दुर्पोग है, 
पी इक कुद्सा थीर इुचेशओं में मद्दायक होना ही नहीं, क्न्ति इन्हें सहयोग 
दकर उनका टुइवा बढ़ाता है, छोर साधारण बनता के साथ ध्रस्थाय करना है। 


शब्य-पक्ति 


दा रस्या का एक््ात्र अवोजन लन-समान को परस्‍्र में अ्रेम-्मह्ित 
एकता के सूत्र में फिरोग्रे हुए मुब्यवर्थित रख कर उसकी सब प्रकार की उन्नत्ति में 
सहायक होना तथा उसका वास्तव हित करना हैं, श्रत इस उड्ेग्प की पूषषि के 
निमित जो राज्य-सत्ता जिस सप्रय थआाहड हो-चाहे वह वंश-परमपरागत हो या 
ना द्वारा निर्वाचित, एक व्यक्ति की हो या अनेजों ढ़ सम्मित्तित भाव की; उसमें 
श्रद्धानविग्वास रखना, उसहे साथ म्रबुक्त सहानुभूति रखना तथा कम 
देवा; उसके बनाये हुए निदमों (छादनों) डे श्रदुसार आचरण करना: सबके 
ट्वित के लिए उसको सुन्यवस्थिव-हप से चलाने में सहायक होना, टसकी प्रशियों 
धूंढ़, असावधानितरों तथा दुर्ग॒णों को उचित रूति से अकट कि हक है: 
और अपनी-अपनी योगताजुसार चित सम्मति देगा, यदि डिसी समय की प्रचलित 
पमालाउयया उस समय के कोगों की परिस्थिति के अजुरृत्त न हो, तथा उसमें 
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इतने दुर्गुण आगये हो कि उससे लोगों की भलाई न होकर उलदी हानि होती हो, 
झौर अयत्न करने पर भी वद झुधर न सकती हो, तो किसी प्रकार के द्वेषभाव के 
बिना सपके हिल के ल्षिए उसको चदल कर, उसके स्थान में उस समय की परि- 
स्थिति के उपयुक्त जोक-हितकारी दूसरी राज्य-सचा स्थापित करने का प्रयत्न करना-- 
यह सच्ची राज्य-भक्ति हैं | परन्तु यदि किसी राज्यन्सत्ता के कानून ज्ञोगों को कष्ट 
पहुँचाने वाले, अधितकर, आपस में अनेक्य एवं अध्यवस्था उत्पन्न करने वाले हों, 
तो भी उनका विरोध न करना, भपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के क्निए राज्य के 
अनुचित कार्यो में मी सम्मति दे देना तथा उनसे सहानुभूति रख कर सहयोग देना, 
उसके अत्याचारों का प्रतिवाद किये विना उन्हें चुपचाप सहन किये लाना, हानिकर 
नियमो को वदकवाने फा प्रयत्न न करना राज्य-सचाज्नन के विषय में सर्वधा 
उदार्स न एवं पश्रननान रहना, तथा थन्ध-विश्वास से अत्याचारी राजा और राज्य- 
सत्ताघारियों ही को ईश्वर की विभूति मान कर जो कुछ वे करते रहें, उसीको अच्छा 
माननां, और उसके प्रवीकार का अयत्न न करना, अथवा बिना समुचित कारण के 
किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के दिए भववा ईर्पा-हेप से किसी राज्य-सत्ता का विरोध करना 
तथा उसको रदुबने का अयत्न करना, भ्रथवा उसकी श्रवद्देलना करना, यह सब राज्य- 
भक्ति नहीं किन्तु राज्य-मोद हैं । 


माठ-पिठ-भक्ति 


समान को सुच्यवस्थित रखने थौर दूसरों से प्थक्‌ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ 
और व्यक्तित्व के अइंकार की श्रासक्ति कम करने के लिए, माता-पिता की भक्ति 
आवश्यक है, क्योंकि, मिस तरद्द माता-पिता अपनी सन्‍्तानों का गर्भ से लेकर बढें 
होने तक पाजन-पोषण, रघ्ण-शिक्षय शझादिं--एकठा के प्रेम दया निस्स्वार्थ-भाष 
से--करते है, दभी सन्‍्वान संसार के च्यवद्टार करने योग्य द्योते हैं, उसी तरह वृद्धा- 
बस्या में माता-पिता के शरीरों के शिथित्र हो जाने पर उनकी सेवा-शुश्रृपा, पान- 
पोषण आदि एकता के प्रेम तथा निरस्वार्थ-भाव से सन्वान करे, तभी वे ज्ोय शान्ति- 
पूर्वक अपना जीवन-्यापन कर सकते है, और परस्पर में इस तरह व्यवहार करने से 
व्यक्तिगत स्वार्यों के त्याग झोर दूसरों के साथ एकता के ग्रेम का अभ्यास होता है । 
झत माता-पिता फी सेवा-शुश्रूपा एव आरादर-सत्कार तथा वृद्धावस्था में उनका 
पाज़न-पोएण निस्स्वाथे-साव से अपना कतंव्य समर कर करना, अपने सात्विक 
स्यवह्वारों से उनको सुख ठेना, राजसी-तामसी व्यवद्दार करके तथा विपय-भोगों 
के किए उन्हें कमी कष्ट न ठेना, तथा कप्मी उनका अपमान न करना, उनकी उचित 


आज्ञाओं का पाजन करना एवं उनकी झात्सिक उन्नति के व्यवहारों में सट्टायक 
#] 
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होना--अद् सच्ची मातृ-पितृ-भक्ति है। परन्तु माता-पिता की लिन श्राज्षार्रों से 

साखिक आचरणों में बाधा पहुँचती हो, श्रथवा निनमे श्राध्मिक पतन होता द्वो, तथा 

जो आत्मिक उन्नति के विन्द्र हा, उनको प्रत्व-श्रद्धा से, केवज्ष इसलिए मानना 
कि माता-पिता की थाज्मा पाजन करना प्रत्येक दशा में उचित ही है, मात्ता-पित्ता 
के प्रप्रसक्ष होने के मय से उन्हें डचित सम्मति न ठेना, उनकी रलोग्रणी-तमोगुणी 
वृत्तियों को प्रसन्न करने के ज्षिए श्रात्मिक पतन करने बाले व्यवहार करना, उनके 
आधिभौतिक शरीर के मोह में फसे रह कर उनके सच्चे आश्मिक सुस के विपय में 
उपेज्ा करना, श्रथवा उनके जीवन-काज् में ठटनफी उपेच्ा एवं श्रपमान करते रह कर 
मरने के बाद रोना-चितत्नाना, शोक करना तथा छ्रिया-कर्म, झव-मोज की नामणवारें, 
श्राद्ध भाद्रि जोक-ढियावे के रानसी-तामसी श्राठम्बर करऊे स्वयक्लेश उठाना 
श्रौर उन ग्रतात्माओों को भी क्लेश पहुँचाना--यह मातृ-पितृ-भक्ति का दुरुपयोग 
अथवा मातृ-पितृछोद है | 


गुर-र्भक्ति (आचायंपासना ) 


सद्िद्या पढ़ा कर ससास्यात्रा के लिए सन्मार्ग दिसाने वाले तथा अध्यात्म- 
शाच का सच्चा डपदेश देने वाले, श्रेष्ठ आचरणों युक्त सदगुर की सेवा-शुश्नुपा, 
श्रादर-यकार, भरण-पोपण श्राठि, भक्ति और शादर सहित करना, उससे प्राप्त 
की हुई विद्या तथा ज्ञान के द्वारा अपनी श्राधिमोतिक, श्राधिरविक और श्राध्यात्मिक 
तीनों प्रजार की उन्नति करने में तत्पर रहना, तथा उससे दूसरों को भी लाभ 
पहुँचाने के लिए पयद्नगील रइना--यह सच्ची गुर-मक्ति हैं । परन्तु ऐसे सदगुरु के 
डपटसाजुसार आधरण न फरके उसऊे शरीर ही को ईश्वर-स्वरूप मान कर उसका 
अर्चच-पूलन और घरण-स्पर्णादि करने तथा भेट चढ़ाने मात्र ही से अ्रपने फो झृतकृत्य 
समकता, झूस, पासणढ़ी, ध्रज्नानी, हुराचारी एवं घृ्त--बंशपरूपरागत श्रथवा 
साम्मदायिक- गुरओ से, केचल लनेक, कयदी थ्रादि वंधवा कर अथवा टीछा लेकर, 
श्रन्थ-विश्वास से उनकी श्राज्ञाओ्रों का पावन करना, अपनी बुद्धि से कुछ भी कास 
न लेकर कक से निकले हुए बचन ही अमाण सानना और उनके बेरे के पछ 
बन नाना, मुस कुपात्र गुस्थ्ों का आदर-सत्कार तथा भेंट-पुल्ना करके उनका गौरव 


घढ़ाना, तथा तन, सच, घन श्रादि सब-कुछ उनको देकर उनके दुराचारो में सहायक 
होना-- यह गुरुभक्ति का दुरुपयोग है । 


जे औ कक 
सदगुर, अपने शिव्यों को निस्तवार्थ श्रेस-भाव से उनकी सब प्रकार की उच्नति 
ष् लिए सत्य ज्ञान का उपतेश देते है, अरक, वे भरीर के अर्चन-पुल्नन थ्राटि से तथा 
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श्राथिक भेंट-पूजा और भोग्य-सामत्रियों से संतुष्ट नही होते, किन्तु उनके उपदेशों 
को धारण करने द्वारा अपनी सर्वाज्ञीण उन्नति करने के साथ-साथ दूसरो का द्वित 
करने से ही वे संतुष्ट रहते हैं । 


पति-भक्ति अथवा पातिबत 


इस संसार की रचना नर और सादा के बकोडे के रूप मे है। जगव्‌ का आधा 
अब्न नर और आधा मादा है, अ्रत नर-सादा का जोडा प्राकृतिक है। नर और 
सादा की शारीरिक रचना में प्राकृतिक अन्तर है, जिसके कारण नर में कई अकार 
की विशेषताएँ और कई प्रकार की न्यूनताएँ द्वोती हैं, और मादा में दूसरे प्रकार की 
विशेषताएँ और दूसरे प्रकार की न्यूनताएँ होती हैं, अत दोनो का परस्पर में मेल 
अथवा योग होने से दोनों पूर्ण होते हैं । इसलिए नर और सादा का सहयोग एव 
सहयास प्राकृतिक एवं* साधारणतया आवश्यक हैँ । जिन ग्राणियों मे बुद्धि का विकास 
नहीं होता अ्रथवा बहुत कम होता है, उनमें नर-मादा के सहयोग भर सद्दवास की 
कोई नियमित ध्यवस्था नहीं होती--चाहे जो नर, चाहे जिस मादा के साथ सहवास 
करता है । परन्तु मनुष्य (स्री-पुरुष) में घुद्धि का विशेष विकास होने के कारण, उसने 
अपने जीवन को इस प्रकार सुब्यवस्थित करने का अयत्न किया है, कि जिससे वह 
आधिभौतिक, आधिवेविक और आध्यात्मिक, सब प्रकार की उन्नति करवा हुश्या 
शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की आप्ति-रूप परमपद को पहुँच जाय | इस उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए उसने समान-व्यवस्था बनाई, और उस समान-व्यवस्था की अधान 
भित्ति, एक नर (पुरुष) का एक मादा (स्त्रो) के साथ सहवास करने के बियस है, 
निमके अवलम्बन से दोनो अपने-अपने प्राकृतिक वेगो को मर्यादित-रूप से शान्त 
करते हुए तथा पुक-दूसरे के सहयोग और सहायठा से अ्रपनी-अपनी योग्यता के 
सासारिक व्यवहार करने द्वारा एक-दूसरे की आवश्यकताओं की एति करते हुए संसार- 
चक्र को चलाने में सदायक हो, और साथ ही अपनी सब प्रकार की उन्नति करने में 
अग्रसर होते रहें । इसलिए प्रत्येक समान मे अपनी-अपनी परिस्थिति के अलजुकूल, 
एक पुरुष का पुक स्त्री के साथ सहवास के नियम बनाये बाते हैं, और उन नियमों 
के अजुसार स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध जोडे जाते हैं--लजिनकों विवाह कहते हैं । 


ऊपर कह आये हैं कि नर और सादा की शारीरिक रचना में प्राकृतिक अन्तर 
होता है, और उनमें मिन्न-भिन्न भ्रकार की विशेषताएँ और न्यूनताएँ द्वोती हैं । स्त्री 
का स्वभाव साधारणतया पुरुष की अपेक्षा विशेष कोमल, चचल, भावुक, भीर तथा 
लज्ताशील होता है, और अपने जोढ़े के पुरुष की अपेक्षा उसमें वल और साइस कम 
होते हैं, सेवा-माव की अधिकता होती है, और शरीर कुछ छोटा, सुकमार (नाजुक) 


पीता का ब्यवद्टार-दशंत हल 


पुव सुन्दर होता है, गर्भ धारण करने और सन्तानों का पालन-पोषण करने की 
उसकी स्वाभाविक योग्यता होतो है । स्त्री को अपेता पुरुष अधिक बलवान, साहसी, 
दीर्घ और दृढ़-काय, कठोर-हृदय एवं विचारणीज् होता है । इसलिए पुरुष नगव 
श्रथवा समान छा ज्येप्ठ अथवा दत्निण अद्भ माना गग्या है ओर स्त्री कनिष्ठ श्रथवा 
वाम अड्ढ मानी गई है । श्रत स्त्री के लिए पुरुष के सरत्ण और शिक्षण में रहना, 
उसके अनुकृत्त होने वाले आचरण करना श्रोर उसे असन्न रखना आवश्यक हैं, शोर 
पुरुष के किए स्त्री के प्रति आदर और प्रेम रसते हुए उसे सदुपद्ेश तथा खत्परामर्श 
देकर सन्प्रार्ग पर चलाना, उसको सुरक्षित रखना, उसकी उचित आ्रावश्यकताश्रो की 
यथाशक्य पूर्ति के लिए प्रयत्न करता और सदव्यवहार से उसे सदा प्रसन्न रसना 
आवश्यक है । स्त्री का मुरग्र कर्तत्य घर-मृहस्थी के सब कार्य समाजना और करना, 
तथा वाल-बंच्चों को पालना एवं उनकी रक्षा-शिक्षा का प्वन्ध करना है, श्रौर पुरुष 
का मुस्य कर्तव्य द्रव्योपार्जन करके अपने स्वरा-यद्चों आदि कुठम्ब का भरण-पोपण 
करता है | ठोनो श्रपने-अपने कर्तव्यों का टीक-दीक पालन करके एक-दूसरे 
की आवश्यकवाशों की पूर्ति करें तथा परस्पर में सदायक होवें, तभी ससार के व्यवहार 
दीक-ठीक चत् सफते है। श्रत्तु, ख्री के लिए पति-भक्ति अथवा पातित्रत का पालन 
करना श्रावश्यक हैं, अर्थात्‌ माता-पिता द्वारा श्रथवा उनकी श्रनुपस्थिति में नो अ्रन्य 
सरक्षक हों उनके द्वारा, केवल वर-कन्या के द्वित के उद्देश्य से तथा उनकी पूर्ण सम्मतति 
लेकर सदूभावना से नियत किये हुए, एव अ्रपने समाज की पद्धति ऊे श्रजुसार विवाहित 
सुयोग्य पति ऊे साथ श्रनन्‍्य-प्रेम रसना, अर्थात उसके सिवाय दूसरे किसी पुरुष से 
खरी-पुरुप के सहवास-सम्बन्धी अति न रखना, अपने व्यक्तित् को उसके व्यक्तित्व के 
साथ लोड देवा, तन, मन और वचन से उसका कोई भ्रद्चित न करना, उससे ब्यवपाय 
में सहायक होना, उसके सुख-दु ख, हानि-लाभ, इर्ष-शोक, मान-अ्रपसान, निन्‍्दा- 
स्तुति भादि को अपना ही सममना, घर-गृहस्थी के कामों से उसे निश्चिन्त रखना, 
शुद्ध एव सात्विक भोजन तथा सेवा-झुश्नुपा श्रादि से उसके स्वास्थ की रक्षा करना, 
मीठे नं से तथा नम्न पृव॑ सत्य व्यवहार से उसको गसन्न रखना, उससे कभी 
छक्ष-फपट ओर असत्य का च्यवद्वार न करना, वस्त्राभूषण, विपय-भोग, आमोद-अमोद, 
धर्म-पुयय, तीर्व-बत आदि के लिए उसकी सामथ्ये से श्रधिक खर्च करने के लिए उसे 
तंग न करना, तथा उसकी प्रसन्नता के बिना इस त $ कार्य 
तथा उसके सात्विक च्यवहारों और आत्मोत्रति के सा के बना कक 
सच्ची पति-भक्ति भ्रथवा पातिमरत है। परन्त मूर्स, स्वार्थी, नि्ंयी एवं कंतन्यरपिलंस 
जा 24 $ *- 
साता-पिता अथवा अन्य सरक्षकों आदि द्वारा नियत किये हुए, ऋर प्रकृति के दुष्ट, 
इुराचारी, ग्ुणदीन, श्रयोग्य, श्रमादी, क्व॑व्यच्युत अथवा वेनोड पति के अत्याचारों को 


8०९ गीता का व्यावहारिक अथे->्र० १२ 


चुपचाप सहते रहना, ठसकी अनुचित आज्ञाओं का सी अपने अन्त करण के विरूद्ध 
पाक्षन करते रइदा, हृदय में प्रेम हुए विना ही ऊपर से ज़बर्दस्ती प्रेम दिखा कर अपनी 
आत्मा का पतन करना, ऐसे दुष्ट पति को प्रसन्न करने के क्षिए दिन-रात परिश्रम करते 
रहना, इस अ्रन्ध-चिश्वास से कि “मेरे भाग्य में यही लिखा था” इस तरह के नुशस 
पति के साथ जन्ममर बंधे रह कर, इस दुलंभ मलुप्य-जीवन का वास्तविक लाभ न 
ठठाकर, इसे शारीरिक एवं मानसिक क्लेशा में ही बिता देवा, पदि के मरने पर सदा 
रोते-चिल्ाते एुवं जन्ममर शोक करते रहना, तथा हृठ-पुर्वक भूजे-प्यासे रहने, सर्दी- 
गर्सी सहने झ्रादि शरीर को क्ृश करने वाले तप करऊे, शरीर को सुखाकर अपनी आत्मा 
को तथा झत पति की श्रात्मा को भी कलेश देना, श्रोर हृठ-एवंक बलात्‌ वैधव्य रख 
कर श्रष्वाभाविक पति-मक्ति को श्रन्ध-अरद्धा से इस दुर्लभ मनुष्य लीचन को शोक 
श्रौर दुख दी में पूरा कर देना, तथा शरीर के प्राकृतिक वेगों को सदन न कर सकने 
पर दूसरा विवाह न करके व्यमिचार में अवृत्त होना और गर्भपात श्राढि के पाप 
[करना--थष पति-मक्ति नहीं, किन्तु आत्म-इनन है। 


पति-पत्नी-भाव का विशेष सम्बन्ध केवल शरीरों का होता है, थ्रौर नेसा कि 
“ऊपर कह आये हैं वह सम्बन्ध समाज की सुब्यवस्था और स्त्री-पुरुप दोनों के सुख- 
शानितिपूर्वक लीवन-यापन करने के लिए यहाँ ही श्रर्थाव्‌ इन शरीरों में ही जोढा 
लाता है | इस विवाह-सम्बन्ध का श्रधिक मह्वपुर्ण प्रयोजन अरद्द भी है कि दोनों का 
व्यक्तिव विवाह से एक हो जाता है, और पथयऊ्‌ व्यक्तिगत स्वार्यो अथवा अधिकारों की 
खींचातानी कुछ भी नहीं रहती, अत अ्रपने प्थक्‌ व्यक्तित्व को सवके साथ जोढ कर 
सबसे एकता का अनुमव करने, अर्थात्‌ सर्वात्म-भाव के अम्थास में यह सम्बन्ध सबसे 
“बढा सहायक है । परन्तु यह प्रयोजन तब ही सिद्ध हो सकता है, लब कि पति भौर 
पत्नी दोनों इस रहस्य को अच्छी तरह समझ कर अपने कर्तव्य पूर्ण रूप से पालते रहें, 
और विद्ाह के नियम इस उद्देश्य की सिद्धि के लघष्य से ही बनाये गये हों---इक- 
तरफे स्वार्थ के न हों, केसे कि वर्तमान में हैं । 
पत्ती-बत 
अपने-अपने समाज की विवाह-पदछति के अनुसार विवादित सुयोग्य पढ़ी के 
साथ अनन्य-साव का प्रेम रखना, अ्रर्थात्‌ उसके सिवाय अन्य किसी स्त्री के साथ 
पति-पत्नी के सम्बन्ध का प्रेम न रखना, आदर और सम्सानपूर्वक डसके साथ 
सद्च्यवहार करना, सब प्रकार की आपत्तियों से यथाशक्य उसकी रहा करना 
सुमिक्षा और सदुपदेशो द्वारा उसकी शारीरिक और आस्मिक उन्नति में सहायक होना, 
दब्योपार्लनन करके उसके मरण-पोपण का पर्याप्त श्वन्ध रखना, अपनी स्थिति के 
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अजुसार उसके खिये वस्त-धाभ्पण आदि द्वार तथा प्न्‍्य मनो-विनोद एवं चित्त की 
प्रसक्षता के साथनो हारा उसे प्रसन्न रसना, उसके सुस-दु स, सान-अपमान, निन्‍्दा- 
स्तुति आदि को अपनी ही समझना, अपने व्यक्तित्व को ठसके व्यक्तिव के साथ ज्ञोड 
कर एकता कर देगा, भर इस बात का सदा ध्यान रखना कि अ्रपनी तरफ से उसको 
किसी प्रकार का शारीरिक एवं सानसिक कष्ट ने होने पावे-न्यह सच्चा पत्नीओस 
आअयवा पत्नी-अत हैं! परन्तु पतली के रूप और यौवन में श्रासक्त होकर दिनन्रात 
डसी की उपासना में क्ृगे रहना और श्रपने कर्तत्य को भूल लाना; उसकी 
मर्खतापूर्ण शाज्ाथों का पाकन करके उसे निरकुशण बना देना, उसके पभ्रप्रमन्न 
होने श्रववा रथ्ने की आ्राशका से उसको सुशिक्षा अथवा सदुपरदेश न देना, उसकी 
अनुचित एवं श्रनावश्यक माग्ो की पूति करने के लिए अपनी शक्ति से श्रधिक व्यय 
करके तंग होना, कलहकारिणी ओर दुराचारिणी पत्नी के साथ ग्रेम न होते हुए, तथा 
डससे दाम्पत्य-सुस् न होते दुए भी, दूसरा विवाह ने करके परल्त्रीनामन श्रादि 
दुराचारों में प्रदत्त धोना, ओर एक स्त्री के मरने पर उसऊ सोह और शोक में रोते 
रहना, एवं पुक-पतनी-तरत पालन करने के इठ अथवा अभिमान में दूसरा विवाह ने 
करना, और काम का वेग सहन ने हो सकने पर वेश्या-्यमन आदि पाणचार में 
प्रवृत्त होना--थद्द पत्वीमत का दुरुपयोग है । 


स्वामी भक्त 


संसार के व्यवद्वार सुब्यवस्थित रुप से चत्ाने के लिए नौकर का मालिक 
के प्रति पिठा का भाव, और माक़िक का नौकर के अ्रत्ति पुत्र का भाव रहना 
आवश्यक है, आऔर अपने प्रथक च्यक्तित् को दूसरों के साथ लोढ कर संघसे 
पएुकता करने का अ्र्यास इस सम्बन्ध से भी बढ़ता है । अत. शरीर और उसे 
सम्बन्धियों के पालन-पोषण आदि के ज्ञिण यदि किसी की नौकरी करना स्वीकार 
किया हो तो जब उक उसकी नौकरी करे, तब तक उस स्वामी के प्रति एकता के 
प्रेम पूर्वक आदर और श्रद्धा के भाव रसना, लो सेवा स्वीकार की हो उसको उत्तचित 


होकर सचाट, प्रसब्नता, उत्साह शरीर तत्परता ऊे साथ अच्छी ठरह पूरी करना, जो 


काम अपने हें दो उस्तमें शृटि न श्राने देना, तथा नो वस्तु अपने सुपुर्द हो उसऊी 

द्वानि न दोने देना, स्वामी का कम्ती अद्वित-चिन्तन न करना, उसके सुसत-हु'प, हानि- 

लाभ, निन्‍्दा रूति थ्राढि श्रपनी ही समझना, उससे कमी छुल्ल-कपट आदि का 

मिव्या व्यवहार न करना; उसको हानि था कष्ट पहुँच एसा कोई काम न करना, सदा 

उसे उचित सम्मति देना, एव हानिकारक अथवा अनुचित कामों में प्रदत्त होने से 
रोकना- हि 

--भद् सी स्वामि-मक्ति है । परन्तु दुष्ट, दुराचारी, आततायी एवं मूर्ख स्वामी 
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फी अजुचित झाज्ञाओ का अन्ध-विश्वास से पालन करते रहना, उसके अनुचित 
व्यवहरों में “हाँ-में-हाँ” मित्ला कर उनका अतिवाद न करना, श्रथवा उसे उचित 
सम्मति न देना, शगैर उसकी भक्ति के वश होकर अथवा चेतन के लोभ से दूसरों पर 
अन्याय और शत्याचार करने मे उसको सहायता देना, तथा आरात्मिक पतन करने 
वाले कार्य करमा--यह स्वासी-सक्ति नहीं किन्तु स्वामी-ह्रोद्द हैं । 


वात्सस्य 


अपनी सन्‍्तान, अजा, सेवक, शिष्य एवं अपने संरक्षण में आये हुए लोगों 
के साथ अपती एकता का अनुभव करते हुए नि स्वार्थ-भाव से प्रेमपू्वंक उनके 
पालन-प!पण, रक्षण-शिक्षण आदि की सुब्यवस्था करना, उनको अनिष्ट से बचाने 
तथा उनकी सर्वाद्भीण उन्नति करने के लिए सदभावना-्युक्त भ्यत्न करते रहना, उनके 
सुस्त दु खों को अपने ही समान समभना, सदुपदेशों द्वारा उनका अज्ञान दूर करके 
उनको सनन्‍्मागं पर चत्ाना, उनसे अपने-अपने कर्तव्य पालन करवाना, और उनको 
चुरी संगति, खोटे व्यवद्दारों, कुच्यसनो तथा विलासिता से वचाना-न्यह सच्चा 
चात्सल्य हैं । परन्तु छोटे सम्बन्धियों के शरीरों के प्रेम में इतना आसक्त हो जाना 
कि उनकी भ्ररुचि के कारण उनको विद्याध्ययन आदि सदयुशा में प्रदत्त करना एव 
सुशित्षा न दिलाना, उनको कुमार्यी होने तथा अनर्थ करने से न रोकना, राजस- 
तामस आहार-विहार की उनकी आदत डालना, भत्यत्त में उनको थोडा शारीरिक 
कष्ट होने के भग्र से परिणाम के वहुत सुख की उपेक्षा करता, उनसे उनके कर्तव्य 
पालन करवाने में श्रसावधानी करना, श्रोंर विपरीव आचरण करनें पर उचित दुर्ड 
न ठेना--यह वात्सक्य नहीं किन्तु निष्ठुरता है । 

स्नेह 

अपने घरावर के स्नेहियों के साथ अपनी एकता का अद्ठुभव करते हुए 
नि स्वार्थ-भाव से प्रेम पूरक उनके साथ सद्व्यवहार करना, उनको वास्तविक 
आवश्यकताओं की पूति तथा कष्ट-निवारण में सहायक होना, अनिष्ठ से बचाकर 
उनके सच्चे सुख तथा वास्तविक ह्वित-साधन के लिए चत्न करना तथा उनके हिंत की 
सम्मति देना, और उनके सुख दु ख, मान-अपमान, कीति आदि को अपने ससान ही 
सममझना-यह सचा स्नेह है । परन्तु स्वेहियों के च्यक्तित्व के स्नेह में इतवा आसक्त 
हो जानो कि उनकी भ्रग्नसन्नवा के भय से उन्हें उचित सम्मति आदि भी न देना, 
उनके अनुचित एवं हानिकर च्यघद्दारों में साथ देना, अथवा उनके स्नेहवश स्वयं 
अलन्नुचित कार्य करना--यह्ट स्नेह का दुरुपयोग है । 
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अजश्नट 


अपने से इीन स्थिति वाले स्नेट्टियो के साथ श्रपनी एकता ऊे अनुभव से 
इनके प्रदि कृपा अ्रथवा अनुग्नह के रूप में निम्स्ार44-भाव से प्रेम रफ़ना, ग्रथाशत्ति 
डनकी वास्तविक श्रावश्यक्ताओं को पूरी करने का यथ करना, उनके दु'खो में 
सहायक द्वोना, श्रौर उनके वास्तविक सुर्यों के ज्िए ग्रवासाध्य उपाय करता--यरह 
सच्या अनुग्रह हैं। परन्तु कृपा के वश होकर उनके अवगुणों के सुधारने की टपेज्ा 
करना, भ्रथवा उनको निर्थमी, प्रमादी, टइयट ण्व श्रत्याचारी बनाकर संसार के 
प्रति उन्हे अपने कतव्य-पालन से बिमुख करना-- यह अनुभ्ष्ठ का दुस्पयोग हैं । 


निर्मम अथवा अनासक्ति अथवा उस्ससीनता 


सबके साथ प्रेम का उपरोक्त वयायोग्य वर्ताव करते हुए भी किसी विशेष 
व्यक्ति, विशेष शरीर, विभेष समाज, विगेष देश, विशेष कार्य, विशेष व्यवद्ठार अ्रयवा 
विगेष पदार्थ ही में इतना भ्रासक्त न हो लाना कि लिससे दूसरों के साथ थथायोग्य । 
प्रेम का बर्ताव करने में चाघा कगे, अश्रवा श्रपना कठंव्य पात्न बरने में त्रटि आवे, 
अपनी योग्यत्ता के सब अकार के सासारिक ध्यवद्दार करते हुए भौर इन्द्रियो के विषयों 
को नियमित-रूप से भोगते हुए तथा धन-सपत्ति, घर-गृहस्थी! भाड़ रखते हुए एवं 
खरी-बच्चों में रते हुए भी उनमें इतनी प्रीति नहीं सपना कि टसके होने पर मच 
व्याकुत्त हो जाय--यरह सच्ची नि्मेमठा श्रथवा श्रवासक्ति श्रथवा उठासीनता हैं, 
समलवगरोगी भर्त इस प्रकार निर्मम, श्रवासक्त श्रथवा टदासीन रहता है। परन्तु 
निर्ममता श्रथवा श्रनासक्ति श्रथवा उदासीनता का यह तात्पर्य नही है कि धर-गृहस्थी 
हुझ्ञव परिवार, घन-सम्पत्ति तथा सब कास-घन्धों णथ्‌ ज़िस्मेवारियों को छोड दिया 


जाय, भ्रथवा वपरबाही करके इनको रक्षा दिया जाय, तथा श्रपने कतव्य-फमों में 
सच्र न क्षगावर अ्रसावधानी से उन्हें विगदने 


; ने दिया लाय, श्रथवा उनके सुधरने- 
पह 25२2 ही के न वी अि 

विगदने का परवाह ने की जाय, और इन्द्रियों के विषयों तथा ब्यापारों की तरफ 

से इतना डदासीन हो जाय कि उनके 


दासीन | अ्रच्देपन-चुगपन अथवा औचित्य-अनौवित्य 
का ध्यान ही ने रे--प्रथवा उन्हे सवा 


द छोड़ दिया लाय--ब्रह निर्मेमता, अना- 
सक्ति अथवा उदासीनता का डुरप्योग भथवा विपयांस हे । 


निरइड्वार 


गदै मु ञ प के हि. 
अमुक 33 मम करता हूं, मेरे ही किय्रे से होता है, यदि में न करूं ते 
नहीं हो सकता » अथवा “अने कमी का त्याग कर दिया अथवा कर दूँगा, हर 
तरह कतांपन के व्यच्त्व का भ्रहंकार न करना, तथा मेरा वर्ण अथवा आश्रम ऊेंचा है 
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में घड़ा हूँ, में कुछ्ीन हूँ, में पचिग्र हूँ, में प्रतिष्टित हूँ, में घनवान्‌ हूँ, में बलवान हैं, 
में रूपवान्‌ हैं, में विद्वान हैं, में ुद्धिमान्‌ हैं, मे इटम्मवान्‌ हैँ” इत्यादि शारीरिक 
उपाधियों के भृठे ग्रमिमान से मतंवाजा न होना, सदा इस बात फा ध्यान रखना 
कि “शरोर भौर उसकी उपाधियाँ झनित्य अर्थात्‌ थ्रानैन्‍ज्ामे वाली तथा सदा बदलते 
रहने बाकी हे, भौर जगत्‌ सव, एक ही आत्मा के अनेक कद्िपत रूप हैं, इसलिए 
इसके सारे ध्यवहाार सबके सहयोग से होते है, दूसरे ध्यक्तियों अथवा शक्तियों के 
पिना में अश्ेज़ा कुछ भी नहीं कर सकता”, इस तरह अपने एयक्‌ ध्यत्तित्व के 
झहंकार का सवझे एक्त्व-भाव में समावेश कर देना-यह सल्ा निरहकार है, 
समत्वथोगी भक्त हस प्रकार निरहंकारी होता हैँ | परन्तु अपने वास्तविक आप-- 
आप्मा के धस्ठित्व फी और प्रकृति के स्वामित्व फी सुध न रखना; अपने कतंव्य-कर्म 
करने में अपने घस्तित्व तथा दापित्व को सर्वया भूल जाना, अपने फो एक धत्यन्त 

/ छुद्ग, दीन, हीन, नगण्य व्यक्ति मान फर, दूसरे किसी प्रयक्ष या अग्रत्यक्त ज्यक्ति 
पयवा शक्ति, अथवा प्रकृति पर ही निर्भर हो बाना, एवं स्वावलंबन के बदले 
परावलम्धी बन जाना--यह निरएंकार नहीं, किन्तु प्रकृति के स्वामी--घेतन घात्मा 
को जद बना देना हैं. । 


च्तमा 


2 


किसी से भूल अथवा मूर्खता से अथवा अज्ञानवश, अथवा जान कर भी 
कोई श्रपराध अथवा हानि हो छाय, और उसके लिए उसझे मन में पश्चात्ताप श्रथवा 
, रक्ञानि हो तो उस अपराध फो सदन कर लेना, उस अपराधी से बदल्ना लेने का 
भाव न रखना तथा उसे दण्ड न देना, और यदि उसके भन में पश्चात्ताप था 
गानि म हो तो भी एक-दो बार उस$ अपराधों को क्षमा करके उसे समकते का 
अवसर देना-यह ज्ञमा है, समत्वयोगी भक्त इस तरदइ पूर्ण ज्षमाशील होता है । 
परन्तु यदि कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति मना करने पर भी अपराध करता ही रहे 
जिससे अपने कौ तया दूसरे क्लोगो को पीढ़ा श्यवा हानि होती हो, भौर उस दुष्ट 
को दय देने की शक्ति एवं योग्यता अपने में हो, फिर भो उसके अत्याचारों को 
बार-बार सदन करते रहना--उसे दूयड देकर अध्याचारों से निद्वत्त न करना--यह 
क्षमा का हुरुपयोग अथवा विपयांस है. इससे छुष्टों का साहस बढ़ता है, भौर वे 
लोगों पर अधिक शत्याचार करते हैं । 


सनन्‍्तोप 


अपने करेच्य-कर्मे पूर्णतया शक्ति और 'युक्ति के साथ, उत्साह और चैयपर्वेक 
चर 
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अच्छी तरह करते रहने से नो सुत-हु'स, दाविन्‍्लाम, कीति-अकीर्ति, सान-अपसान 
आदि प्राप्त हो जायें, उनमें सन्तुष्ट रदना थर्थाव चित्त को शान्त रखना, उच्चम करने 
पर भी इच्छित फल की प्राप्ति न हो तो उसझे लिये थैये न त्यागना, और भौतिक 
सुखों के साधनों की कामनाएँ उत्तरोत्तर बढ़ाकर च्याकृक्ष न होना--यद्द सच्चा 
सन्तोष है, समत्वयोगी भक्त इस अकार सन्‍्तोपी द्वोता है! परन्तु प्रारच्ध, देव, 
ईश्वर अथवा मवितव्यता के भरोसे पर बैठे रह कर कुछ उद्यम ही व करना, अपनी 
तथा दूसरे की शरवश्यझ्ताओं की पृ, तथा इहलौकिक श्रम्युदंय पर्व पारनौकिक 
कस्याण के लिए अपर न करना, दूसरे शब्दों में अयतिद्दीन होकर जैसी स्थिति हो, 
उसी. घुप्चाप पढ़े रहना--यह संतोष नहीं, किन्तु आलस्य एवं अ्माद है । 


शम श्रथांत्‌ मन का सयम 


मन को बुद्धि के आधीन रखते हुए अपनी-अपनो योग्यता के सासारिक' 
व्यवद्वार श्र्थात्‌ कतब्य-कर्म करने में उसे लगाये रखना, उसके द्वारा इन्द्रियों के विपयों 
को भोगने हुए भी उसे इन्द्रियों के आधीव न द्ोने देना, जगत्‌ की भिन्नता के 
बनावों में भटकते से रोक कर उसे सबकी एकता स्वरूप आत्मा में लोढ़ना--यह 
सच्चा शम है, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार सन को अपने श्राधीन रखता है । परन्तु 
मन को अपने स्वाभाविक घर्म --सकरप करमे-से रहित कर देने श्रथवा साधारिक 
ब्यवद्वारों से सवेथा इटाकर चेष्टा-शून्य बना देने का श्रप्माकृतिक प्रयक्ष करता--यह 
सच्चा शम चढ्ठी किन्तु सिथ्याचार है, क्योंकि यह शरीर और संसार मन का खेक्ष 
है, शत जत्र तक शरीर भौर संसार है, तब तक सन का नाश नहीं हो सकता; - 
इसलिए उसे साखिक बुद्धि के आाधीन रख कर सासारिक व्यचहार यथायोग्य विधि- 
पूतेक करने में लगाये रखना द्वी उसका चास्तविदछ्ध संयम है । 


इृढ-निश्चय 


यह विग्व एक ही भ्रात्मा अथवा परमात्मा के अगेक रुप है, इस निश्चय से 
कभी वे ढियना, इस एकता के निश्चयपूर्वक अपने कर्त॑ध्य-फर्स करने से विंचकित 
न होना, तिस बात का श्रच्छी तरह विचार एवं अनुसंघान-पर्वक निश्चय कर लिया 
दो, उसे लब तक उसके विपरीत पर्चाप्त श्रमाण न मिले तव तक न बदलना तथा 
उसमें संशय न रसना--वह दृ़ह-निश्चय है, समलयोगी भक्त इस तरह द्दनिःचयी 
होवा है। परन्तु सबकी एकता स्वरुप झात्मा अथवा परमात्मा से विमुर करने वाले 
च्यवहारों में श्रन्ध-विश्वास रप कर उसमें ही रूगे रहवा, किसी विषय पर दुराअइ 
या जिद रखना, किसी कार्य में हानि था दुस् हो तो भी उसे न द्ोइना, देश, 
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काज थआदि की परिस्थिति की आवश्यकतानुसार अपने विचारों ठथा व्यवहारों में 
परिवर्तेन न करना, द्रिना विधार किसो निरत्यय को पकड़ कर बेढ जाना--उसे 
छोदना ही नही, किसी प्रद््ट शक्ति या व्यक्ति के भरोसे रह कर, निरुधमी होकर 

५ थालस्य में पढे रहना, राग, द्वेप, भय, शोक, विपाद भर मद के भावों में आसक्त 
होकर उन्हें न छोटना-यह दुड-निरचय नहीं, किन्तु दुराग्ह है। 


अनुद्धेंग 


जनता को छुत्घ करने के उद्देश्य से शरीर, मन और वाणी से ऐसी चेष्टाएँ 
ने करना कि जिनसे क्ोगों छे मन में चिन्ता, मय, क्रोष, शोक अथवा ग्लानिशादि 
विछ्षेप के भाव उत्पन्न हो, भौर इसी तरह मूर्ख क्ञोगों की इस श्रकार की चेशकश्रों 
से अपने मन में उपरोक्त भाव उत्पन्न करके उद्विग्न यानी खेद््युक्त न होना, किन्त 
शान्त बने रहना--वढ अनुद्देग का सदुपयोग है, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार ने 
/ दूसरों को उहिग्न करता है श्र न स्वयं उदिग्न होता है। परन्तु श्रजुद्धेश का यद्द 
तात्पर्य नहीं है कि अपने कर्तव्य-कर्म यथायोग्य करने से, श्रथतवा लोक-द्वित के लिए 
- जनता में उत्कान्वि श्रथवा प्रगति के विचारों का प्रचार करने से, वेसमझ कोयों के 
टहिग्न होने की संभावना के कारण, अपने उपरोक्त कर्तब्य-कर्म शोर ज्ोक-हित के 
ब्यवहार छोड दिये जायें । इसी तरह अलुद्देय का यह मी तात्पर्य नहीं है कि 
सममूदार लोगो द्वारा तिरस्कृत एवं लॉदछित होने की कुछ भी चिन्ता न रख कर, 
दुराचार एवं कुकर्म करने में निस्संकोच अर्थात्‌ ढीठ हो जाय, अथवा ऐसा सक्ञाहोन 
हो जाय कि लोगों के ज्ाँठुव थ्रथवा तिर॒स्कार का सन पर कुछ श्रसर ही न हो-- 
> थद्द अलुद्धेष का दुरुपयोग है । 


९ 
हप 


अपने उद्देश्य की सिद्धि श्रथवा अनुझुूलता की प्राप्ति द्ोने पर हपे होना सन 
का स्वाभाविक धर्म है, अत, "संसार सब एक ही भ्रात्मा भथवा परमात्मा के अनेक 
रूप हैं”, इस विचार से सत्रेत्र श्रनुकूलता का अनुभव करते हुए शोक, चिन्ता एव 
उदासी से रद्वित, सर्वदा श्रफुल्ल-चित्त रहना--्यह हर्ष का सदुपयोग है, समत्द- 
योगी भक्त इस प्रकार के हर्ष से सदा असन्न-चित्त रहता है। परन्तु आत्मा अथवा 
परमात्मा की सर्वब्यापकदा को भूक्त कर, इच्छित सासारिक पदार्था की प्राप्ति होने पर 
अथवा अपने मनोरथों की सफलता होने पर, ह्पे से इतना मतवाका हो जाना कि 
कर्तव्याकर्तव्य अथवा उचित-अनुचित का कुछ ध्यान ही न रहे, श्रथवा उस हर्प 
के झ्रावैश में ऐसी चेष्टाएँ करना कि किन्‍से दूसरों को कष्ट अथवा विक्षेप हो, तथा 
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इस यात को भू कर कि “लिसका संयोग होता है उसका ग्रियोग होना अधर्य- 
भावी है”-- हे में प्रयन्त आपक्त हो लाना, एवं अपने प्रामोदअमोद के किए 
दूससे को हानि पहुँचापर श्रथय्रा फष्ट देकर श्रथवा दूसरों की द्वानि एवं फष्ट देस फर 
हित होना--हस प्रकार का दर सया शयाज्य है। पास्वय में यह इपे नहीं किन्तु 
मि्दुरता है. और हर्प फा दुर्पयोग है। समस्बयोगी मत इस प्रकार के दूपे के 
आ्रावेश में आकर नि'ठुर भद्दी दो जाता । 


क्रोध 


अपने फो किसी से दानि या दु स पहुँचने से, या किसी से अपने स्वार्थ 
और घुस मे बाधा खगने से, या कियी से श्रपता श्रपमान या तिरस्कार भादि होने 
के श्रतुसान से अथवा अपने मन के श्रनुदृत्त फोर कार्य ने दोने से फ्रोधित होकर 
चित्त को 'ुष्ध करना, और उस हानि था दुस पहुँचाने बाले से यदता शेने के 
लिए, उसको हुएप देने था हानि पहुँचाने में प्रड्ठत होना--यह क्रोध अनर्थ का ऐसे 
है, श्रत सर्वथा स्याज्य है, सब्ा समययोगी भक्त देखा फ्रोध नहीं फरता ! परुसत 
क्रोध भी मन का णुक विकार है, और जग्र तक शरीर एवं मन है, तथ तक बह स्वेया 
मिट नहीं सफता, तथा प्रिगुणार्मक प्रकृति के हस सेक्ष में उसकी भी श्रायश्यकता 
रत हैं; इसलिए झावेश्यकता होने पर साहिक बुद्धि से निर्शय फरके उससे फाम 
लेना, भ्र्वात्‌ भूर्स, श्ज्नानियोँ वया दुराचारियों को सुधारने शरौर अपने श्राधीन 
व्यक्तियों को करतंव्य-विम्ुस होने से बचाने के लिए उचित माथरा में उसका प्रयोग 
करना, घन्नानी तथा वाज़क, किमी हानिकर व्यवहार फ्रा दुराप्रह करें, वो उनको 
क्रोध दिसाकर ढाँद देना, श्रौर किसी श्रत्याचारी का ध्र्याचार छुड़ाने के लिए 
क्रोध करके उसको घमकी टेना, और श्रथिक श्रावश्यकता होने पर ओौधपूरेक ड्से 
दस्ढ द्रेना--अढ फ्रोध का सदुपयोग होता है। ऐसे अवसरों पर क्रोध के उपयोग 
से कोई अनर्थ नही होता, किन्तु कोष करना श्रावरयक और लोक-द्ितकर होता है-< 
उत्तक ने फरने से उल्टा श्रनर्थ भौर क्ोगों का धद्वित होता है, क्योंकि रमोंगुणी- 
तमोगुणी_ लोग उनको प्रकृति के भनुकृक् क्रिया से ही सुधरते हैं, भ्रत' उनके 
प्रथा दूसरा के द्वित 3 लिए परिस्थिति के उपयुक्त उन पर क्रोध फरना आवश्यक 
होवा है! बढ क्रोध द्वेप-मूलक नहीं होता, किन्तु श्रन्तरिफ प्रेम-सूलक होता हैं | 
बिस तरह भ्रपनी सन्वान को मार्ग से बचाने के लिए उसके द्वित की दृष्टि से जो 
क्रोध किया जाता है, वह कोव हेप-मृत्नक नहीं होता, किन्तु प्रेस-्मूलक होता है ! 
उसी तर दूसरों को सुधारने के लिए श्रेमन्भाव से उनको क्रोध दिया कर ताइना 
दैगा उचित होता है, परन्तु इस प्रकार का क्रोध भी विशेष अवसरों पर एवं किगेष 
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आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए, और पानी पर झकीर खींचने की तरह इस 
ढंग से करना चाहिए कि अ्रपने झन्त करण में उसकी कोई ताप अयवा जहन न 
रहे और क्रोध करने की आदत न पड़े । 


भय 


अपनी विद्या, बुद्धि, वक्ष, तप, धव सत्ता भ्रयवा सामर्थ्य का मय दिखा कर 
कोगों को दाना तथा दु ख देवा, मिव्या बातों का भव बताकर लोगों को भ्रम में 
डालना, ढराना, उगना तथा अपने आराधीन रखना, अपने कर्तव्य पालन करने में, 
ढोक-मेव्ा में दया सालिऊ व्यवद्ारों और कह्याण के प्रयल में रकोगुणी-तमोगुणी 
प्रकृति के पुरुषों को निन्दा आदि का भय करना, तथा देवो, देवता, भूत, प्रेत श्रादि 
की कह्पना करे उनसे स्ूथथ डरनाग्रा दूसरों को ढराना--यह भय अनर्वकारी एव 
जाज्य है; समलग्रोगी भक्त ऐसे भय से सर्वेवा मुक्त रदता हैं। बो दूसरों को 
भयभीत करते है थे स्वयं भो सग्रमीत होते हैं, क्योकि श्रामा तो सबसमें एक है, 
परल्तु बुरे कर्मों के करने में सबके आत्मा # परमात्मा का श्रथवा परमात्मा के ब्यक्त 
स्वरूप लगतू का मव करना, तथा दूसरों को भी बुरे कर्मों से रोकने के लिए भय 
दिखाना; अपने से अ्रधिक विद्वान , वुद्धिमानू, बलवान , धनवान्‌, सत्तावान्‌ भ्रादि 
विशेष योग्यता-संपन्न क्षोगों से सशंकित रह कर उनकी अरिदृद्धिता न करना, तथा 
क्रूर प्रकृति के मनुप्प, लानवर श्रथवा टिसक अस्तु, जिसका सामना करने से शरीर 
श्रौर मन को क्लेश भथवा हानि होने की समावत्रा हो, उनका सव करके उससे बचे 
रेइना -यह सय का सदुकयोध है; ऐसी अवस्थान्रों में भय भी आवश्यक एवं उचित 


होता है। 


अनपेज्ञा अथवा स्वावलम्बन 


झपने कर्तव्य-कर्त तथा लोक-सेवा के व्यवहार करने में ओर सब प्रकार की 
उन्नति के प्रथल में श्रात्म-विश्वास रख. कर उद्यमशील रहना, अ्रपने-भ्रापको सर्वया 
नाज्ञायक सान कर तथा दूसरों पर विर्सर रह कर निदयमी और निराशाबाद़ी न हो 
लाता, किन्तु सबके साथ अपनी एछवा का अनुभव करते हुए, अपनी सामर्थ्य पर 
भरोसा रख कर दसरों की सहायता और सहयोग प्राप्त करने के विश्वयपूरक साइस 
के साथ झागे बढ़ते जावा--यह सच्ची अनपेक्ञा भयवा स्वावकखन है, समतयोगी 
भक्त इस प्रकार अनपेह् श्र्थाव्‌ सवावलस्वी होता है। लिस मनुष्य-में. आत्म-विश्वास 
होता है, भर्याद्‌ लिसको सबके साथ अपनी एकता का भरोसा होता है, उसे सभी 
सहयोग देते हैं एवं उसके सद्दायक होते हैं, भर बिसमें भरात्म-विश्वास नहीं हवा, 


शीता का व्यवद्ार-दृ्शन ४१४ 
वह दूसरों की सहायता ओर सहयोग भी प्राप्त नहों कर सचता। परन्तु स्वावलंवन 
का यह ताप नहीं है कि अपने ब्क्तिवर के धमणड में दूसरों को तुच्छ समझा जाय 
और दूसरों छा पिरस्कार क्या बाय, अथवा दूसरों के सहयोग की सर्ववा अवद्देलना 
की ज्ञाय “बढ अनपेह्ा भ्यवा स्वावदस्तत दया दुदपयोग है। संसार के समी व्यवहार 
पुक-दूसरे की सद्ायवा और सहयोग से ई। विद होते हैं; इसलिए अरस्म-सम्मान श्रौर 
श्रा्म-विश्वास रखने हुए दूसरों के सइबोग का भी यथोचित आदर करना चाहिए । 


शोच--पविच्रता 


| 


मावरों से रहित धर्याद्‌ शुद्ध रखना, इन्द्रियों के ध्यवहार शुद्ध रखना, अर्याव्‌, श्ाँखों 
छेसे झपर न देखना, कानो से ऐसे शब्द न सुनना, विश्व से हुसे पदार्थ नहीं चसना, 
जाक से ऐसे पदार्थ नहीं सूँबना, त्वचा से ऐसी बन्नुग्रों का सर्र नहीं करना, लिनसे 
दित्त दी चंचलठा यटे, और मन मज्षिन होकर ध्राष्मिक पतन कराने वाले ब्यवहारों 
में प्रभृच्ि हो इसी तरद कर्मेन्द्रियों के व्यवद्वार भी शुद्ध रखना, और शरीर को स्वान, 
मज्नन पुर्व स्वच्छ चश्र भ्ाद्रि से साऊ-शुद्ध र्खवा--चढ् सब्चा शौच अथवा पवित्रता 
है, समत्वयोगी भक्त हस अकार पवित्र रहता हैं। परन्तु अन्त'करण के तथा इन्द्ियों 
के ब्यवद्वारों की शुद्धि पर ग्रधोचित ध्यान ते देकर, केवल स्वृत्न शरीर की दुश्नाइुत 
आ्राडि में ही पवित्रता की इतिश्री सम्रकगा, और स्पर्णातपर्श के सहझुचित सावों ले 
दूसरों का विस्‍्द्ार तथा दूसरों से छणा करके छ्ोगों को टहिंग्त काना--बद शौच 
(पवित्रता) नहीं, दिन्तु मिव्या धमरढ एवं अ्रति मद्विनता है! वालव में यह स्यूल 
शरीर हो मर्षों का खत्ाना ही है, वेवल ऊपरी इृथ्राहृत से यह शुद्ध नहीं हो सकत्रा- 
चेतन जीवान्मा के संयोग से ही यह पवित्र रहदा है; निस चरण इससे ठसडा विदोइ 
होता है, ठसी ऋण से बह इसे योग्य भो नहीं रहता। अत सबझो एकता क्र 
आत्मशान से और उस ज्ञान-दुक्त सबडे साथ प्रेम के आचरणों से ही बह पवित्र 
होठा है। इृधाद्ठत श्रयवा सरर्तास्र्ण के मिय्या भ्रभिमान से सिन्नता के भावों की 
आसच्ि बढ़ती 2, शिससे अन्त जण की सक्तिनता च्ह होती है पर चिंच सदा 
विदिप्त रहता है. फलत छुल-शान्ठि कमी प्राप्त नहीं होती । 


अन्त ऋत्य को सगे हेप, ईैपो, बोस, ऋपद, धुणा भरादि मिन्नता के ऋलिन 


दा 


बच्तता अथांत्‌ वार्य-छुशलता 


वो अपने कर्वस्व-कर्म श्रथवा पेगे हों, उनके शान-विज्ञान एवं क्रिया की ९री 
ब्ानझारी रखना, अर्थाव्‌ दनमें पूर्ण रुप से श्वीय दोना--बह सच्ची ददता यथा कार्य: 
3 ली रू 
कृशकवा है. समचयोगी भक्त अपने कर्तव्य-कर्मो में इस प्रकार ऊुंशल होता दे । 
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परन्तु प्रमाद के विषयो एवं निरर्थक चेष्टाओं भें--जिनसे अपने कर्तव्यों में हानि 
पहुँचती हो--कुशलठा रखना, तथा अपने कर्तव्यों पर ध्यान न देकर, लिन कामों 
की अपने में योग्यता न हो, उनसें कौशल भ्राप्त करने के प्रयत्न में लगे रहना-- यह 
दह्तता या कार्य-कुशलता नहीं, किन्तु चपलता है । 


शोक-चिन्ता-पश्चात्ताप 


गये हुए तथा भ्रप्राप्त घवाद़ि पढार्थी, सस्बन्धियों, मित्रों वथा विषय-सुखो 
का चिन्तन करके उनके लिए रोना अयवा शोक करना, उपस्थित पदार्थों के रक्षण 
आदि के लिए उचित उपाय न करके केवल उनके विषय में चिन्ता ही करते रहना, 
तथा उनके बिछुडने पर था उनकी हावि होने पर अपनी मूर्खता, असावधानी थरादि 
कारणों के लिए पश्चात्ताप करते रहना, और उस शोक, चिन्ता, पश्चात्ताप भाद़ि में 
डूब कर अपने कतंव्य-कर्मों को भूल जाना अ्रथवा उनमें ब्रुदि करवा--इस तरदद के 
शोक, चिन्ता, पण्चात्ताप थादि सर्वया त्याज्य हैं, समलयोगी भक्त इनसे विमुक्त 
रइता है। परन्तु अपने ऊर्तव्य-कर्मों से विमुख रहने से तथा कुकर्म करने से, शोक 
और चिन्ता अवश्य उत्पन्न होती है, इस अकार, शोक और चिन्ता का स्मरण करते 
हुए, अपने कर्वत्यों को पूरा करने के लिए सदा सावधान झोर चिन्तित रह कर उनको 
पूरा करने का प्रयत्न करते रहता, और कुकर्मो से बचे रहना; अपने भीतर, आत्म- 
विम्ुख करने वाले रतोगुणी-ठमोग्रुणी भावों से होने वाले अनर्थों का चिन्तन करके, 
डन रनोगुणी-तमोगुणी भावों के सुधारने मे यत्नशील रहना, तथा अपने किये हुए 
अनर्थो, असावधानियो एवं ग्रुटियों का परचात्ताप करके, पुन. उनको न करने के लिए 
सावधान रहना--इस वरद शोऋ-चिन्वा-पश्चाताप करना हितकर एवं झावश्यक है, 


और यद्द उनका सदुपयोग है । 
त्याग 


ऐसे रानसी-तामसी अआरठमग्बरों एवं समारम्भों से अल्लग रहना, कि बिनसे 
व्यक्तिव का अहंकार बढ़े, और लिनसे अपने वास्तविक कतंत्य-कर्स करने में 
बाघा लगे, अपने कर्वब्य-कर्म करने में केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि के 
किल्तु सबके हिंद के साथ अपना द्विित साधन करने के 


ही भाव न रखना, घन 
उद्देश्य से अपनी योग्यता के कर्वेव्य-क्मे करना, वया ऐसा करने में “मैं करता 
हूँ, मेरे काम हैं, मेरे दी करने से ये काम होते हैं, घढ़ि में न करू तो 
नहीं हो सकते, इस कर्म का मुझे असुक फल मिलेया इस तरह के भ्रइद्धार भौर 


सह से रहित होना, ग्रहस्थी में रहते हुए, धन, सम्पत्ति, पद, अतिष्ठा आदि रखते 


गीता की स्पर्वदारं-वर्शन ४६६ 
हुए, शारीरिक एवं चौदम्धिक सब प्रकार के सांसारिक ध्यवद्दार करते हुए तथा निय- 
मित भोग भोगते हुए भी उनमें आसक्ति नहीं रफना शर्थात्‌ उनमें उलमे ने रहनी, 
किन्तु उन सवको एक ही आत्मा अयवा परमात्मा के अनेक परिवर्ततशील रुप समझ 
कर उनमें अपने एंथक व्यक्तित्व की प्रोति नहीं रखना; धन, सम्पत्ति, पद, प्रतिष्ठा 
झादि के प्राप्त दौने एवं रहने में हर्ष नहीं करना और उनऊे काने में शोक नहीं करना, 
किन्तु निर्विकार रहना; तथा कोक-संग्रद के लिए दी धवादि पदायीं का संग्रह और 
ल्ोक-संग्रह के लिए ही उनका त्याय करना--यह समलगोगी भक्तों का ध्याग या 
दैशाप्य है । परन्तु सासारिक व्यवद्वार करने में मन को विशेष और शरीर को कष्ट 
होने के भय से उन्हें घोढ देवा; अथवा आजत्य और प्रमाद से अपने कर्तव्य-कर्म 
ने करना; अथवा इस तामसी अहृक्वर से ,अ्पने कर्तत्य-कर्मः धर-गृहस्थी, ऊुद्धस्त, 
धन-सम्पत्ति श्रादि त्याग देना कि “मैं त्यागी हैँ, बेरागी हैं, मेंने धर-सुहृस्थी श्रादि 
सब च्माग दिये, मेरी किसी में प्रीति नहीं है, में बढा विरक्त हैँ”, इत्यादि, और 
शागी श्रयवा संन्‍्यासी का स्वाय घारण करके जगह-जगह बूमते फिसते रहना श्रयवा 
बंगों में निवास करना, तथा इृठपूर्वद पदार्थों का त्याग करके मन से उनका चिन्तन 
करते रदवा--यह्द त्याग नहीं किन्तु राग पु पालणड है। जब तक बहण और ध्याग 


वी प्रयकृता का भाव और व्यक्तित्व का भहक्वार बना रहता है, तब तक सच्चा घाग 
नहीं होता । 


हि रागवति-आसक्ति 
ख,... जगत के मिन्नता के बनात्रों भर्थाव सासारिक पदार्थों और विपयों में इतना 
प्रेम रखना कि मन निरन्‍्तर उन्हों से उलभा रहे और उसके वियोग दोने पर 
विज्ञेप हो, भौर घर-यूहस्थी, धन-सम्पत्ति, वेप भूषा आदि के मोह में ढवना श्रासक्त 
हो जाना कि लिंससे अपने कर्तव्य-कर्म करने में बाधा पढे अथवा ठनमें बुंठि भविे, 
तथा जिसके कारण अपने श्रसत्री क्ब्य--सर्वभूतात्मेक्य-ह्ान की प्राप्ति के लिए 
अवकाश ही न मिले--8स अकार का राग, ग्रीति श्रथदा आसक्ति स्याज्य हैं, समखे- 
योगी भक्त इस अकार के राय में नही उत्तमने, क्योंकि भैद-छुद्धि से विशेष पदार्थों 
में राग करने से उसकी अतिकिया-स्वरुप दूसरे पद्वायों से हेप उत्पन्न दोना स्वाभाविक 
है, श्रौर राय तथा द्वेप ही वन्धन के हेतु होते हैं। परन्तु सबकी एकता के आध्म- 
ज्ञान में तथा उसके साधव-रुप सालिक ध्यवहारों में राग, और सबकी एकत्ा-स्वरुप 
आत्मा अयवा परमात्मा की अनन्‍्य-भाद की भक्ति में तीति श्रथवा आसक्ति रखना 
बांडुनीय भौर द्विककर होता है, रह राग, औति अथवा आसक्ति का सदुपयोग हैं / 
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द्वेष 

अपनी प्रकृति के प्रतिकूल प्रतीत होने वाले पदार्थों से, तथा अपने प्रतिकृज्ष 
दीखने वाले व्यक्तियों के साथ, भ्थवा बिना कारण ही किन्हीं को अपने विरोधी 
सान कर, उनमे द्वेप करना, है उनके प्रतिकृूज्त भाचरण करके उनको हानि पहुँचाने 
या उनका झनिष्ट करने व उनको गिराने के भाव रखना--्यह द्वेप निन्‍्दुनीय एव 
प्याज्य है, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार का द्वेप नहीं करता । परन्तु लिन कारणों से 
दूसरों के साथ द्वेप उस्पन्न होता हो, अथवा भेद्‌ बढ़वा हो, वथा नो जोग दूसरों से 
भेद कराने या द्वेप बढ़ाने वाले हों, उन हेप कराने भौर भेद बढ़ाने वाले लोगो और 
ऐसे कारणों से हेप करना झयोंव्‌ देप का द्वेप करवा--वस्तुत द्वेष करना नहीं, किन्तु 
ह्वेप मिदाना है, भव यह द्वेष का सदुपयोग होता है । 


काम ( इच्छा ) 


दूसरों के हित श्रथवा स्वार्थ पर दुर्लक्ष्य करके तथा उनमें बाधा देकर केवल 
अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि ही की इच्छा रखना, 'र्थात्‌ केवल अपने इृहल्नोकिक्त 
तथा पारलौकिच सुखों की भ्मिलाश्ों ही में दिन-रात निम्न रह कर दूसरो के 
दिवाहित की कुछ भी चिन्ता न रखना, अपने शरीर तथा उसके सम्बन्धियों के लिए 
ही भाधिभौतिक और आधिदेविक सुखों तथा मान, प्रतिष्श, कीति आदि की निरन्तर 
कामनाएँ करते रहना, भौर विपय-सुखों के लिए अग्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की लालसा 
रखना, एवं कतंब्य-अ्रकर्तन्य, उचिव-अनुचित का कुछ भी विचार न करके सदा 
फासोपभोग में ही क्षगे रहना--इस वरह फा काम त्याज्य है । इस तरद्द दूसरों से 
पृथक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना से मित्रता के द्वेव-साव की दृठवा होती 
है, और सर्वभूताप्मैक्य-साम्य-भाव की प्राप्ति होने में यद्द रानस कास ही सबसे अधिक 
बाधक है। सब सुखों का भयडार तो स्वयं अपना-आप अर्यात्‌ थ्रात्मा है, इसी के 
अतिबिन्ब से विषयों में सुख्रों का त्तणिक आभास प्रतीत होता है! झत सुख को आत्मा 
से मिन्न कहीं धन्यत्र मान कर, उसकी कामना करते रहने से पतन होता है, समत्व- 
योगी भक्त इस प्रकार के काम के आधीन नहीं रहता । परन्तु इन व्यक्तिगत स्वार्थो 
झौर विपय-मोगों की भ्मिल्रापाओं से ऊँचे उठने की सरदिच्छा रखना, सर्वात्म- 
साम्य भाव में स्थित होने की कामना रखना, समष्टि-भात्मा> परमात्मा के साथ 
अपनी एकता का अजुमव प्राप्त करने की दाक्षसा रखना, तथा किसी भी प्राणी को 
इानि पहुँचाये बिना, किसी का वास्तविक अधिकार छीने बिना तथा किसी का अहित 
किये बिना, जो कामोपभोग सहत्न ही प्राप्त हो, क्रोक-संग्रइ के किए मर्यादाुसार 
ड३े 
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खिंच की शान्ति भट्ट किये बिता भोगना--यह सालिक काम है, भ्र्थात यह्ट काम 
का सहुपयोग है। जगत्‌ का व्यवहार यथावव्‌ चलाने के लिए इस प्रकार के काम की 
भी अत्यन्त भावश्यकता है । 


समता 


अपने कर्तव्य-्फर्स करने में सर्दी, गर्मो आदि अनेक कारणों से कमी सुस 

और कमी हु की प्राप्ति हो, अथवा प्रतिझुंत प्रकृति के ज्ञोग शत्रुता का और 
अनुडक पकृति के लोग मित्रवा का भाव रखें, और प्रेम सपने घाले ज्ञोग मान करें, 
बा द्वेप रफ़्ने वाले श्रपमान करें, एवं कोई निन्‍्ठा करें, और कोई स्तुति करें, वो 
इन दन्दों श्रथवा जोढ़ो को परिवर्धनशील पु्व श्रस्यायी समक कर इनसे अविचकित 
रदना, इन जोढ़ों को एक दी बस्तु के टो परस्पर विरोधी, अन्योन्याश्रित एवं 
परिवर्तनशील भाव समक्ना, सुस के साथ हु स, शत्रुता के साथ मित्रता, मान के 
साथ श्रपमान और निन्‍्दा ऊँ साथ स्तुति का अ्रस्तित्व बना रहता है, थ्र्थाव्‌ बहों 

सुत है वक्ष दुस भी होता है, जर्याँ शत्रु हैं वहाँ मित्र भी होते है, नहोँ मान है 
वो अपमान भी शोता है भर जहां निन्‍्दरा है वहाँ स्तुति भी होती है--प्रत्येक भाव 

के भ्रम्विख्व के लिए उसके जोढे के विरोधी भाव ,का होता श्रनिवार्य है, ये परस्पर में 

एक-दूसरे की अपेजा रफ्ते हैं, इसलिए वास्तव में एक ही वस्तु के भ्रवेक करिपंव रुप 

६--8स दथ्य को श्रच्दी तरह समझ कर इनमें से किसी की भी आपति होने पर अपने 

चिच की समता अयाव। शान्ति भंग न करना, नो एक परिस्थिति में सुस का कारण 

दवा है, वही दूसरी परिम्बिति में हुस़ का कारण हो जाता है, भौर जो एफ 

परिस्थिति मे दु'प का फारण द्वोवा है वही दूसरी परिस्थिति में खुप का कारण दो 

जाता है; नो *क परिन्विति में सत्रु द्ोवा है बही दूसरी परिस्थिति में मित्र दो जाता 

है, भ्रौर जो एड परिस्थिति से मित्र द्वोता है वही दूसरी परिस्थिति में शत्रु दो 

नावा है, नो लोग एक परिस्तिवति में श्रपमान श्रथवा निन्‍्टा करते है, वही शोग 

दूसरी परित्विति में मान भर स्तुति करने लग जाते है, और जो लोग एफ परिस्थिति 

में मान और स्तुति करते हैं, वही दूसरी परिस्थिति में अपसान और निन्‍्दा काने लग 

नाते हैं; इसलिए इन विरोधी भावों को तथ्यहीन ससम कर, अपनी योग्यवा के 
सायारिक व्यवद्वार सबके साथ बथायोस्य प्रेम्नपूर्वक साम्य-भाव से करने में इन हन्हों 
ते विचलित ने होकर शन्दाकरणु की समता बनाये रफना--यह वास्तविक समता 
है। और परमात्मा का सचा भक्त--समत्ब्ोगी इस प्रकार हन हन्द्रों में सम बना 
रहता है । परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि परमात्मा के भक्त झर्थाद्‌ समृत्वगोगी 
को सुपदु पा, सान-अपग्रान भ्रादि की वेदनाएँ प्रतीत ही नही होतीं, अथवा उंसे सुख 
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की भनुकूलता भर हु'ख की प्रतियूल्रता का ऊछ अजुभव ही नहीं होता, अथवा वह 
सुस की प्राप्ति भौर दु-स की निद्तत्ति के लिए कोई यत्न ही नहीं फरता--शरीर को 
सदा कष्ट ही में रसता ै, तथा बह शत्रु भोर मित्र के साथ एक-सा वर्ताव करता है, भौर 
मान एवं स्तुति तथा भ्पमान पुव॑_निन्‍्दरा को एक-सा समझ कर ऐसे आचरण फरता 
है कि जिनसे श्रपमान और निन्‍्द्रा भले ही होवे--वह उनकी परवाह नहीं करवा, 
ऐसा करना समता का भाव नहीं ऐ, किन्तु बढ़ी भारी विषमता का भाव है। सुख- 
हु-प, शयु-मित्र, सान-अपमान, निन्‍्दा-स्तुति भादि इन्द्र शरीर के साथ सम्बन्ध 
स्पते है, थत्त इनकी वेदना लितनी साधारण लोगों के शरीरों को होती है, उतनी 
ही परमात्मा के भक्त श्थवा झात्मज्ञानी समत्वयोगी के शरीर को भी होती है, क्योंकि 
शरीर सबका उन्हीं पंच तत्यो का बना हुश्रा होता है, परन्तु परमाप्मा का भक्त 
अथवा घस्मज्ञानी समत्ययोगी ताजिक विचार से इन इन्दों अ्रथवा विरोधी भावों 
के जोढों की श्रसलिय्रत का ज्ञान रसता हैं इसलिए वह इनसे प्रभावित होकर 
अपने फर्तव्यो से विचलित नहीं होता, और न उसऊे अन्त कारण में श्रशान्ति ही 
उपपन्न होती है, उसे सदा यह ध्यान रहता है कि यह सव ससार इन्हो अर्थात्‌ परस्पर 
विरोधी भावो के जोदो का बनाव है, इसलिए जिस समय जो भाव उपस्थित हो, 
उसी के अनुरूप शारीरिक व्यवहार यथायोग्य करते हुए भी उसके झन्त करण में सव 
की एकता का सास्य-भाव बना रहता है । सुस्॒ की प्राप्ति होने पर उसका यथायोग्य 
उपभोग करते हुए भी वह उसमें तत्क्ीन नही होता, हु ख की प्राप्ति होने पर उसे 
सहन करते हुए भी उसझे धन्त करण में व्याकुज्षता नहीं होती, शत्रु के साथ उसके 
ग्राचरणों के अनुसार शासन अथवा उपेक्षा का वर्ताव करते हुए भी वह अन्त करण से 
उसके साथ कोई दवेप नहीं रखता, मित्र के साथ मित्रता का वर्वाव करते हुए भी 
यह उसके साथ ध्यक्तिगत प्रेम के मोह में आसक्त नहीं होता, मान भर स्तुति का 
आदर फरते हुए भी उनसे फूल कर कुप्पा नही हो जाता, अपमान और निन्‍्दा को हेय 
समझते हुए भी उनसे उसके अन्त'करण में उद्देग नहीं होता--यही सच्ची 
समता है ! 


मौन 


थीडा चौलना, भर्थाव्‌ निस अवसर और निस परिस्थिति में नितना वौलने 
की आवश्यकता दो उतना ही बोलता, निरर्थंक बकवास न करना, वथाशकक्‍्य थोडे 
शब्दों ही में अधिक भाव प्रकट कर देना, सूखे, दुराग्रद्द ओऔर अधिक वाचाल 
व्यक्तियों का सामचा हो जाय तो चुप रइना--यद सला सौन है, संमस्वयोगी भक्त 
इसी अकार का भौन रखता है| परन्तु वाणी को सर्वथा घन्द करके घुपचाप बेटे 
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रहना, हठ से मौन-अत रख कर मन के भाव लिख कर श्रधवा सैनों और संकेतों द्वार 
दूसरों पर प्रकट करना--य्रह सौन नहीं किन्तु इस्भ है, शौर कपटसरी मिथ्या बातो 
पर्व झाक्षेपों फा, वथा अन्यायपूर्ण एवं श्रतुचित वनों का प्रतिवाद न करके, उन्हें 
चुपचाप सहते रहना भीरुता है । 


अनिकेत 


किसी स्थान-विणेष ध्थवा देश-विशेष ही में समत्य की आसक्ति न रखना, 
किन्तु भ्रपनी उन्नति भौर कर्तव्य-कर्म करने तथा लोक-सेवा के किए लहाँ रददने की 
शावश्यकता हो वही प्रसक्षनचित्त से रहना, विद्या, ज्ञान और घन की प्राप्ति के लिए 
देशादन करना, फ़िसी विशेष देश या विशेष स्थान ही में रएने के किए लालायित 
न होना- चह समा शनिकेत हैं, समत्ययोगी भक्त इस प्रकार शनिकेत रहते हैं। 
परन्तु समुचित कारण के बिना ही किसी एक स्थान में न टिक कर जगह-जगह 
भटफते रहना, यह अनिकेत नहीं क्विन्तु सटकना है | 


॥ बारदवाँ अध्याय समा ॥| 


ध्््य्य््श्््ज 
च्श्कम् रे 


तेरहवाँ अध्याय 





गीता के मूल अतिपाथ विपय--अपनी-अपनी ग्रोग्यता के सासारिक व्यवहार 
सबकी एकता के निश्चय-युक्त सास्यन्भाव से करने रूप समत्व-योग की सिद्धि के 
क्षिए, सबसे अथम सबकी एकता का (सर्वभूतात्मेक्त्) शान माप्त करके उसमें मन को 
इहराने की भावश्यकता होती है, और उस मयोजन की सिद्धि के लिए भगवान्‌ ने सातवें 
श्रध्याय से बारहवें अध्याय तक सबके आत्मा > परमात्मा की भक्ति श्रयवा उपासना के 
सुगम साधन का विधान किया, निसमें भ्रखित्न विष को सबके श्रात्मा - एरसात्मा-सरूप 
अपना ही व्यक्त भाव बताकर (परमात्मा-स्वरूप) अपने में सबकी एकता दिखाई, भौर 
पस्मास्मा फी एकता में श्रद्धा क्थवा विश्वास करके उसकी डपासना करने द्वारा 
सर्वभूतात्मैक्य-छाव में सत को स्थित करने का उपदेश दिया । परन्तु जैसा कि पहले 
कह झाये हैं गीता में विनेक-शूल्य भन्ध-श्रद्धा को स्थान नहीं है, किन्तु इसमें उन्ही 
विपयो पर अद्धा रखने फा उपदेश दिया गया है जो कि तातिक विचार द्वारा सिद्ध 
हो सकते हों। इसलिए भव आगे के तीन अध्यायों में भगवान्‌, पफेन्र-रेत्रश भर्थात्‌ 
शरीर और तीवात्मा, कृति और पुरुष एवं भगत भौर जगदीश्वर-संदधी दार्शनिक 
विवेशन करके फिर सबका समावेश सबके अपने-आप, सबके श्रत्मा परमात्मा में 
करने द्वारा सबकी एकता के सर्वेभूतार्मेक्य-ज्ञान का विरूपण करते हैं। 


श्रीमगवानुवाच 
इृंदं शरीर कौम्तेय छे्रमित्यभिधीयते। 
एतथो चेंत्ति त मराहु छषेत्रज्ञ इति विद: ॥ १॥ 
ज्षेत्रत्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेतरेपु भारत । 
लेबसैनशयोशांत यत्तज्ञाव मंद मम ॥ २॥ 
तत्केत्र यज्य याहक्‍्च यद्विकारि यतश्व यत्‌ । 
सच यो यत्ममावश्र तत्समासेन में शसु ॥ २॥ 
क्रुधिभिषषुचा गीत छुल्दोभिविंविधेः एथक ! 
प्रह्मसत्रपदेश्ेव हेतुमद्धिविनिश्चितेः ॥ ४॥ 
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महाभूतान्यहंकारों बुद्धिरव्यक्तमेच च । 
इम्द्रियाणि दशेक च पश्च चेन्द्रियमोचर' ॥ ५ ॥ 
इच्छा ेप' खुख दु.ख॑ संघातश्चेतना श्रतिः । 
एतत्लेत्रं समासेन सविफारमुदाहतम्‌ ॥ ६॥ 
अमानित्वमद्स्मित्वमहिंसा ज्ञान्तिराजंबम्‌ । 
आधखायपासन शो स्थैयमात्मविनिग्रह ॥७॥ 
इन्द्रियार्थपु बेसाग्यमनहंकार एवं च्‌। 
जन्मयृत्युज़रान्याधिडु;खदोपानुदर्णनम्‌ ॥ ८ ॥ 
असक्तिस्नभिप्पड. पुत्रदारगृह्मद्िषु । 
नित्य च समवित्तत्वमिश्टानिष्टोपर्पात्तिपु ॥ ६॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्यभिचारिणी। 
विधिक्तदेशसेवित्वमरतिसनसंखदि ॥ १०॥ 
अध्यासानाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानार्थद््शनम्‌ ! 
एतज्ानमिति प्रोक्तमनान॑ यद्तोउन्यथा ॥ ११॥ 
त्य॑ यत्तत्मवच्यामि यज्ञात्वाउम्रतमश्जुते । 
अनाविमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 
संत, पाणिपाद तत्सर्व॑तोडजिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वत' श्रुतिमहोके सर्वमावृत्य विष्टत ॥ १३॥ 
सर्वेच्छियगुणाभास सर्चन्द्रियत्रिवर्जितम । 
असक्त सर्वभ्रच्चेष निर्गंण गुणभोक्‍्त्‌ च॥ १४ ॥ 
वहिस्तश्र भूतानामचर चरमेव थे । 
सत्मत्वाचद्चिन्रेय दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ १४॥ 
अ्विभरक्त चर भूतेपु विभक्तमिच तर स्थितम्‌ | 
भृतमठ च तस्तेय अ्रसिष्णु प्रभविष्यु च ॥ १६॥ 
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ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते | 
शान ज्षेयं आनगम्यं हदि सर्वस्य घिष्टितम्‌ ॥ १७ ॥ 


| 


इत्तिक्षेत्रं तथा ्ञान॑ नेय॑ चोक॑ समासतः | 
मद्भक्त एतद्धिबाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८॥ 


अर्थ--भ्री भगवान्‌ बोले कि हे कौतेय ! इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और 
इसको जो लानता है, अर्थात्‌ निसे यह अनुभव होता है कि यह शरीर अ्रथवा ज्षेत्र 
है” उसे, इस विपय के जानकार अर्थात्‌ ठखवेत्ता लोग चेत्रज्ञ कहते हैं (१) । और 
है भारत ! सव क्षेत्रों में चेचन भी मुझे ही जान, क्षेत्र और क्षेत्रज का जो 
ज्ञान है, घही मेरा (परमात्मा का) ज्ञान माना गया है। तात्पर्य यह कि यह 
शरीर, और सब शरीरो में रहने वाज्ञा जीवात्मा तथा परमात्मा सब-कुछ “मैं (सबका 
आत्मा)” ही हैँ (गी० श्र० ७ श्लो० ४ से ६), भरत शरीर श्रौर जीवाग्मा के विपय 
का नो यथार्थ ज्ञान है, वही परमार्मा-स्वरूप मेरा ज्ञान है (२) । वह क्षेत्र जो कुछ 
है, जैसा है, लिन विकारों वाला है और निससे जो होता है, तथा वह (ेत्रझ) नो 
कुछ है एवं लिस प्रभाव वाला है, सो सक्षेप में मुझ से सुन। वात यह कि क्षेत्र 
और नेत्रक्न अथवा शरीर भौर जीवात्मा के विषय का अलग-अलग विवेचन श्रागे के 
श्लोकों में किया जाता है (३२) । ऋषियों द्वारा वेढों और उपनिपदो के विविध सम्त्रो 
में (यद्ट विंपय) बहुत श्रकार से अत्ञग-अलग रूप से कथन किया गया है, और ब्रह्म- 
सूत्र-प्वों के द्वारा सुनिश्चित-रुप से इसका युक्ति-युक्त वर्णव किया गया है । तात्पर्य 
यह कि ज्ेत्र-क्षेत्रह्न अथवा शरीर और लीवात्मा-सस्बन्धी विज्ञान-सहित ज्ञान का 
निरूपण अनेक्त ऋषियों ने वेदों के मत्र-भाग में तथा उपनिषों में नाना अकार से 
किया है, और वेदान्व-सत्रों मे कार्य-कारण-रूप हेतु दिखाकर युक्ति-युक्त प्रमाणों से 
डन पृथक-एथक मिरूपणो की एक-वाक्यवा करके पूर्णतया निश्चित सिद्धान्त स्थिर 
कर दिया गया है (४)। महाथूत धर्थात्‌ एथ्बी, जल; तेन, वायु और आकाश, भरहंकार 
श्र्थाव्‌ "मैं हैँ” यह्द ब्यक्तित्व का भाव, बुद्धि श्र्थाव्‌ विचार-शक्ति, अव्यक्त श्र्थात्‌ 
कारण अकृति, ग्यारद्द इन्द्रियाँ श्र्थात्‌ शौख, नाक, कान, नीभ और त्वचा के भेद से 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, तथा वाणी, हाथ, पेर, गुदा और उपस्य के मेद से पॉच कमेंन्द्रियों, 
एवं स्थारहर्वाँ सब, तथा पाँच ज्ञानेग्द्रियो के पाँच विपय, अर्थात्‌ शब्द, स्पर्ण, रूप, रस 
और यन्ध, (इन चौबीस वच्नों का समूह), और इन्ड्ा अर्थात्‌ सबुकूलता की आप्ति की 
चाहना, द्वेप अर्थात्‌ ग्रतिकुलता के तिरस्कार का भाव, सुख भर्थाव्‌ अबुछूत्न वेदना, 
अर्थात प्रतिहृल वेदना, संवाव अर्थात्‌ इन सबका योग, चेतना श्र्थात्‌ सन, इद्धि, इन्द्रियो 
एवं आण शआदि के व्यापारों से ग्रतीत होने वालो ,श्ीर की चेतन अथवा जीवित 
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अदस्या; छति अर्थात्‌ धारणा-मक्ति-ह_न विकारों सहित, संतिप्त स्प से ऐन्र कहा 
गया है (५-६) | प्रमानिय अर्थात शरीर के यदप्पन, ठच्चता, कुद्दीनठा, पविश्ता, 
विदा, शुद्धि, रुप, यौवन, थक, धन, पढ़, प्रतिष्ठा श्रादि का भ्रभिमान ने करना 
(बारदयें शध्याव में “निरईकार' का स्पष्टीफरण देसिए), भदम्मिग्व अर्थोत्र दूसरों 
* दर अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपने मिथ्या बदप्पन आदि के ठपरी दियाव न 
करना, तथा अपनी स्थार्य-सिद्धि के क्षिए अयया भामोद-प्रमोद 'बादि के लिए टससें 
फो दगनें, धोया ऐसे अवया भुलावा देने की नीयत से किसी से ट्ुद्ध-कपट ने करना 
(थागे सोलहवें भ्रव्याव में “डम” का स्प्टीफरण देसिए)। प्रद्दिसा थर्माव भपनी 
स्वा4-स्रद्धि के लिए किपी को सन से, मन से श्रथवा बच्चन से शारीरिक एव 
मानसिक कष्ट न पहुँचाना प्रौर किसी की हानि ने।करना तथा किसी फी स्थाय-चु्फे 
पझाजीविका में बाधा ने देसा (आये सोक्षदय श्रष्याय में अ्विसा” का स्पष्टीकरण 
देखिए); एमा अर्थात्‌ दूसरों के अपराध सहन करना (वारएयें श्रष्याय में “उसा” 
का स्पष्टीकरण देखिए), श्ार्जव शर्थाव श्पनी तरफ़ से सबसे सरकता यानी सीधाई 
का बर्ताव करता--समुचि कारण ऊे विना कियी को हु ये देने शयवा उद्धिप्त करने 
की नीयत से कुरिक्षता प्रथवरा टेटेपन का बनाये ने फामा (प्रागे सोलहव श्राप 

में “यरक्ता” का स्पष्टीकरण देसिए), ध्रादार्योपासना धर्बान्‌ गुरूभक्ति (बारह 
भ्द्याथ में “गुर-मद्धि” फा स्पष्टीकरण देसिए), शौच धर्वाद्‌ पय्रग्रता (वारहईं 
शध्याय में “पवित्ता” का सष्टीकरण देसिए), स्वैं्े श्रथात्‌ ६४-निश्चय (वारदय 
अध्याय में “छ-निल्थय/ का स्पष्टीकरण देसिए), श्राध्म-निम्रह भ्रयात्‌ मन का संयम 
(बारह श्रष्याय में “शाम” का स्पष्टीकरण देसिए), इम्द्रियों के विषयों में मैरास्य 
(अ० २ रक्षो६ २२ से २८, तथा थ्र० + श्लो० ८-६ का स्पष्टीकरण देसिए); 
कल दूसरों से श्यक् अपने व्यत्ति्द का शरहकार न रपना (वारहवे 
आग भौर पा देखिए), जन्म, रुश्थु, बुढ़ापा और रोग 

रू को सदा याद रखना, श्र्थात्‌ इस बात का 

सदा ध्यान सपना कि बन्‍्मना, मरना, छुपा थौर रोग शरीर के साथ लगे हुए है 
कु वे बहुद ही दुःपदायक होते हैं, उनकी शराप्ति भौर स्थिति का कोई टिकाना 
नहीं है--न मालूम कब भरा जायें घौर फय तक रहें, गर्भ से लेफर बाह्य श्रवस्था 
तक तथा शरीर लय हो बाने पर तथा रोगादि व्याधियों से अस्त होने से, थौर भर 
08 30 करे की थोग्ता नहीं रहती, इसलिए '्रपने कर्तव्य-कर्मे' अगवा 
सब अकार की उन्नति के साधन सम्पादन करने में आलस्य शभ्रववा अमाद ने करना, 
तो कुद्द करना हो, इुवावस्था में और शरीर की स्वस्थ दशा में ही कर लेवा- इस 
पमृत्य समय को व्यर्व ने गेवाना, पुत्र, स्रो और घर आदि में झ्ासक्ति भौर संग 
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न रखना, भर्थात्‌ स्री, वाल-बच्चों, कुटुम्व-परिवार आदि गृहस्थी में रहते हुए भौर 
उनके प्रति अपना कर्तव्य यथायोग्य पालन फरते हुए, तथा घर, सम्पत्ति आदि को 
रखते हुए भी उन सबको इस अनित्य पुव॑ परिव्तनशील शरीर ही के सम्बन्धी 
समझ कर, उनमें हतना उलसे न रहना कि उनके सिवाय और किसी विपय का 
ध्यान ही न रहे, ओर उनके ममत्व यानी मोह का इतना प्रभाव सन पर न रखना 
कि उनके सुख दु ख तथा संयोग-वियोग आदि इन्द्ों से अन्तःकरण व्याकृत्त होता 
रहे (वारहवें अ्रध्याय में “अनासक्ति” का स्पष्टीकरण देखिए), इष्ट भ्रथाँंव्‌ भनुकृल 
और अनिष्ट अर्थात्‌ प्रतिकृक्ष की प्राप्ति होने पर, दोनों दशाओं में चित्त की समता 
बनाये रखना ( बारहवें अध्याय में “समता” का स्पष्टीकरण देखिए), सुझूमे 
अनन्य-योग से अटल भक्ति रखना, 'र्थात्‌ सब-कुछ परमात्मा ही है, इस एकत्व-भाव 
के दृढ-निश्चयपूर्वक पहले के श्रध्यायों में वर्णित परमात्मा की भक्ति में सदा लगे 
रहना; निरुपाधिक एवं शुद्ध देश में रहना (वारइवे अध्याय में “अझनिक्ेत” का 
स्पष्टीकरण देखिए), किसी विशेष जन-समुदाय में अथवा भ््ानी लोगो के समाज 
में प्रीति अथवा मोह न रखना, अध्यात्म-ज्ञान की नित्यता के निश्चयपूर्वक उसके 
विचार में लगे रहना, अर्थात्‌ अपने सद्दित सबको *वस्तुत' भाव्म-स्वरूप सममना, 
और वत्ज्ञान के शअर्थ को देखते रहना, अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु की असलियत के तारिक 
विवेचन पर सदा दृष्टि रखना--यद ज्ञान कट्दा गया है, भर्थात्‌ इस प्रकार आचरण 
करने वाला व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है, भौर ये भझ्राचरण ज्ञान-प्राप्ति के साधन भी 
हैं, इसके विपरीत जो कुछ हे वह अ्श्ान है, भर्थात्‌ इसके विरुद्ध आचरण करने 
वाले अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । (७० वें से ११ थे 
श्लोक तक का) तात्पर्य यद है कि इस अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्र तथा चेत्रश 
के निस ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कट्ा है, उसी ज्ञान का स्वरूप इन श्ज्ोको में बतत्ाया 
गया है। यहाँ पर यह वात विशेष रूप से ध्यान में रखने की है. कि ज्ञान 
के उपरोक्त वर्णन में सबके अपने-आप आत्मा मे सवकी एकता ज्ञान 
लेने माच ही को ज्ञान नहीं कहा है, किन्तु उस ज्ञान के साथ-साथ, सबके 
साथ अपनी एकता के प्रेम-भाव से समता के आचरण करने को ज्ञान 
कहा है। लिम्॒ पुरुष को ज्ेत्र और छेन्रश, अथवा शरीर और भ्रात्मा, अ्रथवा 
जगव्‌ और जगदीश्वर की एकता का यथार्थ एवं दृढ क्षाव दो लाता है, उसके ये 
स्वामाविक आचरण इोते हैं, और जिसको सबकी एकता के उपरोक्त ज्ञात प्राप्त 
करने और उसमें स्थित होने की सच्ची जिज्ञासा अथवा चाह हो, उसके लिए ज्ञान 
के उक्त आचरण साधन रूप से प्रयक्न-पूर्वक्कष करना आवश्यक है, क्योकि जब तक 
ज्ञान का उपरोक्त आचरण व किया ज्ञाय, तब तक केवल झासज्ञान की बातें 
डेप 
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बनाते रहने श्रववा पुस्तकें देसते रइने अथवा पद-पढार्थ याद करके शा्त्रार्थ करते 
रहने मात्र से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति और उसमें स्थिति नही होती, इसलिए इन 
आचरणों ही को भगवान्‌ ने वास्तविक ज्ञान कहा है। यहाँ साध्य ओर साधन की 
भी चस्तुत' एकता दिसाई है। इन श्राचरणों में इढ स्थिति होना ही यथार्थ ज्ञान 
पी स्थिति दै--जब तक इनके विपरीत अभिमान, पासणड, छत्त-कपट एवं दूसरों फो 
पीठा डैने श्रादि श्रनेकता और विषमता के आचरण किये जाते ह, तब तक ज्ञान फो 
स्थिति नही होती, किन्तु श्रज्ञान-अ्रस्था ही बनी रहती है (५७-११) । (अब) 
जो ज्ञेय अर्थात्‌ जानने योग्य है वद कहता हैं, जिसे जान कर प्रस्त की प्राप्ति दोती 
है, भ्र्थाव सब प्रकार के कब्पित बंबनो से छुटकारा होकर अद्य-थानन्‍्द कौ प्राप्त 
होती है, (बंद जानने योग्य श्र्थाव्‌ नेय वस्तु रूश्रात्मा) अनादि पर-तह्म है, न 
बह सत्‌ कहा जाता है, न असत्‌ (१२) । उस (जेब नच्य अर्थात्‌ श्रास्मा) के 
सर्वत्र हाथ-पेर, सर्वत्र आँसे, सिर और मुख, एवं सर्वत्र काम हैं, और जगत्‌ में 
चह सबको ब्याप्त करके स्थित है (१३०) | सब इहन्द्रियो के गुणों का आभास (चढ्दी) 
है, अर्थात्‌ सव इन्द्ियाँ शौर उनके विषय तथा व्यापार उसी से भासते हैं, (श्र 
बह) सब इन्ठ्रियों से रहित है, अर्थात्‌ इन्द्रियो के बिना भी बह द्ोता है, असक्त 
होता हुआ भ्र्थाव्‌ बस्तुत॒ सत्र सम्सन्धों से रहित होकर भी (चह) सबका घारण- 
पोपण करता दै, और निर्गुण होकर भी ग्रुणों का भोक्ता है, श्र्थात्‌ सम-कुद वही 
होने के कारण वह्दी सबका धारण-पोपण फरने वाज्षा है, और वही निर्गण तथा 
घह्दी सगुण है (१४) | वह सब भूत्तों के बाहर और भीतर भी है, चर और अचर 
अर्थात्‌ वह़म और स्थावर मी है, सूष्म होने के कारण वढ (सन और इन्छियों से) 
जाना नही ला सकता; और वह दूर भी हैं तथा पांस भी हैं, श्रर्थाव्‌ श्रत्यन्त्र सूचम 
रूप से सर्यत्र परिपूर्ण दे (३४) | बढ विभाग-रहित द्ोता हुआ भी भूतों में विभाजित 
हुआान्सा स्वित है, भर्थाव्‌ पुक ही अनेक रुपों में प्रतीत होता है, और चह्द नैय 
(आत्मा) भूतो का धारण, पोपण, सद्ार भौर उत्पत्ति करने बाला है, श्र्थात्‌ नगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति और लय, सब उसी में होते हैं (५६) । वह प्योतियालो की 
व्योति अर्थाद्‌ तेम का तेज, श्रज्ञानास्थकार से परे कट्ठा जाता है, तथा ज्ञान, शेय 
भर ज्ञान से भबुभव होने वाला, सबके हृदय में रहता है (५७) । इस प्रकार क्षेत्र 
तथा ज्ञान शीर ज्ेय संत्षेप से कद्दे ह, मेरा भक्त इन्हे नान कर मेरे भाव फो म्राप्त 
होता है (५ म)। श्लोक १४२ वे से १८ वें तक का तात्पथे यह है कि इस अश्रध्याय 
के पहले भौर दूसरे रलोफो मे, सब घरीरों में “मैं” रुप से रहने वाले सबके 
झात्मा परमात्मा का चेत्रन्ञ शब्द से को कथन किया गया है, उसी च्ेत्रश का 
विम्तृत वर्णन भगवान्‌ इन उक्षोकों में ज्ेय रूप से करते ह। वह सबका श्राप्मा 
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ज्षेत्रज्ञ अथवा ज्ञेय धनादि है, श्र्थात्‌ वह सदा रहने बाला है, इसलिए उसकी 
उत्पत्ति का कोई काल अथवा कारण नहीं है, भूत, भविष्य और वर्तमान सभी 
काल भौर सभी वस्तुएँ उसी से सिद्ध दोती हे, अ्रत वट्ट किसी काल श्रथवा 
किसी वस्तु में परिमित नही है, “में हूँ”? यह भाव प्र्थात्‌ अपने होने का भाव सबको 
सब काल में बना रद्दता हें--शरीरो के उत्पन्न होने के साथ वह उत्नन्न नहीं होता । 
चह्ट सबका शपना-श्राप ८ थात्मा पर-नद् हैं, भ्र्वात्‌ वह कारण प्रकृति से भी परे हे 
और सब देश, सब काल थ्ौर सब वस्तुओं में सर्वत्र परिपूर्ण हैं. ऐसा देश, ऐसा 
फाल और ऐसो वस्तु कोई नहीं है, जो अपने-थ्राप बिना हो--अपने-श्राप ही से 
सब्र ठेश, सब काल और सब वस्तुश्रा की सिद्धि होती है। सबका अपना-आप 
आत्मा ही सब-कुद्ध है, श्रत. वह कसी विशेष भाव अथवा किसी विशेष गुर में 
परिमित झयवा सीमावद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए न चह सत्‌ कहा जा 
सकता है भौर न श्रसत्‌, क्योकि सत्‌ कहने से अझसत्‌ शलग रह जाता है भौर 
असत कहने से सव अलग रह नाता है, वास्तव में उससे भ्रद्वग कुछ है नहीं--भेद 
के लिए कोई अवकाश नहीं हैं, यदि इन्द्रियों, मन भौर बुद्धि से ज्ञात होने वाला 
भाव सत्‌ कहा लाय भौर उनसे ज्ञात न होने वाला भाव श्रसत्‌ कहा जाय, तो 
दोनों भाव अ्पने-श्राप रू भात्मा ही में कल्िपित हैं, अपना-आप > थ्रात्मा इन दोनों 
भावों का आधार, दोनो का ग्रकाशक, दोनों का दृष्टा एवं दोनो की सत्ता है, दोनों 
भावों की सिद्धि अपने-आप > श्ात्मा से होती है, और दोनो का समावेश भी शात्मा 
ही में होता हैं, इसलिए शात्मा ढोनों भावों से से किसी एक भाव वाला नहीं 
कहा ना सकता। विश्व में बिवने शरीर है, वे सद एक ही झात्मा अथवा 
परमात्मा के अनेक रूप हैं, इस कारण प्राणीमातन्र के शरीरो की ज्ञानेन्द्रियाँ 
एवं हाथ, पेर आदि सभी अग्र-प्रत्यंग, उसी सबके अपने-आप - आत्मा अ्रथवा 
परमात्मा के हैं, परन्तु यघ्षपि सब इन्द्रियाँ एवं अंग प्रत्यग उसी के हैं, तथा सब 
इन्द्रियाँ एवं अग्र-प्रत्यम उसी से चेत्नना-युक्त होकर, उसी से अपने-अपने विपयो 
चथा व्यापारों में घने की शक्ति आप्त करते है, फिर भी बह आत्मा उन इन्द्रियों 
एवं अंग-प्रत्यंगों मे ही परिमित अ्रथवा रुका हुआ नहीं है, किन्तु उनके बिना भी वह 
रहता है और उनके न होने पर भी वह ज्यो का त्यो बना रहता है, और सब इन्दियो 
के भोग मोगते हुए भी वास्तव में वह कुछ भी नही भोगता, क्योंकि भोक्ता और 
भोग्य सब वही है---पुक तरफ इतन्ह्रिय रूप से चही भोगने वाला है और दूसरी तरफ़ 
पदार्थ रूप से वही मोगा जाता है, इसलिए वास्तव में नक्रोई सोक्ता है और व 
कुछ भोगा जाता है। स्थावर भौर जंगस, अथवा जढ और चेतन सृष्टि सब कुछ 
आत्मा श्थवा परसाप््मा रुप ही है, इस कारण भूत-प्राणियों के अन्दर, बाइर और 
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बीच में वही श्रोत-ओोत भरा हुआ है, जब तक सृध्म विचार नहीं किया लाता, तब 
तक बह ( स्थूल्न इन्द्रियों से ) नहीं लाना लाता, क्योंकि स्थृज्ष इन्दरियाँ स्थूल बनावों 
की करिपत भिन्नता ही को विषय करती हैं, इन बनावों में लो सथा पुकव-भाव है, 
डसको थे विपय नहीं करतीं, इसलिए उनको वह सर्वव्यापक आत्मा अथवा परमात्मा 
सदा दूर ही शरदीच होता है; परन्तु वास्तव में दूर भी वही है, भौर नज़दीक, पास 
शथवा समीप भी वही हैं--दूरी और समीपता का प्रकाश अ्रयवा ज्ञान अपने-भाप दी 
से होता है। भूत-म्राणियों के लो प्रतम-श्क्षय शरीर भौर पअ्त्वग-झलग वनाव 
प्रतीव होते हैं, ये वस्तुत' घलग-अलग नहीं हैं, किन्तु समुद्र की तरंगों की तरह 
एंक ही आत्मा अथवा परमात्मा अथवा सबके अपने-आपके श्रनेक रूप और श्रनेक 
नाम हैं, जिस तरइ समुद्र में वरंगें उठने से डसके हुऊठे नहीं दो नाते, उसी तरह 
लगत ऊे वाना प्रकार के बवावा से सबके अपने-आप >+ झात्मा श्रथवा परमात्मा के 
हुकटठे नही होते, किम्तु वह सदा अ्सणड बना रहता है। वही कमी लगत्‌ के नाना 
धनाव-रुप बनता है औ्रौर कमी उन बनावों को अपने में समेट लेता है; परन्तु वाना 
बनावो के बनने से बस्तुतः वह हुट कर अनेफ नहीं हो नाता भौर बनाथों के समेट 
लेने पर बद्द पीछा छुढ नह्ठी जाता, किन्तु बह अपने श्रसण्ठ भाव में छ्य्रों का त्यों 
धना रहता ह---अपने-श्राप का भाव सबमें सदा पुक समान बना रहता है। “में” रूप 
से सपके प्नन्त करण में रहने वाज्ञा सब्रका अपना-थआप #श्रात्मा श्रथवा परमात्मा 
ज्ञान-सरुप है, श्रौर पद सव-हुद्ध है, इसलिए श्षेय श्रर्थात जानने की वस्तु मी चही 
है क्योकि निप किसी भी वस्तु का क्ञान होता है, वह उसी आत्मा का ज्ञान है। 
और सबका प्रकाशम श्रथवा बोध कराने वात्मा भी वही है, क्योकि अपने-आपके 
प्रताश से ही सता प्रकाश होता है, सूर्य, चन्द्र, भ्रप्मि श्रादि लितने भी अफाशवात, 
पदार्थ ई, ये सब्र चढ़ ईं, बे चेतन आत्मा की सत्ता ही से अकाशिव होते हैं, परन्तु 
श्राक्मा सर आकाश है स्वप्न-थवस्था की सूषम चृष्टि में लाग्रत के स्थूज्न अकाशवात्‌ 
पदार्4व नहीं द्वोते, बद्दा भी अपना-आप > भात्मा स्वय॑ स्वपशन-स्टि को प्रकाशित करता 
है, इससे सष्ट है कि सवका प्रकाशक श्रात्मा ही है, और वह भात्मा सबके श्रपने 
अन्दर, सत्र अपने पास ई। उस अपने-शाप #बश्ात्मा को इस प्रकार लानना 
या यमन करना चाहिए, ओर बह अनुभव रक्नोक ७ से १३ तक के वर्णनाहु- 
सार ज्ञान के श्राचरण करते रहने से होता है। लो इंश्वर-भक्त इस प्रकार छान के 
श्राचरण से इस रहन्य को समझ कर अपने चास्तबिक आपका उपरोक्त बयार्थ श्रदुभत 
फर लेता है, वह परमास्म-भाव को प्राप्त हो ज्ञाता हैं (५२ से १८) । 
स्पष्टीकरर--सातवें अध्याय सें भक्ति श्रयवा उपासना के प्रफरण में विज्ञान- 
सहित ज्ञान की व्याय्या करते हुए भगवान्‌ ने अपनी परा और अपरा प्रकृति का वर्णन 
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उपासना की शैली में किया था, धय उसी विपय फो यहाँ घरद्वेत-वेदाम्त-सिद्धान्त के 
झराधार पर दाशंनिफ शैली में कहते है। शरीर और जगत, तथा आत्मा और पर- 
माह्मा ( सब ) फी एकता फा अहेत-दान्त-सिद्धान्त--लिस्॒का अनेक ऋषियों ने 
चेदों और उपनिपदों में भिन्न-मितर प्रकार से वर्णन किया है, भौर उन सब वर्णनों 
की एफयावयता मदहृपि बादरायण ध्यास जी ने पूर्णतया निश्चित रूप से भ्रकाव्य युक्तियो 
एवं प्रमाण ह्वारा वेदान्व-सूत्रों में शच्छी तरह कर दी है, वही थ्रद्वेत-सिद्धान्व-- 
भगवान्‌ को सान्‍्य हैं, श्र उसी के घजुसार यहाँ छेत्र-शेनज्ञ-रूप से शरीर अथवा 
पिएठ तथा जगत्‌ शअबधा पक्याणड, और प्रात्मा श्रधवा परमास्मा के सम्बन्ध का 
भक्तग-अलग विवेचन करने के साथ ही साथ इन सबकी एकता फा सक्तिप्त प्रतिपादन 
करते है। भगवान्‌ कहते है कि सब शरीरो में “में” रूप से विद्यमान सबका अ्पना- 
झाप, सबका झारमा ही परमात्मा है, भौर वह झापत्मा अथवा परमात्मा ही चौबीस 
तत्वों के समूह तथा नाना विकारों से युक्त क्षेत्र संज्ञा वाज्षा शरीर ( पिण्ठ ) चौर 
छगत्‌ ( प्रह्मणठ ) रूप से कल्पित ध्श्य होता है, तथा यही उक्त पिएड और 
ब्रह्मायड-रुप क्षेत्र भथवा कर्पित दश्य को बुद्धि द्वारा जानने बाला अथवा उसका 
अनुभव फरने वाला पेत्रझ्ञ कह्दा लाता है। जिस तरह मनुप्य को जब स्वप्त आांता 
हैं, चर वह भाप ही स्वप्न के सब प्रपंच भ्रथवा दिसाव-रूप द्ोता है, भौर आप ही 
स्वप्न फा देखने पाला शर्थाव्‌ स्व्॒न का ज्ञाता होता है; उसी तरह “में” रूप से 
सयके झन्दर रहने वात्ञा, सयका अपना-श्राप ८ भात्सा ही जाग्रत जगत्‌ का दृश्य 
अथवा दिसाव-रुप होता ऐ, भोर भाप ही द्वष्टा होता ऐ--जो ध्यवस्था स्वप्न-सष्टि 
फी है, यही लाग्रव सृष्टि की है । जगत्‌ के नानार्व का बनाव यद्यपि प्रत्यक्ष इन्द्रिय- 
गोचर होने के कारण सत्‌ प्रतीत होता है, परन्तु धास्तव में वह प्रतित्तण परिवर्तन- 
शील एवं नाशवान्‌ होने के फारण सत्‌ नहीं है, और जीवात्मा इन्द्रिय-गोचर न होने 
के कारण असत्‌ प्रतीत होता है, परन्तु धास्तव में चदह सबकी सत्ता-स्वरूप होने के 
फारण भसत्‌ नही है, भौर सबका अपना-भाप-+ शात्मा दोनों भावो का सचा आधार 
एवं दोनों का एकस्व-भाव है, इसलिए उसे न सत्‌ कह्ट सकते हैं, न भ्सत्‌, क्योकि सत्‌ कहने 
से भ्रसम्‌ उससे भिन्न रह्द जाता है, भौर असत्‌ कहने से सत्‌ उससे मिन्न रद्द जाता है, 
और मिक्नत्ता दस्तुत है नहीं, सत्‌ और असत्‌ सब-कुछ अपने-आप श्राप्मा ही से 
सिद्ध होते है। भाप्मा ही सेन्द्रिय (चेतन-सष्टिर्प) और थात्मा ही निरिन्द्िय (जढ़- 
सृश्टिरूप) होता है, भर आत्मा सब दृश्य-प्रपचरूप रचनाओं से अलग झयवा परे भी 
रहता है । सेन्द्रिय सशष्टि-रूप धोने के कारण इन्द्रिययान्‌ प्राणियों के जितने हाथ, पेर, 
आँख, नाक, कान; सिर, मुख थादि भरद् हैं, वे सब आप्मा ही के हैं, भर सब घन 
तथा इन्द्रियों से रहित जब थर्थाव्‌ निरिन्द्रिय सृष्टि भी वही है। 
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इन्द्रियगोचर सत्र पदार्थों की प्रदीतति अपने-आप रु भ्राश्मा ही से होती हू, 
शाप्मा दी सन रूप से इर्द्रियों के सब विप्यो का श्रमुभव करता है, मन ही श्ँसों 
के द्वारा रुप देखता ६, सन ही फानो क॑ द्वारा शय्ट सुनना है, सन ही नाक $% द्वारा 
गन्ध लेता दे, सन ही जीस के द्वारा स्वाद लेता ४ श्रीर मन ही सच ऊ द्वारा स्पर्श 
फरता है। यदि सन का इच्दियों से सयोग न दो श्र्थात मन ठिकाने ने हो तो 
इस्द्रियों को अपने अपने विषयों की ऊुदेध भी प्रतीति नही होती परन्तु हस तरह सन 
रूप से इन्द्रियों के विषयो का प्रकाश फरके भी श्पना चास्तविक श्राप श्राध्मा 
इन्क्ियों मे द्वी गक्ा टम्ना अथवा परिमित नहीं है य्योंकि निरिन्द्रिय श्र्थाव्‌लउ सश्ट 
भी वही है, भर स्वप्न श्वस्था में जिस समय स्थूल हर्द्ियां चेश-प्न्य देती है, ठस 
समय भी थ्रार्मा हन्यियों के बिना ही सत्र प्रकार के विषयों का अनुभव फरता हैं, 
श्रार सुपुप्ति श्रवस्था से सब विषयो का श्माव होते हुए भी अपना-श्रप £ भ्रात्मा 
ज्यों का तो रहता ऐँ, बाग्रत भौर स्वप्न भवस्था से सब गुणों थौर विपयो से वर्तता 
हुआ भी प्रात्मा, पिसी भी गुण भौर किसी सी विपय मे बन्‍्धा हुश्रा नहीं रहता ! 
सुपप्ति शवस्था भोर मन की पकाअता एवं बुद्धि फी साम्यावस्था से यह सब गुणों 
भार सब प्रिपयों से रहित होता है, उन श्रवस्थाओं में ज्ागरत और स्पप्त में किये हुए 
श्रजुभयो फा कोई प्रभाव नद्ठी रहता । इसमे स्पष्ट है कि सबका श्रपना-थाप रू शरात्मा 
जा्रत भ्रौर स्तर में, गुणा श्र विपयो में वर्तता हुआ भी यास्तव में उन सप्से 
श्रलिप्त रदता है । जिस तरह श्राकाश सब स्थानों में रहता हुआ भी, और उसमें सत 
प्रकारक्े ध्यवह्वार होते हुए भी वह निविकार रहता दें, उसी तरह भारमा सत्र गुणा 
मे बतता हुआ भर सय-कुछ करता ठुआ्ला सा बास्तव से नि्धिकार रद्दता है । 


आत्मा ही सब-ऊुद्ध होने के कारण जगत्‌ के थ्न्दर शोर बाहर वही श्रोत-प्रोत 

भरा हुआ हैं, वही चेतन-रूप से चलता फिरता है, श्रौर वही प्रयेतन-रूप से भचक्त-- 

दहरा हुआ हैँ, सूध्म विचार के विना बह दूर से भी दूर प्रतीत क्षेत्रा है, यानी अखिल 

विध को ह्वंढ़ डालने पर भी उसका पता नहीं लगता, थार सूचम विचार करने पर 

पह सत्के पास ही है, क्योंकि वह सबका प्रपना-आप है । वह एक ही अनेकों की 

तर प्रतीत होता है। निस तरह समुद्र की लक्ष्रों की उत्पत्ति, स्थिति और लय 
समन में ही होते हैं, ढसी तरह भपिक्ष विश्व की उपपत्ति, स्थिति औौर लग भी शरात्मा 
ही में होते है । सूर्य, चन्द्र, तारे, भ्रग्ति श्रादि जितने भी प्रकाशवान्‌ पदार्थ है, थे सब 
प्रपने-आप # भाव्मा ही से प्रकाशित होते हैं, थ्पने-आपका श्रकाश शर्थाव्‌ शान 
होता है, तभी दूसरे पढाथों के प्रकाश का शान होता है, स्वप्न भवस्था में जय वाइरी 
मकाश कोई भी नहीं होते, तब भी वहाँ उलेज्षा रहता है, भ्रत थात्मा स्थय ही 
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प्रकाश-स्परुप 7 | झाप ही जानने योग्य ऐ भ्ौर भाप ही सबके दृदय में स्थित 
जानने वाला भथवा ज्ञाता ए । उस “में” रूप से सबके शरीर में रहने बाले सबके 
झपने-झाप + शारमा श्रथवा परसास्मा को हसी तरह पानना झथवा अनुभव फरना 
चाहिए। पद अनुमव, श्लोक ७ से ११ तक “थरमानित्व से लेकर “तत्यज्ञाना्ब- 
दर्शन” तक जो ज्ञान के भाघरणों फा वर्णन किया गया ऐ, जिनका स्पष्टीफरण उक्त 
श्लोकों के झर्थ और उनके ताएपये में अच्छी तरद्र कर दिया गया है, उसके अजुसार 
झाघरण करने से होता ए, न कि कोरे भास्मज्ञान की बातें यना लेने मात्र ही से। 
गीता में अच्यावद्वारिक ज्ञान फो कोई महत्व नहीं ठिया गया है, फ्योक्ति श्रव्यावहारिक 
शान न तो वास्तविक ज्ञान ऐ थ्रोर न उससे झास्माजुभव में स्थिति ही होती है। 
सच्चे ज्ञान श्रथवा थरास्मानुभव फा यही लक्षण है कि सबके साथ एकता के सास्य- 
भाव-युक्त यथायोग्य भ्राचरण उपरोक्त श्लोको के वर्णनालुसार स्वाभाविक रूप से 
। होते रहें । साधन अवस्था में ये ही ग्राचरण प्रयत्नपू्वंफ करते रहने से शर्म नशे 

डसति होते-होते घनन्‍्त में यथाथ श्राप्मानुभव की स्थिति भ्राप्त हो जाती है । परन्तु 
इस सथ्य पर ध्यान न वेकर, केवल भ्रान्मज्ञान की चर्चा बरने में तथा अ्रव्यावहारिक 
ज्ञान के धभ्यास में कगे रहने भौर भाचरण अनेफता एवं विपमता के करने से उल्टी 
दुर्दशा होती € | ऐसा करने से यथार्थ ज्ञान कभी नहीं होता | इसीलिए भगवान्‌ ने 
स्पष्ट कट दिया हैं कि इसके विरुद्ध भाचरण करना प्रज्ञान है । 


जो लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनके लिए भी भगवान्‌ ने $ए८ वें 
श्लोक में साफ़ फद्द दिया है कि ज्ञान के इन घराचरणों द्वारा मेरे भक्त, जो सबके 
एकसय-भाव झ्षेय-स्वरूप झात्मा का ज्ञान; भर्थाव्‌ अनुभव प्राप्त कर लेते है, वे ही मेरे 
भाव को प्राप्त होते है । यद्यपि वारहवें अध्याय में श्लोक १३ वे से १६ वें तक, 
भक्तो के लिए यही श्राचरण फरने का विस्तृत वर्णन कर थाये है, फिर भी यहाँ. पर 
ज्ञान के प्रकरण में उसे दुद्दराकर इस वाव की पुष्टि की दे कि सचा ज्ञानी श्रथवा भक्त 
वद्दी होता है, जिसके श्राचरण सबकी एकता के सास्य-भावयुक्त हों। न तो अव्याव- 
हारिक ज्ञान से और न अव्यावद्दारिक भक्ति से ही सच्चे आत्माचुभव की आप्ति और 


डसमें स्थिति होती है । + 
नी कह न 


यहाँ तक भगवान्‌ ने अहृत-वेदान्त-सिद्धान्तानुसार क्षेत्र-क्षेत्रज्ष के विवेचन 
द्वारा सबकी एकता के सिद्दान्त का प्रतिपादन फ़ियरा । अत साख्य दुशन के सिद्धा- 
न्तानुसार, उसी क्षेत्र और ज्षेत्रज्ञ का विचार साख्य की परिभाषा में, प्रकृति भर 
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पुरुष रूप से करते हैं। सारय पाले प्रकृति भोर पुरुष दोनों को पत्तुत" स्वतस्त्र एवं 
मिन्न-मिन्न मानते है, ध्था दोनों के एकव माव < था शबवा झात्मा अथवा परमात्मा 
को नहीं भानते, परन्तु पेरस्व-सिद्धान्तानुमार ये ठोनों एक ही श्रात्मा श्रथवा पर- 
मास्मा की इन्ड्मा अ्रथवा कर्पना के दो भाव है --एक परिविर्तनशीज्ञ श्रमत जढ भाव 
है, भौर दूसरा श्रपरियर्तनशील सत्‌ चेतन भाव हैं। इस अन्तर को छोड़ कर इन 
बोनो भावों, ऑआयत्‌ प्रकृति ओर पुरुष के सम्बन्ध के, तथा प्रकृति के विस्तार के 
विपय के जो विचार सारग्ल्‍र्शन के हैं, वे वेदान्द को भी थाय हैं। इसलिए सारय 
फी परिभाषा में प्रकृति-पुरुष सम्पन्धी विचारों का आगे के श्लोकों में वर्णन किया 
गया है, और साथ ही वेदान्त के भरद्रत-सिद्धान्त को भी ज्यों का स्थों कायम रखा है। 


प्रकृति पुरुष चेबर विद्धयनादी उभावषि। 

विजारांश्व गुगांश्येव विद्धि प््रतिसंभवान ॥ १६ ॥ 
कायकारणकठ त्वे देतुः प्रकृतिस्च्यते । 

पुरुष” खुखदु खानां भोकतत्वे द्वेतुरूच्यते ॥ २० ॥ 

पुरुष प्रक्ृतिस्थों द्वि भक्ते घुृतिजाग्गुणान्‌। 

कारण गुससद्दोईस्य सदसच्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
उपहणनुमस्ता चू सर्ता वोक्ता महेश्वर, | 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन्पुरुप, परः ॥ २२॥ 

य एव चेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेंः सह । 

सर्वधा वर्तमानोरपि न स भूयोइभिजञायते ॥ २३ ॥ 


अथे--प्रकृति भौर पुरुप दोनों ही को अनादि जान, शौर विकार एवं यों 
को प्रकृति से उत्पन्र हुए घान । तात्यय॑ यह कि सारय-मवाबुसार प्रकृति और 
पुरुष ढोनो स्वततन्त्र रुप से अनादि हैं; और वेदान्व-सिद्धान्ताडुसार ये दोनों 
सबके थात्मा ८ परमात्मा की इच्छा अथवा कल्पना के दो भाव हैं, इसलिए इनका 
कोई भादि नहीं कहा था सकता; इस प्रकार ये दोनों ही श्नादि हैँ, और 
राग-हेप, सुझ-हुःप, डपजना-मिटना, घटना बढ़ना एवं पत्वटना आदि विकार 
तथा तीन गुणों का फैलाव प्रकृति से होता है (१६) । कार्य और कारण के 
फर्वापन में हेतु प्रकृति कह्दी जाती है, और पुरुष सुस-दु ख के भोक्तापन का देठु 
क्रहा जाता है । त़ात्य यह कि काय॑-कारण की परूपरा का भारस्म 
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प्रकृति से होता है, झौर प्रकृति तक दी वह रहता दे अथवा कार्य-८पए शरीर ओर 
कफारण-रूप पच महानूत तथा तीन गुण (सर) प्रकृति के बनाव है; और सुस-हुख 
की बेदनाथों फी प्रतीति का कारण पुरुष की चेतनता हैं (२०)॥ प्रकृति में स्थित हुश्रा 
ही पुरप प्रकृति से उसपन्न हुए गुणों को भोगता हैं, इसलिए गुयसग अर्थाच्‌ प्रकृति 
के गुणों का यह सम्बन्ध द्वी पुरुष के थ्च्छी और घुरी बोनियों में जन्‍म लेने का 
कारण हैं। तात्पर्य यह कि पाच स्व भोर तीन गुयो वाली अकृति के बनाव-रूप 
शरीरो में अहंमाव करके, यानी अपने फो शरीर मान कर पुरुष श्रक्ृषति ऊे गुणों को 
भोगता हैं, भौर जिस गुण में विशेष श्रासक्ति करता है, उसीछे श्रतुसार शरीर घारण 
फरता हैं ( २१ ) | उपद्रष्टा थर्याव्‌ मन, बुद्धि, चित्त, भ्रहकार, प्राण तथा इन्द्रियादि 
फी चेष्टाओं का थनुसव करने वाला--जाता अथवा साही, शजुमन्ता अर्थात्‌ मन, 
घुद्धि, चित्त, भर्ंकार, प्राण तथा इन्द्रियादि को उनके ध्यवद्वारों में अनुमति देने 
बाल्ा--उनका प्रेरक ग्थवा सद्दायक, भर्ता अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, श्रहकार, प्राण 
तथा इन्द्रियों भ्ादि के सघात-रूप शरीर को सत्ता एवं चेतना युक्त करने वाला, 
भोक्ता श्र्थाव्‌ सन-रूए होकर इन्द्रियादिको के द्वारा विषयों को भोगने वाला, महेश्वर 
अर्थात्‌ स्यष्टि-भाव से शरीर का और समष्टि-भाव से सारे विश्व का स्वासी एवं शासक-- 
इस शरीर में रहने वाला पुरुष, ( प्रकृति से ) परे श्रौर परमात्मा भो कहा नाता हैं। 
ताप्पये यद्द कि इस शरीर में लो चेतन पुरुष अर्थाव्‌ व्यष्टि-भावापन्न जीवात्मा रहता 
है, वद्द नड प्रकृति से परे हैं; क्योंकि प्रकृति निरन्‍्वर बदक्षव्वी रहती है, इसलिए बह 
घसत्‌ है परन्तु पुरुष सदा एक-सा बना रहने के कारय सत्‌ हैं, इसलिए उसे पर-पुरप 
कइते हैं । वह पर-पुरुष स्यष्टिमाव से शरीर के अन्दर रद्दता हुश्रा, शरीर की 
पृथक-प्थक चेष्टाओं का ज्ञान भर्थाव्‌ अनुभव रखता हुआ, तथा सब चेष्टाएँ करवाना 
हुआ और सब प्रकार के भोग भोगता हुआ, एव इन्द्रियों पर शासन करता हुआ भी 
चास्वव में समष्टि-धात्मा ८ परमात्मा-स्वरुप ही हैँ, अर्थाव्‌ प्रत्येक देह में स्थित पुरुष 
अथवा लीवात्मा, और सबके आरप्मा € परमात्मा में कोई भेद नहीं ई---बस्तुत वे एक 
दी हैं ( २२ ) | जो उस तरह पुरुष को और गुणो स्दित अकृति को जानता है, वह 
सब प्रकार से वर्तता हुआ शर्थाव्‌ जयत्‌ के सब प्रकार के व्यवद्दार करता हुआ भी 
पुनर्जन्म को आाप्त नहीं होता । तात्पर्य यद्ध कि लो पुरुष ऊपर कहे अजुसार प्रकृति 
भर पुरुष के सम्बन्ध का, और जीवात्मा-परमात्मा की यानी सबकी एकता का यथार्य 
ज्ञान रखता हुआ सब अकार के सासारिक व्यवहार करता है, वह पूर्ण रूप से मुक्त 
होता है, शौर उसको विवशता पूर्वक श्रावागसन के चक्कर में आना नहीं पड़ता (२३)। 
घ्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित्मानमात्मना । 


अन्ये सांस्येन योगेन कमयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
दर 
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अन्‍्ये त्ववेमतानन्तः ,श्र॒त्वान्येभ्य उपासते । 
पे्शप चांतितरम्त्येव सत्य श्रुतिपरावणु: ॥श५॥ 
यावत्संजायते किचित्सत्व॑ स्थावरजड्मम्‌ । 
जमक्षेत्रनसंयोगाचदिद्धि भरतपेम ॥२६॥ 
सम॑ सर्वषु भृतेषु विष्ठन्त॑ परमेश्चरम। 
विनम्यत्सविनम्बन्त यः पश्यति स पशम्चनि ॥ २७ ॥ 
सम॑ पश्यन्दि सत्र समवस्थितमीण्चरम्‌ । 
सन हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो यांति परां गनिम्‌॥ रु८ ॥ 

पक्न्येच व कर्माश क्रियमाणानि सर्वेश-। 

च. पश्थति तथात्मानमकर्तार स पश्यति॥ २६ ॥ 

चदा भूवपृथन्मावसेकस्थमलुपण्यति । 

तठ एव च विस्तार ब्रह्म सम्पग्चत्ते दा ॥ ३० ॥ 

अनादित्वान्निगु ण॒त्वात्परमात्मायमब्यय: | 

शरीरस्थो5पि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ६१ ॥ 

यथा स्वत सोक्म्यादाज्श नोपलिप्यते | 

सत्रेच्रावस्थितों दंहे तथण्मा नोपलिप्यते | ३९ ॥| 

यथा प्रकाशवत्येक्र कझृत्स्े लोकमिम रवि'। 

तेत्र क्त्री तथा कन्स्नं प्रकाशबति भारत ॥ ३३ 7 

चज्चे5् बयोरेव्मन्तर भानवचछुपा। 

भृतप्रक्ृतिमोत्न व ये विदुर्यान्ति ते पसम्‌॥ ४७ ॥ 

अश्थ--कई लोग ब्यान से धर्थाद्‌ राज चोग के द्वारा, दूसरे सांख्यन्योग से 

अर्थात्‌ दत्य-विचार के द्वारा, और दूसरे लोग कर्व-योग से घर्थात अपनी-अपनी 
योन्वता के कर्वच्य-्कर्म ज्ोक-संत्रह के लिए करने द्वारा, झात्मा को आप ही अपने 
में देसते ई। परन्तु दूसरे लोग, लो इस अकार से ( अपने-ध्ाप ही में ) शात्मा को 
अनुभव नही कर सकते, वे औरो से सुन कर उपासना छरते हैं; वे थुत्ि-परायया लोग, 


झर्थति सबकी एकता के छामज्ञान के उपदेश को श्रद्मापर्वक सुनने वाले लोन भी 
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अवश्य ही रत्यु को जीत लेते हें। तात्पर्य यह कि सबह्की एकता का भाव्मानुभव 
प्राप्त करने के मार्य, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की योग्यतानुसार मिर-भिन्न हैं । कई 
लोग पातञ्ञल राज-्योग के अवक्ग्बन से ध्यान में स्थित होऋर अपने-आप ही में 
आत्मा अथवा परमात्मा का अनुभव करते हैं; कई लोग सूध्म विचार से सत्यासत्य का 
अन्वेपण करके तखज्ञान द्वारा सबके एकत्व-भाव # शारमा फा अनुभव भ्राप्त करते हैं, और 
कई लोग सबके साथ मे म॒ रखते हुए अपने-अपने शरीरों की योग्यता के साधारिक-ब्यवद्दार 
नि स्वार्थभाव से लोक-संग्रह के लिए करने द्वारा सबकी एकता के श्राध्मानुभव में 
स्थित हो जाते हैं, परन्तु जिनकी उपरोक्त प्रकार से आत्माजुभव प्राप्त करने 
की योग्यता नही होती, वे लोग झ्ात्मानुभवी महापुरुषों के बचनों मे शरद्धा-विश्वास 
करके, बारहवें श्रध्याय में किये हुए विधान के अनुसार सबके 'परास्मा-परसात्मा की 
उपासना करने द्वारा आत्माजुभव प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं (२४-२६) | हे भरत- 
श्रेष्ठ । जो कुछ स्थावर और जगस पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे सब क्षेत्र और क्ेत्रक्ष के 
/ सयोग से होते है, ऐसा जान | तात्पर्य यह कि स्थावर-जगस अथवा लड-चेतन-रूप 
जगत्‌ के जितने बनाव बनते है, वे सब क्षेत्र अर्थात्‌ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ शर्थाव्‌ पुरुष 
के सयोग से बनते हैं (२९)। जो सब नाशवान्‌ भूतों में यानी जगत्‌ में 
(सदा एक समान रहने वाले) सम (४४76) अविनाशी परमेश्वर अर्ांत्‌ 
आत्मा को स्थित देखता है, वही देखता है । तात्पर्य यद्द कि जिसको नगत्‌ के 
मिन्न-भिन्न प्रकार के परिवर्तनशील और विपम बनावो में एक, अपरिवर्ततशील एवं 
सम आत्मा अथवा परसात्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान है, दूसरे शब्दों में जो इस 
नानाभावापन्न जगत्‌ को एक, सत्य, नित्य एवं सम 'शात्मा अथवा परसात्मा के 
» परिवर्तनशील मायिक भाषों का चनाव समझता हैं, चही सच्चा ज्ञानी है (२०)। 
सम अर्थात्‌ एक समान स्थित, ईश्वर अर्थात्‌ आत्मा को सर्वत्र उसो सम- 
भाव ही में देखने वाला (पुरुष) अपने-आप (आत्मा) की हत्या नहीं करता, 
(और) इससे (वह) परम गति को प्र प्त होता है' तात्पय यह जि ज्ो पक 
(070०) और सम (8०70) आत्मा अथवा परमात्मा की सबमें एक समान 
स्थिति होने के निश्चय-पूर्वक्ष सचेच एकता (0707659) झोर समता 
(387079-39) का ज्ञान रखता है, वह समदर्शों महापुरूष अपनी सब प्रकार 
की उन्नति करता हुआ परमात्म-भाव में स्थित होता है, परन्तु जो इसके 
विपरीत भिन्नता ओर विपमता के भावों को सच्चा भाव कर पुक्क, अखणएड, 
निर्विकार एवं सम आत्मा अथपया परमात्मा को अनेक विभागों वाला, तथा 
विकारवान्‌ एवं विपम भाव्रो वाला मानता है, वह सबसें रहने वाले आत्मा 
अथवा परमात्मा-स्वरूप अपने वास्तविक आपका तिरस्कार करने की आत्म- 
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हत्या करके अधोगति को प्रा होता है (१८) | कम सब प्रकार से प्रकृृति 
द्वारा ही किये हुए होते हैं, और आत्मा अकर्ता है, जो इस प्रकार ठेखता टै 
बही देखता दे | तापपय यह कि श्रामा के एक एवं सम होने के कारण उसमे 
कार्य-कारण का कोई भेद नहीं हौता--ये मेद सब प्रडृत्ति के कव्पित बनाव मात्र हैं, 
इसक्िए कर्मों का कर्तापन श्र्थात कार्य-कारण-माव प्रकृति तक ही रदठा है, 'भराप्मा 
सदा श्रकर्ता ही रहता ४ जो हय गहस्य को टीक-टीक लान लेता है, वही यथार्थ- 
दर्गी श्र्थात सन्‍्चा ज्ञानी होता है (२६) | जब थूतों के प्रथकृता के आयों को 
पकत्व-माव में स्थित देखता है, और उस एकत्व-भाव ही से (जगत की 
अनन्त प्रकार की सिश्नता का) विस्तार देखता दे, तब त्रह्म-स्वरूप होता है। 
ग्यय यह कि क्षव मद्ुप्य को जगत की कर्िपित प्रथकूता के आर्चों में 
सच्ची एकता, आर उस सच्ची एकता ही से फल्पित प्रथकृता के भावी का 
फलाब होने का निश्चय हो जाता है, दुसरे शब्दों में टअ्नेफो में एक ओर 
एऊ से अनेक ' होने झा जब यथा अनुभव हो जाता है, तत्ी ब्राह्मी 
स्थिति की प्रामि होती है (४०) । है कॉन्तेय | अनादि होने के कारण ओर 
निगु ग होने के फारण, यह अव्यय अर्थात्‌ निर्बिकार पस्मात्मा शरीर में 
बहता हुआ भी, न (कुछ) करता टे ओर न लिपायमान होता है (३१) । 
जिस नगह सत्म दोने के फारण आकाश सबमें रहता हुआ भी लिपायमान 
नहीं होता, उसी तरद्व देद् में आत्मा (सत्म-रूप से) सर्वन् रहता हुआ भी 
लिपायमान नहीं दोता (३०) | हे भारत ! जिस तरह एक सर्य इस सम्पूर्ण 
विश्व को प्रकाशित करता है, उसी तरह (एक्र) क्षेत्री (आन्मा) सम्पूर्य लेत्र 
(शरीर एवं जगत) को प्रकाशित करता है (३३) | 3 से ३३ तक का 
तात्पर्य चद्द दे कि यद्यपि एक ही आत्मा अनेक रूपा में व्यक्त होता है, भौर ठस एक 
ही श्राम्रा से श्रसित्ञ विश्व का फत्ाब होता है, परन्तु ठस झात्मा का कोई शादि 
अथवा कारण नहा है. और वह श्राम्मा सय-छुछ्ध है, इसलिए शुण और गुणी का भेद 
न दाने के कारण बद्द निर्गेण श्ौर निविकार है, और नाना शरीरों के रूप धारण 
करता हुआ भा काोय दारण का भद् न होने के कारण वास्तव में चह कुछ भी नहीं 
करता, और टससे शथक कुछ भी न होने के कारण बह किसी से लिपायमान श्रथवा 
वन्धायमान रहीं दोता, किन्तु थाकाश की तरह सद्या निर्तिप्त रहता है, और सूर्य को 
तम्ड सारे ब्द्मा।शड को श्रपने सन्चिदानन्द-माव से अफाशित करता द (३१ से ३३) | 
नो इस तरह चत्र भर चेब्रज् के अन्तर को, और सृततों के समुदाय-रुूप नगत के 
कारय--अक्षति की श्रसत्वता-रूप मो को, ज्ञान-ख्पी चन्षु से यायावथ्य जान लेते है, 
वे परमात्मा को पाते हैं । तायर्थ बह कि जो पुरुष चेत्र और चेश्रज्ञ अ्रथव्रा शरीर और 
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जीवात्मा अथवा प्रकृति और पुरुष के ऊपर कहे ग्रनुसार कदिपच भेद शौर वास्तविक 
अभेद के रहस्य को तत््वत, ज्ञान लेते है, वे अकृृति और उसझऊे सब विस्तार को 
श्पने-झाप <+ भ्रास्मा भ्रथवा परमात्मा का सायिक अत मिध्या बनाव मात्र समरूते 
है, औौर मिथ्या बनाव में श्रतीत होने वाले वन्‍्धन भी मिथ्या ही होते 
है, इसलिए लिनको यह निश्चित ज्ञान हो जाता है, वे अपने को सद्गा मुक्त ही 
अनुभव करते है, थ्रत थे परमपद # परमात्म-साव में स्थित द्वो नाते हैं (३०) | 


स्पष्टीकरण--यह वात पहले कह आये हैं कि गीता किसी भी मत का 
विरसस्‍्कार नहीं करती, किन्तु निध्त मत की नहाँ तक पहुँच होती है, उसको वहाँ 
तक स्वीकार करती हुई उसमें नो त्रुटि द्ोती है, उसे पूरा कर देती है । जडढ झौर 
चेतन अथवा प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले शरीर भर नगव्‌, 
श्रथवा पिए्ड और अदह्यायड के विषय के ताक्चिक विवेचन में सारव-दर्शन--वेदान्च- 
दर्शन के सिवाय--अन्य सव दर्शनों से बहुत आगे बढ़ा हुआ है । उसने मिन्नता 
के सब भावों का एकीकरण करके जढ प्रकृति भर चेतन पुरुष, इन दो मूल तच्चों मे 
सत्रका समावेश कर दिया | परन्तु इससे आगे वढकर इन दो तत्वों का एकीकरय 
उसने नहीं किया ! इस कमी को वेदान्त-दर्शन ने पुरी की, श्र्थाव्‌ उसने लंड 
प्रकृति श्रीर चेतन पुरुष का समावेश, सबके अपने-शझाप आत्मा अथवा परमात्मा 
में कर दिया । 


सारय-दुर्शन लड़ प्रकृति को सल्व, रज भौर वम भेद से तीन गुणों की जननी, 
तथा नाना प्रकार के विरारों एवं कार्य-कारण भाव का प्रसार करने वाली मानता है, 
और पुरुष को चेतन, निर्गुण, निरत्रिकार, कार्य-कारण भावों से रद्दित ओर साथ ही 
प्रकृति के गुणों का मोक्ता मानता है, क्योंकि प्रकृति जड़ है, इस कारण उसमे स्वय 
भोक्तापन बन नहीं सकता | सास्य के मताडुसार पुरुष स्वय निर्गुण भौर निर्विकार 
दोता हुआ मी प्रकृति के गुणों का संग करके उनमें उलक कर अपने को सुखी-ढुखी 
मानता है, तथा निस गुण में विशेष आसक्ति करता है, उसी के अजुसार ऊँची-नीची 
योनियों के शरीर धारण करता है। यहाँ तक सारब-दर्शन का मत चेदान्त-दर्शल 
कौ मी श्राह्म है। परन्तु साप्य-दर्शन का यह भी सिद्धान्त है. कि अकृति ओर पुरुष 
दोनों वस्तुत अलग-अलग, स्वतन्त्र, ठोनों एक समान सन, और दोनों स्वतन्त्र रूप 
से भनारि हैं, तथा जद प्रकृति में चेतन पुरुप की समीफता से क्रिया उत्पन्न द्ोवी 
है, लिसले बढ क्रियाशीक्ष होकर अपने गुणों के हारा जगव का पसारा करती है, 
ओर उस पसारे से पुरष को सोद्दित करके फेंसाती है, परन्तु पुरुष जब अक्ृति के 
इस ज्ञाल से अक्ञग दोकर अपना छुटकारा कर लेता हैं, तब केवत्य-पद-रूप मोक्ठ पा 


गीता का स्यवद्वार-दर्शन हद 
सेठा है । सास्य का यह दे त-सिद्धान्त वेदान्द्र फो मान्य नहीं है । वेदान्त का सिद्धान्त 
है. कि सबका अपना-आप £ श्रात्मा श्रथवा परमात्मा श्रयवा वरह्म, अपनी इच्छा 
अवचा फ्धपता से एक तरफ़ निरन्तर बढकषते रहने वाज्ी जढ प्रकृति-खुप दोकर, 
उस द्वारा लागत के नाना प्रकार के सायिक बनाव बरता है, और दूसरी तरफ़ 
अपने सत्‌-चित भाव से पुरप भर्थात जीव-रुप होक उस सायिक बनाव को धारण 
करता है तथा उसे चेवना युक्त फरता हैं | णढ़ प्रकृति परिवर्तनशीक्ष, उपनने-मिट्ने 
तथा घबनेश्दने श्रादि विकारों वाली प्ोने के कारण मिथ्या श्र्थाव श्रसत्‌ हैं, भर 
चेतन पुरप अथवा जीवाप्मा, परमात्मा का सव-ब्ित भाव है, इसलिए वह सदा एक 
समान बना रहने वाक्षा नित्य एवं निर्विफार सत हैं। ध्यध्िभावापन्न श्राध्मा श्रथवा 
नीवात्मा जय तक अपने सम्रष्टि भाव की कठपना रुप प्रकृति के मराग्रिक बनाव वो 
सच्चा भान पर उसमे तादातय-सम्बन्ध रफता है, श्र्थाव अपने को प्रकृति के गुर्यों से 
उत्पन्न इने बाज़ा सूपम अथवा स्थूल्न शरीर मानता है, तथ्र तक अपने को सुपी- 
दुसी श्रादि बिकारों युक्त मानता हैं, तथा गुणों वे सम्बन्ध के श्रनुसार नाना योनियों 
के शरीर धारण करता हैं, परन्तु जब दक्त प्रकृति को श्रपनी ही कदपना का सेज 
समम कर अपने को उस सेज्ञ का थ्राधार, उसफो सत्ता देने वाज्ञा तथा उसे चेतना 
युक्त फरने वात्षा झनुभय कर लेवा है, तब उसे कोई सुप-हुःस नहीं होवा, न उसके 
लिप विवशवा से किसी योनि में शरीर घारण करना ही शेष रहता है। वह अपने 
उधा4 खहप्‌ का अलुसव करके सबकी पुकता-ल्वरुप परमात्म-भाव में स्थित हो 
जाता हैं। अपने यथार्थ स्वरुप के अनुभव के लिए उसको किसी से अत्षग होने या 


किसी को झोदने की श्रावश्यकता नही दोती, क्योंकि छोड़ने के लिए उससे बस्तुत- 
मिन्न दूसरा उच्च होता ही नहीं। 


श्रस्तु, इस विषय में साथ्य का भत्त नहाँ तक श्रहैवयेदन्त-सिद्धान्त के 

भरनुझृत पदता है, उसे ग्रहण करके उसमें नो भ्रटि है, उसे भ्रद्वेत-वेदास्त-सिद्धान्वा- 

चुसार पूरा करते हुए भगवान्‌ इन दोनों सर्वोच्च दर्शनों का इस अकार सामअत्य 

फरते है कि सबका अपना-थाप एक, नित्य एवं सत्य झातमा श्रथवा परमात्मा श्रपनी 

ई5्डा अभ्रवा कपपना-शक्ति से टो भावो में व्यक्त होता हे.--एक सत्‌-वित-आनन्द 
भाव--जिसफो साववे अध्याय में त्ीव-भाव चात्नी परा प्रकृति 
श्रारम्म में चेतन, सारत्र की परिशापा में पुरप और श्गे प्न्द्र 
कहा है, भौर दूसरा श्रसत-ज 
प्रकृति, इस अभ्याथ के 
परक्रववें भ्रध्याय में चर 


५ इस श्रध्याय के 
न्द्र्द्वे अध्याय में अक्तर 
डे विकारवान्‌ भाव--निसको सातवें अ्रध्याव में श्पर 
आसभ से पत्र, सास्य की परिभाषा से प्रकृति और भागे 
कहा हैं, ये दोनों भाव शवादि हैं, अर्थात्‌ इनओे विषय में 


3३8 गीता का ब्यावहारिक झरथ--थ० १३ 


यह नहीं कहा ला सकता कि ये अप्तुक समय में उत्पन्न हुए । कारण यह है कि 
अनादि भआर्सा की इच्छा का यह सेल, काल में सीमाबद्ध नदह्दी हो सकता, क्योकि 
फाले स्थयं उसकी (अपर!) प्रकृति से उत्पन्न होता हैं । परमात्मा की परा-प्रकृति- 
रूप पुरुष की सत्ता से ( अपरा ) प्रकृति द्वारा उत्पन्न सत्य, रण भर तम भेद से 
तीनों गुणों की फमी-बेशी के तारतस्य-रूप ग्रुण-वेचित्र्य से लगव के नाना प्रकार के 
बनाव बनते हैं; और प्रकृति के उक्त गुण वैचित्य ही से कार्य-मारण-भाव, अर्थात्‌ 
अम्ुफ कारण से अम्ुक कार्य हुधा--यह भाव दोता है, तथा उसीये जगत्‌ के शनन्‍त 
प्रकार के भेद एवं विकार उसपन्न होते है। परा प्ररुृति-रूप चेतन पुरुष, अपरा जड़ 
प्रकृति के भुयों का संग करझे, धर्थात्‌ उसके साथ तद्बगप होकर, अपने को गुणों से 
युक्त मान फर, नाना प्रकार से शरीर धारण करके वक्त गुण-बैचित्र्य से उत्पन्न नाना 
प्रकार के भोग भोगता है। सत्वगुण में विशेष आसक्त होकर वह सात्विक शरीर 
धारण करता है, रजोगुण में विशेष झ्रासक्त द्ोकर राजस शरीर श्रौर तमोगुण मे 
विशेष श्रासक्त होकर तामस शरीर धारण करता है, तथा श्रपने-भापको सुखी-हुखोी, 
विकारवान्‌ एवं वन्धनयुक्त अनुभव करता है। प्रकृति में जो कुछ क्रियाएँ होती हैं' 
वे चेतन पुरुष की सत्ता से होती हैं, क्योकि चेतन के बिना जड़ प्रकृति अक्रेज्नी कुछ 
भी नहीं कर सकती । झ्रत जगत्‌ का सारा बनाव प्रकृति और पुरुष के सयोग से 
यनता है । छेन्नज्ञ-रूप पुरुष, जषेत्र-रूप सब शरीरो में रहता हुआ, चुद्धि-रूप से शरीरो 
फा ज्ञाता अथवा द्रष्ठ होता है; अपनी चेतनता से शरीर के अंग्रो को चेतना युक्त 
रखता है, अपनी एकता से भिन्न-मिन्न श्रगो को एकता के सूत्र में पिरोये हुए रखता 
है, मनरूप से सब इन्द्रियों को अपने-अपने विषय भोगने की शक्ति से युक्त करता 
“ है, भौर स्वामीभाव से सबको प्रेरणा देता है भर सब पर शासन करता है । 
मिस प्रकार बिनली के प्रवाह (()ध९॥ से अनेक प्रकार के कार्य होते हैं--लेग्पो 
से रोशनी होती है, पस्नो' से हवा चलती है, मोटरों से अनेक प्रकार के डद्योग- 
धन्धे होते है, इत्यादि; यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न औज्ञारों अथवा उपकरणों द्वारा होते 
हैं, परन्तु उन सबर्मे शक्ति विजज्नी के अवाइ (007707) की होती है, उसी तरह 
चेतन पुरुष की सत्ता से जढ़ प्रकृति के बनावो द्वारा जगत्‌ के सब कार्य द्वोते हैं । 
सब शरीरों में रहने वाज्ा वह चेतन पुरुष सबका अपना-आप बर्तुत' परमात्मा ही 
है, और चहद् एक ही अनेक रूपो में विस्तृत होता है, तथा वह सदा सबमे और सर्वन्न, 
एक समान रहता है। किसी बडे शरीर में वद्द बढा नहीं होता और छोटे शरीर 
मे वह छोटा नहीं द्ोता, उच्च कोटि के शरीर में वद्द उच्च नही द्वोता और दीन कोटि 
के शरीर में दीन नहों द्दोता, पवित्र शरीर मे वह पवित्र नहीं द्ोवा श्रोर मल्षिब में 
सक्तिव नहीं दोता, शरीरो के विकारो से उसमें कोई विकार नहीं होता, शरीरो 
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के सुसीुपी दोने से वह सुप्ती ठुी नही होता, शरीरों की उत्पत्ति से वह उत्पन्न 
नहीं होता और शरीरो के नाश से बह नष्ट नहीं होता, तथा शरीरों के घटने-बढ़ने 
से उसमें कोई घथ-बढ़ी नहीं द्ोती-चढ सदा सम भौर निरविकार रह्ष्ता है । वह 
जगत के सब्र प्रकार के स्यवह्वारों को सूये की तरह समान रूप से प्रकाशित करता 
है, यानी जगव की प्रत्ीति ठसीसे ऐोती है, थौर लगते के श्रनस्व प्रकार के बनावों 

क्बनने एव. बरिगहते रदने पर भी बह श्राकाश को तर भ्रक्रिप्त ओर एक-सा+- 
सम बना रह्दवा है । 


सप्के अपने-आप ८ श्रात्मा श्थवा परमात्मा की एकता, निय्रता, सत्यता 
एवं पूर्ण समता का हम प्रकार का श्रनुभव, कई ज्ञौगों को ध्यानन्योग श्रयाव्‌ पातञ्ञत 
राज-योग के भ्रम्यास द्वारा चित्त को एकाग्र करने से धोना ४, कई क्ोगो को बुद्धि 
द्वारा तासिफ विचार करने से होता है, श्रोर कई क्षोगों को निरस्वार्थ-भाव से क्ञोक- 
सेवा के फर्म करने से होता है । हस तरद अ्रवनी-श्रपती योग्ता के अम्प्राप्त करने 
से श्रम्तकरण की दत-भाव-रुपी मज्तिनता दर हो लाने पर श्रपने-श्रापमें सपकी 
पुकता पुव सम्रता का श्रतुभव शेप रह जाता है । इन तीन साधनों से भ्राध्मानुभव 
प्रा्त कने की बिनकी योग्यता नहीं होती, वे श्रद्धापूर्थक्त सरऊे श्रात्मा ८ परमात्मा 
की एकता अबवा सर्वध्यापफना पुव समता के उपद्रेशादि सुन कर परमात्मा की 


डपासवा हारा श्रात्मा-परमाक्ता तथा श्रसि्ञ विश्व के एकवा का अनुभव प्राप्त करके 
मुक्त हो नाते है । 


कि लिनको ऊपर कहे श्रनुसार चेन्न-नेश्नज अथवा प्रहृति-पुर्प, लगत-जगदीसवर 
भर लीवात्मा-परमास्मा के सावन्ध का यवार्थ ज्ञान होका सयक्की एकवा के सास्प 
भाव का अनुभव हो बता हैं, श्र्यात जिनको यह निश्चय हो जाता है कि नगत, 
में ए4कूता और विपमत्ता ऊे लितने भाव हैं, वे सपऊे श्रयने-्राप, सबके आत्मा 
परमास्मा की कत्पना-रूप प्रकृति के भाय्रिक बनाव मात्र है, श्रत वे ब्रसत है, और 
उन नाना श्रस्तत्त मायिक बनावों में जो एक, सत एवं सम भाव हैं, वद्ध सबका 
आधार, सब्रका प्रेरक एवं सबका स्वामी € और बह सबका श्रपना-श्राप 5 आत्मा 
हे--बे समस्वग्रोगी सार के सब्र अर के व्यवद्दार सबके साथ यथायोग्य प्रेमसद्ित 
साम्य-भाव से स्वतन्त्रता पूरक करते हुए सब्र प्रड्चार को उन्नति करते हैं, भोर वे दी 
अपने-आपके उद्धारकर्ा धर्थात्‌ स्वग्र परमह्म-परमास्म-स्वहप होते हैं (इंशो पनिषद्‌ 
मं० १-२ भौर ६-०); और नो लोग इसझे वितरीत अयने-घ्रापको दूधएों से शयक्‌, 
एड तुच्चु एवं दन-दीन चीव अथवा व्यक्ति मानते हे, और एथकूता के विपरोत 
ज्ञान-युक्त दूसरी के साथ राग-देप, इशा-विससकार आ्राठि विपप्रता के श्राच(ण काने 
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है, थे किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकने, फिन्‍्तु सदा झ्ज्ञान-शम्धकार मे 
पड़े हुए उत्तरोत्तर प्रपना पतन करते है, शत वे घार्म-इत्यारे होते ह (ईशोंपनिपद 
मं० ३), भोर नाना अरक्रार के बनेशों से परिपृर्ण दीनता के भावों के दत्ष-दल्ष में फंसे 
रहते है। मनुध्य थाप ही अपना उद्धार फरने बाला और शाप द्वी अपना पतन 
फरने बाक्षा है । धत जिनको उक्त श्राम-बात से बच फर श्रपना उद्धार करना हो, 
उनको उक्त /एक में श्रनेक थौर शनेका में एक” के तत्यज्ञान की प्राप्ति करके, उसके 
झाधार पर अश्रपनी-शपनी योग्यता के सासारिक श्ययद्वार समके साथ एकता के 
साम्य-भाष से फाने-रूपी समसयन्‍योग में स्थित होना चाहिए । 


॥ तेरदवाँ अध्याय समाप्त ॥ 


२६ 


चोदहवाँ अध्याय 


>ौ3 492 ६977-/- 


तेरहवें श्रध्याय में प्रकृति-पुस्ष के चर्णन में भगवान्‌ ने कहा था कि गुण; 
दिकार और कार्य-फारण-मावों की डर्पत्ति प्रकृति मे शेत्ती है; और पुरुष प्रकृति के 
गुगों के संग से सुपन्दःस भाढि मोगतां है भर ऊँच-नीच शरीर घारणा करता ० । 
छब दस चौंददयें अध्याय में पहले इस बात की पुष्टि करदे कि प्रकृति और कप 
मुभ (समझे श्रात्मा ८ परमात्मा) से भिन्न नहीं 8, फिर प्रकृति के फक्नाव भौर उसके 
गुणों के संग से पुरूष अपने को किस तरह सुसी-दुखी, बद-सुफ तथा डतन्नत-प्रवनत 
मानवता ई, शरीर किस तरह टरट्ट जववा निकट शरीर धारण करता ४, उसका विस्तार- 


पूरक सुलासा करे, अस्त में गुणों की उज़फन से ऊपर रहने वाले गुणाताीत 
जीउनमुक्त समधययोगी की स्थिति का वर्णन करने हं। 


श्रीमगवाजुबाव 


पर सूथः प्रवच्यामि मानानां घानमुचमम | 
यज्वात्वा मुनय। स्व पर सिद्विमितों गता. ॥ १॥। 
टढ झानमुपाधित्य मम साधस्थमागता । 

सर्म्प नोपजायन्ते प्रतये न व्यथन्ति च॥ * ॥ 
मम योनिमेहद्तह्म तस्मिसामे द्ास्यहस्‌ । 

सम्भव स्वभूतानां ततो भवति मारत ॥३॥ 
सर्वयोनिषु फोन्तेय मूर्तय समवस्ति या । 

तासां ब्रह्म महद्योनिरत चीज़प्रद पिया ॥४॥ 
सत्य रजस्तम इति गुणाः प्रशविसंभवा । 
निवध्नम्ति महावाहो ढेहे देहिलमव्ययम॥ » ॥| 
तन्न सत्त्वं निमेलत्यासक्ाशकमनामयम्‌ । 

सुससद्वेत वध्नाति शानसद्रेन चानथ ॥ ६॥ 


४४३ 
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रज़ों रागातक्मक विधि दतृष्णासह्रसग॒द्धवम। 
तन्निवध्वाति कन्तिय फर्मसर्रेन देहिलम्‌॥ ७॥ 
तमस्त्यनानजं विद्धि मोहन स्वदेद्विनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिम्तन्निबष्नाति भारत ॥ ८ ।| 


सत्त्व सुसे सजयति गज क्र्मणि भारत । 
घानमावृन्य तु तम. प्रमादे सजयत्युत ॥ ६॥ 
रजस्तमश्ासिभूय सत्य भवति भारत। 

रज सत्त्व तमश्चेच तम सत्त्व रजस्तथा ॥ १०॥ 
सर्वह्वारेपु देहेडस्मिन्पकाश उपजायते । 

थाने यद्या तदा विद्याह्िवुद्ध सत्त्यमित्युत ॥ ११॥ 
लोभ. प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशम स्पूद्दा | 
र्जस्यपेतानि जायन्ते विश्वुठ्ठ भरतपभ ॥ १२५॥ 
झग्रकाशो5प्रव्नृत्तिश्य प्रमादो मोह एव च | 
तमस्येतानि जायन्ते विदव्वुद्धे कुरुनन्दन )॥ १३४ ॥ 
यद्ा सच्चे प्रचुद्ध ठु पलय याति देहभ्रत्‌ । 
तद्दोत्तमचिदा लोकानमत्रान्प्रतिपद्मते ॥ १४ ॥ 
रज़सि प्रतय गत्वा कर्मंसह्विपु जायते। 

तथा प्रल्लीनस्तमसि मूढयोनिपु जायते ॥ १४५४ 
फर्मणः खुकृतस्याहु, सास्विक निर्मेल फलम। 
रजसस्तु फल डु खमजान तमस- फल्म॥ १६॥ 
सत्पात्सआायते जान रजलो लोन एवं च ॥ 
प्रमावमोहदों तमलो सपतो5्नानमेत्र च॥ २७॥ 
ऊच्च गच्छन्ति सत्तवस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जपन्यगुणजत्तिस्था अधो गच्छुन्ति तामसा।॥ श्८॥ 
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सास गुरोब्यः कर्तार यदा दरष्टानुप्यति ॥ 
गरेश्यश्व पर बैचि मद्भाब॑ सोउचिगच्छति ॥ २६॥ 
गुणनितानतीत्य तीन्देद्दी वेहसमुद्धवान, | 
जम्ममृत्युजरादु-सर्विमृकोउम्नतमस्जुते ॥ 2० ॥ 


अजुब उदाच 


फ्रैलिंईसीन्गुसानेताननीतो भवनि प्रभो। 
क्रमाचार फथ चेताख्रीन्गुणानतिवत्ततते ॥ २१ ॥ 


श्रीमगवानुबाय 


प्रकाश थे प्रघृत्ति च भाइमेव च पाएडव । 

न हेष्टि समवृत्तानि न निवुत्तानि कक्नति ॥ २० ॥ 
उद्यसीनवदासीनो गुणेयों न विचात्यते । 

गुणा ब्तन्त 2त्येव यो:यतिष्टति मेड़ते ॥ २३ ॥ 
समदु यसुछ: स्वस्थः समलोष्टग्मफाआन । 
तुत्यपरियाप्रियों धीरस्तुल्यनिन्द्रात्मसम्तुतिः ॥ २४ ॥ 
मानापमानयोरतुट्यस्तुत्यों मिच्रारिपत्तयों, । 
सर्वासम्भपरित्यागी मुणतीतः स उच्यते ॥ २४ ॥ 
मां च योष्ज्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्समतीत्येतास्ह्मभूयाय कव्पते ॥ २६॥ 
ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाह्मसृतस्थाव्ययस्थ ञ् | 
शश्वतस्थ च धमस्य सुस्स्येकान्तिऊस्य च ॥ २७॥ 


अ्र्थ--श्री भगवान्‌ बोले कि (सब) झानों में परम उत्तम ज्ञान फिर से 
पहता हैं, जिसे लान कर सब मुनि ज्ञोग गहदाँ से परम सिद्धि पा गये । तात्पर्य यह 
कि भगवान्‌ कहते है कि इससे पहले के श्रध्यायों में निस परम उत्तस ज्ञान को 
वर्णन किया था, उसका फिर से विस्तार-पूर्वक .सुल्ञासा करता हैं, इसी ज्ञान को 
प्राप्त करके विचारशील ज़ोग मुक्त हुए हें (५) । इस ज्ञान के अवलम्बन 
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से मेरे साथ एकाब-भाव को ग्राप्त होकर ( मनुष्य ) संसार में तो जन्‍्मते हे 
और न मरण की ब्यथा से पीटित होते हैं। ताप्पर्य यह कि इस ज्ञान को प्राप्त 
करके मनुप्य-- परमात्म स्वरूप हो जाता है, फ़िर उसे विवशत्ता पूरक कनन्‍्म-मरण 
के चक्कर में नहीं थाना पठता (२) । हे भारत ! महत्ल्‍-बह्म अर्थात्‌ प्रकृति मेरी 
योनि है, जिसमें से गर्भ रखता हैं, उससे सब भूतों की उत्पत्ति होती है । 
तातपये यह कि में अपने छेत्रज्ष अथवा चेतन पुरप भाव से क्षेत्र रूप अपरी 
बढ प्रकृति में चेतना अथवा स्फुरणा-रूप बीज डालता हूँ, जिससे, श्रर्थात्‌ उस 
जद-चेतन के सयोग से बगत्‌ के नाना प्रकार के मायिक बनाव बनते है (३) । 
है कौस्तेव ! सब योनियो में जो-ज्ो नाना रूपों वाले चनांव श्ववा शरीर 
उपपत्न होते हैं उनकी प्रकृति साता है और में बीज देने वाला पिता हैं । 
तात्पय यह कि जगत्‌ के जो अनन्त प्रकार के बनाव वनते है उन सबको, 
मेरे सत-चिव्‌-भाव की सत्ता, चेतना एवं स्फुरणा-स्प बीन को घारण झरके, मेरी 
नडू प्रकृति प्रसव करती हें (४)। हे महाबाहो ! प्रकृति के उत्पन्न सत्व, रज्ष 
झौर तम ये गुण देह में अ्विकारी देद्दी भर्थात्‌ जीवात्मा को बाँधते हैं। तात्पय 
यह कि प्रकृति और पुरुष के डपरोक्त संयोग से जो-जो वनाव चनते है, उनमे 
जो प्रकृति का जड-भाव हैं, वह विकार घाला है, श्ौर लो पुरुष का चेतन-भाव है, 
वह वस्तुद. अविकारी है, परन्तु कृति के सत्व, रन और वस भेद वाले तीन गुण, 
उस श्रविकारी चेतन पुरुष को नाना रुपो वाले शरीरों में उलमाते हैं (९)। हे भ्रनघ ! 
उनमें से निर्मल (स्वच्छ) होने के कारण प्रकाशवान्‌ और सुख-रूएप स'वगुण, सुख के 
सग से तथा ज्ञान के संग से (जीवात्मा को) वॉघता हैं। तात्पर्य यह कि उक्त तीनों 
गुणों में से सत्वगुण क' रवसाव निर्मल यानी दिव्य अथवा उज्ज्वल होने के कारण 
वह प्रकाश अथवा बोध एवं सुख का हेतु होता है, इसलिए वह चेतन जीवात्मा को 
ज्ञान और सुस में आसक्ति कराकर उलमाता है (६) । हे कौन्तेय ! हृष्णा भौर संग 
को उत्पन्न करने वाले रजोगुग को रागात्मक चर्थात्‌ श्राकर्पण रूप जान, घह 
देहधारी जीवास्मा को कर्मो के संग से बाँधता है । तात्पर्य यह कि रनोगुय 
आकर्षण अथवा सिचाव-रुप राग धर्मी है, श्रत उससे सासारिक पदार्थों और विषयों 
में प्रीति और उनकी प्राप्ति की छृष्णा उत्पन्न होती हैँ, लिनके लिए प्राणी फर्म 
करने में उल्लका रहता हैं (७) | भ्ौर हे भारत ! सब देहधारियों को मोह में 
डालने वाले तमोग्रुण को अ्रज्ञान-जन्य समरू, वह (नीवात्मा को ) अमाद अर्थात्‌ 
विवेकधून्यता अथवा यूडता, झालस्य ओर नींद से वॉघता है। तात्पयं यह कि 
तमोगुण अज्ञान-रुप होने के कारण सोह उत्पन्न करने वाला है, अत वह आशियो 
कौ अविचार, भूल, मुद॒ठा श्रथवा जढता, धालस्य भौर नींद में उलझाये रखता 
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है (८) | हे भारत ! सखगुण सुस्त में बोढ़ता हैं, रमोगुण कर्म में (प्रृत्त 
कराता है), भौर तमोगुण ज्ञान को ढॉक कर प्रमाद अर्थात्‌ मढ़ता में जोदता हैं । 
तातध्प्र यह कि देहधारियों को सावगुण सुस्ध का उपभोग कराने वाला, रगेगुण 
फ्रियागील रखने वाला श्रार तमोगुण विचारशून्ध एवं सूढ़ बनाये रखने बाज्ा 
है (६) | हे भारत | स्तोगुण श्रौर तमोगुण को द्याकर सलगुण की प्रवावता 
होती है, सवगुण और तमोगुय को दराकर रनोगुण की, पुवं सत्वगुण भर 
स्तोगुण को दवारर तमोगुण की प्रधानता होती है । ताप्पर्य यह कि शरीर में 
लव कभी सलगुण की श्रधानता होती है। तव रनोगुण भौर घमोगुण ढवे हुए 
रहते है, लब्र रमोगुण की प्रधानता होती है, तव सल्गुण श्रौर तमोगुय दे हुए 
रदते हैं, भ्रौर नब तमोगुण की प्रधानता होती है, तब सल्बभुण भौर रजोगुण 
व्ये हुए रहते दे (१०) । इस देह के सब द्वारो में लब ज्ञान-रूप प्रकाश उद्यन्न 
दोदा है, तब जानना चाहिए कि सवगुण बढ़ा हुआ है । तात्यय॑ यह कि जब 
शरीर में सलगुण बढ़ा हुआ होता है तव बुद्धि, सन एवं ज्ञानेन्द्रियों को भ्रपने- 
अपने विषयों का यथार्थ ज्ञान होता है (११) । हे भरतश्रेष् | लोभ, कर्मों में 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ विसतर क्रियाशीज्ष रहना, रस्म प्र्थात्‌ नित-नये श्राउस्थर रचने 
के सनसूत्रे बॉँघना, कर्म करने में सन्‍्तोप न होना और विपयों तथा पदार्थों की चाह 
बनी रहना--ग्रे रमोगुण की बृद्धि में होते हें | तात्पर्स यह कि बब शरीर में 
रजोगुण बढा हुआ्रा होता है, तय साक्षारिक विषयों और पढायों की प्राप्ति का लोभ 
उत्तरोत्तर बढ़ना लाता ई, निरन्तर कर्म करते रहने की प्रवृत्ति होती है, नित-नये अडंगे 

करने के सफहप उठने रहते हैं, काम करने में कभी तृप्ति नहीं होती और 
चाहनाएँ छगनार एक दूमरे के बाद उत्पन्न होती रहती हैं (१२) | हे कुरुतन्दन ! 
अग्रकाण श्रथाव्‌ अज्ञान, भकसेरयता, सूडता और मोह--ये तमोगण के बढ़ने से 
उपन्न होते हैं| ताथय॑ यह कि जब शरीर परे मोगुण बड़ा हुश्रा होता है, 
तब अन्त'फरण भर इन्द्रियो को अपने-अपने विपयों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, 
आलस्य से निकमे रहने, विवेकशूयन्ता अर्थत्‌ कुछ भी विचार न करने अथवा 
असावधानी धौर सोह की दशा रहती है (१३) | क्षय सल्वगण बढ़ा हथा होता 
हैं, उस समय देहधारी (जोवास्मा) शरीर छोडता है तो उसे उत्तम विचारवायों के 
निर्मत्ष लोक प्राप्त द्वोते हैं । तापय यह कि जिस समय शरीर में सत्वगण की 
प्रवक्षता होती है, उस समय जिसका शरीर छूटता हैं चह पुण्यात्मा क्लवानी कोयों 
के ऊल अयवा समन में दूसरा बनन्‍्म लेता है (४४) । रमोगुण 
(को प्रवक्ता) में शरीर धोइने वाज्ञा कर्मों में आसक्त रहने वाले लोगों में 
जन्म लेता है, और वमोगुण ( की अबत्तता ) में शरीर छोड़ने बाज्ा सूढ़ योनियो 
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में घन्‍म लेता है | ताप्पर्य यह कि घय शरीर में रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, उस 
समय शरीर दूटमे पर, जो लोग रात-दिन करों में लगे रइते है, उनके घर में दूसरा 
छम्म होता ४, और जिस समय तमोगुण पढ़ा हुआ द्ोता है, उस समय मरने से 
पशु, पक्षी, घृषत, लता थ्यादि ज्ञान-शृत्य मदर योनियों में पन्‍्म होता हैं (१०)। 
सुशत भ्र्थाव्‌ साविऊ कर्म का फन्न साखिक, निर्मल (सुस-रूप) कहा गया हैं, और 
राजस कर्म फा फत्त दु से, ( तथा ) तामस कस का फल 'भ्ज्ञान यहा गयाहँ। 
सताएपपं यह छि लो लोग साखिऊ फ्स फरते हैं, वे सुसी होते हैं, राजल कर्म करने 
वाज्ञो फो इस होता ह और तामस कर्म करने वाले श्रज्नान में ही पढे रहते हैं 
(१४) | सावगुण से जान होता है, रजोगुण से लोभ थाद्ि होते हैं यौर तमोगुण 
से प्रमाद, मोइ थार श्रज्नान होते है (५७) । सत्वगुण-प्रधान लोग उपर को बाते 
है, रजोगुणी बीच में वहरते है, (और) नि: गुरा की बृत्ति वाले तामसी लोग नीचे 
को जाते हैं। ताप्पर्य यद्द कि निनमें सत्वगुण फी प्रधानता होती हैं. वे उन्नत होते है 
झौर तमोगुण की भ्रधानतावालो का श्रघ पतन होता हैं, तथा रनोगुण की प्रवानत्ता 
वालो की स्थिति इन दोनो के बीच में रहती हैं (५८) | जय द्वश पुरुष गुणों के 
सिवाय और किसी को कर्ता नहीं देसता, और ( अपने-आप # थात्मा को ) गुणो से 
परे जानता हैं, तव वह मेरे भाव को प्राप्त होता हैं | तात्पय यह कि विवेकी पुरुप 
जग यद्द श्रतुभव कर लेता हैं फि जगत्‌ का सारा गेल तीन गुणों के पररुपर में वर्तने 
से दी होता है और अपने-भ्राप + आएमसा को ग़ु्णो से ऊपर, गुणों का दर, उनका 
भाधार एवं उनका स्वामी सममता हैं, तब वह परमात्म-स्वरूप हो छाता हैं (१६) | 
देंद्द की उत्पत्ति कराने वाले इन तीन गुणों से श्रतीत होने पर देदी श्र्थात्‌ पुरप जन्म 
खझत्यु भौर छुढ़ापे के दु सो से सुक्त होकर, अस्त अर्थाव्‌ अक्षय-थानन्द को प्राप्त होता 
है | ताप्पय यद्द कि शरीरो की उत्पत्ति के कारण प्रकृति के तीन गुण ही ४, श्र्थात्‌ 
दीन गुणों के परस्पर गुणन की विचित्नता से नाना श्रकार के शरीर होते ह श्रत नो 
पुरप इन दीन गुणों का श्रतिक्रमण फर बाता है, उस पर शरीर के बन्मने, मरने, 
छुद्ापे भर रोगाठि से अध्त्त द्ोने के दु खो का कुछ भी प्रभाव नहीं पढता--बह् हन 
दुखो से अक्तिप्त एवं 'अ्रविचलित रहता है, और वह परमानन्द-परमात्म-स्वरूप 
हो नाता हैं (२०) । 


अर्जुन वोला कि है अभो ! इन तीन गुणों से अतीत पुरुष के क्या-वया 
लक्षण होते है? उसके आचरण क्से दोते है ? और वह इन तीन गुणों से परे केसे 
रहता है? ताएपय यह कि भगवान्‌ ने जब यह कहा कि सब कम अकृृति के तीच 
गुणों से ही ोते है और शरीर के कारण भी उक्त तीन गुण ही है--गुणो के विन 
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कुछ भी नही होता; भर जो पुरुष इन गुणों से परे होता है, वही मुक्त होता है. 
तब यह शह्ढा भ्रवश्य उठती है कि, लव कि गुणों के बिना न तो शरीर रद्ता है और 
न कुछ व्यवहार ही होते है, तो गुणातीत श्र्थाव गुणा से रहित हो लाने बाले पुत्य 
का शरीर कैसे रहता है. भर वह श्राचरण किस चरद करता हैं ? दूसरे शब्दों मं 
शरीर के रहते मनुप्य गुणात्ीत शर्यात्‌ गण से रहित केसे हो सकता है / तथा उस 
गुणातीत पुरुष की पहचान केंसे हो ? क्योकि पहचानने के लिए चिन्द भी गुणों से ही 
होते है। अर्जुन के प्रश्न का यही शाशग्र है, जिसके उत्तर में भगवान्‌ इस विषय की ग्रागे 
सुलासा करते है (२५) | श्री भगवान्‌ बोले कि प्रकाशरुप सत्वगुण, प्रदृत्तिरूप 
ग्लोगुणु ओर मोहरूप तमोगुण के प्राप्त होने पर जो उनसे हेप नहीं करता, 
आए डनकी निवुत्ति की इच्छा नहीं रखता, डडासीन की तरह स्थित हुआ ञ्ञो 
गुणों से विचलित नहीं होता “गुण ही गुणों में बतेते है” यह समझ कर 
ज्ञो अधिचल रुप से स्थिर रहता है, जो खुख-डु खमें सम अर्थात्‌ एक 
समान अ्विचलित रहने वाला, अपने-आपसे मस्त, मिट्टी, पत्थर, सोने तथा 
प्रिय और अप्रिय को समान जानने बाला धैर्य से युक्त,ओर अपनी वतिल्दा- 
स्तुति, मान-अपमान तथा शत्रु भिन्र के विपय में एक समान रहने वालों, 
णए्य सव आडम्परों का परित्याग करने बाला है--बह गुणातीत कहलाता 
है। तात्यय॑ यह कि अजुन की उपगेक्त श॒ह। का समाधान करने के लिए 
भगवान्‌ कहते है कि गुणातीत होने का अभिप्राय गुणों से स्बेथा अलग 
होऋर निगु ण होने का नहीं है, किन्तु गुणों से ऊपर उठ कर उत्तम उलमे 
बिना, उनके स्वामी-ताव से उनको अपने आयीन रखते हुए उनके द्वाए . 
जगत्‌ के व्यवहार करने का है। जो इस प्रकार गुणों से परे अथवा गुणातीत 
होता है, बह न तो क्ित्री गुण से ओर न गुणों के कार्य अथवा विस्तार से 
ठप करता है, ओर न उसे उनसे निवृत्त होने की ही इच्छा रहती है 
क्योंकि बह गुणों ओर उनके विस्तार को अपनी ही कठ्पना का खेल 
सम्रभाता है, इसलिए डसे उनसे कोई वावा नहीं होती, अत वह 
तीनो गुणों में यथायोग्य बतंता हुआ भी निशक्र एवं अविचलित 
रहता है। गुण-वेचित्य से उत्पन्न हीने वाजे लितमे मी हन्द-भाव- 
सुल्न-दुख, अबुदडत-अरनिक्त, उत्कृषटननिकृष्ट, प्रिय-अग्रिय, निन्दा-स्तुति, सान- 
अपमान, शत्रु मित्र आदि होते हैं, उनके विपय में उसका श्रन्त करण संम& 





$ इन्दरों में सम रहने का खुलासा छुड़े श्रध्याव के श्लोक ७ से & तक तथा 
बारहवें भ्रध्याय में “समता” के स्पष्टीकरण में देखिए । 
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बना रहता है । किसी भी प्रकार की अनुदलताञअतिदकृतता में उसका 
पैये नहीं हुटता, क्योंकि उसको यह 'अजुमव रहता है कि यह सब गुणों फी 
विचिग्रता वे सेज्ल के सिवाय भौर कुछ नहीं है। इस ग्ुण-ैचित्र्य के दिखावटी 
भाटम्बरों में उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती (२२-२४) । और जो श्रनन्य-्भाव 
के भक्ति योग से मेरी उपासना करता है, यह इन शुर्यों से श्रवीव होकर बह्मन्लप 
हो नाता है, क्योंकि अविनाशी एवं अविकारी बद्म' का, शाश्वत घर्मं का और 
ऐकान्तिक सुख का आश्रय मैं ही हैं। तात्पर्य यह कि सबके झन्दर “में” रूप से 
रहने वाले थात्मा भ्थवा परमात्मा के एकल्व-भाव की उपासना करने से मनुष्य 
स्वयं परमास्मा-स्वरुप हो जाता है, फिर उसके लिए गुणों का कोई विकार शेप नहीं 
रहता, क्‍योंकि भें” रूप से 'सवके अन्दर रहने वाला सबका भात्मा ८ परमात्मा 
सब श्रकार के विकारों से रहित वह है, वही सबका आधार होने के कारण सबको 
धारण करने वाला धर्म है, भौर वह्दी सदा थानन्द-रूप होने के कारण दुःखरहित 
पराकाप्ठा का सुख है। इन सबकी सिद्धि सबके अपने-आप आत्मा से होती है 
(२६-२७) 


स्पष्टीकरण--ठीन शुणों के पयक-शथक्‌ स्वभाव तथा उनके एथक-पथक 
कार्यो का वर्णन करने के पहले, भगवान्‌ यह स्पष्ट कर देते हैं कि “मैं? सबका झात्मा 
ही अपनी इच्छा। भ्रथवा कपना से जड़ प्रकृति और चेतन पुरुप-रूप होकर सारे 
बरक्मायड की रचना-रुप खेल करता हूँ। “में? सबका आत्मा अपने पुरुष-रूप 
पिवा-भाद से प्रकृति-रूप सावा-भाव में सृष्टि-रचना का स्फुरण-रूप बीन डाल कर 
लगव्‌ का प्रसव करवा हूँ, भर्थाव मेरे सत-चित्‌-साव-रूप पुरुष की सत्ता पाकर मेरी 
लड़ प्रकृति सत्व, रत भर वम भेद से ठीन गुणों को प्रसव करती है, जिनके परस्पर 
के गुणन से अनन्व प्रकार के जगत्‌ के वनाव बनते हैं, भर पुरुष इन तोन गुणों 
के परस्पर के गुणन से उत्पन्न होने वाले बनावों में उक्तक कर अपने को सुखी-दुखी 
भ्ादि विकार से युक्त मानता हैं । यद्यपि घुरुष मेरा सत-चिव-भाव होने के कारण 
उसकी सत्ता ही से सब बनाव बनते हैं, इसकिए वर्तुत वह इन गुणों का स्वामी 
होता है, परन्तु वह अपने स्वामी-भाव को भूल कर प्रकृति के गुणों के इन बनावों 
में ही तादात्म्य कर लेता है, श्र्थाव अपने-आपको तीन गुणों का कोई विशेष 
बनाव यानी शरीर ही मान लेता है, अत. शरीर के साथ लगी हुईं नाना प्रकार की 
उपाधियों के कारण अपने को सुखी, दुखी, छोटा, बढ़ा, घनी, गरीब, ऊँचा, नीचा 
आदि झनेक अकार के विकारों वाज्ा तथा मॉति-भॉँति के बन्धनों से बधा हुआ 
अनुभव करता हैं। जिस वरह फोई राजा स्वप्न में अपने को एक भझत्यन्त ही निबंल, 
ड़ 
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निर्धन, विपद्मस्त एवं मिखारी शऋदुभव करके दुसी होता है, ठसी तरह पुर, 
अपने ही संकदप से भपने को सुखी, दुखी थादि विकारों युक्त मान कर ब्याकुल 
होता है। सखगुण प्रकाश श्रयवा ज्ञान-रूप है, अतः अत्येक वस्तु एवं विषय के 
ज्ञाव, प्रकाश भ्यवा योछ होने छा कारण सत्वगुण ही है--चादे वह ज्ञान इन्द्रियों 
द्वारा हो घथवा अन्त करण द्वारा, भौर वह छ्वान ही सुख झा लनक होता है, इसलिए 
सल्वगुण से ज्ञान और सुख दोता है, और वह पुरुष को छान और सुख में उल्लकाठा 
है। रजोगुण धाकपेण, क्रिया शयवा एलचद्ध-रुप है, इसलिए सब भूत प्राणियों पूर्व 
जगत के पदार्थों का पारस्परिक खिंचाव अथवा प्रीति, वथा इलचन्न थर्थात्‌ क्रियाशीक्षता 
रबोगुण से दी होती है, ग्रत रजोगुण पुरुष को छ्गत्‌ के वनावों की प्रीति में और नाना 
प्रकार की क्रियाश्रों में उन्लकाता है ! तम्रोगुय पड़ता, स्थिरता पुवं अन्धकाररूप है, 
इसलिए उससे झालत्य, मढ़ता, मोह, भूल्ल, नींद, भ्रकर्मण्यता, स्पिति-पाव्चकता एवं 
विचार-शत्यता श्रादि होती हे, अत तम्रोग्रुण पुरुष को उपरोक्त मूढ़ता, आावस्य झादि 
में उक्षकावा है। यथ्पि पिंग्ड और अश्यारइ-्ूूप जगत्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृति का 
बनाव द्वोने के कारण, इन तीनों में ख्रे कसी मी गुण का अमाव किसी भी दशा 
में नहीं होता--तीनों ही निरन्तर बने रहते हैं, परन्तु इनकी कमी-बेशी बनी रहती 
है, कभी सवगुण की प्रधानता होती है, कभी रजोगुण की और फमी तमोगुण 
की । लब पुक गुण की प्रधानता घोती है, ठय दूसरे गुण उससे दबे हुए रहते हैं । 
नतर शरीर में सवगुण की म्रधानता होती है, तव सब इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों 
फा यथार्थ ज्ञान द्ोता है, भन्त करय में दूसरो के साथ एकदा का ग्रेम-माव होता है। 
बुद्धि में विवेक होता है, मन में शुम संकर्य उठते हैं, चित्त में अच्छे संस्कारों की . 
स्ट्वति दोती दै। जब रजोगण की प्रधानवा होती है, वब अन्त करण में दूसरों से 
इथकूता-जन्‍्य राग्-द्वेप के भावों की अबलता, कर्मों में प्रदत्त, पदार्थों के संग्रह का 
लोम, तृष्णा श्र श्रसंतोप उस्रन्न होते रहते ह। और तमोगण की प्रधानता में 
मू़ता, श्रावस्थ, अकर्मय्यत्ता, स्थिति-पालकता, निश्ठा श्रादि दबाते रहते हैं । सलगुण 
की प्रधानता में थढि शरीर छूटता है तो दूसरा जन्‍म पुण्यवान्‌ उन्नत विचारों वाले 
ज्ञानी पुरुषों के समान में होता है। रनोगुण की प्रधानवा में शरीर छूटने पर निरस्तर 
जियाशील रहने घाले अथवा को में धासक्ति रखने वाले लोगो के कुल अथवा समान 
में दूसरा जन्‍म द्ोता है, भौर तमोगुण की परधानता में शरीर छूटने पर बढ़ पदार्थों के 
रुप में स्थिति द्ोदी है, अथवा पश्ु-पक्ती आदि विवेक-शन्य योनियों में कन्म दोदा 
है । साखिक कर्मो (गी० श्र० $८ रक्ञो० २३) से सुख, राजस कर्मों (गी० झर० १८ 
रजो० २४) से हु ख और वामस कर्मी (गी० झ० १८ शत्लो० २४) से जद़ता अथवा 
संता उ्पन्न दोती हैं। सारांश यह कि सत्वयुय दँचा उठाने वाला है, भत. वह सब 
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प्रकार की उन्नति का कारण है; तथा तमोगुण नीचे गिरानेवाल्ा है, अतः थह भ्धोगति 
का कारण हें, और रजोगुण दोनों के बीच में रहता है, अत. बह सत्वगुग की समीपता 
से उन्नति में सहावक होता है, और तमोगुण की समीपता से अघोगति में सहायक 
होता है । 


लो पुरुष इस प्रकार गुणों की विचित्नता के रहस्य को समझ कर, इस गुण- 
वैचित्रय को ह्वी जगत्‌ की मिन्नता के अनन्त अकार के बनावों का कारण नानता है, 
तथा अपने-झापको इन गुणों से परे एवं इनका आधार अनुभव करता है, चंद इन 
तीन गुणों की उक्लकन से रहित एवं शारीरिक विकारों एवं बन्धनों से मुक्त होकर 
परमाव्म-स्वरुप हो जाता है । 


परन्तु गुणों से परे झोने अथवा उनसे ऊपर उठने या उनसे मुक्त होने का यह 
ताएपर्य नहीं है कि तीन गुणों से सवैथा रहित होकर पूर्ण निर्गुण दोने से दी मलुप्य 
मुक्त होता है, क्योंकि शरीर और जगत्‌ तीन गुणों के गुणन से ही होते है, अतः 
शरीर और जगव्‌ के रहते तीन गुणों से सर्वथा रहित होना बन नहीं सकता, भौर 
जब तक शरीर है, तब तक ही गुण-वैचित्र्य के रहस्य को समझने और अपने-आपको 
उससे परे अनुभव करने की योग्यता होती है । इस विपय का अच्छी सरद्द स्पष्टीकरण 
करने के लिए अर्जुन की शंका के उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं कि, शुणों से परे श्थवा 
गुणात्तीत होने का यद्द ताप्पर्थ नहीं है कि मशुष्य गुणों से सर्वथा रहित द्ोकर शरीर 
हो छोड दे । वास्तव में गुग्रातीत पुरुष वह है, जो तीनों गु्ों को अपना कर्पित 
खेल समझ कर गुणों के स्वामीमाव से उनका यथायोग्य उपयोग करसा हुआ भी 
“ उनमे नहीं उत्तकता, तथा उनका उस पर कि्छ्ती प्रकार का प्रभाव नहीं पढ़ता । 
सत्वगुण के द्वारा वह ज्ञान और सुख का स्वयं श्रयुभव करता है तथा दूसरों को 
कराता है, रजोगुण के हारा वह नाना प्रकार के ज्ोक-संग्रह के व्यवद्वार करता 
है; भौर तमोगुय के द्वारा वह विश्राम भौर चींद भी सेवा है, परन्तु सब कुछ करता 
हुआ भी वह निविकार और अविचल रहता है, इसलिए उसे किसी मी गुण से ह्वेप 
करने या उससे मभिवृत्त होने की इच्छा ही नहीं होती, किन्ठु सबका समावेश उसके 
अपने-आपमें ही हो जांता है | गुणों से उत्पन्न सुख-दु ख, भनुकूवता-पतिकूत्नता 
आदि नाना प्रकार के इन्द्रों को अपनी कश्पना ससक कर वह इनमें एक समान 
अविचक्वित रदता है | दूसरों से प्रथक्‌ उसका व्यक्तिव नहीं रइता, इसलिए अपनी 
शुथक्‌ च्यक्तिगत स्तार्थ-सिद्धि के लिए उसे किसी भी गुण फा भाश्रय फरके फिसी 
प्रकार के आडम्बर करने की आवश्यकता भह्दी रहती, किन्तु सर्वश्न अपने-भापका 
झनुमव करते हुए वह अपने-आपमें स्थित एव सस्स रहता है । 


गीता का ध्यवेहार-दु्शन ४१३ 


उपरोक्त गुणातीत शवस्था, सबके श्ात्मा> परमात्मा फी भनन्‍य-साव से 
उपासना फरने से सहन ही प्राप्त होती है; क्योंकि सनुष्य जेसी उपासना फरता है 
दैसा दी हो जाता ऐ, घत्तः बारहवें अध्याय में विधान की हुई उपासना के अवलस्थन 
से, जब सारे भेद्‌ सिट फर सर्वत्र एकत्व-साव फा अनुभव हो जाता है, तब गणो फी 
एथकूता का समावेश “में” रुप से स्व रहने वाले, सबके अपने-आप, सबके 
झण्सा # परमात्मा मे हो जाता है । यह सबका अपना-झाप सबका शात्मार 
प्रसात्सा सत-चघित्‌-झानरूद-स्वरूप ऐ, झतः वह सदा एुक-सा वना रहता है, भौर वह 
सघका भाधार है, पर्थात्‌ सबकी सिद्धि श्पने-आपसे घोती ह--.अपने-धापके बिना 
किसी की सिद्धि नहीं होती | इसलिए सबफी एकता एवं सबके आधार, परमात्मा- 


स्वरुप धपने-आए « भात्मा के यथार्थ झचुभव फी प्राह्वी स्थिति प्राप्त होने पर फिर 
गुणों का कोई वन्‍्धन नहीं रहता । 


॥ चौददवाँ अध्याय संभाछ ॥| 


हर] गा 
पद्रहवाँ अध्याय 
+ +29+*श्व $०ए:०+<०++ 
अखिल विश्व की एकना के श्रात्मज्ञान फा निरूपय करते हुए भगवान्‌ ने 
तेरहवें अध्याय में चेत्र-क्षेत्रज्ञ तथा प्रकृति-पुरुप के वियेचन के रूप में शरीर शोर 
झात्मा के सम्बन्ध का ज्ञान विज्ञान कद्दा, थ्ोर फिर जषेत्र-क्तेजज्ञ, अरकृति-पुरुष अथव! 
शझट-चेतन, सयका समावेश सबझहे अपने-आप, एक पुत्र सम प्रात्मा अथवा 
प्रर्मात्मा में कर दिया, भौर चोददवें श्रध्याय में धपने जढ़ श्रौर चेतन-भाव के सयोग 
से उत्पन्न तीन गुणों के विस्तार फा वर्णन करके, तीन गुणों से ऊपर सबके एकस्व-साव 
ब्रह्म-स्वरुप अपने-आपकमें स्थित होने वाले गुणातीत पुरुष के लक्षण कद्दे। भ्रव दस 
पन्द्नहवें अ्रध्याय में जगत्‌ की मिन्नता के कल्पित अथवा मायिक बनावो की असतत्यत्रा 
अर्थात्‌ मिध्यापन को कल्पित अश्वस्य वक्त की ठपमा हारा समझा कर उसमें समत्व 
की झासक्ति से रद्दित होने, भौर सबके एकसव-भाव, सत्य एव नित्य झात्मा अथवा 
परमाध्मा में स्थिति करने का उपदेश देते हैं, और साथ ही जीव-भाव भौर ईरवर- 
भाव की भलग-अक्षग ध्याख्या करके, फिर दोनों की पूर्ण एकता सिद्ध करते हैं । 
श्रीभगवानुवाच 

ऊरध्यमूलमध शाखमण्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 

छन्दरांसि यस्य णणांनि यस्तं बेद स वेदवित्‌॥ ॥ 

श्रधश्रोध्ये प्रसवास्तस्य शाखा गुणप्रवुद्धा विश्यम्रवाला । 

अ्रधश्व मूलान्यचुसन्ततानि कर्मानुवन्धीनि मलुग्यलोके ॥ २॥ 

न रूपमस्येद्द तथोपलम्यते नान्‍तो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा । * 

अश्वत्यमेनं सुविरूढमूलमसहशस्नेण हृढेन सित्त्वा ॥ ३ ॥ 


तत पद तत्परिमार्थितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तेन्ति भूयः । 
तमेब चाद्य पुरुष प्रपच्ये यत प्रब्चृत्ति प्र्धता पुराणी ॥ ४॥ 
निर्मानमोद्दा ितसड्दोपा अध्यात्मनित्या विनिश्षृत्त कामाः | 
हन्द्रैविंम॒क्ताः खुखडु खसनेगच्छुम्त्यमूंडाः पदमच्ययं तत्‌॥ ४॥ 
म तक्लासयते सर्यो न शशाह्ी न पावकः । 

- धहत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम म्रम॥ 5॥ 
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शथ--श्री भगवान्‌ बोले कि छपर की तरफ़ शढ़, (और) हा वरफ़ 
शाखावाले (संसार-चूप्) को अग्वय (और) अ्रव्यय कहते हैं, (और) वेदों के मन्ज 
लिप ( संसार-दृत्त ) के पत्ते हैं, उसको नो ( इस प्रकार ) बानता है, चह वेद का 
जाननेवाका है। तापपय यह कि संचार की ठर्पत्ति सबके श्रात्मा ८ परमास्मा के संकल्प 
से होती है, और श्राह्मा अयवा परमात्मा सबके ऊपर है, _सलिएु उस संसार-बृच 
का मूज्ञ ऊपर को भौर उसकी शासा्रों का फैज्ञाव नीचे को फह्ा गया है, और उसके 
रुप निरन्तर धदतते रहते हैँ, इसलिए उसे श्रश्वत्थ ( कल्ष तक निसके रहने का 
भरोसा चह्टीं ) झपते हैं, तथा एकलव-्साव में वह सदा थना ही रहता है, श्र्थात्‌ 
उसका प्रवाह कभी हूटवा भहीं, इसलिए उसको श्रव्यय भी कहते हैँ। करमेकाण्दा- 
द्ाक पेदादिशां ने संसार में शनेक प्रकार के सुस पते के वर्णन फरके उसे बहुत 
ही शोमायम्राव बना रा है, इसलिए वे उस संसार-बृत्त के पत्ते कहे गये हैं, क्योंकि 
धृच की शोमा पत्तों दी से होदी है, जो इस प्रकार उस संसार-वृत्त के रहस्य को 
द्ानवा है वही सच्चा शानी है (१ ) | उस ( संसास्वृत्ष ) की शासाएँ (सल्वादि) 
गुणों से यद़ती हुईं ऊपर और नीचे फो फैल रही हैं, लिनमें ( शब्द-स्पशश-रुप-रस- 
यर्ध-रुपी ) दिपयों के अटुर निकल रहे हैं, भौर ( उसकी ) बड़े नीचे को भी 
गहरी घी गए हैं, ( वे ) अजुष्यन्लोक में करे के यन्धनों से बाँघने वाली हैं । तात्पर्य 
यह फि साखिऊ, राकषम और वामस मेद से ठँवी-नीची योनिय्रों श्रथवा उेँचे-नीते 
के छोड़ों के रुप में उस संसार-दुच्च की शाखाएँ सब-ओर फ्री हुई हैं, भर वे ढेंची- 
मीची योनियाँ अयवा ऊँचे श्रौर नीचे के खोक-रूपी शासराएँ तीन गुणों के गुणन से 
88 दो रदी हैं, शौर पाँच विपयों के संयोग से नये-नये शरीर-रुपी श्रेंकृर विकात्र 
फर बढ़ रही ईं, तथा माना प्रकार की चासना-ठपी उस सतार-वृद् की जह़ें नीचे की 
परक भी मजबूती के साथ कमर रही हैं, लिन ( बासनाश्रों ) के कारण भलुष्य कर्मों 
के पर्चनों से बन्पे रहते ह (३ )। यहाँ न तो इसके रूप का, न इसके अन्त का, 
न इसकी धादि का श्रौर द इसऊी स्थिति का ही कुप् पता कगवा है; श्रत्यन्त मज़बूती 
से जमी हुई जो वाले इस भरपत्य बृत्त को छह शसंग शस्त्र से काट कर; फिर 
उस पढ़ की खोल फरना चाहिए, त्रिसमें गये हुए फिर भी कौटते; और 
ऐसी मावदा करनी चाहिए कि प्लिस थादि पुरुष से ( इस संसास-वक्ष को ) सदा 
में अवृत्ति बढ़ी था रही है, उस ही को में प्राप्त शे रहा हूँ। तापये यद्द कि संसार- 
रुप वृष्त के नाना भाँति के करिपत अनाव निरन्तर बदलते रहते हैं -- एक चय के- 
दिए भी एक-से नहीं रहते, दया लिसकी सैसी कह्पना होती है, उसको थे उसी 
तरह पतीत झोते हैं, इसत्विएं कौकिक शाम के साधतों अर्थात्‌ मन और इन्द्रियों दारा 
इसके यथार्थ स्वरुप का पता महँ लग रुफता; और यह भी नही जाना ता सकता 
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कि इसका आरम्भ कव, किस प्रकार, किसके द्वारा और कबियों हुआ ? तथा इसका 
झन्त कब, किप्त प्रकार और किससे होगा ? और यह फिसके भाधार पर केसे स्थित 
ई? क्योंकिये सब प्रश्न देश, काल, वस्तु और क्रिया को लेकर होते हैं, भौर देश, 
काजल, वस्तु एवं क्रिया सी करिपत कगत्‌ के अन्तर्गत ही है, इसलिए न तो ये प्रश्न 
ही ठीक बन सकते हैं भोर न इनका ठीक-ठीक उत्तर ही हो सकता है। यथपि यद 
कदिपित संसार-इच इस प्रकार अद्भुत रइस्यमय है, तथा इसके वयनाव सर्वेथा भ्रस्थिर 
होने के कारण प्रस॒स्य हैं; परन्तु जिस आत्मा अथवा परसात्मा के संकरप के आधार 
पर यह झवद्गग्बित है, वह इसका मूल सत्य है, इसक्िए इसका मलोच्छेद नहीं 
हो सकता, इस कछ्पित प्रपंच की उत्तकन से छूटने का पक मात्र यही उपाय है 
कि इसको सबके अपने झाप ++ धात्मा अथवा परमार्मा का सायिक खेल सममक कर, 
मनुष्य इसके नाना प्रकार के वनावों में श्रासक्ति न रसे; भौर जिससे इस खेत्न का 
पसारा हुआ है, उस सबके झात्मा ८ परमात्मा का अम्ुभव प्राप्त करे, शर्थात्‌ यह 
झनुमद करे कि यदद संसार सबके अपने-आप £ शभात्मा अथवा परमात्मा की कदपना 
का खेल्ष-मात्र है, अपने-शापसे सिन्र इसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, ऐसा करने से 
फिर इस संसार-प्रपंच की फोई उलमन शेष नहीं रहती (३-०)। जो मान भौर 
मोह णे रहित हैं, लिन्‍्होंने संग-दोप को जीत लिया है, लो निरन्तर अध्यात्म-विचार 
में लगे रहते हैं, जिनकी कामनाएँ सर्वथा निवृत्त होगई है, भौर सुख-दु ख संशा 
वाले इन्द्रों से जो मुक्त हैं, वे ज्ञानी पुरुप उस अच्यय पद फो पहुँचते हैं । तात्पर्य 
यद्द कि जगत के कल्पित बनाव से झासक्ति हटाकर झास्म-स्वरुप में वे ही पुरुष स्थित 
हो सकते हैं, जो भध्यात्म-विचार से युक्त द्वोकर शरीर के सम से उत्पन्न होने वाले 
मान और मोद्द के विकारों तथा सुख-दु ख आदि इन्द्रों पर विजय पा केते हैं तथा 
जिनको किप्ती प्रकार की कामनाएँ नहीं रदसीं (४)। उस पद को न सूर्य म्रकाशित 
करता है, न चन्द्रसा भौर न भप्मि ही; नहाँ जाने पर फिर क्ौटना नहीं पढ़ता, 
वह मेरा परम धाम है । तात्पर्य यह कि जगत्‌ की कल्पित मिन्नताझों का सच्चा 
एकरव-साद, सवका अपना-शाप ८ आत्मा अथवा परसएसा स्वत प्रकाश-स्वरूप है, 
बह सूर्य, चन्द्र अथवा भ्प्ति के प्रकाश से प्रकाशित नहीं ऐता, किन्तु उसके अकाश 
से ही ये सब अकाशित द्वोते हैं, भझयवा वह सबका अपना-भाप, सबका आत्मा 
परमास्मा आँखों& से देखा नहीं जा सकता, सनक से उसकी कर्पना नहीं हो सकती 
और वाणी& से उसका वर्णन नहीं हो सकता--वह् केवद्ध अपने अनुभव का विपय 


& आँख, सन और वाणी के अधिदेव अर्थात्‌ समष्टि-भाव क्रमश सूर्य, चन्द्र 
और प्रति हैं,, इसलिए यह अर्थ भी बन सकता है । 








डर 
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है। बह अपने-आपका यथा अजुभव छ। परम धाम है, लिसकी प्राप्ति दोने पर 


फित लगन की सिद्रताओं के बनावों की ठक्षकन नहीं होती (६)। हि 
व्यप्रीका गु-सपके अपने-आप, सबके ध्रात्मा ८ परमारमा की इच्छा-अक्ति 
दथत्रा कापरना के मायरिक बनावनत्य इस संसार का रहस्य संगवात ऊब्पित बच्चे का 
झूुपक बाँध का समम्तते 6 । लौफि8 (इन्टियगौचर) ठृच का बीत श्रयवा खुल 
हीचे दोता है श्र उसका घढ तथा शासाएँ ऊपर को होती हैं; परन्तु इस कम्पित 
दग्वा मायिक उत् का झुख ठपर, और घद़ तया शासाएँ नीचे की तरक कही गई है! 
लिसका भावा यह है. हि ससार का सृक्ष कारण सबओ प्रास्मा 5 परसानओं की इच्चा 
छात्रा कहना है, और परमात्मा सत्रस उपर 5, ६ पत्षिपु संसार-स्यी दूत की 
मत्ष उपर को कटा टै, परमात्मा से ठपर दुद्ध नहीं दोता, नो कुद होता है सो 
सब इससे नीचे टी होता 2, इसखिए इस कम्वित बृत्च का फेल्ाव नीचे की ओर 
कद है। थटि इस कण्पित श्रद्ध के रूपक को शरीर पर घटाया जाय सी ग्रयक 
शरीर का आ्राग्म्म चेनसा-शर्ि के कद्र--मिर से दोता है, और उसका पोषण भी 
मिर में स्वत मुख श्रादि ऊपर की इस्ट्रियों द्वारा द्वी दोता टै, इसलिए मस्तक ट्टी 
इसका मजा स्थान है । शरीर अ्रववा पिए्द, अद्यायद के एक छोटेनसे माच का नमूना 
है, इसक्षिए को व्यवस्था पिण्ट की है, बद्ी अह्याण्ट की है। संसार प्रतित्रण 
परिवर्तनशीक है--उल्त क्या शोगा, इसका कोई टिकाना नहीं टै, धसक्षिए इस द्ृ्च 
का नाम अश्याव रुपा गया £, और इस कब्पित संसार के नाना साँति के वनावीं 
दा प्रवाह निरन्तर चलना दी रहता दे, कमी बंद नहीं होता, इसलिए एकाव-माव 
में इस दृड तो श्रद्यय श्र्धाव श्रणट कद्ठा हैं। दल के पत्ते द्वोते हैं किनसे वह 
सुशोमित होता है, औ्रौर पत्तों से दी वह सुरक्षित रहता हैं, अतः इस संसार-द्रच 
का वेटत््शास्र पने हैं, लो कि हसके विपय के नाना प्रकार के चित्ताकर्षक साद्ित्य 
से रा पशोभायमान बनत्तेढें (मी श्र० २ स्क्ौं० ४२) तथा इसमें लीवों को 
मोहित 38 इसडी रा करतेदे। बगन मे ढँदी-लीची नाना प्रकार की 
बोनियाँ होती हैं, तथा स्वांद्ि तोड़ कपर की वरफ़ भौर पादाल श्रादि क्ोक नीचे 
दी तरके ऐसे हुए हैं; ये ही उस कब्पित श्रृद्ध की, छपर और नीचे फैली हुई डाकियाँ 
कही यह हैँ | लिस अकार कल के सींचने से दृघ् पुष्ठ दोता है, उसी मकार तीन गुर्णा 
के विस्तार से सीचा लाकर यद्ठ संसार पुष्ट होता है । लिस प्रकार इंच के 


प्र 
नये-नये अंडर निकलने से बढ़ बढ़ता है, टसी प्रकार भूत प्राणियों के नाना प्रकार 


के विधय-मोगो से श्र उसन्न दोने रहते है, लिनसे इस ससार की बृद्धि होती दे । 
बिस वरह बृच्द भपनी शासाएँ नीचे की तरफ्र पसारता है और उनसे इब्वी में दूसरा 


रब 
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जड़े जमाकर मजवृत होता है, उसी तरह कल्पित संसार की जठें मनुष्यों की माना 
प्रकार की वासनाओं से तथा उन वासनाशओों युक्त कम करते रहने से दृढता से गहरी 
जमी हुई हैं । आत्मा से भिन्न इसका स्वतन्त्र अस्तित्व न होने के कारण आत्मज्ञान 
के विना केवन्न क्ञोंकिक ज्ञान से इसका वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जाता--इसके 
जिस रूप की लौकिक दृष्टि से जोंच की जाय, वही कल्पित शत मिथ्या सिद्ध होता 
है, इसलिए इसका फोई आदि, अन्त और मध्य भी नहीं ज्ञाना जा सकता | इस 
संसार घत्त को इस प्रकार कक्पित समझ कर इसके नावा प्रकार के भिन्नता के बनावों 
से श्रीति हटाकर, तथा अध्यात्म-विचार से च्यक्तत्वि के श्रहकार और ममत्व की 
आसक्ति तथा सासारिक पदार्थी एव विषयों की कामना से रहित होकर, जिसके 
सकर्प अथवा इच्छा से यह पसारा हुआ है, उस सबकी एकता-स्वरूप सबके 
आस्सा ८ परमात्मा के अनुभव-रूप परमपद में स्थित होना चाहिए। वह परमपद 
अपने-आपका अनुभव-छप होने के कारण स्वत अकाशित है--डउसको प्रकाशित 
करने श्रथवा अचुभव कराने वाला दूसरा कोई नही है, और वद्द आँखो से देखने का, 
मन से ऋह्पना करने का तथा वाणी से कहने का विपय नहीं है । उस्र स्वप्रकाश 
अपने-आपके यथार्थ अनुभव-रूप परमपद में स्थित होने पर फिर इस जगत्‌ के नाना 
प्रकार के कल्पित बनावो का बन्धन नहीं रहता ! 


न हा न 
अब भगवान्‌ इस कल्पित जगत्‌ के सोद्द में उलसने वाले जीवात्मा के तथा 
परमात्मा के अलग-अलग स्वरूप का और दोनो की एकता का निरूपण करके फ़िर 
जीव, जगत्‌ और ईश्वर--सवका समावेश अ्रथांत्‌ सबकी एकता, सबके अपने 
आप > आत्मा अथवा परसात्मा अथवा पुस्पोत्तम में करके आत्मज्ञान के प्रकरण को 
समाप्त करते हैं । 


ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन । 
मन पट्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पीति ॥ ७ ॥ 


शरीर यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः | 


० 


हीत्वेतानि सयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥८॥ 


श्रोत्रं चन्चु स्पशत च रसन॑ प्राणमेव च ! 
अधिए्ाय मनश्वाय विपयानुपसेवते ॥ &॥ 


उत्कामन्तं स्थित वापि झख्जान वा मुणान्वितम । 
विस्ृद्या नानुप्श्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानछचुप ॥१०॥ 
श्प 
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यतन्‍्तो योगिनएचेन पश्वच्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ | 

यवस्तोड्पक्तात्मानों नेने पश्यन्त्य्येतल ॥ ११ ॥ 

यदाव्त्यिगत॑ तेज्ों जगद्भासयते3खिलम्‌ । 

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्तों तचेज़ो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 

गामाविश्य च भूतानि धारयास्यहमोजसा । 

पुष्णामि घोपधी सर्व, सोमो भूत्वा रसाव्मक ॥ १३॥ 

अहं बेश्वानरों भृत्वा प्राणिनां देहमाश्रित, | 

नाणापानसमायुक्त, पचास्यन्त चतुर्विवम्‌ ॥ १४॥ 

स्वस्थ चाह हृदि संनिविशे मत्त+ स्तृतिर्जानमपोहन च । 
देश्व सर्वेरहमेय वेयो वेदान्तकहेद्‌विवेध चाहम्‌ ॥ १४॥ 

ढाविमों पुरुषों लाके ज्षरश्वात्तर एवं च॑। 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5त्तर उच्यते ॥ १६॥ 

उत्तमः पुरुपरत्वस्थ परमास्मेत्युदाहतः । 

यो लोकनयमाविश्य विशर्य॑व्यय $शबरः ॥ १७॥ 

यस्मात्तरमतीतो5हमन्नरादपि चोत्तमः | 

अवो5स्मि लोक बेदे च प्रधित. पुरुषोत्तर, | १८ ॥ 

थो मामेबमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स सर्वविद्धजति मां स्वभावेव भारत ॥ १६ ॥| 

इति गुह्मयतम शास्त्रमिव्मुक्त मयानघ । 

एतवबूबुद्धवा बुद्धिमाम्स्यात्कतकृत्यश्व भारत ॥ २० ॥ 


अर्थ-मेरा हो सनातन अश जीक-लोक में ज्ीब-भाव होकर, 
पक्ति में रहने वाली, मत को आदि शषेकर छु इन्द्रियों को खींच लेता है. । 
शबर, अथांत्‌ प्रकृति का स्वामी व्यप्ि-धावापतन्न आत्मा (जीवात्मा), जिस 
शरीर को धारण करवा है ओर जिसको छोड़ कर निकलता है, (उस समय) 
जिस तरद वायु (नन्व वाले पदार्थों से) | 


से) ग्रन्थ को ले जाता है; उसी तरह 
(यह) इनको अपने साथ ले ज्ञाता है। बह बीबात्मा कान, शाँस, त्वचा, जीभ, 
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नाक भौर मन से रक्ष कर हनऊे द्वारा विषया को मोगता ६ूँ। तात्पर्य यद हैँ कि 
समका अपना-शाप, सबका शाउ्मा ८ परसास्मा व्यध्टिभाव से नीव-रूप होकर जब 
नाना प्रकार के शरीर धारण फरता हे, तब अपनी श्रपरा प्रकृति से एक मन भौर 
पाच सूच्म ज्ञानेन्द्रियों के वासनामय लिंग अथगया सूचम शरीर से युक्त होता हैं, 
फिर जय स्थृक्ष शरोर घारण फरता है तब उस वासनामय लिंग शरीर से स्थृज् 
शरोर-रुप होता हैं, तथा जय म्थूल्न शरीर को छोउता दे तग्र उस लिय शरीर को 
लेकर निकलता हैं । भिश्त तरद हवा, गन्ध वाले पदार्थों में से गन्‍्प को लेकर चक्षती 
हैं, उसी तरह स्थूल शरीर धारण फरते श्रौर दोउते समय लींवत्मा उक्त लिग शरीर 
को साथ रफता है, भौर मन सद्दित पांच छ्ानेन्द्रियों के द्वारा विषयों को सोगता 
हैं (७-६) | शरीर से निकलते हुए श्रथया शरीर में रदते हुण अयवा भोग भोगते हुए 
अथवा गुणों से चुक्त हुए फो भी मूर्ख ज्लोग नहीं देखते, (केवल) ज्ञान-रूपी नेत्र वाले 
ही देसते हैं | दाद यरद्द कि प्रात्मज्ञानी लोगो को शरीर ड्ोउते हुए, शरीर में रहते 
हुए, तथा सत्वगुण, रजोगुण भौर तमोयुण से युक्त द्वोक्र विपयो को भोगने हुए भी अपने 
चास्वविक स्वख्य #घात्मा का ज्ञान रहता है, अर्थाव्‌ वे प्रदुभव करते हैं कि “में मन 
इन्द्रियों एवं शरीर का स्वामी, अन, श्रत्रिनाणी एवं धविकारी श्रात्मा हूँ, और मन 
आदि के उच्म शरीर को लेकर स्थूल शरीर घारण करता हूँ. और द्ोढ़ता हैं, तथा 
नाना प्रखर की चेष्टाएँ करना है”, परन्तु श्रज्ानी क्ञोगों को हस प्रकार आत्मा का ज्ञान 
नहीं रहता, किन्तु वे अ्रपने शापको शरीर का पुतला ही समझ कर शरीर के साथ 
अपना बन्‍्सना औ्रर शरीर के साथ ही मरना, त्तया शरीर के विकारों से विकारवान 
होना एवं 'अपने को परवशता से हनमें बधा हुआ मानते है (६०) । यत्न फरने वाले 
समलयोगी लोग इस (आत्मा अवबवा परमन्‍त्मा) छो अपने-आपसे स्थित देखते हैं, 
परन्तु मलिन घन्त करण वाले म्र्ख लोग प्रयत्न करने पर भी इसे नहीं देखते 
तात्पर्य यद्ध कि नो लोग लवब॒की एकता की समत्व बुद्धि से सपके साथ एक्न्च-भाव 
का आचरण करते है, वे अपने-झआपको मन, इन्ट्रियों एवं शरीर आदि का स्वामी 
श्रथवा ईश्वर अनुभव करते है, परन्तु जिनकी बुद्धि शयकता के मिव्या ज्ञान से 
भलिन होठी है, वे श्र्ावी लोग भेद-भाव से विपमता के आचरण करते हुए, चाहे 
कितना द्वी प्रयत्व करें, परन्तु उनको उपरोक्त आत्मानुभव नहीं हो सकता (११) । 
सूथे में रहने वाला जो तेज अखिल विश्व को प्रकाशित करता हैं, और जो तेज 
चन्द्रमा में है, और जो तेज अग्नि में है, वह तेज मेरा ही समझ (१२)। में एथ्वी में 
व्याप्त होकर अपनी शक्ति से खब भू्तों को धारण ण्रता हूँ, रस-रूप सोम होकर 
सब चनर॒पतियों का पोषण करता हैं (१३) | से आणियो के शरीरों मे रहता हुआ 
चेश्वानर अर्थात्‌ जयराग्दि होवर प्राझ-अपाव वायु से युक्त हुआ चार प्रकार के आहार 
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को पचाता हैं (१४) | श्रौर में सवझे हृदय में रहता हैं, मुझसे ही स्ट्ृति, ज्ञान तथा 
उनका अ्रमाव होता है, और सब वेदों द्वारा जानने योग्य में ही हूँ, एवं वेदान्त का 
कर्त्ता और येदो के जानते वाला भी में ही हैँ (१४) | श्तौक १२ वे से १५ थे तक 
का तावपे पह है कि ७ वें से ॥१ में श्नोक तक व्यष्टि-ज्ीव-भाव का स्वरूप कह कर 
इन शक्तोकों में मावान्‌ अपने समष्ि--हश्यर अ्रवया परमात्म-भाव का वर्णन करते 
है कि पिणड और बद्याण्इ-्ख् से नो भो कुठ संपार है, बढ़ / में ” रूप से सबके 
अन्दर रहने वाले समष्टि श्राग्मा - परमात्मा का ही बनाव है; मे” ही तेज झप दोकर 
सू्र, चख्धमा श्रौर श्रर्ति द्वारा सारे विश्व को प्रकाशित करता हूँ, “में” दी प्रथ्वी- 
झुप होकर स्थावर-ज्गाम सत्र भूतों को यारण करवा हैं, “में” ही रख-हूप दोकर 
सत्र साथ पदाओं को उ्यन्न करता और बढ़ाता हैं, झोर “में” ही सब प्राणियों के 
गरीरों में जठराग्नि-रुप होकर, प्रथ्वी से उत्पन्न, जल्त से उप्प>, तेज से उत्पन्न तथा 
तरायु से उत्पन्न, अथवा खाने, पीने, चुसने एप चाहने बोरध्र --चार प्रकार के श्राहमर 
को पचाता हूँ। दूसरे शब्दों में “मैं” ही याद्य पढाये हैँ श्रौर “से” ही साने बाला 
हूँ। सब प्राणियों के हृदय में रद कर सब प्रकार की चेशएँ "मैं? ही करवाता हैँ, 
प्रतिनण परिवर्तनशीन, अनित्य एध जद शरीरो के अन्दर भी “मैं” सत-चेतन 
श्राप्मा सदा एक समान रहता हूँ, इसलिए पहले क्रे अनुभवों की स्ट्ृति 
श्र्थाव्‌ याददाश्त का कारण “में” ही हूँ, और "मैं? सत-चेतन आत्मा ही 
पर्तमान के अजुभवो के ज्ञान का कारण हैँ, एवं मूल तथा श्ज्ञान का कारण भी 
“मैं” सत्‌-चेतन आत्मा ही हैँ, क्योकि भूल श्रौर अज्ञात भी अ्रचेतन में नद्दी हो 
सकते । ब्रेदादि सब शास्त्रों के अ्रवत्वन से बिस अन्तिम लघ््य अर्थात सत्य चस्तु 
को जानना चाहिए, बह “मैं” ही हूँ, घर्थात्‌ शात्रों में को भी कुछ वर्णन है वह 


सब "मेरा” ही है। वेदान्त श्रर्थात्‌ लिसमें जानने का शर्त अथवा ज्ञान की 
परिसमा्ति द्ोती है, बह सवा श्रपना-श्राप "सैं” ही हैं, 
अर्थात्त ज्ञाता भी “मे” ही हैं (१० से 


बदलने वाला नाशवान्‌, और थ्रक्षर श्र 


श्रौर वेद का जानने वाला 
:2)। इस नगत्‌ में क्षर अर्थात्‌ निरस्तर 

व्‌ सठा पुक्‍-सा रहने बाला अश्रविवाशी-- 
ये दो पुरुष शर्थात्‌ शक्तियाँ हैं, सब भूत, क्षर (नाशवानू) और रूटस्थ धर्थात्‌ उन 
सब भूत्तो का आधार, अ्रद्धर (अ्रविनाशी) कहा जाता है । परन्तु इन दोनो से उत्तम 
इसुप दूसरा है, वह परमात्मा कहा जाता है, जो सदा पक-सा रहने वाला ईश्वर, 
तीनो कोको में ध्याप्त होकर सबको धारण करता है । तात्पर्य यह कि यह जगव्‌ 
परमात्मा की लड़ (अपरा) और चेतन (परा) प्रकृति का सेल हैं। इसमें को अपरा 
प्रकृति का अनन्त भेदोबाल्ला भौतिक नाव है, वह प्रत्तित 
नाशवान्‌ है, और इस भौतिक बनाव के 


ष्च 


ण्‌परिवर्तनभील एवं 
अन्दर रहने वाला इसका श्ावार परा 
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प्रकृति-र्प सत चेतन जीउन्‍भाव दे वह अपरिवर्ततशील एवं श्रविवाशोीं है । ये दोनो 
प्रकृतियाँ सपे श्रात्मा परमात्मा ही की दो शक्तिया है, इसलिए वह परमात्मा 
इनसे उत्तम कट्टा जाता है, शोर घद ईश्यर ( परमात्मा ) सम्पूर्ण विश्व से व्याप्त 
होकर सयको धारण फरता हुत्या भो निविकार रहता है (६६-१७) । क्योंकि “मैं” 
स्तर ध्र्थाव्‌ निरन्‍्तर बदलने वाली अपरा प्रकृति-रझप्त॒ जढ-भाव से परे, और अ्रन्चर 
झर्थाव्‌ सदा एक समप्तान रहने वाली परा प्रकृति-रहूप चेतन पुरुष श्रथवा व्यष्टि जीव- 
भाव से भी उत्तम हैँ, इसलिए लोको श्रोर वेदों में "में? पुरुषोत्तम नाम से असिद्ध 
हैं । तात्पर्य पह कि “में” रूप से सप्रके अन्दर रहने वाले सपके भ्रास्‍्मा < परमात्मा 
में घर श्रौर श्रत्तर, जड़ शोर चेतन प्रकृति थौर पुरुष, दोनों का समावेश हो जाता 
हैं, चर-भाव वाल्ली श्रपरा प्रकृति सबके आत्मा ८ परमात्मा का सायिक सेल सात्र है 
इसलिए वह परमात्मा इस दिखाव से परे, इसका आधार कहा जाता है, और 
अत्तर अर्थात्‌ नीव-साव वाली परा प्रकृति वस्तुत परमात्मा से भिन्न नहीं है, किन्तु 
उसका ध्यष्टि-भाव ही हे, श्रतत उस (व्यष्टि) नोउ-भाव श्रथवा पुरुष-भाव की श्रपेक्षा 
(समष्टि) परमात्म-माव उत्तम कद्टा जाता है, इसक्तिए भगवान्‌ कट्ठते एं कि सबके 
श्रात्मा न परमात्मा-स्परुप मुमे लोक में तथा वेद में पुरुपोत्तम कहते है (१८) | जो 
ज्ञानी पुरप मुमको इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सब-कुछ जानने वाला 
सब प्रकार से मुझे ही भजता हैं । तात्पर्म यह कि जो इस भ्रकार क्र भौर अन्तर, 
लड शौर चेतन अथवा प्रकृति भौर पुरुष फो, सबके अन्दर “मैं” रूप से रहने वाले 
पुस्पोत्तम-स्वरूप “मेरी” ही इच्छा क्रथवा सकल्‍प के हो भाव समझ कर, मुझ 
पुरुषोत्तम में सबकी एकता का 'प्रचुभव करता है, उसे सर्वेत्र सबके अपने-धाप, 
सबके भझासत्मा-स्व्ररूप 'मिरा” ही श्रचुभव हो नावा है, इसलिए वह सब-कुछ जानने 
वाला सर्वज्ञ दोता है (१६) | इस प्रकार हे अनवब ! मैने यह गुह्मयतम अर्थात्‌ 
अत्यन्त रहस्यमय शास्त्र कद्दा है. हे भारत ! इसे समझ कर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कतक्ृत्य होता है । तात्पर्य यह कि समकी एकता का अतिपादन करने वाला यह 
सत्य शास्त्र अत्यन्त ही गहन और सूषम है, इस सत्य शाख्त्र के रहस्य को जो अच्छी 
तरद सममरू लेता है, बढ़ पूर्ण हो बाता है, थौर फिर उसे कुछ भी करना शेष नहीं 
रहता (२०) | 
स्पष्टीफरण--ज्ीवात्मा ओर परमात्मा की एकता के विषय में पहले बहुत 
कुछ धर्णाव किया गया है। दूसरे अन्याय में ज्ञीवात्मा का स्वरूप परमात्सा की तरह 
एक, भ्रज, अविनाशी, नित्य, शाश्वत, सर्वैच्यापक्, अचल, सनातन, अनादि शरर 
ग्रततनत कहा । साववें अध्याय में जीवात्मा को भगवान्‌ ने अपनी परा श्रकृति कहा | 
तेरहवें अध्याय में श्पने ही को क्षेत्रश् कद कर फिर पर्ृति-पुरुष के वर्णन में सुण- 
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विकार और झार्य-कारण-भाव बड़ प्रकृति के धर्म बताये, और पुरुष श्र्थात्‌ जीवात्मा 
को प्रकृति के गुणों का भोक्ता एवं परम-पुरुष परमात्मा कहा ( गी० श्र० १६ शल्लो० 
२२) । श्रव उसी विषय का फिर से खुलासा करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि जीव 
मेरा ही श्रंश है, वह प्रकृति से उत्पन्न मच भौर सृच्म इन्द्रियों के किय शरीर से युक्त 
होकर स्थृत्न शरीर में रहता हुआ विपयों को भोगता है । वहाँ “मेरा अंश” कइने से 
यह नहीं समभना चाहिए कि जीवात्मा-्परमात्मा से निझला हुआ--श्रम्ति से निकशी 
हुई चिनगारी फी तरइ--फोई हुकड़ा है। यहाँ अंश से मतलब व्यपष्टि-भाव से है, 
जो अपने सम्ि-भाव से वस्तुत श्रलग नहीं होता । लिस तरह समुद्र में छोटी-बडी 
अनन्त लद्दरे होती है, वे समुद्र से भिन्न नहीं होती-लहरों से समुक्र के टुकड़े 
नहीं दो जाते, क्योंकि लहरें वस्तुत समुद्र ही है, अथवा मिस तरह बर्तनों भौर 
मकानों के अन्दर जो पोल-छप भ्राकाश होता है, चह बाहर के महा-प्राकाश से 
मिन्न नहीं द्ोता--बर्तनों श्रोर मकानों में लो थ्राकाश का अंश भरा जाता है, 
उससे भ्राकाश के टुकड़े नहीं हो बाते, किन्तु श्राकाश सब दशाश्ों में एफ 
ही रहता है। अथवा जिस तरह राष्ट्र अथवा बाति का व्यक्ति उस राष्ट्र अथवा 
जाति का अंश द्वोता है, परन्तु उसराष्ट्र श्रथवा जाति से भिन्‍व नहीं होता, 
प्रत्युत राष्ट्र अथवा जाति-रुप दी होता है, उसी तरह सबके शआत्मा > परमात्मा में 
व्यष्टि नीव-भाव भौर समष्टि ईश्वर श्रथवा अद्म-भाव होते हुए भी सब्र एक ही है, 
मित्रता कुद्ठ नहीं दे। श्रजन्ता शादि गुफा-मन्दिरो में पर्वों को काटकर जो बहुत" 
सी खूतियाँ बनाई हुई है, थे पर्वत से एथक्‌ नहीं हैं, किन्तु पर्वत ही हैं; उसी सरद 
यह सब पक ही श्राक्मा अववा परसात्मा के भनन्‍्त नामों और रुपों का बनाव है। 
पा थात्मा >परमात् ही सूर्य, चन्र और अग्नि-रूप होकर प्रकाश करता है, 
वह्दी एथ्वी-रुप होकर सर भूतआखियों को धारण करता है; बही नाना प्रकार के 
पाद-पटा-रुप होता है, वही उनको साता और पचाता है, वही शरीर-रुप होता 
दे। बद्दी शरीर के भ्रन्दर निवास करता है, पही बुद्धि होकर विचार करता है, वही 
मन होकर मनन करता है, बही चित्त होकर विन्तन करता है, वही प्रहंकार 
जद क करता रह भर पह्ी इन सव भावों का श्रपने में लय कर लेता है, 
ता अर्वात्‌ जानने चाद्धा ज्ञान शर्था क्रिया है; 
शैय भर्थाद्‌ जानने की वस्तु है, बज नि प ह अ हज हर 
हे ५ ही रहस्य जान 
योग्य है। लो सबकी एकता के निश्चय से समलन्‍्योग का याचरण करता है, उसको 
जीवात्मा | परमाश्मा की एकता का प्रध्यक्ष अनुभव हो जाता है, परन्तु मिनकी श्रुद्ध 
भेदु-ज्ञाय से दूषित रहती हैं, जिससे वे विपमता के आचरण करते हैं, उनको 
जीवात्मा-परमास्मा की उपरोक्त एकता का अनुभव नहीं हो सकता ! 


सोलहदों अध्याय 





सब्जी एकता के ज्ञान-विज्ञान का निन्पण, समन श्रध्याय से श्रारम्म करके, 

पहले भक्ति अथवा उपासना के विधान में श्रद्धा वमो प्रवानता देकर कया गया, और 
फिर सेरहवे श्रायाय से पर्ठ वे & व्यात्र तक दाशनिक विवेचन करके टसकी समाप्ति 
की गई । उस निरूपया के बीच-बीच में उक्त ज्ञान-विज्ञान के आधार पर, अर्थात्‌ सर्वे 
भुता मेक़्य-साम्य-भाव से संसार ऊँ व्यवद्वार करने का वर्णन भी श्रसगरानुसार अथा- 
स्थान विविद्र प्रकार से जिया गया हैं । श्रत्र भगवान दत्त सर्वेभूतास्मक्य-साम्य-साव- 
चुन स्य्रि बाने वाले श्राचरयों का, तथा टसऊे विरद्र सबकी प्रृथरचा के मिव्या 
ज्ञान-टुक्त विपमता के आकणों का तुलनामऊ विवेचन श्रागे के तीन अध्यायों में 
करते हैं ताड़ि क्षोम मेद-सावचन्य विपमता > आचरणो को छोट कर सबकी एकता 
के सास्य-नाव के आरचरणो में प्रशूत दा क्योकि लब तक सबऊी एकता के ज्ञान का 
आबद्ार में उपग्रोग नहीं दोता, श्र्थात उक्त ज्ञान के अछुसार सबडे साथ एकता के 
सास्य-भाव के शावरण करने में दब तक श्दृत्ति नहीं दोती सब तक ठससे कोई लाभ 
दी दोता | इस सोकहवे श्रयाय से उस तुक्तना-मक विवेचन का श्रास्म करते है, 


जिसमे, जिन लागा के पवजनस्म में क्यि हुए समसवन्योग के श्रम्यास के शुभ सस्कारों 


के कार यहां देवी प्रद्धति के शरीर होते हैं, तथा लिनके पूर्व न्‍न्म के अख्ुम सम्कारा 


कि मी के शरीर होते हैं, उन दोनो के आचरणों छा विवेचना- 
त्मज् बणन 34स्तार-पूषेक करन ह | य्रद्दों पर इस विपयप्र का खुलासा कर टैना शाव- 
सऊ सर्तीत डोठा ई कि प्जम्स के संस्कागे ऊे अनुसार यहाँ लिस प्रकृति का 


गरार ग्राप्त दहता 5, ब्रा प्रह्रति लन्‍्मभर बसी ही बनी २: ग्रह आवश्यक्र नही द्ट । 
मित्षा, संयत्रि और घुस्पार्थ से मजत्य अपनी अद्धति में बहुत-झद्ठ परिवर्तन कर 


सता है। श्रद्द्धी शिक्षा, संग और सपुस्पार् से मन्य अपनी आसरी प्रक्ृति 
को शान “टन बदल दर देवी बना सऊता है, और झृशिझ्य, छुसंगति और विपरीत 


डरपाश् से अहुप देवी प्रकृति को बदल कर आयसुरी बना सफ्ना है | इसलिए अपनी 
डन्नति ऊे इच्छुक व्यक्तियो को प्रकनपर्वऊ सुभिद्दा प्वं सरसंग प्राप्त करना, तथा शुभ 
पुन्याथ में लगे रहना चाष्टिए । 


४६३ गीता का व्यावहारिक अर्थ--झ० ३१३ 


लिन लोगों की बुद्धि सूचम प्राध्यात्मिक विचार को सहज ही अहय नहीं कर 
सकती, उन साधारण ज्ोगों के लिए भी शझागे के तीन थ्ध्याय श्त्यन्त उपयोगी एव 
लाभदायक हैं; क्योंकि इनमें सर्वसाधारण के रात-दिन के ब्यवहारों की विस्तृत 
च्यायया घरहे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किस प्रकार के व्यवद्वारों से मलु्य 
अपनी सर्वाद्गीण उच्तति कर सकता है, और फिस प्रकार के ध्यवहारों से श्रपना पतन 
कर लेता है । इन तीन घध्यायों में दाशंनिक तत्वज्ञान के विचारों की इतनी गहराई 
नहीं है कि मिनफे सममने में फठिनाई का सासना करना पढे । इसक्निए अस्येक 
ब्यक्ति- चाहे खी हो या पुरप--को चाहिए कि यदि पहले के अध्यायों के निरूपण 
हटयड्म न हो सके तो इन अरध्यायों में विशेष रूप से समन लगाकर इनका पअ्रध्ययन 
करे, और सवनति करने वाले भाचररणो का स्याग कर उन्नति करने वाले व्यवद्वारों 
में लगे । 
श्रीभगवानुवाच 

प्रभयं॑ सर्वसंशुद्धिर्नावयोगव्यवस्थिति । 

दान उमख्व यक्षश्च स्वाध्यायस्तप आजम ॥ १॥ 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपेशनम्‌ 

ढया भूतेप्वलोलुप्त्वं मादेव हीस्चापलम्‌ ॥२॥ 

तेज, क्षमा ध्रृतिः शौचमद्रोद्दो नातिमानिता । 

भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्थ भारत ॥ ३ ॥ 


द्भो दर्पोषभिमानश्च क्रोध, पारुष्यमेव च । 
अशानं चामिजातरय पार्थ सम्पदमासुरीम ॥ ४ ॥ 
दैधी सम्पद्विभोक्षाय निवन्धायासुरी मता। 
मा शुच् सस्पद्र वेवीमभिज्ञातोइसि पाएडच ॥ ५॥ 
झथ-छभय शर्थाव्‌ निडर होना, सच-सशुद्धि शर्थाव्‌ शनत करण को राग, 
द्वेष, भृठ, कपठ, हर्पा आदि मलिनताशों से दूषित न रखना, ज्ञान-योग-ब्यवस्थिति 
श्र्थाव्‌ चुछ्धि को सबकी पुकता के ज्ञानश्युक्त साम्य-्भाव में स्थित रखना, दान 
अर्थात्‌ आगे सत्रद्ये अध्याय में वणित सात्विक दान देने की प्रवृत्ति, दम अर्थात्‌ 
02000 20322 2: 224 727 था 
& दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के विवरण का स्पष्टीकरण देखिए । 


| बारदवें अध्याय में दम का स्पद्दीकरण देखिए । 
सु 


भीता का ध्यवद्दार-दर्शन श्र 


इच्तियों को भपने यश में रफ़्ता; पज्ञ शर्थाग थरागे सप्रहये ग्रध्याय में बशित 
सातिफ यज् परना; स्वाध्याय2) धर्याव्‌ विधाष्ययन करना, सप अर्थात्‌ झ्रागे सप्रहवें 
शाध्याय में वणित शरीर, वाणी ्रौर मन के द्वारा सापयिफ तप यानी शिष्ट्ार की 
प्रदृत्ति, भार्जय प्र्धात्‌ सरतता0; प्रह्िसा& प्रधांव शरीर, मन थौर घाणी से फिसी 
फो शारीरिक एवं सामसिक पीढ़ा ने देना, भौर फिसी फी झाजीविका में श्राघात न 
पहुँचाना, सत्य७ भ्र्यात्‌ सच बोजना तथा सचाई का व्यवहार करना; झक्रोच प्र्थाव 
क्रोध के वश में न धोना, सांग धर्थाव्‌ श्रागे थटारहदे भ्रध्याय में पणित सालिक 
लागौ, प्रान्ति[ प्र्थाव्‌ मद फी शीतजता; प्रपशून्प७ घर्थात्‌ फिसी की निम्दा 
'अववा चुगल्ली व करना, प्राणियों पर दया धर्थाव्‌ दुसी भारियों पर दया फरना, 
अलोलुपत् घर्थात्‌ श्रति क्षोम0 न करना, मार्दव& प्र्थाद मपुरता; ही श्र्थाव हुरे 
फामो में लक रफना, श्रदपत्षताए धर्थाव्‌ निकसमी चेशऐं न फरना; तेन8 प्र्थाद 
प्रभावशालीपन, पएसाे भ्र्थीत्‌ दूसरों के भपराधों फा बदला लेने का भाव ने रसना; 
उति धर्थाव्‌ पेय ३ भवया शरदारदवें भरध्याय मे वर्णित साखिकी एति, शौच भव 
शरीर की शुद्धता, भद्वोर धर्थात्‌ किसी से देप| ने काना, और भ्रतिसानी ने होना 
प्रधांत अपने बद़प्पन का भ्रभुचित अ्मिमान| न करमा--(ये लक्षण), है भारत ! 
देवी सम्पत्ति में बसो हुए कोगों के ऐते है, ध्र्वाद टयी मज़ति के जषोगो में ये गण 
होते हैं (१-३) | इभ७ धर्थाव्‌ मन में उच्च हो भौर घादर कुंद भौर ही दिसाकर 
लोगो को सुकावा भ्रववा घोणा देना, घयवा वाध्तविकता के विरुद्ध आाठम्बर करके 
लोगों पर अपना मिथ्या प्रभाव या रोब जमाना, थ्रथवा भीतर कद भी न होते हुए 
भी उपर से थोये दिखाव का ढोंग करना, दर्ष8 धर्वाद थपने धन, मान, बल, 
! भमिमान[ थर्यात्‌ अपने बढ़प्पन, उद्चता, श्रेष्ठ, 


इलीवता, इद्धिमत्ता, धन, पद, प्रतिष्ठा, धामिकता आदि का भरह्धार रफना, ओोर्ा 


भ्रवांच अपने मन के घहुकृल फोई बात न होने पर औध के दश दोकर आप तपना तथा 


हक 
दूसरों को वपाना, पारुष्यकष धर्यांव्‌ से कफ़द की दरद फगर, रुखा पुष ऐुँढा हुआ 


रहना, भौर जज्ञाव भर्थात्‌ सत्यासत्य के विवेक से रहित दोना-- (ये क्षतरण), 
धासुरी सम्पत्ति में जन्मे हुए लोगो के होते है, भथ 


सि में के व. आयुरी प्रति के लोगों में 
बे जुण शोते हैं (0) । हैवी सपति भोज कार घर लक रे 2 


ण॑ भौर आसुरी सम्पत्ति वन्धन 
का कारण सानी गई है। हे पायहव | तू तो देवी सम्पत्ति में कन्मा हुआा है, 


"४ह+-+-+-५+-+-+...0...0.....त.. 


5] भागे स्पष्टीकरण में इन भावों का खुलासा देसिए । 
| बारहवें भ्रध्याय में इत भावों का स्पष्टीकरण देखिए ) 





४६७ गीता का व्यावहारिक अर्थ-अ० १६ 


(इसलिए) चिन्ता मत कर । ताप्पर्य यह कि नो लोग देवी सम्पत्ति के गुणों से युक्त 
होते है, थ्र्थाव्‌ उपरोक्त देदी सरपत्ति के आचरण कहते है, थे मुक्त अथवा स्व॒तन्त्र 
हो जाते है, थौर जो श्रासुरी सम्पत्ति के आचरण करते हैं, वे पश्नेक वनन्‍्धनों ले 
वेंधे हुए पराघधीन रहते है, प्‌ ठो ठेद्री सम्पत्ति से युक्त है, इस कारण तेरे लिए 
कोई वन्धन नही है, त्‌ चिन्ता मत कर (९) । 
स्पष्टीफरण-द्रेबी भर शासुरी प्रकृतियो के तुलनात्मक वर्णन का सूत्रपात नवरमें 
अध्याय के ग्यारहवे, बारहवें भौर तेरहवें श्क्लोको में कर दिया गया था। वहाँ भगवान्‌ 
ने कहा था ऊि देवो प्रकृति के मद्दात्मा लोग अनन्य-भाव से मेरा भजन करते हैं, 
अर्थात्‌ मुझ परमात्मा को सारे विश्व में एक समान व्यापक समझ कर सबके साथ 
एकता का प्रेम करते है, भर राक्षप्ती एवं प्रासुरी प्रकृति के लोग अपने व्यक्तित्व के 
अहकूपर में थापक्त होकर सत्रकी एकवा-स्वरूप मेरा तिरस्कार करते ह& | यहाँ पर उस 
विपय की विस्तृत व्याय्पा की गई हैं। छुठे भ्रध्याय के ४१ वें श्तञोक से ४० वें श्लोक 
तक के वर्णनानुसार पूर्वजन्म में समत्व-योग के अभ्यास मे लगे रहने वाले ज्ोगो को 
इस जन्म में साल्विकी प्रकृति का शरीर प्राप्त होता है, और साधारणतया उनके 
आचरण सबके साथ एकता के सास्य-भाव-युक्त होते हैं, निससे उनके कर्मो के यन्धन 
कम होते णाते है, भोर उच्तरोत्तर उन्नति करते हुए अ्रन्त में वे सब बन्धनों से मुक्त 
होकर परमास्म भाव से स्थित हो जाते है । पुक तरफ़ सबकी एकता के ज्ञान के 
अम्यास से सास्विक भाचरण बनते हैं, और दूसरी तरफ़ इन साथिक झाचरणों से 
सबकी एकता क। ज्ञान वढ़ता और दढ होता है--इस प्रकार यह दोनो ही परस्पर 
में सहायक अथवा उपकारी-उपकार्य होते है । “श्रमय” से लेकर “नातिसानिता” 
तक देवी ग्रकृति के जो २६ गुण कहे ह, उनके आचरण ज्ञान-योग की व्यवस्था से, 
अर्थात्‌ सबकी एकता की समत्व-बुद्धि से किये जायें, तभी वे सास्विक अर्थाव्‌ सुख- 
दायक होते है, परन्तु यदि ये ही आचरण एथकूता के राग-द्वेप आदि भावों से किये 
जायें तो वे रानस-तामस अर्थात्‌ दुःखदायक एवं वन्धन के हेतु हो बाते है। इसी 
अभिप्राय को भगवान्‌ ने प्रथम रक्लोक में “अभय सच्वसशद्धि ” के बाद “ज्ञानयोंग- 
व्यवस्थिति.” कह कर स्पष्ट कर दिया है! इस विपय का खुलासा बारहवें अध्याय 
के श्लोक १३ वें से २० वें तक के स्पष्टीकरण में कर झ्ये हैं। जिन आचरणों का 
स्पष्टीकरण वहाँ नहीं हुआ है, उनका पदों किया जाता है । 
अभय 
अपने कर्तव्य-कर्म करने में किसी अकार का इंदलौकिक अथवा पारलौकिक, 








& नरम अध्याय में उक्त शत्ोकों का स्पष्टीकरण देखिए । 


हैँ. रे 
गीता का व्यवद्वार-देशन श्र्द्घ 


दृष्ट अथवा श्रदृट भय ने सपना; यटि अपने कर्तव्य-पार्लन में शरीर के छुटने, अर्थात्‌ 
मु हो जाने तक की भी आशंका हो तो भी नहीं दरना, क्योंकि शरीर वो 
माणवान्‌ ही है थ्रौर श्रात्मा अमर टै, इसलिए वास्तव में ढर का कोई कारण नहीं 
है, लोक-द्वित के कार्यों में भर भ्रात्मिक उन्नति के उधोंग में किसीसे भी न 
दरना, तथा ऐसा फरने में शरीर पर आपत्ति आने की संभावना हो तो भी न 
पघ्रवराना, तथा दुसरो को भी इस प्रकार के कामों में सहायता देकर और इस तरइ 
की शिक्षा देजर अभय करना--्यहट असय का सच्चा स्वरुप है, और इस प्रकार 
निर्भव होता देवी अक्नति के पुरुषा का सबसे पहला लात्तण है । परन्तु राजसी-भासुरी 
आचरण फरने में तब्रा वूसरो पर श्रत्याचार करने मे निर्भय हो जाना, और दुए- 
दुराचारियों को कुकर्म करने में निर्भय कर देना--थह अभय का दुरुपयोग है, देवी 
प्रकृति के शुद्धिमान्‌ पुरुष इस प्रकार अभय का विरुद्धाचरण नहीं करते । अ्मय का 
यद्य तार्य नहीं है कि अनर्य करने में किसी का डर न रख कर भनुष्य उद्दणठ एवं 
दीठ हो जाग, तथा दूसरों को भी धनर्थ करने में स्वच्धुन्द कर टे । इसी तरद निर्भय 
होने का यह तात्पर्य भी नहीं है कि निढर होने के धमणड से सबकी अदह॑जना और 


तिरस्‍्कार करके लदाइयाँ सरीदी जायें. श्रवव्रा समुचित कारण के बिना अपने को 
ग्रवरे (लोग्रम) मे ठाला चाय । 


बान-योग-्यवस्थिति 


५ जमे श्रपने में तथा दूसरों में, श्र्थात्‌ संसार के सब्र जढ एवं चेतन 
पढ़ाथो में पुक्क ही आप्मा परमात्मा एक समान व्यापक है, नो श्रपने में है 
वट्दी दूसरों में है, एक श्रात्मा श्रथवा परमात्मा दे सिवाय श्रौर कुछ भी नहीं है, 
यह नगद-अपच उस एक ही शात्मा अथवा परमाक्षा के श्रभेक रुपो का वनाव 
है-यद निश्चय बुद्धि में निरन्तर रखना, और सबकी एकता के इस निश्वय- 
पूतक अपनी-अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार साम्य-माव से करना वथा अपने 
वास्वविद्ध भाप 5 भ्रात्मा अ्यवा परमात्मा से मिन्न किसी भी पदार्थ श्रथवा विषय में 
ममत्व को श्रासक्ति न रपना और ने उनसे सुस की भ्राप्ति की ही श्राशा करना--यह 
सब्र झाननयोग ईं, दवी प्रकृति के मनुष्य इस प्रकार के ज्षान-योग में भ्रवस्थित 
रहते हैं | परन्तु मुँध से तो आत्ज्ञाव और स्वेभृतालौक्य-साम्यन्माव की बातें 
पनाना तथा शास्मार्व करना, किन्तु व्यवहार उसके अनुसार कुद भी न फरना, धर्थात 
मुँह से थपने को “भ्रात्मा” श्बया “ब्म? कदना, और साथ ही शरीर बथा 
शरीर की नाना अक्कार की उुपाधियों का अ्रेमिमान रफ़्ना, तथा शरीर से 
सम्बन्ध रखमे वाक़े व्यक्तियों एव पढ़ायों मे अत्यन्त आसक्त रहना, भौर दूसरे 
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को भिन्न समर कर उनसे राण, द्वेप, घुणा, तिरस्कार आदि सेद-भाव के श्राचरण 
करके, तथा सासारिक पदार्थों एवं चिषयो में आसक्त होकर नाना प्रकार के श्रनर्थ 
और कुकर्म करना--यह ज्ञान-योग का दुरुपयोग एवं पाखण्ड है। 


्वाध्याय 
ज्ञान की वृद्धि एव बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए, तथा ल्लोक-सेवा के निमित्त 
श्रपनी योग्यता बढ़ाने के लिए, एवं अपनी सर्वाड्जीण उन्नति करने के लिए वेदादि 
सक-शास्त्रों तथा श्रन्य प्राचीन एवं नवीन विद्याओ एवं भाषाश्रों का अध्ययन करना 
और ज्ोक-हिंत के लिए उबका उपयोग एवं प्रचार करना--यह सच्चा स्वाध्याय है, 
देवी प्रकृति के सजन पुरुष इस प्रकार स्वाध्याय में लगे रहते हैं । परन्तु केवज् अन्थों 
को रटकर कयठ कर लेना, श्रथवा अनेक अन्थ पढ़ते ही जाना, श्र बुद्धि से कुछ भी 
फास न लेना, श्र्थात्‌ छुद्धि को अन्यों के गिरवी रख कर केवल शास्रों के कीडे बन 
जाना, अपनी घुद्धि से उन पर स्वतन्त्रतापुवक विचार करके उनसे वास्तविक लाभ 
न उठामा, शास्त्रों की प्रक्रियाशों को याद करके वाद-विवादं ही में लगे रहना, पढ़ी 
हुईं विद्याओं के वास्तविक अर्थ की तरफ विचार न करके उनके सूखे कलेवर का 
अ्रध्ययन करते रहसा, तथा बहुन शाख्रो के जाता भ्र्थात्‌ परिठत होने का श्रमिमान 

करना--यह स्वाध्याय का दुरुपयोग अथवा उसका विपर्यास है । 


सरलता 


साधारणतया स्वभाव सरक्ष शर्थात्‌ सीधा रखना, अपनी तरफ़ से किसी के 
साथ छुल्र, फपट, टेडेपन, ऐठव, रुखाई अथवा कूट-नीति के भाव चित्त में न रखना, 
तथा वाणी और शरीर से ऐसे व्यवहार न करमा--यह्द सद्ची सरलता हे, देवी प्रकृति 
के महापुरुष इस प्रकार सरक्ष स्वभाष के होते हैं । परन्तु मर्जी, दमियो, ठगो, धघूतों 
तथा दुष्ठो के साथ सरलता तथा सीधेपन का भाव रख कर उनसे प्रभावित हो जाना 
एवं उनके फंदे में फंस जाना, और उनके कुकर्मो को न पहचान कर उन पर विश्वास 
करके अपने कतंब्य वियाढ़ देना--यह सरलता का दुरुपयोग एव भोदूषन है । 

४ अहिसा 

प्राणीमात्र एक ही झ्रात्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप है, इस निश्चय 
से मन, चाणी तथा शरीर से किसी भी आाणी को विना कारण अपनी तरफ से 
शारीरिक एवं मानसिक कष्ट न पहुँचाना, अपने भोग-विल्ञास अथवा विनोद के लिए, 


अथवा प्रमादवश क्सिी के शरीर से प्रायो का विछोह न करना, व करवाना, तथा 
पं द्वेवी 
किसी की भाजीविका में बाधा न देना--यदद सद्दी अद्विसा है, देवी प्रकृति के सज़न 


है. ५ ह.] ढ़ 
गाता का व्वहार-ठर्म न 


इस प्रझार प्रट्टिसान्यव के घती दोते दे । परन्तु डिसी को किसी बढे कष्ट से बचाने 
के द्विए थौटा फष्ट भी न देवा, ऊिसी बदी हिसा को रोने के ल्षिए थोदी द्द्मा न 
करना, कियी श्रेष्ठ की रण ऊे लिए हुए जो दयट न देना, यदि कोई दुसचारी अपनी 
आदयिऊ शक्ति से दूसरों पर अत्याचार करता हो तो उपडी आधिक शक्ति न टीनना 
ड्ब जोड़ि के प्राियों ही स्त्रा के किए दीन कोडि के लीबो को न मारना, कोई दिसी 
हु खदापर प्रागी को लोग-हदित क लिए दयद देता हो तो मिच्या दया के वश होरर 
ड्ण्झो सदन दे भर सकना और उसको रोते का प्रचन्‍न बरना--अ्रबवा दिखा के 
अपने बर्सत्थ-कर्तों की अवदेकना जरमा-यह भ्रशिसा का दुद्योय 


के दिपर में केवल आधिमीदिक दृष्टि से है विचार करने 
भावुक्त लोगो नें वटा अन्त पक्का हथा हैं, और पईिसा एवं दया 
के दन्प्रगेच से बहुतनसे अनर्प हो रहें है | सम्ान्न की सुध्यवम्धा के कि 
चलुदेसपेल्यवस्थाजुयार अपने कर्वव्य-कर्म करने में बि अचत्ष अथवा प्रप्न्यह्ठ रुप 
प्राग्या की हिंसा छा सम्बन्ध था लाब तो सवेब्य-क्म त्याग दिये बाते है, 

आर हूर लावरर भजुष्ब-समान्न चथा उप्रयोगी पशुओं की द्वानि 
रहें हो भी उन्हें मारना दिसा समर्ी बादी है; हाइुओं दुष्ठों, टराखारिरों, 
समाक्रद्रोहियों ठया खूनियोँ छो प्रा्दस्ट देकर उनको कुक्‍मे करने से रोफना 
दया उल्से समाज ही रहा करना, और चोरों, व, पाखदिडयों एवं हुकमिय्ों 
की ध्राथिक शक्ति द्वोन्‍्ने में सहायक होना दवा उनमे उचिन द्वण्ठ द्ििज्नाना 
हे दाईपायम से विमुल होता माना लाता है इसी तरह दुश्नदुराबारियो 
से भले मनुष्यों की तथा अमहाय हात गरीबों की 
दटड़ दवा भा शाइसाल्म के विल्द 
विपर्यास है । 


रहा करने के लिए इनको मारता था 
लाता ६--यह अदिसा-धर्म का 


सह का सबक आस > परसास्मा दी दिगुणात्मक माया का चेद्ष है. शरौर 
इस मातिक चेद्र की सुचदम्पा के लिए बिध शरीर को चेंसी बोग्पता हो उसके 
साथ दसा हो ध्यचशार करना चाहिए  ससार मे सभी बायी एंड दसरे के मोफा- 
सोस् है, इसलिए हिस्से सर्दया रहित कोई सी नही हो सऊठा | अतः विस दिसा 
से दगदू अयवा समान की युब्यवस्था चनी रदे वह वास्तव में दिसा नहीं होती. और 
विस श्रिसा से कगत्‌ अयत्रा समाल दे सुन्यवन्धा वियइती हो वह वाक्तव में श्रदिता 
नहीं झोठी | अस्तु, विना कपूर उया विदा डचिद कारण के किसी नितपताध आयी 
प्राय शरोर से अलग कर ठेदा, या डसको कष्ट देता, वा उसकी द्रत्ति छ्ीवना 
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अवश्य ही हिंसा है, परन्तु परिणाम के बढ़े सुख या बढे लाम पहुँचाने के उद्देश्य से 
एक थार थोड़ी टेर के ल्ञिए किसी को कष्ट दिया लाय--बनिस तरह फोढा मिटाने 
के लिए उसे काठ देना, भयानक रोग से वचाने के लिए टीका उेना, अजीर्ण के 
यीमार को मोजन न देना, इत्यादि, भ्रथवा बढ़ी हिसा रोकने के लिए थौडी ट्विसा 
करना, अथवा उद्च कोटि के जीवों की रह्चा के लिए ट्टीन कोटि के जीवों को मारना -- 
लिस तरह मनुष्यों के प्राण बचाने के क्षिए हिंसक एवं हानिकर बन्तुओरो को 
मारना, भले आदमियों की प्राण-रक्षा के लिए किसी हत्यारे अथवा डाकू को मार 
देना--इस ग्रकार की दिसा वास्तव में टिसा नहीं होती, प्रत्युत वह अहिंसा ही होती है । 


सत्य 


सच्ची, मीठी और द्वितकर वाणी बोलना, किसी को हानि पहुँचाने अथवा 
क्सी का अनिष्ट करने श्रथवा किसी को उसने के उद्देश्य से, अथवा समुचित कारण 
के बिना कूठ कभी न वोत़ना, सबके साथ सचाई का व्यवहार करना, भृठे व्यवहार से 
क्सी को धोखा, भुलावा एव मानसिक कष्ट न देना--यह वास्तविक सत्य है, देवी प्रकृति 
के सब्तनन इस प्रकार सत्य का आचरण करतेहें । परन्तु लिन सत्य बचनों 
से दूसरों को बिना कारण ही डद्देग उत्पन्न होता हो, अथवा वाणी की कठोरता 
से दूसरो के चित्त पर आाधात पहुँचता दो, धथवा जिन सत्य वचनो से लोगों का 
अद्दित होता हो, ऐसे वचन केवल्न सत्यवादीपन के 'भहझ्वार और हठ से बोलना, तथा 
लिस सचाई के ब्यवद्ार से कृठों, ठगों, दुशें, धृर्तोी तथा अत्याचारियों को उनके 
हुए आचरणोा और अत्याचारों में प्रोत्ताइन सिज्षता हो-यह सत्य नहीं किन्तु 
सत्य का विपर्यास--असत्य है । 


जो सत्य हित का विरोधी हो वह वस्तुत सत्य हो द्वी नहीं सकता; क्योंकि 
द्विद की बाद एुवं द्वित का व्यवद्दार किसी समय सत्य याप्रिय न हो तो उससे 
किसी की हानि नहीं होती, परन्तु शद्टित की बात एवं अध्तित का व्यवहार यदि 
सत्य और पिय भी प्रतीव हो वो उससे ट्वानि के सिवाय ज्ञाम नहीं होता । झतएव 
प्रधान खचय द्वित पर ही रखना उाहिए । सबके लिए हिंतकर चाणी और हितकर 
आचरण वास्तव में सत्य दी दोते हैं । केवल सुख से डचारण कर देने मात्र से 
कोई वात सत्य या मूठ नहीं होती, किन्तु सत्यता या असत्यता, बोलने एवं व्यवद्दार 
करने वाले के भाव और उससे होने वाले परिणाम पर निर्भर होती है । 


अपेधत्य ( दूसरों की निन्‍दा अथवा चुगली न करना ) 
किसी की मान-प्रतिष्ठा, घन अथवा साख (सातवरी) फो हानि पहुँचाने 
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के उद्देश्य से, थथवा प्रन्‍्य प्रकार के कष्ट देने के निमित्त उसकी पीठ पीछे निन्‍दा 
या चुगली करना, श्रथरा कृटी गवाही देना --यह पशुम्य है; देवी प्रकृति के सजन 
ऐसा नहीं करते । परन्तु कसी के सच्चे दोषों अवय्रा चालवालियों श्रथवा छल, 
फपट, पासगड़ श्रादि से दूसरो को हानि पहुँचती हो तो उस हानि से कोगों को 
बचाने के उद्देश्य से, बिनको हानि पहुँचनी हो उन्हें सावधान करगा, तथा उन 
दोपों प्रोर चाल्वाबियों श्रथवा पास्तण्ड थ्रादि को श्रकट कर ऐेना - यह पेशज्य का 
सदुपयोग ६, श्रोर टवी प्रकृत्ति के लोग, कोक-ह्वित के लिए इसका थथावसर 
उपयोग करते हैं । 


निर्लमि 


सासारिक पदार्थों में भ्रात्मा से मिन्न सुप समझ कर अपने व्यक्तिगत भौग- 
विज्ञास के क्षिणु उनका सम्रह करने में सन्‍्तोष ने करना, क्न्तु श्रावश्यकत्ता से भी 
अधिक येन-केल-प्रकारेण धनादि पदार्थों का सम्रद्द करने में ही लगे रहना, और संग्रह 
किये हुए पदार्थों फो अपने तथा दूसरों के द्वित के लिए तथा श्रावश्यक कामों के 
निमित्त न लगाना-यह लोभ है, देवी प्रकृति के सजन इस श्रकार या क्षौम नहीं 
करते। परन्तु श्राक्मज्ञान की प्राप्ति की ल्ालसा रफपना, क्षोगों से श्रेम करने, सबका 
हित करने और अपने कर्तव्य कर्म करने सें सन्‍्तोप थे रफ़ना, लोक-हित के कामों 
में कगाने के लिए धनादि पढा्थों का संअह करना, तथा अनावश्यक एवं भपोग्य 


ध्यवह्ारों से उनका व्यय न परना--बह लोभ का सहुपयोग है। इस प्रकार का लोस 
दवी प्रक्ृत्ति के पुरुष भी फरते है । 


सदुता 
साधारणतया कोगों के साथ 


हे सधुरता, कोम्रलता भौर नम्नवायुक्त ग्रेम का 
वर्ताव करना, जिससे उनके धन्त,करण में 


स्‍ मसचता हो, मीठी बोली बोकना, बिना 
कारण किसी के दिल को घोट लगे अथवा किसी को नागवार गुज़रे, ऐसी चेष्टा न 
काना--यह झुदुता का वर्ताव है, वी भक्ति के पुरुष इस प्रकार मधुरता का वर्ताव 
किया करते हैं । परन्तु धासुरी प्रहृति के झूर एवं दुष्ट ज्ञोगों से उपरोक्त मधुरता का 
वर्ताव करने से उनकी करता तथा दुश्वा बढ़ती है, अतः ऐसे ज्ोगों के साथ दैवी 
प्रकृति के पुरुष रदुता झा बर्ताव नहीं करते | 


ल्ज्जा 


ढे, अनुचित और बुरे काम करने में ग्लानि रखना सश्ी 
उसस इस प्रकार की कज़ा से शोमित होते हैं। परन्तु अपने 


श्रपने कर्तःय के विर 
लज्ना है, देवी अर्ृत्ति के 
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फ़र्तव्यों के पालन फरने में, तथा लोक द्वित के साजिक ब्यवहारों में मूर्ख लोग की 
थीका से लब्पित होकर उनमे ब्रृटि फरना, अथवा अपने कतंव्य-कर्तों फो सीच्ते दर्जे 
का अथवा हीन कोटि का समझ कर उनसे रलानि करके उनकी उरपेष्या करता--यद 
लज्ना का गुम्प्रयोग एव क््ठध्य-विप्मुखता है । 
शचपलता 
अपने कर्तव्य-क्मों में सन ने ज्गाकर दूसरी निरर्थक केष्टाएुं करते रहना 
किसी एक निश्चय पर स्थिर न रद कर छण-ज्षण में बदलते रहना, और किसी एस 
स्थान पर श्थया किसी एक स्थिति में थोडी देर के लिए सी न व्किना--यह च्ण्लत्ता 
है, द्रेवी प्रहृति के लोग इस तरद्द चपत्न नहीं होते । परन्तु अपने कर्तव्प-र्म काने 
में फुर्ती और तत्परता रखना, आज़स्य व प्रमाद न करना, श्रौर आवश्यजला पद 
परिस्थिति के अनुसार उनमें फेर्फार करते रहना--यह चपलता का सदुप्योए £ । 
इस प्रकार की घपलता चुड्धिमान्‌ कार्यकर्ताशा के लिए श्रावश्यक है । 
तेज 
क्सी से दुद कर अन्त करण के विरुद्ध कोई श्रतुचित काम न करन तथा 
अपने कतंव्य को न छोड़ना जो अपने भावह्ठत हों, उनसे उनके कर्तव्य-कर्म समुचित 
रूप से करवाने, तथा अपनी पत्नी, सन्‍्तान, शिष्य, प्रजा श्रादि जो अपने संरक्तण 
में हां, उनको विपरीत झाचरणों से रोकने के लिए उन पर उचित प्रभाव रसनॉ-- 
यह सच्चा तेत है हैद्ी प्रकृति के सब्जन ऐसे तेज्न से दीप्र रहते है। परन्धु अपने 
नेजस्वीपन के श्रभिमान में बिना कारए ही दूसरो पर रोब जसाना, तथा दृसतरो को 
>पनुदित रूप से द्वाना--यह तेल का दुरुपयोग एवं अग्याचार है । 
घेये 
सुख-दु ख, हानि लास, दर्ष-शोक, मान-अपमान, निन्‍्दा-स्तुति आदि अनुकृल- 
प्रतिकूल इन्हों, एव शारीरिक कष्ठा तथा शझापत्तियों से प्याकुल् होकर छीरश न 
छोडना, और अपने कर्तव्य-कर्ता सें दृता और उत्साइ के साथ शआ्रारूढ रहना--- 
यह थर्य है, देवी प्रकृति के सज्जन इस प्रकार घैर्यवान्‌ होते है। परन्तु रू और 
विपत्तियों को शल्ने की सामथ्य होते हुए भी उत्साइहीन होकर छुपचा० बेटे 
रहना, चथा जिस कास से सफलता तथा लाभ होने की कोई सभावता न दीखे उसे 
सी करते ही जाना, उसे बदलने की चेष्टा करने में अनावश्यक विलस्य रपना-- 
बह बैये नहीं, क्न्तु प्रसाद है, देंदी प्रकृति के सब्जन इस तरह अमादी नहीं होते । 
है हि हर 


है 
०्य 
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जो लोग पूर्वजन्म की बुरी वासनाथों को लेकर यहाँ कन्मने हैं, उनके शरी 
शासुरी प्रकृति के होते है। उनमें साधारणतया व्यक्तिय का '्र्टंकार बहुत वद 
हुआ और भ्धन्त एढ़ होता है, बिसझे कारण थे अपने व्यक्तिगय स्पार्थों ही । 
झासक रहते है। वे लोग दूसरों से पथ श्पने व्यक्तिव के भरईफार से भौ 
व्यत्तियत स्वार्यों की सिद्धि के क्षिए, दग्म, दर्प, श्रमिमान, करता एवं क्रोध भा 
से दूसरों को छाने, दबाते और कष्ट देते रहने # । यथपि साधारणवयया यह दस्म 
दर्प भादि रे हुष्ट भाव आसूरी प्रकृति के लोगो में ही द्ोते है, परन्तु कमी-कर्म 
लोक-द्वित के निमित्त, पेसे श्रामुरी प्रकृति के क्ोगो को दबाने के लिए, इन्हीं भाव 
का उपयोग करना श्रेष्ठाचार दोता है, और देवी प्रकृति के ज्ञोगों को भी दनक 
उपयोग करना शरायम्यक होता है। इसलिए इस जिपय का भी विगेष रुप र 
स्पष्टीफरण घागे छित्रा जाता है । 

व्म्म 


दुल-कपट कररे जोगो को घोपा देना, मन में कुछु हो और कपर से उह8 
श्रार ही बताकर किसीकों झयना, थो गुण श्रपने में ने हो, उनके होने की ढींगे 
हक कर, तथा भीतर से मलिन, पापाचागी श्रथया बम्तुत धनहीन होते हुए भी 
ऊपर से प्रविद्न, धर्मात्मा अथवा घनवान होने का ठोग करके लोगों को भ्ुज्ञावा देना 
श्रौर भ्रपना कलुपित स्वार्थ साधना--यह दम्म है, चौर यह आघुरी प्रकृति के पुरपी 
का अ्धान लक्षण है। ऐसे दम्म श्ययरा पासयढ से दूसरो का तथा स्वयं दस्भ करने 
पत्ते का भी श्रनिष्ट होता है । परन्तु दु्ट, इुराचारी, आसुरी-राश्सी प्रकृति के लोगो 
के भ्रत्याचारों से जनता को बचाने के लिए, भर विशेष करके श्रपन्नी तथा अपने 
सरनण में झाय्रे हुओं की रचा करने के लिए उन दु्ट से छुल-कपर का व्यवहार 
फेरचा, तथा दुस्भ से उनको अलावा देना चावश्यक पुवव॑ न्याय-संगत द्वोता है । 
भगवान्‌ ने स्वय १० चें अध्याय में “चूत इत्नयतामस्मि” कष्ट कर यह स्पष्ट कर दिया 
हम घत् करने चाज्षों को चल से ही जीतने के जरिए सबसे बढा छुल जुध्ा भी 
_समेग्वर ही हूँ। इस प्रकार चुक्ष का उपयोग देवी प्रकृति के सज्नन भी किया 
करते है, परन्तु यद् दल किसी निदोप व्यक्ति को हानि पहुँचाने की नीयत से श्रयवा 
देप-भाव से नहीं किया लाता, किन्तु लोगों के तथा स्वयं इल करने वालों के हरित 
कक में रखते हुए लगत्‌ की सुब्यवस्था के लिए किया ज्ञाता हैं। कमी-क्मी 
अत और बालकों को हानि से बचाने के लिए छत्र करना श्रावश्यक होता है-- 
जसे कि सृर्खों को उम्रार्ग से बचाने तथा बुरी भादतें छुढाने के लिए उनको लालच 


कर भुलावा देना, तथा बाज़क को औषधि देने के किए मिठाई दिखाना, आदि-- 
यह छल का सदुपयोग एवं श्रेष्ठाचार है | 


ज्ऊ 
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डर्पे 

अपनी जाति, कुच्न, सर्यादा, पद, प्रतिष्ठा, घन, एरिवार, सत्ता, ऐश्वर्ये, वक्ष, 
विद्या, चुद्धि, ज्ञान, धर्म, तप, रूप, यौवन आदि शरीर को उपाधियों का मिध्या 
घमरद करके दूसरो का अपमान एवं तिर॒स्कार करना, तथा दूसरों को तुच्छु अयवा 
नीच समर कर दुबाना, और सबकी अवदेलना करना--यह दर्प अधवा घमणड है। 
आसुरी-राजसी श्रहृति के छोग इस प्रकार घमण्डी होते हैं। इस तरह दूसरों को 
तुच्छ समझने वाले घमणडी लोग स्वयं तुच्छ होते हैं । परन्तु आसुरी-राचमी प्रकृति के 
घमरडी लोगों के साथ ब्यवद्वार करने में उनसे भी अधिक घम्तरढ का दिखाव करके 
उनके घमणड को चूर करना, तुच्छ सासारिक सुखों के लिए रनोग्रुयी-तमोशुर्णी पुरुषों 
के सामने दीनता न करने का झात्प्न-यौरव रखना, स्वावलम्बी ह्वोना तथा अपनी 
परिस्थिति में सस्त रहना, किसी से ठवकर या उइरकर अपने क॒र्ठत्य-कर्स से व हटना--- 
यह घमण्ड का सदुपयोग हैं । देवी प्रकृति के श्रेष्ठाचारी पुरुष समान्र की सुध्यवस्था 
के क्षिए यथावसर इसका उपयोग करते हैं ! परन्तु ठनका वह घमणढ का वर्ताव केवल 
दिखाव मात्र होता है, साधारण लोगों से वे कमी धमणड का चर्ताव नहीं करते, 
ओर उनके अन्त'करण वस्तुत घमरढ से दूषित नहीं होते । 


पारुप्य ( रूखापन, कठोरता ) 


लोगों के साथ चर्ताव करने में स्खाई, कठोरता अथवा अकडन का साथ 

रखना तथा ऐंठे हुए रहना, मुँद से रुखे, कठोर एवं कक्श चचन बोलना--यह 

. “ पारुष्प हैं, और भआसुरी प्रकृति के लोगों का एक लक्तण है। परन्तु उन्हीं आखुरी 

प्रकृति के लोगों की रुखाई और अ्रझड़व मिठाने के लिए उनके साथ इसी प्रकार का 

चर्ताद करना आवश्यक एवं उचिद होता है, अत उनके साथ वर्ताव करने में ह्व्वी 
प्रकृति े सजन पुरुष भी उक्त पारुय का दिखाबव यधावस्र किया करने है । 


भर हि भर 
हो भूतसर्गों लोकेषस्मिन्देंच आखुर एव च। 

हे कि प्रोक्त >> अर आ 
द्वेवी विस्तरश पोक्त आखुरं पायथ में खखु ॥ ८६॥ 
घवृत्ति च निवृत्ति च ज़ना द विदुराखरा । 

न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेपु चिद्यते ॥ ७ ॥ 


अखत्यमग्रतिष्ठं त्ते जगठाहुरनीश्वस्म्‌ 
अपरस्परसंभूर्त किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८ 


मीत' काब्यवहार-दुर्श न 


फुता दृश्िमडध्भ्य नष्ठात्मानोव्पवुद्धय । 
प्रभवस्त्यु अक्रमाण ज्याय अ्गतोषहिताः ॥ ६ ॥ 
क्राममाशिस्य दुष्पूर दमस्भमानमदन्विता: । 
मोहादग॒हीस्वालद्बआहान्मवर्तन्तेउ्शुचित्रता ॥ १० ४ 
चिस्तामपरिमेया थे पलयास्तामुपाथ्िता | 
ऋमोपभोगपरमा एताबडिति निश्चिता ॥ ११ ॥ 
आशापाशशतेबंद्धा कामक्रोधपरायणा | 
इहन्ते कामसीगाथमन्ययेनाथेसआयान ॥ २२ ॥ 
इृहमठ मय लब्धमिस प्रपस्थे मनारथम्‌ । 
ददमस्तीदर्मण में सविष्यति पुनथनम्‌ ॥ १३ ॥ 
असो मया हत, श्रुहनिष्ये खायरातपि | 
छवरीपहमह भोगी सिद्धोडह चलतब्रागपुखी ॥ १४ ॥ 
आह यो+भिजनवलप्रस्मि कोप््योर्बस्त सदरशों मया | 
यच्ये दास्यामि मोटिप्य इत्यज्ञानविमोहित!: ॥ *५ 
अनेकचित्तविश्चान्ता मोहजालसमावता, 
अक्षत्ता, काममरापु पर्तान्त नरकरेपशुसों ॥ १६ ॥ 
आत्मसमाविता: स्तच्ध[ धनमानमदान्विता, । 
यजन्ते नामयजेंस्ते इस्प्ेनाविविपूर्थकम ॥ २७ ॥ 
कार बल देव काम क्रोध च सभ्रिताः । 
भामात्मपरेटेयु प्रद्धिपन्तोडभ्यखयका ॥ ?८॥ 
तानह हियतः क्ससारेवु नराधमान । 
लियास्यजश्रमशुमानासरीप्वेय योनियु ॥ १६ ॥ 
आखुरी बोनिमापन्ना मूहा जम्मनि जन्मनि | 
माप्रप्राध्येब कोन्लेय ततो थास्यधर्मा गतिम्‌ ॥५० ॥ 
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अर्थ--इस (मनु) लोक में दो प्रकार के लोग होते है--एऊ देची 
प्रकृति के, दृसरे आसुरी प्रकृति के हे पाथ ! (इनमे से) देवों प्रकृति बानों 
का बणुन विस्तास्-पृर्वक पहले फर दिया, (शव) आखुरी प्रक्ति बालों का 
(बगुन) खुन | तात्यय यह कि देवों और असुर्ग का कोट अलग लोक अथवा 
देश नहीं होता न उनकी कोट विश जानि ही होतो है, ओर न थे साथा- 
रग मन्ुयों से घिलक्तग आउतियों अथवा विलत्नण रूप्ण वाले होते है 
जझेखा कि बहुत से भोले लोग मानते है फिन्तु उसी मनुप्य समाज्ञ में को 
उपरोक्त (लोक ? से $ नऊ कटे हुए) देवी सम्पत्ति के ग्रुणो से युक्त हेाते 
हे ब्रेदेच है, ओर जा (चोथे स्छाऊ में कहे हुए) आखुरो सम्पत्ति के ग्रणो 
से युक्त हाते ह वे असग है| देवी प्रकृति के मनुग्यों के आचरणो का वर्णन 
जे भ्रध्याय मे स्थितग्रज्ञ के विवरण में, दारहवे अध्य,य से भक्त क्रे वितरण से 
से रहवथे भ्रध्याय मे ज्ञान के वितरण में, तथा इस श्रध्याय के यार से ठेंदी सम्पत्ति 
के विवरण मे विस्तार-पूर्दऊ़ झर आये हे । आसुरी प्रकृति के मनुप्यो के श्राचरणो का 
बिल्तृत ब्णत अप आगे किया ज्ञाना है । सनलो का समावेश आसुरी प्रकृति के 
सलुयो में ही होना ह, अर्वात्‌ जो उम्र भ्रासुरी प्रकृति के नाम्तिका लोग द्वोते है बे 
ही गचप कहे लाते है (गी० श्र० ६ ए्लो० १०-११ का स्पष्टीकरण देंसिए) (६)। 
आ।नुरी प्रकृति के मनुप्य प्रतुत्ति ओर निवुन्ति को नहीं जानते, उनमें न पविन्रता होती 
है, न झ्ाचार, (और) न उनमें सत्य दी रहता है । तात्पय यह जि आसुरी प्रकृति के 
नास्तिक लोग इस बात कुछु मी विचार नहीं करने किकोनसी चेष्टाए प्रवृत्ति#हप 
और फोनसी निश्वत्ति३रूप होती हे ? किस तरह के श्राचरणो से वन्धन होता है ऑर 
लिप तरह के श्राचरणो से मोत्न ? आर कोनसे कर्म श्रच्छे होते ह और कौनले बुरे ? 
दूसरे शब्दों में लोगो की भजाई-चुराई को वे कुछ भी परवाह नही करते, उिन्‍्तु अपनी 
लननानी करते है । समाज फी सुब्यवस्था उनके लिए कुठ भी मद्दत्व नहीं रुखती। 
अत थे गुण-कर्म-विभागानुसार किसी भी वर्ण के शान्त्रविहिंत कमों को यथावत्‌ 
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प यहाँ नास्लिक शब्द का तात्पर्य उन दवी प्रकृति के भौतिक बादी सज्नो 
से नही है जो यद्यपि चार्गाक आठि भौनिऊक मतो को मानते है, और ईश्वर, 
मजहब एवं परलोक आइदि मे विश्वास नही रखते, परन्तु लोक-हिित के व्यवहारों में 
लगे रहते 8 और अपने कतंत्य-कर्म अ्रन्छी तरह पालन करते है| जो ज्ोग आस्तिक 
होने का मृठा ८म भरते हैं परन्तु आचरण इन श्लोको में वणित रानसो और अपुरो 
जले मरते है, वे घास्तव से परम नाम्तिक है (आगे स्पष्टीकरण देखिए) । 
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नहीं करते, फिन्तु बिता वेशा्ों से ठनओों श्रपते परत के भौतिक सुखो की प्राप्ति 
होने का निश्चम होता हैं, उन्हें ही करते दे । टनका श्रन्त-ज्रण दम्म, दर्ष, काम; 
क्रोध, लोभ, मोह, ईर्पो, ठेप श्रादि विकारों से सदा अमित रहने के कारण मलिन 
रहता है, पु दनझा शरीर तथा रहन-सहन श्रत्मन्त मक्ञा-कुचला रहता है, एव 
सम्यता और शिष्टना के श्राचरणों से वे सवा शून्य होते है, क्योंकि देइ-प्रतिवान, 
स्वार्थपरता, ऐंठन, ऋटोरता एवं टमडुपन उनमें छूट-छूटफर भरें हुए रहते हैं, और 
मूठ बोलने तथा मूदे व्यवहार करने में वे कुशल होने ह--प्त्य के मद्षल को वे कद 
सममते ही नहीं (७) । ते कईने ६ कि. जगत श्रस॒लन, श्राधार-रद्वित और बिना 
इंबर का है, काम-वासना के कारण घर और माद्य के संग्रोग से उध्न्न होता दे 
इसके सिवा दूसरा भत्टट हेतु इसका क्‍या हो सकता है ? तात्पग्र थद् 
कि आसुरी प्रकृति के नास्तिक लोग केवल प्रत्यक्ष-चादी होते हैं, श्द्ष्ट श्रासप्रा श्रववा 
परमात्मा को वे नहीं मानते । उनके मत में नकोई आत्मा है, नकोई ईश्वर, न 
कोई पुण्य हैं, न पाप, श्रात्ता, ईग्वर, परनोक एवं पुण्य-पाप का श्च्ण फल आदि 
सत्र फण्यनाएँँ मूढो है, वो कुछ ८ वह (भौतिक ) स्थूल जगव्‌ ही ह; 
शरीरों के जन्म से पइले इुद्ध भी नहीं होेता और मरने के बाद छुछ शेष नहीं रहवा, 
काम-वासवा से शेरित नर और मादा के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और 
मरने पर ठसकी ससापि हो बादी है, इस तरह लगते का अवाह आप ही चक्ता 
रहता ई. इसके सिवाय इसका कोई शभरद्टट श्रयवा सक्षम कारण नहीं है, थीर न 
को इसका भ्रष्ट भ्रयवा सूक्षा भ्राधार ही है। इसलिए स्वृज्न शरीरों के प्रत्मद के 
भौतिक सुद्रो के साधन निस तरह भी बन सकें, उसी तरह करते रहना चाहिए, 
दसके सिवाय और दृद्ध मी कर्तव्य नहीं है । खाने-पीने, विषय भोगने एवं ऐशो- 
आराम करने के सिवाय किमी शरद अथवा सूद्म विषय पर विचार करने की उनके 
देजठीक कोई श्रावश्यक्ता नहीं रहती (८५) । इस दृष्टि का अ्रवर्लवन किये हुए (वे) 
उम्र कम करने वाले तथा (म्रका) अ्द्वित यानी बुरा करने वाले, विवेकहीन, सूर्स 
लोग जगत का पथ करने के लिए ही होते हैं। ताप्पये यह कि इस तर स्थूल 
खरीर और इसके विपवनमोगों ही को स+-छुद सामने, तथा स्थृत्ष शरीर ही में 
आसक्ति रपने वाले प्रयत्ष-बादी नासिक लोगों को सत्यासस्य एवं अच्दे-डुरे का 
क्द्ध भी विज्ेक नही दवा, अब" वे अपने शारीरिक सुझ्रों और विषय्-भोगों के लिए 
चोरी, ठकती, ठगी, लूद-पसोट, जबरदस्ती, मठ, कपट़, पाखणड झादि शलम्व 
उम्र कम काके लोगों पर जुर्म करते हैं। वे ल्लोग समान में उच्छुज्भवा उत्पन्न 
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करने और लक्षता को पीडा देने के ही कारण होते है, इसमे सिाय उनसे किसी भी 


प्रकार की सलाई नहीं होती (६)। 


४७६ गीता का व्यावहारिक श्र्थ--झअ० १६ 


आसुरी प्रकृति के नास्तिक लोगो का वर्णन तीन श्लोकों मे करके अब 
शआसुरी अकृति के आस्तिक लोगो का वर्णन करते है, जो प्रत्यक्ष के दृष्टिगोचर विपयो 
के अतिरिक्त परोक्ष के सुखो तथा अच्ट्ट विषयो मे भी अन्ध-विश्वास रखते है । 


कभी समाप्त न होने वाली कामनाओ के आधीन होकर दंभ, अभिमान और 
सठ से ग्रस्त हुए ( आसुरी प्रकृति के लोग ) मूढ़ता से भकूडी भावनाओं का आसरा 
लेकर ( भन्ध-विश्वास से ) अपवित्र भतो में अबृत्त होते है। तात्पर्य यइ कि थासुरी 
* अकृति के आस्तिक लोग हृद्लौकिक दृष्ट श्रथवा प्रत्यक्ष के तथा पारलौकिक अधच््ट 
अथवा परोक्ष के सासारिक सुखो, एवं धन, समान, कुटुम्ब-परिवार भ्ादि की अनन्त 
अकार की कामनाओं में दिन-रात उलके रहते हैं, और कामनाए लगातार एक के 
बाद दूसरी नित-नयी उत्पन्न होती रहत्ती है, इसलिए उनकी कभी पूर्ति नहीं होती । 
उन कासनाओ की सिद्धि के लिए वे लोग मिध्या विश्वासों के आधार पर नाना अकार 
के मल्तिन कर्मकारडो में लगे रहते हैं, श्र्थात्‌ मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन 
आदि के मेले मन्त्र साधने, देवी-देवताओ के नाम पर पशुओो की वलि देने, रात के 
संप्तय श्मशान आदि अपवित्र स्थानों में जाकर भैरव, योगिनी एवं भूत-प्रेतादि को 
जगाने का ढोग करके मेले मनन्‍्त्रो को जपने, उनके नाम पर अपवित्र एवं मादक 
खान-पान करने, तथा श्रश्लील अंगो की पूजा करके ग्लानि उप्पन्न करने वाली 
क्रियाएँ करने में लगे रहते हैं, अथवा तामसी तप से शरीर को क्ृश करते हैं, और 
नख, केश आदि वढाकर एवं नह्ाना-घोचा आदि बंद करके मेले-कुचेले रहते है । 
इस प्रकार झत्यन्त मलिन एवं पापकर्म फरते हुए भी वे बड़े पवित्र एवं धर्मात्मा होने 
का ढोंग करते हैं, और चौऊे-चूर्हे आदि की छुश्राउत का बडा पाखण्ड करते हैं, 
अपनी पवित्रता, धामिकता एवं कुल्लीचता का बहुत अमिमान करते हैं, और उस सद 
में चूर हुए दूसरो का अपमान और तिरस्कार करते हैं (३०) | बनन्‍्समर बनी रहने 
वाली अनन्त अकार की चिन्ताओों में असित हुए, “विषय-भोग ही सब कुछ है” 
इस निश्चय से उन्हीं में दिन-रात 'लगे रहने वाले, आशाओं के सैंकडो वन्धनो में 
जकडे हुए, काम क्रोध-परायण ( वे असुर लोग ) विषय-भोगो की पूर्ति के निमित्त 
अन्याय से धन-सभह की चेष्टाएुँ करते रहते है । तात्पर्य यट्ट कि वे असुर लोग 
विपय-सुखो को ही सव-कुछ मानते है, इसलिए इस कन्म में विषय-भोगो की आएछि 
और उनकी रक्षा के लिए, तथा परलोक में स्वगांदि खुखो की आप्ति के लिए जन्मसर 
इतनी चिन्ताओ में इबे रहते हैं कि लिचका कमी अन्त नहीं होता | विपय-मभोगों 
घी आशाएँ एक के बाढ दूसरी ज्यातार बनी दी रहती हैं, उन आशाओ की फॉसियो 
से वे कभी निकल ही नही सकते, और उन विपय-भोगो की पूर्ति के लिए, समुचित 
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परिष्रत्त किये बिना तथा किए भी प्रकार का लोक पेर। विद्र यिना, चोरी, टगी, 
चोसलक्म पुव मत से अथवा बृर्द ता, कूद, कपट, छत, सिट तआदि चाल।कियों 
अथवा इथफ़ेरियों णे तथा साला ग्र्मार के झम्पायपुण उपायों से निर्वली झो सताकर 
अवया उन्हें प्रचाकर, अबवा भोले-भाले लोगो या परे चगुज् मे फपाफर थोदे 
अ्रप्रपा भझुक्ादे से उनका घने ऐड-ऐटऋर उसे सम्रत करने में लगे रहते के 
(६१०१२ )  श्रात्र मने यह ( सनोरव ) प्राप्त या लिया, यह मनौस्ख श्रश्ाति 
इन्छित पद्ाये ( सुके ) प्राप्त दो लायगा यह उन में णस है और यद्ट भी फिर 
मेरा दी जाबगा, इस शत्र को मेने मार लिया आर दुसरों बता भी मारेगा, मे ईश्य 
अर्थात सल+सनरप्यवान्‌ हैं, में भोंगी है, में सिद्ध हे. $ एलद,न अर सुनी मै, मं 
अदा धरवंबाय (आर) बढ़ा कुक्तीन है, मेर समान श्रौर कौर है * मे थज्ञ करेंगा, दान 
देंगा अप्मोपझनोद फ्ेंगा--इस प्रकार अन्नान से मोहिह मन की घने प्रकार की 
पज्पनाशों के क्षम से पे हुए यु मोहनाल मे सूत्र टू पा हुए, विपय-भोगी ने 
अस्त भासत (वें आमुरी प्रकृति ऊँ मनुष्य ) सल्िन नरक में गिरते है । ता पर्य 
ग्रह जि वे शासुरी ग्रद्धति के लोग अपने मन में राव-दिर यही मनसवे बॉधा करने 
है हि भाव मंने इंसनी वनन्‍्मम्पत्ति प्राप्त कर को, इस फिर आनेवाली है. मेरे 
पास इस समग्र इतनी सम्पत्ति लप्मा हो घुड़ी है और भविष्य में इतनी श्रयश्य ग्राप्त 
शी बावगी, अमर सत्र को मैंने मार लिया अथवा उस पर विजय पा ली, लो बाकी 
बचे उनको दिए पार दूँगा, में सबसे श्रधिक शक्त्मिपक्ध हैं, दुनिया के सब भोग 
मेरे दी लिए है, सर सिद्धियाँ मेरे दरवाज़े हाथ बोध स्म्टी है, मेरे समान न कोई 
उलयान ह ने कोई सुप्री, में सप्से अ्रधि+ धनवान हैं, मरा झुल् सबसे ऊेंचा घोर 
पहुंद बढ़ा हे संसार में मेरी बराबरी करने बाल! कोई नहीं है. वन, मार एवं सोग्य 
पमयों गा दर लियि में पज्ञ बरके बड़ी-बटी दक्षियाएँ देगा बिनमे भेरी बहुत 
श्र बा य्रु कि भार कीति होंगी, तथा डनऊे फल स्वछ कर घंग गत भोग 
हल हक फ़िर में सूत्र पेमां झाराम, हक की बंडोडिंगां 
“8 अन म ाे, गगरग बिल गम हो दर जार 
अपाण हु पदायक मयान+ नरको में गिर कि ३ ६5 22 
हे हि है, अर्थाव्‌ उनकी बडी दशा होती हे 
(३३-५६) । अपने बदापन के मिई कि 


श्प 


00 या घम्तणड मे ऐंदे हुए, घन और मान में सनवाने 
आमसुर 228 रे $ 2 सिटी 
डे रा ) 3म से, श्रथान केदल र कद्रि के निमित्त तथा कोयों 
है कज्क नम नी 
दि द रे हु _गाश्र विधि से रहित नाम माह वे इच्ष करते है। सापये 
व के लोग अपने सन में अपने बट पर. चर्माश्मापन, विद्रउ।, 


छइलोक्ता, श्रेष्टमा गीपन झादि # आह अप नहर हे 
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तिरस्कार करते हैं; तथा उनके पास थोड़ा या यहुत जो कुछ घन आदि होता है, 
झौर उस धन आदि के कारण लोगों में जो अतिष्ठा होदी है--उसके नशे में मतवाले 
होकर दूसरे लोगों को तुच्छ समझते हैं। संसार में धर्मात्मा कहलाने के लिए वे 
लोग यज्ञों के भाडम्बर करते हैं, परन्तु वे यज्ञ नाममान्न के होते हैं, न तो उनसें 
उनको श्रद्धा होती है और न शासत्र की विधि ही (१७) | अद्ृक्लार, वक्ष, घमण्ड, काम 
और क्रोध से भरे हुए, दूसरो में दोप देखने वाले (वे) ईर्पालु लोग, अपने तथा दूसरो 
के शरीरों में रहने वाले सुर (परमात्मा) से ह्वेष करते हैं । तात्पर्य यद्द कि दूसरों से 
पए्थक अपने व्यक्तित्व के भ्रहंकार, यड़प्पन, कुल्तीनता, धामिकता, विद्धत्ता, बुछ्धिमत्ता 
एवं शारीरिक बल थादि के घमणड में चूरं, दया नावा अकार की कामनाओं से उत्पन्न 
होने वाले क्रोध से भरे हुए, वे आसुरी प्रकृति के लोग सदा अपनी वढाई करने तथा 
दूसरों के दोष निकालने में तत्पर रहते हैं, तथा वे दूसरो से ईर्पा-द्वेष करते रहते हैं, 
/ और परमात्मा सबसे व्यापक है, इसलिए वह ट्वेष सबके झआात्मा परमात्मा के साथ 
ही होता है (१८) । उन द्वेप करने वाले दुष्ट, पातकी, अघम पुरुषों को “में” संसार 
में सदा आसुरी योनियों में ही पटकता हूँ। तात्पर्य यह कि सबके साथ द्वेप करने 
वाले डन दुष्ट अकृति के नीच पापियों को “मैं” सबका आत्मा 5 परमात्मा उनके पापा- 
घार के फलस्वरूप बिल्ली, कुत्ते, सिद्द, व्याप्न, सर्प, शूकर, गीघ, बाज, चील भादि 
दिसक पशु-पक्तियो की पापयोनियों में गिराता हूँ (१६) । हे फौन्तेय ! वे सूढ लोग 
जन्म-जन्स में उन थासुरी योनियों को प्राप्त होते हुए मुझे न पाकर उत्तरोत्तर नीचे 
ही गिरते रहते हैं। तात्पर्य यह कि उन पापयोनियों को भुगतते हुए वे मूर्ख लोग 
उप्तरोत्तर अ्रधोगति ही की तरफ़ लुढ़कते रहते हैं, उन्हें कभी अपने सब्चिदानन्द- 
स्वरूप परमात्म-भाव के ज्ञान की प्राप्ति नही होती (२०)। 


त्िवि्ध नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः | 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्वयं त्यजेत्‌ ॥२१। 
ज्वैविंमुक्तः कौन्तेय तमोद्दारेंखिभिनरः । 
आचरत्याक्षन, श्रेयस्ततो याति परां गतिम ॥ २२॥ 
य* शास्रविधिमुत्सज्य चतते कामकारतः । 

सूख सिद्धिमवाप्तोति न खुख॑ न परां गतिस ॥२३॥ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाण ते कार्याकायव्यवस्थितों । 


शात्वा शास्रविधानोक्त॑ कर्म कतुमिहाहेलि ॥ २४॥ 
६१ 
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श्र्थ--काम, कोध और क्ोम (ये) तीन प्रकार के नरक के दरवाज़े वुद्ध 
का नाश करने वाले है, इसलिए इन तीनों को ल्यायना चाद्विए। हे फोन्‍्तेय 
इन तीम धन्धफारमय दरवाज्ों से झुक्त होफर, ( जो ) महुप्य शपने कक्याण- 
का आचरण करता ऐ, तो उससे ( बढ ) परम गति को जाता है | ताप यद्द कि 
काम, क्रोध और क्षोम मनुप्य को प्रधोगति-रूप नरक में ले जाने वाले हैं, इसलिए 
इनकी भ्राधीनता से छृटना चाहिए, लो इनके भ्राधीन नहीं होते, वे हो फ्स्याण- 
कारक आचरण करके परम पद को पहुँच लाते हैं, भर्थाव परमएम-स्वरूप हो बाते हैं 
(२६-२० ) | लो शाख्र& की विधि को छोठ कर मनमानी करता है उसको न सिद्धि 
धर्थाव किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त द्ोती ६, न सुपर और न परम गति ही । 
इसलिए कार्य भौर भ्रकार्य की व्यवस्था के विषय में, श्र्थात्‌ कौनसा कम करना 
चाहिए आर कौनसा नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने के किए तुझे शाखा& 
को प्रमाण मानना चाहिए, शास्त्रों में को विधान किया हुआ है। उसे समझ कर 
तुके इस संसार में कम करना चाहिए । तापये यह कि भो ज्ञोग पहले के टो श्लोको 
से कहे हुए काम, क्रोध और लोभ के वण होकर श्रभेद-प्रतिपाठक सत-शास्रो में वर्णित 
दर्ण व्यवस्थाजुसार अपने-अपने कर्वध्य-कर्म ज्ोक-समह के क्षिए नहीं करते, किन्तु 
उसके विरुद्ध शयझूता के भाव से शपनी व्यक्तिगत स्त्राथ-सिद्धि के क्षिए, लोगों को 
द्वानि पहुँचाने श्रौर हु स देने वाली मनमानी चेष्टाएँ करते हैं, थे श्रपनी उन्नति नहीं 
कर सकते, न उनको सच्ची सुप-शान्ति मरित्ती है और न उन्हें फ्याण की प्राप्त 
ही द्ोती है। इसलिए भगवान्‌ '्रुन को लघ्य करके सब्रक्रो उपदेश डेते है कि 
परमात्मा की एकता एवं सर्व यापकता के सच्चे ज्ञान के श्राधार पर अ्रपने-अपने शरीर 
की योग्यता के कर्तग्र-कर्म की व्यवस्था बाँधने वाले जो अमेद-प्रतिपादक सार्वननिक 
सतःशास्र ैं--जेसे ज्ञानकायडात्मक बेद, उपनिषद्‌ एवं गीता श्रादि--वे ही कर्वध्या- 
कर्तन्थ के विषय में यथा श्रमाण हैं, श्रत उन सत-शा्रों के ययाय दालये को, भौर 








# यहाँ “शास्त्र” शब्द का श्रभ्रिप्राय आत्मा अ्वया परमाध्मा की एकता एवं 
सर्वयापकता के अ्रभेदअतिपादक उपरोक्त सार्वश्निक शास््रों से ही है, क्योकि गीता 
में सर्वत्र सबकी एकना के आवार पर सांसारिक व्यचह्दार करने ही का विधान है । 
पन्दयें भ्रध्याय के अन्तिम श्लोक मे अमेद-प्रतिपादक उपदेश को ही शास्त्र कह्ा है, 
और तेरहरवें श्रध्याव के चौथे श्लोक में भो इन्हीं का उज्लेस किया है, भेद-बाद के 
साम्मदाश्रिक शास्त्रों को नो अनेक स्थल्रो पर स्थाज्य कद्दा है, इसलिए यहाँ पर भेद- 
वाद के शास्त्रों के चिधान को झट सानना, पूर्वापर के सा्मंनस्य के विरुद्ध पढ़ता 
है । साराश बह कि अमेदअतिपादक शास्त्रों का विधान ही यहाँ अमिग्रेत है | 
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उनमें किये हुए विधान को अच्छी तरह समझ कर प्रत्येक मनुप्य को उनके अलुसार 
अपनी-श्रपनी योग्यता के सासारिक ब्यवहार करते रहना चाहिए | 


स्पष्टीफरणु--झ्ासुरी प्रकृति के ज्ञोगो के श्राचणो का नो वर्णन श्लोक 

७ से २० तक किया गया है, उसका स्पष्टीकरण उक्त श्लोको के अर्थ भर चात्पये में 
अच्छी तरह कर दिया गया है | पॉचव अध्याय के श्लोक १८ के स्पष्टीकरण में साम्य- 
भाव के आचरणो के विवेचन मे, ओर नवमसे अन्याय के श्लोक ६-१० के स्पष्टीकरण 
में राक्ममी-घासुरी प्रकृति के ज्षोग्ों के आचरणो के प्रकरण में भी इस विपय का काफ़ी 
खुलासा दो चुका है, इसलिए यहाँ उसे दुहरा कर तूल बढ़ाने की आवश्यकता वहीं 
है। यहाँ पर यह बात विशेष रूप से कहनी है कि गीता व्यावहारिक वेदान्त का 
कर्तव्य-धास्प्र है। इसमें भगवान्‌ ने प्रयेक मनुष्य के लिए एवं मनुष्य-समाज के लिए 
जीवन-यात्रा का वह सच्चा और निश्चित मार्ग बताया है, कि जिसका श्रवलस्थन करके 
प्रत्येक मनुष्य एवं सनुप्य समान अपनी थ्राधिभौतिक, शआधिदेविक और आपध्या- 
स्मिक--सच प्रकार की उन्नति करता हुआ शान्ति, पुष्टि भर तुष्टि प्राप्त कर सकता 
है । मनुष्य की उन्नति अथवा अवनति उसके शाचरणो पर निर्भर है, इसलिए इस 
भ्रध्याय में भगवान्‌ ने देवी भौर भ्रासुरी सम्पत्तियों फा साथ-साथ वर्णन किया है, 
ताकि अपनी सर्वाह्टीण उन्नति चाहमे वाले लोग इस विपय को भ्रच्छी तरह समझ 
कर आसुरी सम्पत्ति के आ्रचरणो को छोडें और देवी सम्पत्ति के आचरणो में प्रद्नत 
हो । भगवान्‌ ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि देवी सम्पत्ति के थ्राचरणो से मनुष्य 
स्वतन्त्र होकर सब प्रकार की सुस्न-शान्ति को श्राप्त होता है, ओर आसुरी सम्पत्ति 

के आरचरणों से महुप्य पराधीन ध्ोता है भौर श्रपना पतन करता है । इसलिए यहाँ 

पर इमको यद्ट देखना चाद्विए कि इस समय्र हम जोग जो झाचरण करते है, वे देवी 

सम्पत्ति के है अथवा भआासुरी सम्पत्ति के ? क्योकि मनुष्य जब तक अपनी कमजोरियों 

और अवगुणों को खोज न करके केवल दूसरों ही के दोषो को देखता है और उन पर 

टीका-टिप्पणी करता है, तब तक न तो उसकी कमजोरियों और श्रषगुण दूर होते हैं 

और न वह अपनी उन्नति ही कर सकता है । यदि हम इस वर्णन को केवल सरसरी 

तौर पर पढ़ कर ही रद जायें, और इस पर गहरे विचार पूर्वक थात्म-अन्वेषण न करें, 

तथा इसका यह अभिप्राय निकालें कि ठेव भौर असुर हमसे भिन्न कित्ली विशेष जाति 

के आणी होते हैं, जिनके ऐसे स्वभाव एवं ऐसे आचरण होते हैं, तो उससे कुछ भी 

ल्ञास नहीं होगा, क्योंकि देव अथवा श्रसुर हमसे भिन्न किसी अन्य जाति के प्राणी 

नहीं हैं, न कोई उनका अलग लोक है और न उनका कोई श्लग 

समाज ही, किन्तु इससे से ही कई ज्ोग देवी प्रकृति के होते हैं और 


गीता का व्यवद्ार-दशन श६५ 


कई. आसुर्सी प्रकृति के-इस बाद को भगवान्‌ ने इस वर्णन के श्रासम ही में 
धष्ट रूप से ऊद्ट दिया है। इसलिए इस वर्णन पर इमकों संभीरता से विचार करता 
ब्राहिंण, और इसमें नो देवी एवं श्रायुरी आवरण करे हैं, श्रौर वो श्राचर्ण इस 
कर रहे हैं, उनझा मिलान के ठेसना चाहिए झि इसारे श्राचस्ण के हैं ? क्या 
वे असुरों केसे वो नहीं है ? 
यदि इम अपने पूरन्ों द बढापन थ्ौर ठवऊी ठन्नत अवस्था के अभिमान को 
इन्हीं के दिए छोड पर अपनी वतमान दशा पर थुद्ध श्रस्व.करण से गंमीरता-पर्वक 
विचार करें तो श्रत्यन्त सेद के साथ हमे स्वीकार करना पटेगा कि वर्तमान सम्रय में 
हम छोगों ऊ अविदाश आधरण टपरोक वर्यद 7 अनुसार राइसों एवं अगुरों केनसे 
हो रहे दे। राचप उनऊों कहते ढे को कि दसरों को रज्ञा-रताकर खाते हें । वर्तमान 
समय में इस लोगों में से जो गुर, पुरोदित आचाये, साट, महन्त, पण्डे, पुजारी श्राहि 
बसे का स्ववसाय फरने वाले लोग दें अर्थात्‌ नो धर्म के ठेकेदार है, और वो राज्य-्थासन 
ऊ अधिकारी--सरफारी धफ्सर, राजेन्मद्ाराजे, सागीरदार, श्रोइदेद्वर श्रादि सत्ताघारी 
श्र्थाव्‌ नो राग्य-शासन के ठे$दार हैं, तया तो बटे-बटे लष्याधीश एवं कोव्याधीश 
श्रीसन्‍्ध लोग दे यानी तो घन के ठेघ्दार 2, एवं नो अ्लग-ग्क्षण लात्रियों के पच 
है यानी तो समात् के ठेकेदार 6, उनके थाचरणों की तरफ़ दृष्टि दालें तो उनमें 
अधिकतर ये ही क्षद्थ पाये बाते हैं । इन लोगों में से श्रधिजाद को इस बात का 
ज्ञान भी नहीं रहा हैं कि इमाग सच्चा करतंव्य क्याई:? हमारे अक्षग-श्रक्षग 
पाई-विमाग की बालुरबंएय-व्यवस्था किये उद्देश्य से बनाई गई थी और इम दस 
स्वस्थ का व्थावत पराक्षत करते ६ कि नहीं! और दनमें यह विचाससे की योग्यता 
भी वर्दी रही किल्लों श्रावस्ण धम इस सम्रव फ्र रहे ई थे उचित है था अनुचित ! 
सम्ान्न की सुत्यवस्पा एवं सुस-शान्ति पर उच थ्राचस्‍यों का उया प्रभाव पढता है ? 


तथा पारखरिक स्रेद्ा करते का लो इम्रारा मुद्य कर्तव्य है, इसे दस पुरा करते हैं 
प्नि नहीं! 


अधिजर धर्म के ठेकेदार लोगों का अथान लष्य, जिस तरइ हो सके, 
सावारण बनता से घब एंडना धर अपनी सेवा करवाना भार रद गया है, और 
डसखे अस्ठुपकार में उसे अज्ञानान्वकार में अपने आधप्रीन रख कर पुरुपार्व-हीव एवं 
खत॒न्त्र विचार करते के अ्योग्य चमाये सपना ही है । लनता कमी इनके चंगुद् से 
बाइर न रिक्त काय, इसलिए ये लोग अपने मनमाने मेद-बाद के शात््र भोले लोगों 
के सुनाया करते ईं, जिनमें इत्वरफ्ते अपने च्वार्य की बातें द्ोती हैं। श्रद्धालु कोगों 
का शाक्ष के रास पर ही अन्त-विश्वास द्वोवा ई--घादे वें शात्र किये ही 
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ऊट-पदाँग क्यों न हों, अत. इन कपोल-कल्पित शाख-रूप शतस्स्रों से ये धर्म के ठेक्रेदार 
लोग खूब शिकार करते हैं। उपनिषद्‌, गीता एवं वेदान्त-सूत्र श्रादि सत-शाख्रो के 
सच्चे श्र्थ को कोई व समझले कि जिससे इनकी पोल खुल व्ायय--इस बात छी 
ये लोग खूब सावधानी रखते हैं । अपने मनसाने भेद-वाद के शास्त्रों के सहारे से ये 
ल्लोग जनता का सर्चस्व तक छीन लेते हैं--विशेषकर खतरियों का जो सतीत्व-रुपी अमूल्य 
घन होता है, उसे ही दर लेते है। यजमान अथत्रा शिष्य के पास खाने के लिए 
अन्न भी न हो और पहिनने के लिए वस्र भी न हो, परन्तु ये त्ञोग तो उनसे अपने 
मनमाने धर्म का दए्ड चुकाये बिना नहीं रहते । चाहे कोई चोरी करके वन लावे 
या किसी को ठग कर श्रथवा अपना सव-कुछ गिरवी रख कर कर्ज उठावे या भीख 
माँग कर लावे, और चाहे धर के बाल-बच्चे भूखे ही क्‍यों न सरें, परन्तु इन लोगो 
की भेंट-पूजा करनी तो ल्लाज़मी होती है। जब किसी के घर मे रुत्यु होती है तो 
/ उस रोने-चिह्लाने के वीच ही मे ये लोग बड़े हर्प-उत्साह से तरह-तरह के सिश्ञत्ञ 
' भोजन करते हैं। जिसकी रूत्यु हुई हों वह चाहे कितनी ही छोदी उमर का हो, 
झ्रथवा उसके सरने से घर तबाह हो गया हो और वाल-बच्चे रुल गये हो, उनके 
पालन-पोषण का कुछ भी प्रबन्ध न हो, तथा उसकी विधवा ख््री का जीवन नष्ट हो 
गया हो, परन्तु उस करुणा-जनक दुशा पर भी इनको कोई तरस नहीं आता--ये तो 
अपनी भूछी पर ताव देते हुए माल उड़ाकर दुछिणा ऐंठ ही लेते है । यदि कोई इनकी 
आज्ञाजुसार इनकी माँयो की पति न करे तो ये ज्ञोग क्रोध से आगवबूला हो नाते 
हैं, और गालियाँ एवं श्राप देकर, तथा इस ज्ञोक एवं परलोक दोनो के विगढ बाने 
की धमकी देकर वेचारे को विवश कर देते हैं। इनके अन्त करण में व किप्ती बात 
की ग्लानि होती है, न इन्हें किसी की करुणा-जनक अवस्था पर दया ही आती है। 
यदथ्पि ये लोग दूसरों का तिरस्कार करने के लिए छुआहछूत का ढोग खूब करते हैं, परन्तु 
इनके अपने शरीर और कपडो की शुद्धता जरा भी नहीं रहती, ये ज्ञोग अधिकतर इतने 
मैले-कुचैले रहते है कि निवसे साफ-शुद्ध रहने वाले आदमियों को घृणा उत्पन्न हुए बिना 
नहीं रहती । नैतिकता अथवा शिष्टाचार से इन्हें कोई प्रयोजन नही रहता । सत्य 
बोलने और सत्य व्यवहार करने को ये लोग कुछ भी मद्बत्व नहीं देते। रूठ, 

कपट, घुल, छिद्र, घोखेबानी आदि से ज्लोगो को फेंपाना और अपना उल्लू सीधा करना 

ही इनका एकमात्र लय रहता है। यद्यपि ये लोग दूसरों को तो ईरवर पर पुर्ण विश्वास 

रखने का उपदेश देते हैं भौर बात-वात में ईश्वर और धर्म की दुह्माई देकर उनका भय 

दिखाते हैं, तया नास्तिफों की खूब दी निन्‍्दा करते हैं, परन्तु आप पूरे बाश्तिक होते हैं। 

मे कोग स्वयं ईश्वर और धर्म को नह्टी माचते--यदि मानते तो इस तरह के रा्सी 

झाचरण कदापि नहीं करते । धर्मभीरु क्षोगों का ईश्वर और धर्म पर विश्वास प्रनाये रखने 
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में भी इनका यही प्रयोगन होता है कि ईदर शोर घर्म के मास पर सूत्र स्वार्च साधा 
जाय । इनका दावा है कि हमको धनादि पदार्थ देगे से भर उनकी सेवा-शुक्रुपा एवं 
पूज्ना करने से थे सब ईश्वर को पहुँचनी हैं, जिससे ईश्वर प्रसस होकर उनके पाप शमा 
कर देता टै, धन-धान्य-पुन्रादि सु्यों की सारी सामग्रियां देता है, शम्रुश्नों पर विशय 
कराता है और भरने के बाद स्वर्ग भर मौत भी ठेता हैं, उमर तरह भोक्षी-भाजी 
जनता फो सिध्या विश्वास दिलाफर ये क्ोग ठगते ह। ये लोग ईश्वर के भी डेकेदार 
बन बाते ह--ठेरें दार ही नहीं किन्तु स्पयं इंशवर मे प्रतिनिधि दोने फा भी ठावा करते 
है | ये ज्ञोग परतज्ञोफ के ठेक्ेशर बनकर, पारतलोकिक सुप्र थौर स्वर्ग थ्रादि 
की प्राप्ति करवाने का भी ठेका लेते हैं, थौर श्रद्धालु तोगों वो यह मुक्षावा दैकर कि 
यहाँ जो ३४ इनको दिया जाता है, उससे कई गुना श्रधिक परलोक में मिलता है, 
उनसे चहुत-सा धम-माल एवं अपने उपयोग में झाज़े वाली प्रत्येक वस्तु दान के रूप 
में लेते हैं; परन्तु ये लोग सुद परक्षोक को नहीं मानते--प्रदि मानते नो परलो+ मे देने 
के लिए इतना कर्जा अपने सिर पर नहीं उठाते ! भगवान्‌ ने झासुरी सम्पत्ति का को 
सरसे पहला लप्षण दंभ श्रथवा पासणड कहा है, सो इससे बडा पायण्ट और क्या 
हो सकता ६ ? इनका सबसे बढ़ा भ्रनर्थ तो वह हैँ कि थे लोग श्रद्धालु मित्यों और 
सेतको के वियेक-रुपी भीतरी नेत्र फोड़ देते हैं जियसे ये सत्यासत्य का विचार करने 
थोग्व भी नहीं रहते, और घपने सब्िदानन्द-स्यरूप के श्रशान-प्र्पक्रार में रह पर 
सदा परावलस्ती एवं चाना प्रकार के वन्धनों से परे रहते 7, जिससे उसकी श्रार्मा 
ही की हत्या होती ६। धर्मभोरु लोगों को गर्भाधान से लेकर मरने ऊे बाद भी 
बहुत काल तक श्रपने बन्‍्धनों से बोधे रखने के लिए इन्होंने उतने ज्ञाल फला रमे 
हैं कि थे इनसे फिसी भी प्रकार छुटकारा नहीं पा सकने, श्रीर ससार फा कोई कार्य 
भी इनके विता श्रथवा इनकी थ्ाज्ञा के बिना सम्पादित नद्टी पर समते । 


णो राज्य-शासन के टेसेदार है, उसमें भी अधिकाश ल्लोगो के आचरण राषसी 
एव भ्ासुरीपन के हैं। किसान लोग की गरमी और दारण शोस में सालमर तक 
घोर परिश्रम करके मित्र फ़सल को तैयार करते है, उसमें से छधिकाश थे लोग 
अनेक अकार के करो (डेक्सों) के रूप में उनसे दीन लेते है, भोर उन बेचारो के पास 
चहुत ही थोडा चचता है, घत उन्हें वाल-बश्चों सहित आधे पेट भूस़े रह कर दी जीवन 
ब्यदीत करना पदता ६। प्रजा चाहे कितनी ही भूयों मरे, वस्रहदीन, गृहद्दीन होकर 
फतुओ की दारुणता से तढफ़ती रहे, उससे इन लोगो के मन में करुणा अर्थात्‌ दया 
उत्पन्न नहीं होती--ये लोग तो प्रजा से कर चसूल करके श्रपने शराब, कवाब, रश्टियों 
से नाच-गान एवं ऐशो-थाराम तथा शिकार आदि में मस्त रहते हैं । आमीणय जनता 


१ 


है 
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पर छोटे-घदे शोइदेदारो पु राज्य-कर्मचारियों के प्रत्याचार शझत्यन्त ही भयंकर होते 


है; किसी राज्य-फर्मचारी का श्रागमन (दौरा) आमरासियों फो यमराज के आरवमन- 


सा प्नुभव होता ईं--न प्रजा के धन फी उुशल होदी है, न मान की, न शरीर की 
झौर न ख्रिपो के सतीश्ध की ही | इनओे अपने पत्याचारों के अतिरिक्त दूसरे घनी 
लोग भी अपने घन के ज़ोर से इनसे चाहे लेसे श्रत्याचार करवा सकते है। न्यायव- 
दिमाग केवल घनवानों के लिए ६ । न्याय प्राप्त करने के लिए फोट-फीस के अतिरिक्त. 
ववीलो शोर कौसिलियो की फीस इतनी भारी होती है कि साधारण लोगो की तो 
न्यायालयों तक पहुंच प्ोनी ही धत्यन्च कठिन होती है, क्योकि वफौल-कॉसिलियो 
के बिना किसी की भी सुनवाई नहीं द्वो सकती । इसके अतिरिक्त न्याय य्ाप्त करने के 
लिए इसरे इतने सर्च--पत्यक्ष भौर अप्रत्यक्ठ रूप में लगते हैं कि ल्िनका कोई ह्विसाव 
नहीं | ताप्पर्य यह फि गरीयों के लिए न्याय की प्राप्ति असभव-सी है । 


घन के ठेकेदार लोग भी श्राप राज्नसी-पासुरी श्रचरण फरने में दूसरो से 
पीछे नहीं रहते । ये लोग अपने हथकयडों से साधारण लोगों के अत्यन्त परिश्रम 
से उत्पर किये हुए पदाथों की हेरा-फेरी श्र्यात्‌ लेवा-ब्रेची से धन सम्रह करते हैं, और 
किर उसी धन को भोले-भाले गरीब लोगों को 'श्रविकाविक सूद पर ठेकर उन्हें सदा 
के लिए अपनी गुलाम बना लेते ३ । सूद के रूप में कर्ज से रहे गुना ग्रधिक वसूल 
क्र लेने पर भी कर्न्ा ज्यो का त्यो बनाने द्वी नहीं रखते, किन्तु बढ़ाये बाते है, भौर 
जो गरीव श्रादमी एक बार इनके चंगुल में फेस जाता हैं, वह फिर कमी उससे 
निकल नहीं सकता | गरीबों का जो कुछ धन और माल उक्त वर्म श्ौर शासन के 
डेक्दारों की लूट-ज़मोट से बच जाता है, चद् सब थे साहूकार लोग हृडव जाते हैं, 
और वे वेचारे सप ऐसे ही रोते-विल्सते इन साहूकारों की ग॒लामी में जीवन व्यत्तीत 
करते है । थे वनाक्य लोग अपने धन के जोर से अपने लाभ के लिए कभी लोगो 
की लीवन-यात्रा के ग्रावश्यकीय पदार्थों का संग्रह करके उन्हें महंगा कर ठेते है, और 
कभी अपनी सुविधानुसार उन्हें सस्ता कर देते है, निससे साधारण लगता को बदी हानि 
झौर कष्ट उठाने पढते हैं । अपने धन के जोर से ये लोग धर्म के ठेकेदारों और राज्य के 
ठेकेदारों तथा समान के ठेकेदारों द्वारा बढे-बढे अनर्थ और ज़ुक्म करवाते है। 


समाज के ठेकेदार पंच लोगों के राक्सी-आसुरी 'मराचरणो की छुलना पूर्वकथित 
तीन प्रकार के ठेकेदारों से की जाय तो ये भी अपने चेन्न मे दूसरों से कम नहीं 
उतरते । ये लोग अपने-अपने समाल के जादि-भाइयो पर इतना थ्रातंक जमाये रखते 
हैं कि वे बेचारे सदा इनसे कापते रहते हैं, ये ज्ोप जब चाहें वव डनको सामामिक 
दुण्ड दे देते हैं, और स्ममानिक वहिप्कार का शस्त्र साधारण लोगों की गद॑न के 
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सामने सदा तैयार रखते हैं। शादी और गमी पर्थांत्‌ विवाद और रुस्यु से सम्बन्ध 
रखने वाले श्राय सभी कामों में पंच लोगों की आज्ञा एवं उनका सहयोग शझप्या- 
चश्यक होता है। यदि पंचों की अनुमति विना फोई कुछ कर ले वो वह दृश्डनीय 
दोता है। अतः इन अवसरों पर पंचों की खूब बन आती है। जब किसीके घर में 
रूत्यु हो जाती हे, तब तो इनके पौवारद हो जाते दें। रत्यु छोटी उसर के 
नौतवान की हो, था बड़ी उमर चाले की, उसके पीछे विरादरी अथवा समान को 
खिलाना लाज़मी दोता है, और समाज फो खिलाने के लिए पँचों की दुह्ा- 
थत्ती ( आज्ञा ) पहले लेनी पढ़ती है, उस समय ये लोग उन्हें खूब तंग करते हैं। 
बिसझरे घर में रत्यु दोदी हे उससे गरज़न्खुशामद करवाने के श्रतिरिक्त, काफी 
रिखतें लिग्रे पिना ये लोग प्रायः दुद्यायती ( झाज्ञा ) नहीं देते। फिर उस रोने- 
चिल्लाने के हाहाकार के दीचमें बैठ कर ये ज्ोग मात उड़ाते भौर प्रसन्न दोते हैं । 
मरने वाले का तो घर तबाह हो जाता है, भौर विधवा के लिए तथा बाज्ञकों के 
लिए रोटी फा भी कोई प्रबन्ध नहीं रहता, परन्तु ये पंच ज्ञोग, लिस तरह सुरदा 
ल्ाशों पर गिद्ध मरावे हैं, उसी तर६ उन बेचारे दुखियाओं पर मसंडराते हैं। अनेक 
अवसरों पर कर्ज उठाकर विरादरी को खिलाया जाता है, बिम्तसे वेचारी विधवाशों 
एव वच्चो का लीवन ही कज़ देनेवालों के गिरवी होकर नष्ट हो जाता है; परन्तु विरा- 
दूरी के पत्र कषोगों को इस तरद्द की करुणाजनक स्थिति पर न कोई तरस आता है, न 
ग्लानि दी, इनकी निष्ठुरता एवं कग्रेरता में कोई अन्तर नहीं श्रावा। एक मरने 
वाले के पीछे अनेकों को सुरदा बनाकर ये लोग प्रस॒त्र होते हैं। रोते, चिहलाते कौर 
सिसकते हुए कुटुम्सियों के घर पर इस प्रकार साल उडाना कितना नृशंस राज्सी 
आचरण है, इसका अनुमान सहल ही किया जा सकता है। यदि कोई ऐसे अवसरों 
पर विरादरी को णीमनवार न करे तो वह समाज में रह नहीं सकता, उसका फ्रौरन 
बहिष्कार कर दिया जाता है, इसलिए लाचार होकर लोगों को वेमौत मरना पढता 
है । परन्तु ये पंच लोग इस प्रफार के थत्याचार करके सी किसी की किसी प्रकार की 
सेवा अथवा सद्यायता नहीं करते, न ये लोग किसी प्रकार से किसी के काम में ही 
आते हैं। भदि कोई गरीब जाति-भाई विपदूप्रस्त हो या किसी भयंकर रोग से पीढ़ित 
हो वो ये ज्ञोग उलकी तरफ देसते भी नहीं, परन्तु जब वह मर जाता है तब फौरन 


उसके घर जाकर दीन-दुखी कुठुम्वियों से विरादरी की जीमनवार करवाने का आयो- 
लग भारम्भ कर देते है । 


हि उपशेक्त चारों प्रकार की ढेकेदारियाँ एक-दूसरे के अत्याचारों में सहायक होती 
हैं, और एक-दूसरे की मान्यता वढ़ादी हैं। धर्म के ठेकेदार शासकों, भ्वनियों तथा 
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पंचों छे अध्याचारों पर धर्म की छाप लगा देते है, अर्थाव्‌ उनके छृत्यों कौ शास्त्रानु- 
कूल बताकर, उनको न मानने से धर्म के नाश होने ईश्वर के क्रुद होने, तथा नरक 
में पढ़ने के भय का हौशा खा कर देते है। राज्य के कानूनों में धर्म की ध्यवस्यां, 
घन के अधिकारों थौर समाज के रीति-रिवाजों को प्रधान्ता दी बाती है, और 
शासक वर्ग इन लोगो की बढ़ी ख़ातिर करता हैं। धनिक लोग धर्म-ध्यवसायियो, 
शासको और पंचो को घन की सहायता देहर उनके थ्त्याचारों में सहायक द्ोते है 
तथा उनको शअपने अनुकृज् रखते हैं। और समाज के पंच लोग घर्म के उेक्केदारो, 
शासकों और धनिको के अनुझूल रह कर अपनी सत्ता, प्रतिष्ठा एवं गौरव बनाये रखते 
हैं, और अपनी-अपनी जाति के लोगों पर उक्त तीनों प्रकार की ठेकेदारियो का श्रातक 
लमाये रखने में सद्दायक होते हैं । 


साधारण जनता प्राय अपने नेताओं का ही अनुसरण करती हुईं उनके बनाये 
हुए मार्ग पर चलती है। इसलिए समान के नेता, लो उपरोक्त चार प्रकार के ठेके- 
दार लोग होते हे, उन्हीं के आचरणो के अनुरूप साधारण जनता के भाचरण होना 
घ्ामाविक है | साधारण ननता में अपने नेताओं जितनी सामरथ्य न होने के कारण 
वह यदि अत्यन्त उग्र राक्षसी प्रकृति के आचरण न कर सके, तो भी झासुरी प्रकृति 
के आचरण करने में तो भरसक फसर नहीं रखती | हम लोगों के थत्याचारों का 
सबसे बढ़ा शिकार तो हमारा ह्टी आधा भ्रग चर्थाव्‌ स्त्री जाति है, जिसको हम लोग 
जन्‍म से लेकर मरणपर्यन्त पूर्ण रूप से पददलित रख कर मनुष्यता के अधिकारों से ही 
चंबित रखते हैं। यययपि स्त्री भौर पुरुष, दोनो के मेल से सृष्टि होती है, और दोनों ही 


. गशाहंस्थ्य एवं समाज के भाघे-आधे भ्रह्न हैं, एवं दोवों को एक समान श्रावश्यकता है, 


परन्तु हमारे समान में पुन्न-जन्म पर तो वडे-बढे इर्पोत्सव किये जाते है, और पुत्री के जन्‍्स 
पर शोक मनाया जाता है, मानो स्त्री के विना ही पुरुष कहीं आकाश से टपक पढते हैं, 
अथवा घुक्षो में लग जाते है। हममें से कई लोग तो धन की एवज में कन्याओं को 
चेचते हैं, और दूसरे लोग घन के साथ उनको लेते हैं, अर्थात्‌ धन क्षिय्रे बिना उनसे 
विवाह नहीं करते, ढोनो ही सौढों में उन बेचारियो की बढ़ी दुर्दशा द्ोती है । 
घन के कारण ही उनकी कदर होती है--धन बिना उनका कोई सृल्य नहीं होता। 


'ुरुपों के अधिकार और उनकी स्वेच्छाचारिता वेहद है, परन्तु खी को सदा 
ही पददलित एवं संनुप्यता के सारे श्रधिकारों से धचित रखना ही सनातन मयांदा 
मानी जाती है। पुरुष पुक ख्री के मरने पर और उसके लीवित रहते भी अनेक स्तरियाँ 
ध्याह सकता दै--इससे उसके धर्म शौर मर्यादा में कोई कमी नहीं आती, परन्तु 

' जी के शरीर में अठगुना काम होने पर भी वह एक पति के मरने पर दूसरा विवाह 
द्रे 
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नहीं कर सकती | यदि काम के वश होकर किसी पुरुष से सहवास कर ले, अथवा 
दराचारी पुरुणें द्वारा फुसलाई लाकर या ज़बरदस्ती अ्रष्ट कर दी जाय तो वह जन्ममर 
के लिए पतित हो जादी है, और कुल्टा एव व्यभिचारिणी आदि नाना प्रकार के खांड्धनों 
से क्ादित एवं क्लक्ति की जाती है, परन्तु उसे श्रष्ट फरने दाले दुराचारी पुरुपा को 
पअतिष्ठा और घामिझता में रत्तीमर भी फर्क नहीं आता ! इस समान में पुरुष सब 
प्रकार से सम्पन्न होता हुआ भी ख्री के व्रिना अ्क्तेत्ा जीवनन्यात्रा करने में घ्समर्थ 
समझा जाता ईै--ठसकी सेवा करने वाली भर मरने के बाद रोने बाकी, एक 
क्षयवा एक से अ्रधिक स्त्रियों का होना इर द्वालव में ज़रूरी ४, उसके किए पुत्र 
उत्पन्न करना भी लाजमी हैं, ताकि वह बुढ़ापे में काम आवे, और मरने के वाद भी 
परलोक में पिण्डोदक के रूप में स्ताना-पीना पहुँचाती रहे, भौर धामिक कृत्य 
सम्पादन करने के लिए भी पत्नी को साथ रखना झनिवाये रखा गया हैँ । परन्तु 
स्री झ्वला एवं भ्रशिक्तिता होने के कारण उसके लिए सब अवस्थाओं में पुरुषों के 
संरक्षण में रहना आवश्यक होते हुए भी, पति-विष्टोना एवं निःसंतान विधवा 
पुनविधाह करके सनाथ एवं सुरक्षित नहीं वन सकती, मानों विधवा होने पर वह 
पत्थर की पुतली हो जाती हैँ, इसलिए न तो उसे ग्राकृतिक वेगों फो शान्त करने की 
आवश्यकता रहती है, न उसे अपने रक्षय एवं पालन करने वाले घुरुष (पति) की, 
आर न उसे चुढ़ापे में झुश्नुपा करने वाली सतान को ही आवश्यकता रहती है, और 
मरने के बाद (शायठ पत्थर हो लाने से) उसे पिए्होटक की भी श्रावश्यकता न रहती 
होगी धामिक क्यों का तो ख्रो को कोई थ्रधिकार द्वी नहीं रखा । 


पुस्प चाहे कितने द्वी विवाह ये हुए हो, अथवा अविवाहित ( छुआरा ) 
हो या विउर (रटवा) हो, कितया ही आचरणहीन अथवा दुराचारी द्ो--वह कभी 
अमांगलिक नहीं शोता, परन्तु क्ली का एक वार विवाइ-संस्कार होने के बाद यदि तुरन्त 
दी पति भर जाय, तो मी वह दुर्भागिनी सदा के लिए अशुभ एवं तिरस्कृता हो जाती 
ईं--घाद्दे वह कितनी ही सदाचारिणी, सठी, साध्वी तथा तपस्विनी क्‍यों न हो, 
परन्तु वह किसी सो सागलिक भाने लाने वाले कार्य में सम्सिलिद नहीं हो सकती । 
यहि ऐसे अवसरों पर भ्रकत्मान उसका झुँद दीख जाय तो यह महान्‌ अनिष्टकारक 
(अपशुकन) माना जावा है। हाँ, रोने और पुस्पो की बीसारी आदि के क्टों में 
उनकी सेवा करने के लिए वह अवश्य ही काम आती है। एक विउर भाई कसी 
अद्ोस-पढोस की सुद्ागिन स्ली से रक्षा-बन्धव और तिलक करवाना अपने लिए 
संगलठायक समझता है, परन्तु अपना सदा शुभ चाहने वाली, सहोदरा विधवा 
बहिन से वह तिलक एव रह्मान्वन्यन नहीं करवाता। यदि कोई विधवा घुनविवाद्द 
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करके पुन साभाग्यवती हो लाय, तव तो उसका घर भौर समाज दोनों से काला 
मुँह हो लाता ऐै-- वह संगल और झमगल., सफ्से गयी-गुज़री समझी जाती है। कितना 
अन्याय हैँ कि यह सर्च श्रेष्ठ सानव-देह, पशु पक्षियों भादि से भी हीव और चशुभ 
सानी जाती है। ह्विसक पशु-पक्षी भी अपनी संतानों के साथ बढ़ा प्रेम रखते है, 
परन्तु हम लोग भपनी ही संतानों थर्थाव्‌ फन्‍्याओं पर इतनी शृशलता फरते हुए भी 
बढ़े धर्मात्मा, ये कुलीम, ये शिप्ट एवं सम्य द्ोने फा धमण्ड करते हैँ । 


नीच जाति के माने क्षाने वाले गरीब माहयों के साथ इम इतना घशित पर्ताव 
करते ह भौर उन पर इतने श्याचार करते हैं किसानो ये मनुष्य ही नहीं है । 
उनके दर्शन फरने से भी हम अ्पवित्र हो जाते हैं, और यदि उनका स्पश हो जाय 
तय तो हमारे क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहता । हमारी निर्द्यता के कारण उनको 
सुसपू्वक्क एक चवक्त साना और शान्ति से रहना भी नसीव नहीं द्लोता ! 
हम लोग, सूर्तियों शथवा चित्रों को ईश्वर अथवा देवता-स्वरूप सममा कर, 
उनके लिए बढ़िया से बढ़िया पाने, पीने, पह्िनने, रहने झ्रादि अनेक प्रकार के भौतिक 
सुखों की सामग्रियोँ तेयार करने में पदाथा का बे-हिसाव अपव्यय करना, नदियों, 
समुत्रों तथा तालाबों आदि में दूध, दही झादि मलुप्योपयोगी पदार्थ बहा देना; और 
भ्रम्ति में घृत, मेवा भ्रादि पौष्टिक पदार्थ जला देना, तथा देवी-देवताशों को असन्न 
फरने के निमित्त बेचारे अवोध एवं म्रक पश्चुश्रो फी बलि देकर (वध फरके) खा जाना, 
बड़े ही धामिक हृत्य मानते हैं, परन्तु अपने शारीरिक परिश्रम से अत्यन्त कठिन एवं 
घृणोत्पादक लोक-सेचा करने वाले दीन-हीन एवं पदृदलित नर-नारी भृखे-प्यासे 
भरें, श्रथवा बस्रहीन एवं गृहद्दीन होने के फारण ऋतुओों की क्ठोरताजन्य शारीरिक 
क्लेशो से पीडित रहें, तो फोई भधर्म नहीं मानते, भौर उनके लिए कुछ भी व्यवस्था 
करने फी श्ावश्यकता फा अनुभव नहीं फरते । अपने मरे हुए सबंधियों के पीछे श्रादू 
भादि के बढे-बढे भोन करना, तथा वहुत समय पहले के मरे हुए पितरो के निमित्त 
लल के नाले बढ़ा देना; और पश्ु-पत्तियो के पीने के लिए नलादि के विशेष स्थान 
बनवा कर उनके लिए पानी पीने का प्रवन्ध कर देना तो अपने लिए बढा ही पुण्य- 
कार्य मानते हैं, परन्तु मुरदे जानवरों तथा कूडे-करक्ट साफ करने की ध्रत्यावश्यकीय 
ज्ञोक-सेवा करने के फारण अम्त्यन अथवा चाण्डाल माने माने वाले भलुप्यो 
(स्री-पुरुषो) फो स्वास्थ्यकर एवं सादा भोजन करने तथा स्वच्छ पानी पीने के 
अधिकारी भी नही सानते । सर्पों जेसे विपेले लन्तुओं, गधों भौर कुत्तो जेसे मल्तिन 
पशुधो, चीलो भौर फौशो नेसे दिंसक पत्षियो, तथा कीडों, चौंटियों और मछुलियों 
जैसे चुद जीवो की पूजा करके उनको भच्छे-अच्छे मनुष्योचित पदार्थ खिलाना सना- 
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तन धर्म समझा जाता है, परन्तु श्रद्धत माने जाने वाले स्त्री-पुरपों को उनकी 

अतुबनीय सेवाशों के चदले थोढा-बहुत बचा-छुचा वासी-पूती, सद्-गला, निकम्मा 

एव उच्द्रिष्ट अन्न तिरस्कार-सद्दित फेफ दिया जाता है, जिससे उसका पेट नहीं भरने के 

कारण विधश होकर उन्हें श्रयाध वस्तुएँ जानी पढदी ह--नितके ल्षिए उलटे थे ही 
ढोपी रुहराये जाते हैं । देवस्यानों और मोजनात्ययों आ्रादि पवित्र माने जाने वाले 
स्थानों में बिल्ली, चूहे, मक्खी, कोडे, चौंटो थादि जन्तु प्रयेश करके मेला फेज्ञाते रहें, 
ठससे धर्म में कोई त्रुटि नहीं आती श्रौर न चौका ही विगदवा है, परन्तु एक 'छूत 
माने लाने वाले नर-नारायण की देह की कही छाया भी पढ जाय॑ तो खौका और धर्म 
दोनो ही विगढ जाते है ! 


अपनी कामनाओं फी सिद्धि के ल्षिप तथा अपनी सान-प्रति्ठा और बढप्पन 
का थोथा ढोक्ष पीटने के किए हम लोग कई प्रकार के रालमी-तामसी ठाठ के धार्मिक 
और सामाजिक शआाठम्रो के समारोह किया करते हैं, जिनमें श्रनाप-शनाप धन का 
भ्रपव्यय फरते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए 4२ वें शल्षोक में कहे हुए श्रन्यायपूर्ण साधनों 
से घन-लचय करते हैं। साराश यह कि १० वें ज्ल्लोक से १८ वें श्लोक तक लो 
आपुरी प्रकृति के लक्षण फट्दे है वे श्रधिकाश में इम ज्लोगों पर हो घटते हैं। 


उपरोक्त वर्णन का यह्द तापप्य कदापि नहीं है कि हम लोग सवक्े-सब ही 
उपरोक्त भासुरी-राउसी प्रकृति के हैं। हममें से बहुत से ज्ञोग 5ची प्रकृति के भी 
हैं, बिनके कारण ही समाक्ष का महत्व कुछ-कुछ श्रव॒ तक भी बचा हुश्ना है । त्रिगुणा- 
समक भक्षति के बनाव में किसी भी एक गुण का सर्ववा श्रभाव नहीं हो जाता । परन्तु 
सलपुण प्रघान प्रकृति के सजन पुरुष वर्तमान में बहुत थोड़े अर्थात्‌ अपवाद-रुप में 
हैं। लो ऐसे सम्माननीय अपवाद है उनसे समान का गौरव है । परन्तु यहाँ उनकी 
प्रशंसा करने का कोई प्रसंग नहीं है। यहाँ श्रपने अवगुणों पर ध्यान देकर उनको 
दूर करने के अयलन में लगाने का प्रसंग है, इसलिए उन अबगुणों का प्रदर्शन दो 
आवश्यक है। अवगुयों को छिपाये और दुवाये रफने से ते दूर नहीं हो जाते । अपने 
भूचकाल की श्रेष्ठ और बठप्पन के ढोज पीटने, भौर वर्तमान की शोचनीय अवस्था 
को दिपाये रखने से काफ़ी से श्रधिक द्वानि हो चुकी है। भ्रथ उस सिथ्या अहंकार 
और दम्म के लिए समय नही रहा है । इसलिए अ्रपनी निर्व्षताओं को चिकात् कर 
भात्म-ुद्धि करनी चाहिए, और भगवान्‌ के उपदेशों के श्रतुसार भरहंकार, घमणठ, 
ईर्पा, द्वेप, काम, क्रोध, क्षोभ, मोह आदि से ऊपर उठ कर, तथा भिन्नता के भावों को 
छोड़ कर सबके साथ एकता के ग्रेम का चर्ताव फरने में लगना चाहिए । 


॥ सोलहयाँ अध्याय समाप्त ॥ 


सत्रहवाँ अध्याय 


सोलहवें अध्याय के अन्त में भगवान्‌ ने काम, क्रोध और लोस को सब 

पापों का मूल वताकर फिर यह कहा कि लो लोग इनके वश होकर सत-शास्त्रों के 
विधानाजुसार अपने कर्तव्य-कर्म न करके सनमाने आचरण करते हैं, उनका यह लोक 
तथा परलोक दोनों बिग्रढ जाते हैं. इसक्षिए काम, क्रोध भौर कोम को जीत कर 
सत-शाख्त्रों में वशित सबकी एकता के प्रेम सद्दित अपनी-अपनी योग्यता के कतंब्य- 
कर्म सबको करना चाहिपु। इस पर यह शझ्ठा होती हैँ कि नो क्ोग काम, क्रोध और 
ज्ञोभ के वश होकर पापाचरण करें, उनकी हु्ंशा होना वो ठीक है, परन्तु नो लोग 
श्रद्धाप्वछ् घामिक इत्य करने में सव-शासत्रों की विधि के पावन्द्‌ न रहें, उनकी क्या 
दुगा होती है ? क्योंकि श्रद्धा का महत्तत वो गीता में अनेक स्थलों पर वर्णन किया 
प्या है, श्रत श्रद्धापूर्वक घामिक कृत्य करने वालों की दुठंशा नहीं होनी चाहिए । 
श्र॒जजुन के उक्त आशय के प्रश्न के उत्तर में मगवान्‌ इध्त श्रध्याय में श्रद्धा के सात्विक, 
रानस और तासस भेदों का छुज्ञासा करके बताते हैं, कि मनुष्य की श्रद्धा अपने-अपने 
घ्माव के अनुसार होती है, और बिसकी लेसी श्रद्धा होती है, उसी के अचुसार 
उसके जीवन की स्थिति होती है । इसी प्रसंग में फिर आगे भोजन के साल्विक, राजस 
और तामल भेदों का वर्णन करते है, क्योंकि मनुष्य के भोत्रव का अभाव उसके स्वभाव 

पर पढता हैं। फिर आगे यक्कन, तप और दान के सी सालिक, रानस और तामस 

मेदों की व्यास्या करते हैं, क्योकि चौददवें अध्याय में कह आये हैं कि सत्वगुण ज्ञान 

और सुख का कारण है, रनोगुण दुःख का भौर तमोगुण अज्ञान एवं अवनति का 

करण हैं; और मलुप्य-शरोर में यह योग्यता होती है कि वह विचार द्वारा सन 

को वश में करके सात्विक आहार और सान्विक यज्ञ, दान, तप आदि से अपने 

स्वमाव को सात्विकत वना सके लिससे सबकी एकता के साम्य-साव में स्थिति होकर 

शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की आप्ति हो सके । 


यहाँ पर थह वात विशेष रूप से ध्यान ठेने योग्य है कि सात्विक आहार, 

यह्ष, तप और दान का तो वर्णन आगे किया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि इसका 
० ््+ हक 5 2० विवेचन ला 
उद्देश्य इन इस्यों की परोत्त फल देने वाली घामिकता का विवेचच करना नहीं है, 

किन्तु इसका मुय्य उद्देश्य समालर की सुब्यवस्या, अर्थात्‌ लोक-संग्रह्व में इनकी 
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उपयोगिता बताने का है। साराश यह कि सात्विक भाद्दार, ये, तप और दान 
समस्वन्योग के प्रधान साधन हैं । 
अर्जुन उबाय 
मे शाखविधिमुत्स॒ज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेपां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहों रजस्तमः ॥१॥ 


श्रीभगवानुवाच 
पच्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
साक्ष्चिकी राज़सी चेच तामसी चेति ता श्र ॥ २॥ 


सत्त्वालुरूपा सच॑स्थ श्रद्धा भवति भारत । 
भ्रद्धामयोध्यं पुरुषों थो यच्छुछः स एवं स ॥३॥ 


यजन्ते सात्तविका देवान्यक्षरक्ताँंसि राज़सा: । 
प्रेतान्भूतगर्णाश्वान्ये यजन्ते तामसा जना: ॥४॥ 
अशास््रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जना. । 
दम्भाहड्वारसंयुक्ताः कामरागवलान्विता' ॥४॥ 


कर्पयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयासुरन्श्रियान ॥ ६॥ 


श्र्थ--भरज्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण | जो (पुरुप) शाख-विधि को छोड कर 
श्रद्धा से युक्त हुए, यजन भर्थात्‌ धासिक इत्य करते हैं, उनकी निष्ठा कौनसी है-- 
सालिकी, राजसी या तामसी ? तात्पर्य यद कि जो लोग सत-शास्तरों में वशित सबकी 
एकता के साम्य-भावयुक्त आचरण करने के विधान पर ध्यान न देकर केवल श्रद्धा 
के आधार पर हवन-यज्ञ, सन्ध्या-पन्दत, पूला-पाठ, नित्य-कर्म आदि धामिक हृत्यों में 
लगे रहते हैं, उनके जीवन की स्थिति साखिक, राजस और तामस में से 
कौनसी होती है (१) ? श्री भगवान्‌ बोले, कि वेहघारियो की वह 
स्वाभाविक श्रद्धा नीन प्रकार की होती है--सात्विकी, रानसी शौर तामसी; उसको 
सुन । है भारत ! सबकी श्रद्धा अपने-अपने स्वभावानुसार होती है, यद्द पुरुष 
श्द्धामय है, निसकी जैसी श्रद्धा होती हे, घह पेसा ही होता है । तालर्य 
यह कि भ्रद्धेन ने पूछा था कि जो लोग ऋद्दापूर्ूक धामिक कृत्य करते हैं; उनके जीवन 
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की स्थिति किस प्रकार फी दोती है ? उसझे उत्तर में भगवान्‌ कहते दे कि प्रत्येक 
मनुष्य की श्रद्धा भ्यवा भावना ही अपने-अपने पूर्व के सस्फारानुतार सासविकी, राजसी 
और तामसी भेद से तीन प्रकार की होती है, भौर जिसकी जैसी श्रद्धा श्रथवा भावना 
होती है, उसीके अनुसार उसका जीवन साखिक, राजस और तामस द्ोवा है, 
क्योंकि मनुष्य श्रद्धा अथवा भाववामय दी होता ऐ ( २-३ )। साखिक लोग देवों 
की भाराधना करते है, राजसो ज्ोग यक्षा एवं रातसों की, भौर तामसी लोग प्रेत्ों 
एवं भूतगणों की पून्ना करते हैं | तात्पर्य यद्ट कि सारविकी श्रद्धा ताले ज्ञोग सबकी 
भलाई घर्थाव्‌ कोक-संग्रह के निमित्त जगत्‌ को धारण फरने वाली देवी शक्तियों फी 
आराधना करने के लिए इस भ्रध्याय के श्लोक ११ थें में वणित साखिक यज्ञ करते 
है, तथा माता-पिता भादि प्रत्यक्ष देवों फी निस्स्वार्थ-भाव से पूजा करते हैं । रानसी 
श्रद्धा के लोग अपनी ध्यक्तितत कामनाथों की सिद्धि के लिए धन-सम्पत्ति के अधि- 
| कारी माने जाने वाले कुप्रेराटि भ्रद्ष्ट यज्षोा की उपासना करते है, तथा प्रत्यक्ष में 
धनवान्‌ सलुष्यों फी खुशामद करते हैं, और अपने शब्रुओओो का नाश करने के लिए 
हेप-पूर्वक हिंसा करने वाले भरद्ष्ट राच्ससों की उपासना करते हैं, तथा सोलदवें अध्याय 
* में बणित झआसुरी एवं रा्सी प्रकृति के मनुष्यों का आश्रय लेकर उनका भ्रुकरण 
करते हैं। झौर तामसी श्रद्धा के लोग परबोक-गत अदृष्ट ग्रेतों थौर भूवों फो मान कर 
उनकी ठपासना करते हैं, शर्थाव मरे हुए पितरों के निमित्त श्राइ-तपंण आदि पितृ- 
कर्स करते है, भर पाचमौतिक पदार्थों में देवी-देवता, भैरव, भूत आदि की भावना 
करके उनका पूजन करते हैं, श्रथवा भोतिक जद पदार्था ही को सब-कुछ मान कर 
भौतिकता ( ?//४/९प४।४॥) ) के उपासक होते है ( ४ )। जो ज्लोग दुम्म और 
थहंकार से युक्त होकर काम, राय भौर 8ठ5-पूर्वक सव-शास्त्रों के विरुद्ध घोर तप करते 
है, (वें) मूर्ख लोग शरीर में स्थित भूत-समुदाय को कृश करते है, और शरीर के 
अन्दर रहने वाले सुकको भी ( कष्ट ढेते हैं ), उनको थासुरी श्रद्धा के जानो । वाए्पर्य 
यह कि जो भत्यन्त ठम्म तामसी प्रकृति के मूर्ख ज्ञोग अपने तपस्वी होने के शहंकार 
से और लोगो में तपस्वी कहृल्लाने के लिए, तथा दुष्ट मनोरथो की सिद्धि के ल्विए, 
इठ और दुराम्रह-पूर्वक्त तप फरने का टोंग करके कठिन त्रत एवं उपवास आदि करने 
द्वारा भूख-प्यास भ्राडि से शरीर को खुखाते हैं, तथा सरदी में नंगे रह कर शरीर पर 
४ंडी जवधारा डालने श्रौर गरमी में पंचधूनी तापने, सूक्तियों पर सोने अथवा शँधे 
लटकने आदि से शरीर भौर जीवात्मा को घोर कष्ट देचे वाले उम्र तप करते है, उनकी 
श्रद्धा भासुरी & होती है ( २-६ ) । 





& सोलदइयें अध्याय के श्लोक १० वें का तात्पर्य देखिए । 
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स्पष्टीकरण--इन श्लोकों में उन ज्ञोगो के जीवन की स्थिति का वर्णन 
किया गया है, जो केवक् श्रद्धानविश्वास के आधार पर धामिक कृत्य आदि किया 
करते हैं। चौदहवें अध्याय में कह शाये हैं कि यह जगत्‌ प्रिगुणात्मक प्रकृति का 
बनाव है, इसलिए इसके सभी ध्यवद्वार त्रिगुणात्मक होते है। उसी सिद्धात के 
अनुसार धार्मिक कृत्य करने वाले श्रद्धालु जोगो की श्रद्धा भी साहविकी, राजसी और 
तामसी भेद से तीन प्रकार की होती है। लिनमकी सातल्विकी श्रद्धा होती है वे अपनों 


व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि फी किसी भी प्रकार फी फामना के बिना, निस्टवार्थ-भाव से 


लोक-द्वित के क्षिए सध्या-वन्‍्दन, पंचमहायश्, हवन, पूजा-पाठ भादि घामिक कृत्य 
करना झ्रावश्यक समझ कर, उनके द्वारा जगत्‌ फो धारण फरने वाली समष्टि ऐेवी 
शक्तियों का यजन-पूलन करते हैं, जिनसे उनको यह विश्वास होता है कि देवता 
लोग प्रसक्ष होकर सबकी आवश्कताएँ पूरी करेंगे, तथा वे साखविक-अ्रद्ावान्‌ 
लोग श्रपने माता-पिता, गुरु, अतिथि, एवं जिनमें देवी सम्पत्ति के गुण पूर्णतया 
विद्यसान्‌ हो, ऐसे पुरुप--जो प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं, उनकी भी निस्सवार्थ-भाव 
से, श्रद्धा पूव॑श्रावर-सश्कारसद्दित सेवा-शुश्र॒पा झादि करते हैं । जलिनफी 
राजसी श्रद्धा होती है वे लोग अपनी व्यक्तितत कामनाभ्रो की पू्ति के 
निमित्त लो धन-सम्पत्ति देने वाले परोक्ष देवता माने जाते हैं और जिन्हें यक्ष 
फहते है--उनको असन्न करने के लिए सकाम कर्मकाण्ठ करते है, तथा अपने 
शत्रुओं का नाश करने और दूसरे लोगो को दबाने के लिए भ्रदट राक्षसी 
शत्तियों की कष्पनां करके मेले भन्‍्त्रो आदि हवारा उनकी उपासना करते है, भौर वे 
राजसी श्रद्धा के लोग अध्यक्ष में भी उपरोक्त श्रयोजनों की सिद्धि के लिए धनी ज्लोगो 
की तथा दुष्ट धत्याचारों शक्ति-सम्पन्न लोगो की खुशामद करते हैं एवं उनके अनुयायी 
वनते है। जो तामसी भद्धा के ज्षोग हैं थे अपने मरे हुए सम्बन्धियों को भयावनी 
प्रैत योनि प्राप्त दोने की कस्पना करके उनसे डरते हुए, उनको प्रसन्न करने के लिए 
उनका पूजन करते हैं, तथा परलोक-गत पितरों को इस लोक के पढार्थ पहुँचाने के 
श्रन्ध-विश्वास से नाना प्रकार के श्राद्ध तथा पिठ-कर्मों के समारोह करते हैं, एवं उन 
पितरों की सबस्‍्परी भरादि के दिन उनको याद कर-कर के रोने श्रौर शोक मनाने द्वारा 
उनकी उपासना करते हैं, भौर वे तामसी श्रद्धा के लोग भौतिक्र जढ पदार्थों मे ही 
देवी-देवता, भूत, भैरव आदि की मान्यता करके उनसे अपने मनोरथों की सिद्धि होने 
की श्राशा से उनका पुथन करते हे, श्रथवा पष्वी, जल, पेज वायु और शआकाश-रूप 
पंच महाझूतो के समिश्रण के वबनाव ही को सव-कुछ मान कर इन जद पदार्थों के 
शक में निमग्न रहते हे, अर्थात्‌ भौतिक विज्ञान के झनन्‍्य भक्त दोते 
हैं। भौर नो भासुरी अ्रत्ति के लोग होते हैं, उनकी श्रद्धा शत्यन्त उम्र तामसी 
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होती है, वे क्वोग हठ और दुराग्रह से शरीर को पीढ़ा देकर उसे कृश करने वाली 
नाना प्रकार की तपस्याएँ करते हैं, जिनसे स्वयं उनको तथा दूसरे लोगों को बहुत 
कष्ट होता है, भौर उनकी श्रन्तरात्मा भें सदा अशानिति बनी रद्दती है । इस तरह 
अपनी-अपनी भ्रद्धा के अनुसार वे लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के यजन-पुनन, उपासनाएँ 
अथवा तपस्याएँ करते रहते हैं, और जिसकी जैसी श्रद्धा होतो है, मेसी ह्टी उसके 
जीवन फी स्थिति होती है, भर्थात्‌ सात्विकी श्रद्धावाल्ों का जीवन ज्ञान भौर सुखमय 
होता है, राजसी श्रद्धावाज्ञों का जीवन वित्तिप्त भौर दुःखयुक्त होता है, और 
चामसी श्रद्धावाले लोगों का जीवन सूढ़ता श्रथवा णद़ता-रूप अज्ञान-अन्धकारमय 
होता है। मजुष्य को जैसो मति होतो है वेसी हो उसकी गति द्वोतो है । 


यहाँ पर यद्द बात स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है, कि यद्द तीन 
प्रकार की श्रद्धा व्य्टि शरीरों में अहंभाव रखने वाले साधारण मनुष्यो की कही गई 
है, झात्मज्ञानी समत्वयोगी तीनों प्रकार की भ्रद्धाओं से परे होता है, क्योकि वह 
गुणों के आधीन नहीं होता, किन्तु ग्रुणो का स्वासी होता है--यह बात चौदहवें 
अध्याय में कह्द शाये हैं। उसके किए अपने से भिन्न धामिक क्रियाएँ कुछ रहती ही 
नहीं, न उसके जीवन की स्थिति किसी प्रकार की श्रद्धा पर दी अवल्म्त्रित रहती है । 


रा नौ लः 


अब भआगये के श्कोकों में सात्विक, राजस और तामस-मेद से तीन प्रकार के 
आहार, तीन प्रकार के यश, तीन प्रकार के तप और तीन प्रकार के दान का वर्णन 
फिया जाता है । 


आहारस्त्वपि सर्वस्थ चिविधों भवति प्रियः । 

यज्ञस्तपस्तथा दान॑ तेषा भेदमिमं श्सु ॥ ७ ॥ 
आयुःसत्त्ववलारोग्यखुखप्रीतिविवर्धेनाः | 

रख्या स्निग्धा: स्थिया हथा आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ 
कट्यम्ललवणात्युष्णतीच्णरूत्तविदाहिनः । 

आहारा राज़सस्येशा दु खशोकामयप्रदाः ॥ ६ ॥ 


यातयाम गतरसं पूति पर्युषित च यत्‌ । 


उच्छिपए्टमाप चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं ॥ १० ॥ 
६३ 
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अर्थ--और झाहार भी सबको ( अपनी-अपनी प्रकृति के श्रतुसार ) तीन 

प्रकार का प्रिय होता है; ( इसी प्रकार ) यज्ञ, तप तथा दान भी (वीन प्रकार के) 
होते हैं; उनडे ग्रलग-अलग भेद के इस वर्णन को सुन (७)। थायु, घुद्धि, ब्ष, 
आरोग्य, सुख भौर प्रीति को बढ़ाने वाले, रसदार; चिकने, अधिक ठहरने वाले और 
हृदय को बल्ष ऐेने वाले आहार सात्विक व्यक्ति को प्यारे होते हैं। तात्पर्य यह कि 
लिस खान-पान से शरीर की भ्रायु, विवेक, वल भर स्वास्थ्य बढ़ें, निससे सुस्त की 
वृद्धि हो, भौर परस्पर में प्रेम-भाव बढ़े, जिसमें सथुर-रस तथा घृत-मक्सन थआादि 
चिकने पदार्थों की प्रधानता हो, तथा बिप्तसे बहुत काल तक तृप्ति बनी रहे, एवं लो 
दृदय को बत्दायक हो--वह भोजन साहविक होता है। सालिकी प्रकृति के क्ोयों 

को ऐसा भोजन प्यारा क्षणता है, श्रौर जो ज्लोग अपने में सत्वगुण की ध्रुद्धि करना 

चाह उनको गेसा भोजन करना चाहिए (८) | कदवे, सद्दे, सारे, बहुत गरम, तीखे, 

दाह उसपन्न करने वाले झाहर--नो दुख, शोक तथा रोग के देन वाले होते है, वे 

(रागस भाद्वार) राजस स्वमाव के व्यक्ति को प्यारे लगते है। तात्पर्य यद्व कि बहुत 

कड़वे, बहुत सद्दे, बहुत सारे, बहुत गरम, बहुत तीसे, रुखे तथा शरीर में ढाहद 

उत्पन्न करने वाले खान-पान से उत्तेजना, दुःख भौर शोक उत्पन्न होते हैं, तथा उस 
भोजन से भ्रनेक प्रकार की विमारियोँ उत्पन्न द्ोती हैं, अतः वह राजस भोजन है । 

ऐसे भोजन से रनोगुण की वृद्धि होती है, और रजोगुणी प्रकृति के ज्ञोगों को 'स 
प्रकार के भोजन प्रित्र एवं अच्छे क्गते हैं (६)। ठडा-बासी, नीरस, दुर्गन्धियुक्त, 
बिगड़ा हुआ, झूठा और अशुद्ध भोषन तामसी लोगों को प्यारा होता है । तापपर्य यह 
कि को भोजन बहुत देर का पकाया हुथ्रा हो, लिस्तका रस सूस गया हो, जिसमें 
दुर्गन्धि उत्तन्न दोगई हो, निश्रका स्वाट बिगड़ गया हो, जो' दूसरे किसी ने खाकर 
छोड़ा हो अथवा दूसरे किसी का चखा हुआ हो, नो भ्रच्छी तरह साफ किया हुश्रा 
न हो, किन्तु भैद्वा-ऊचैला हो--पह तामस भोजन है। ऐसे भोजन से वमोगुण की 
इद्ि होती है, भर तामसी प्रकृति के लोगों फो यह भोजन श्रच्छा ज्गता है (३०) । 


कम स्पष्टीकरण--ज्गत्‌ के ध्यवद्वार के ज्षिए भोजन की ब्यवस्था भी अध्यावश्यक 
हैं, क्योंकि शरीर का श्रस्तित्व भोजन पर ही निर्भर है, भोजन करने से ही शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, छद्धि भरादि अपने-अपने व्यापार करने योग्य होते है, भोजन के 
बिना समी शिथिल और व्याकुद्ध दो जाते हैं, फिर इनसे कुछ भी नहीं हो सकता। 
च््चे श्रथवा बुरे भोजन का असर शरीर, इन्द्रियो, सन एवं छुद्धि पर इतना पढ़ता 
है कि जसा भोजन किया जाता है, उसी के अनुसार मनुष्य का स्वभाव वन जाता 
ह₹ैं। इसलिए खान-पान के विपय में मनुष्य को वहुत ही सावधानी और सयसझ 


जार 
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रखने की झावश्यकता है। सात्विक भोजन से सत्वगुण की वृद्धि होती है, रानस भोतरन से 
रजोगुण की और तामस भोजन ले तमोगुण की वृद्धि होती है, साल्विकी प्रकृति के लोगों 
को सात्विक भोजन, राजसी प्रकृति के ज्षोगो को राजनस भोजन भौर तामसी प्रकृति के 
लोगों को तामस भोजन प्यारे लगते हैं। परन्तु अपनी सव अकार की उन्नति की इच्छा 
रखने वालों को प्रयत्न-पूर्वक राजस-तामस आहारों से यथाशकक्‍्य बचे रह कर सात्विक 
शाहार करना चाहिए । क्‍योंकि सत्वगुण ही ज्ञान और उन्नति का कारण है । 


मधुर रस की प्रधानता वाक्ा, स्वादिष, ताजा और चिकना भोजन--निसके 
खाने से बहुत देर तक तृप्ति और तरावट बनी रहे, तथा जो हृदय को वतन देने वाला 
हो--साख्विक दोता है । ऐसे भोजन से मनुष्य की भायु दीघ होती है, बुद्धि निर्मल 
प्र्धाव्‌ सात्विकी होती है, शरीर बलवान एवं स्वस्थ रहता है; औ्रौर बिल मनुष्य का 
शरीर झारोग्य एवं बकवान्‌ होता है, चुद्धि सात्विकी होती है और आयु दीर्ष होती 
है, चह्दी ससार में श्राधिभौविक, आ्राधिदेविक और भाध्यात्मिक सभी प्रकार की उन्नति 
कर सकता है, लिससे वह स्वयं सुखी हो सकता है और दूसरों को भी सुख दे 
सकता है, तथा वही दूसरों से प्रेम कर सकता है, एवं स्वयं दूसरों का प्रेम आध्त 
कर सकता है। 
जो क्लोग कठवे, खट्दे, खारे, तीखे, रूखे, जलते हुए और दाह उत्पन्न करने 
चाले राजस भोजन करते हैं, उनका स्वभाव उत्तेबनापूर्ण एवं चिद्ृचिदा श्ोता है, 
शरीर कई प्रकार के रोयों से असित रहता है, श्रतः उनका जीवन दु ख और शोक से 
परिपूर्ण रहता है, और वे दूसरों को भी दुखी एवं शोकयुक्त करते हैं । 
जो ठंडा, बासी, सूखा, नीरस, सढ़ा, गजा, वदवू देनेवाला, कूठा भौर श्शुद्ध 
( मैल्ा ) तामस अद्दार करते हैं, वे आलस्य और प्रमाद में ही जीवन व्यतीव करते 
है-वे कुछ भी उन्नति करने योग्य नहीं रहते । 
यहाँ सोजन के त्रिगुणात्मक भेद की व्याख्या करने में खाद्य पदार्थों के विशेष 
नामों का उह्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि भिन्न-भिन्न देशों और भिन्न-मिन्न- 
जातियों के लोगों के मिन्न-मिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं। संसार में अधिकाश ज्ोग 
सासाहारी हैं और कुछ लोग निरामिपभोजी--शाकाहारी हैं। गीता सार्वजनिक 
एवं सार्वदेशिक पर्थाव्‌ सावभौम शास्त्र है, इसलिए इसमें किसी विशेष देश अबवा 
विशेष जाति के लोगों के विशेष खाद्य पदार्थों का उल्लेख न करके साधारणतया 
सोजन के गुणों दी से उसके सात्विक, रानल और ताससपन को व्याक्या कर दी गई 
है। जिस पदार्थ में जिस तरह के गुण हों, उसीके अनुसार उसका उपरोक्त सात्विक, 
राजस और तामसपन समझ लेना चाहिए । 
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इसके अतिरिक्त पुक बात यह मी है कि पदार्थों के संस्कार करने, शर्थातु 
उन्‍हें पकाने आदि की विधि, भौर उनके उपयोग के अनुसार उनके गुणों में कमी- 
बेशी अथवा फेरफ़ार भी हो जाता है। उदाहरणाय--मिश्री, शहद, दूध, मलाई, 
मक्खन, घी आदि मपुर रस वाले एवं खिकने पदार्थ यद्यपि साधारणदया सालिक 
होते हैं, परन्तु बहुत काक्ष तक पढे रहने से, श्रथवा अधिक पकाने से, झथवा कम 
पकाने से, अथवा सात्रा से श्रधिक खा लेने से वे ही रानस-ताभस हो जाते हैं। इसी 
तरह भत्रीय आदि विमारियाँ हो जाने पर कदने, खट्टे, खारे, दोसे आठि रानस पदार् 
खाना भी हितकर होता है, भर रुखा भोवन पथ्य होता है, तथा किसी अवसर 
पर ताला भोनन न मिले दो वासी एवं सूखे भोजन से सूद्ध की ज्वाज्ा शान्त करके 
शरीर की रक्षा करना श्रेयस्कर होता है । यदि किसा दूसरे के घर भोजन किया जावा 
है, ठो उसके भाचरणों का असर भी मोलन पर पढता है, तथा भोजन वनाने वाले 
को अक्ृतति का भी थोढ़ा-बहुत असर श्रप्रत्यक्ष रूप से भोजन में झाये बिना नहीं 
रहता । इसकिए भगवान्‌ ने भोजन के किसी विश्ेष पढ़ार्थ की केंद्र नहीं रखी है, 
किन्तु साधारणव्या आयु, स्व, वत्त, आरोग्य, सुख श्र प्रीति बढ़ाने वाले भोजन 
को साहिक कह कर यह स्पष्ट कर विया है कि चाहे खाद्य पदार्थ कुछ भी हों, #नर्में 
ये गुण दोने से वे साखिक होते हैं, दूसरी तरफ़ रोग, दुख, शोक, भालस्य और 
प्रमाद के बढ़ाने वाले खाद्य पढार्थ रावस और त्ामस होते हैं । 


भजुष्य के स्वभाव पर सान-पान का गहरा प्रभाव पढता है, इसलिए 
थार्य-संस्कृति में साधाखाद्य के विषय मैं बहुत वारीकी से विचार क्रिया गया 
है भोर भाहार की शुद्धि पर बढा ज़ोर दिया गया हैँ । यहाँ तक विधान किया 
यया ई कि नीति से उपार्न किये हुए थ्राह्दर से घुढ्धि निर्मल रहती है, और 
धनीति से आाप्त भ्राह्दर से बुद्धि मल्िन होती है, तथा दुराचारी मजुष्प के घर 
का पुव॑ दुराचारी सलुष्य के द्वाथ का भोबन करना मना है | परन्तु वर्तमान समय 
में शार्य-संस्कृदि को मानने वाले लोग आहार-श॒द्धि के रहस्थ पर समुचित विचार नहीं 
करते, भरत खान-पान के विषय में बहुत ही विपर्यास हो गया है। 


पुराने विचारों के श्रन्ध-परम्परावादी ज्ोग खान-पान के विषय में केवल 
जुभाहूव, लाठि-पाति भौर क्ची-पढ़ी झादि के दिचारों को ही विशेष भट्टर देते 
हिल खाने-पीने की सामभी के उद-मवधुण तथा उसकी शुद्धता पर बहुत कम ध्यान 
देते है। दूसरी तरक्ष नई रोशनी के त्ोग शाद्ार-शुद्धि के विचार को ही ढकोसक्ा 
मानते हैं, भ्रतः नो इच् स्व लगे और फ्रैशन के धनुकूद हो, उस पढ़ार्थ के खाने- 
कषने से कोई परहेज नहीं करते । इसक्रिए भ्राह्मर की व्यवस्था हुव्र विगह रही है, 
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जिसके परिणाम-स्वरूप जनता को श्ायु, बल झौर स्वास्थ्य णीण हो रहे हैं, नाना 
प्रकार के रोगों की भरमार है, बुद्धि रानसी-तामसी हो रही है, भौर देश में दु ख 
एवं दरिद्धिता का साम्राज्य है । 


4 4 र् 


अफलाकांत्षिभियशें विधिहष्टो य इज्यते। 
यध्व्यमेवेति मनः समाधाय स साक्ष्विक: ॥ ११॥ 


अभिसन्धाय तु फल दम्भाथमपि चेच यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यप् विद्धि राजसम्‌॥ ११॥ 
विधिहीनमसूष्टान्न॑ मन्न्रहीनमद्क्तिणम । 
भ्रद्धाविरहितं यज्च॑ तामस॑ परिचत्तते ॥ १३॥ 


अधे--'शास्र-विधि के शलुसार यज्ञ करना ही कतंव्य है” हस प्रकार सन 
के रृढ-विश्वास पूर्वक, फन्न की इच्छा से रहद्दित पुरुषों द्वारा जो यज्ष किया घाता 
है--वह सात्विक यक्ष है । ताप्पर्य यह कि अभेद-प्रतिपादक सत-शास्रों में यज्ञ का को 
यह विधान है कि “दूसरों से शयक्‌ अपने स्यक्तिव्य के भाव की पशु-बृत्ति को समशि- 
भाव-रूपी अद्याग्नि में होम फर, स्यक्तित स्वार्थो को सबके स्वार्थो में मित्ना देने का 
यज्ञ करना प्रत्येक भनुप्य का सा कर्त्य है,” उसको अच्छी चरद समझ कर और 
उस पर मन में दृढ निश्चय रखके, दूसरों से प्थक्‌ अपनी किसी भी स्वार्थ-सिद्धि की 
कामना से रहित होकर, लोक-हित के लिए अपनी-अपनी योग्यता के कर्त॑व्य-कर्म 
(चाहे वे घामिक हो या सामानिक) करना--सात्विक थश्ष है (५१) । और फल के 
उद्देश्य से, तथा दम प्र्थात्‌ लोक-दिसावे के मिय्या थाडम्बर करने के लिए भी, जो 
यज्ञ किया जाता है, हे भरतश्रेष्ट |! उस यज्ञ को राजस यज्ञ जान | तात्पर्य यह कि 
भेद-वाद के शाख्रों में मन लुसाने वाले रोचक वचनों द्वारा विधान किये हुए जो 
काम्य-कर्म, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए किये जाते हैं ( गी० श्र० २ श्लो० 
४२ से ४४ ), चयवा लोगो में धर्मात्मा कहलाने के लिए व्यक्तिव का भहंकार बढ़ाने 
वाले इवन-भजुछान आदि नाना प्रकार के धार्मिक कृत्यों का जो आडम्बर किया जाता 
है---वह राजस यज्ञ है ( १२ )। ( सत-शास्त्रो की ) विधि से हीन, ( भूखो के 
लिए ) अन्न दान से रहित, ( सत-शास्रों के ) मन्त्रों के बिना, ( गरीबों के लिए 
कुछ भी दान ) दक्षिणा न देकर, भश्नद्वा से किया जाने वाला यज्ञ तामस कद्दा जाता 
है | वात्पय यह कि अमेद-प्रतिपादक सत-शाख्रो में यज्ञ का जो विधान ऊपर कटा 
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गया है, उसके अमिप्राय को कुछ भी न समझ कर, उसके विपरीत, मूढ वान्‌ खाद्य 
पढाथों से मूखों के पेट की प्याला शान्त्र न करके, णो सूढ़ता से इचन के नाम पर 
अग्नि में उन पदार्थों फो जलाया जाता है, और श्रमेद-प्रतिपादक वेदों तथा ठपनिषदों 
के बधनों फी भ्रवद्देलना करके स्वार्थी लोगों फी चिक्नी-चुपढ़ी बातों के जात में 
फंस कर यज्ञ के नाम से नो पशुशो की हत्या और ह्ृष्य का अपव्यय किया जाता है, 
लिससे किसी का भी लाभ श्रथवा उपकार नहीं द्षेता--वद्ठ तामस यज्ञ है (१३) । 


स्पष्टीकरण -इन तीनों रलोकों में लो तीन प्रकार के यज्ञो की व्यायया 
की गई है, उससे स्पष्ट दोता हैँ कि सच्चा यज्ञ वह है, जो अ्रभेद-प्रतिपादक सत्‌ शात्रो 
में विधान किया गया हैं। उन शास्त्रों का सिद्धान्त है कि यद्ट सारा लगत्‌ एक ही 
भात्मा भ्रथवा परमाष्मा के अ्रनेक रुप हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को दूसरों के साथ 
अपनी पुकता के भेमपृर्वक सहयोग रखते हुए, जगत्‌ की सुध्यवस्था के निमित्त 'अपनी- 
अपनी योग्यता के कर्तध्य-फर्म फरने रूपी यज्ञ भ्रवश्य फरना चाहिए | परन्तु इस 
पद्ठता के रद्त्य के भ्रन्नान के कारण मनुष्य में नो दूसरों से अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ- 
सिद्धि फा भाव रहता है, बह सलुप्यपन नहीं किन्तु पशुपन है, क्योंकि पश्च-शरेर में 
बुद्धि का विशेष विकास नहीं द्ोता, इसक्षिए उसको सत्रक्री एकता का ज्ञान नहीं 
दो सकता, परन्तु महुष्य-शरीर में धुद्धि कः विकास होने पर भी, वह यदि अपने 
ध्रथक्‌ स्यक्तिव के भाव में दवा रहे तो थह उसका मनुप्यपन नहीं किन्तु पशुपन है | 
इसलिए फ्रपेफ महुष्य का कर्तव्य है कि बढ़ अपने व्यक्तिव के भाव-रूपी पशुपन को 
सबकी एफता-स्वरुप परमात्म-भाव-रूपी श्रग्नि में होमने का यथ्ष करे, अर्थात्‌ 
बह्द वेदों श्रौर ठपनिषदों के धमेद-प्रतिपाठक अन्‍्त्रों में श्रद्धा करके सबकी एकता के 7” 
विश्वास पूर्वक अपने एथक्‌ व्यक्तित्य को सबफ़े साथ जोड कर अपने स्वार्थों को दूसरों 
के स्वार्थो के श्रन्तर्गंत समझे, तथा सबकी भज्ाई एवं सबके द्वित में अपनी मल्लाई 
एवं श्रपना द्वित समझ कर सत्रके ह्वित को भावना से अ्रपने-अपने शरीर की थोग्यता- 
जुसार चातुर्वेर्य-विहित अपने कर्तव्य-कर्म करे, श्रथवा ईश्वर की उपासना करे तो 
इस भाव से फरे कि ईश्वर सबका कक्याण करे, सबको सुबुद्धि ठे, सबको श्रेष्टाचारी 
बनावे, इत्यादि, और हवन थादि हारा देवताओं की भाराधना करे वो उन ठेवताओं को 
एक ही भ्रात्मा श्रथवा परमात्मा की अनेक शक्तियाँ समझ कर उनसे सबकी श्रावश्य- 
कताएँ पूरी होने के भाव से उनकी झाराधना करे | तात्पर्य यह कि जो धामिक 
कृत किये लाये, वे मी दूसरों से प्रथक्‌ श्रपने व्यक्तिव के श्रहक्षर से तथा केवल 
अपनी व्यक्तिगत स्वार्य-सेद्धि के भाव से न किय्रे लाये, किन्तु अपने को जगत-रुपी 
विद शरीर का एक श्रंग समझ कर सबकी भत्ाई का लक्ष्य रखते हुए किये जायें, 
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और नो खाद्य-सामग्री अपने पास हो, उसे असमर्थ भूखे लोगो को उनकी भूख की 
ज्वाला शान्त करने के लिए बाँट कर आप खाय, तथा जो धन-सम्पत्ति अपने पास 
हो, उसे दीन-दुखी लोगो के कष्ट-निवारण करने तथा उनकी वास्तविक आवश्यकताओं 
की पृति में सहायता देने के उपयोग में ज्ञाते हुए स्वयं उसका उपयोग करे --यह 
सब्चा सात्विक यज्ञ है । 


इसके विपरीत, इस ज्लोक तथा परलोक में व्यक्तिगत भोगैश्वर्य आदि प्राप्त 
करने फी कामना से, अथवा अन्य किसी प्रकार का स्वार्थ-सिद्धि के ज्षिए, जो एथक्‌ 
व्यक्तित्व के भाव में दृढता कराने वाके भेद-बाद के शास्त्रों में विधान किये हुए सकाम 
हवन, अनुष्ठान, यज्षग-पृजनन आदि के आउस्बर किये जाते है, और उन धामिक कृत्यो 
से धर्मात्मा कहल्ाने का जो ढोंग किया जाता है; तथा लिन अज्ञानी लोगो की 
श्रभेदू-प्रतिपादक सव-शाखत्रीं में श्रद्धा नहीं होती, वे यज्ञ, के वास्तविक तात्पर्य को 
/ नहीं समझते हुए, मूल्यवान्‌ खाद्य-पदार्थों को भूखों को न खिलाकर श्रप्मि में जल्ला 
/ देते है, तथा जो ज्ोग धूर्त एवं स्वार्था मनुष्यों के फंदे में पडकर उनके कहने पर 
देवी-देवताओं अथवा भूतों को प्रप्तन्न करने के मिथ्या विश्वास से पशुओं को द्ोमते 
एवं उनको वल्नि चढ़ाते हैं, तथा अन्य घामिक एवं सास्मदायिक कर्म-काण्डों के 
समारोह किया करते है, जिनमें दृब्य को अपार बरवादी होती है, परन्तु उस वरवादी 
से दीन-दुखियों के क्ट-निवारण में कोई सहायता नहीं पहुँचती, न किसी का कोई 
उपकार अ्रथवा किसी प्रकार की सेवा द्वी होती है--क्ेवत्न कुपात्रो को उनझे दुराचारो 
में प्रोत्ताहन मित्रता हैं--इस तरद के आडस्बर राजस-तासस यज्ञ हैं, जो वास्तनिक 
» यक्ष नहीं किन्तु उनका विपर्यांस एवं उनकी विडस्थना मात्र हैं! 


वर्दमान में प्रत्यक्ष देखने में आता है कि इस देश में प्राय, सच्चे सास्विक यज्ञो 
का असाव-सा है, और इसके विपरीत राजस-तामस यज्ञों की भरमार हो रही है । 
लब तक यह व्यवस्था नहीं सुधरती, तव तक अ्रवनति और दुलखो से छुटकारा नही 
हो सकता | 


नी रा हि 


श्रब तप के सात्विक, राजल और तामस भेदों की व्याख्या करने से पहले 
भगवान्‌ शरीर, वाणी और मन से किये जाने वाले तीन प्रकार के तप का वर्णन 
करते है, जिस पर अ्रच्छी तरद्द विचार करमे से निश्चय होता है कि गीता में 
शिष्टाचार ही सच्चा तप माना गया है--काया को कष्ट देने वाली चेष्टाओों को 
वास्तविक तप नहीं माना है । 
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देवद्विजगुरुणाशपूजन शोचमार्मवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा व शारीरं तप उच्यते ॥ ९४ ॥ 
अनुद्ेगकरं वाक्य सत्यं प्रियद्धित व यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसन चैच घादूमयं तप उच्यते॥ १५ ॥ 
मन:प्रसादः सौम्यत्व॑ मोनमात्मविनिश्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 
श्रद्धया परया तप्त॑ तपस्तत्मिविर्थ नरें: । 
अफलाकांतिभियुक्ते: साक्विक॑ परिचक्तते ॥ १७॥ 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दस्मेन चेव यत्‌ । 

क्रियते तदिह प्रोक्त॑ राज चलमप्ुवम्‌॥ १८॥ 


मूठआदेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तयः । 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाह्तम्‌ ॥ १६॥ 


श्र्थ--देव, माह्ण, वढे भौर घुदधिमान्‌ का पूजन, श॒ुद्धवा, सरलता, प्रहनचर्य 
और अद्दिसा--(यद) शारीरिक तप कहा जाता है। चाष्पयये यद्द कि माता, पिता, 
गुर, भ्रतिथि, और स्री के लिए पति, तथा किन व्यक्तियों में देवी सम्पत्ति के गुणों 
की अधिकता हो--इन सबको प्रत्यक्ष देव मान कर, इनका यथायोग्य आाद्र-सत्कार 
एवं सेवा-श॒श्नपा आदि द्वारा पूजन करना &, तथा भ्रदारएवें भरध्याय के ४२ दें रज्लोक _ 
में चणित गुणोवाले आ्राह्मणों का, तथा नो श्रायु, विद्या, ज्ञाच आदि गुणों में बढे हो 
उनका, दया जो अपदी दुद्धिमत्ता के क्षिए विख्यात हों ऐसे लोगों का, आदर-सत्कार 
एवं सेवा शुक्रूषा आदि रूप से पूजन करना, शरीर को पवित्न भर निर्मल रखना; 
किसी से टेदेपन, रुखेपन अ्रथवा अकड़न का वर्ताव ने करना, इन्द्रियों के सभी 
विषयों में--सासकर स्त्री-पुरुष के संयोग के विषय में--सयम रखना, कोई ऐसा 
व्यवहार नहीं फरना कि जिससे किसी निदोप प्राणी को बिना कारण पीड़ा या हानि 
हो--ये शरीर के तप हैं (४४) । ऐसे चचन बोलना, कि लिनसे उद्देग उत्पन्न न दो, 
तथा जो सच्चे, प्यारे एवं द्वितकर हों, और विद्याध्ययन के 'शम्यास में लगे रहनां-- 
यही वाणी का तप कहा जाता है। तात्पर्य यह कि वचन ऐसे बोलना कि जिनसे 


& मादृ-पिठृ-भक्ति, गुरभक्ति, पातित्रत भादि गुणों का विशेष विवरण 
बारहवें अ्रष्याय के स्पष्टीकरण में देखिए । 
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विना कारण किसी के मन में उद्देस उत्पन्न न हो, और जो सम्य होने के साथ-साथ 
प्यारे, भीठे भौर द्वितकर हों, भ्र्यात्‌ वायी में कर्रेरता, सहुआएन, टेढ़ापन एवं 
हस्रापन न हो, तथा कसी की छुराई करने के भाव न हों, भौर विद्याप्ययन फरना-- 
पही वाणी का त्प हैं (४४५) । मन की प्रसन्नता, सौन्य-माव, सननशीलता, संयम 
और अन्त करण की शुद्धि--यह सन का ठप कह्ा लाता हैं। तात्पय यह कि मन को 
सदा प्रसत, शान्‍्त और शीतल बनाग्रे रखना, जो विपय देसे या सुने टनका ध्रच्दी 
तरह मनन करना; विषयों में झ्रासक्त न होना, तथा छुल-कपट, दग्म, कुटिलिता 
झादि सलिन भावों से रहित दहोना--यह मन का तप हैं (१६) । फल की इच्छा 
पे रहित भौर सबकी एक्सा के साम्य-भाव में जुड़े हुए महुप्पों द्वारा परम शद्धा से 
किया हुथा यह त्तीव प्रकार का सप सातिक कहलाता हैं। तात्पर्य यह कि सबके 
पाथ एकता के साग्प-माव से युक्त होकर, ऊपर कहा हुथा ठीन प्रकार फा तप श्र्थात्‌ 
शिष्टाचार, इस सालिक श्रद्धा से किया बाय कि उत्त शिष्टाचार का पालन फरना 
धपना सच्चा कर्तव्य है, तथा उसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि की 
कामना न रखना--यद्द साखिऊ तप होता हैं (४७) । लो तप सरकार, मान और 
यूज़ा थ्राप्त करने के निमित्त पाखएड से क्या नाता है, उस श्रस्थिर भौर श्रनिश्चित 
वप को यहाँ राज्नस (द्प) कहा हैं । तात्पर्य यह कि भादर, सम्मान, प्रतिष्ठा भयवा 
ऐंट-पून्ा की श्राप्ति के उद्देश्य से ध्थवा केवल लोक-दिखावे के लिए उपरोक्त तप 
श्रथवा शिष्टाचार का जो होंग कपव-पूर्चक किया जाता है, वह चंचल भौर थनिश्चित 

देता है-- कमी किया क्ाता है, फभी नही क्या जाता, कभी कसी प्रकार से क्या 
ताता हैं, फमी दूसरे कसी प्रकार से, जिस समय जिस तरह करने से सत्कार, मान, पूरा 

प्रथवा धन की प्राप्ति होने की श्राशा छोती हैं, उस समय उस प्रकार से किया जाता हैं, 

श्ौर जब ऐसी धाशा नहीं होती, दव नहीं किया नाता--वह राजस तप होता हैं 

(६८) | मूसतापूर्ण दुरागइ से शरीर भौर मन को पीढा देकर, अथवा दूसरों का घुरा 

करने के लिए जो वप किया नावा हैं, उसे वामस (ठप) कटद्दते है । तात्पर्य यद्ट कि 

प्रव-ठपवास आदि करके भूखे-प्यासे रहने द्वारा, अथवा सर्दी-गरमी सहन करने हारा 

शरीर को कलेश उेनेवाज्ञा लो तप दठ अथवा दुराग्रद्न से किय्रा जाता है, श्रथवा नो 

दूसरों के मारण, मोहन, उच्चादन, वशीकरण भादि के खोटे उद्देश्य से किया बाता 

है---वह तामस तप होता है (१६) । 


स्पष्टीकरण-श्लोक १४ से १६ तक तप का जो वर्गीकरण किया गया है, 
बह वास्तव में चार्य-संस्कृृत के शिष्ाचार का संच्तिप्त संत्रह् है। भगवान्‌ शिष्टाघार 
को ही ठप सानते हैं । माता, पिता, युद, अतिथि(पाहुने) और ज्ी के द्षिए पति-- 
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इन प्रत्मच देवों की, तथा लिन सजनों में देवी सम्पत्ति के गुणों की प्रघानता हो 
उनकी, तथा विद्या भौर विनय से सम्पन्न श्रेष्ठाचारी आह्यणों की, तथा बढ़े-बूढ़ो की, 
एवं घुद्धिमान्‌ पुरुषों की विनम्न-भाव से श्रादर-पूर्वक वन्दंना और सेवा-शुश्रूपा करना, 
उनका लिहाज रखना, उनसे साथ कोई ऐसा बर्ताव न करमा कि बिससे उनके मन 
में आघात पहुँचे था वे अ्रग्रसन्ष हो, शरीर फो स्वच्छु रखना तथा साफ़-सुयरे बस 
पद्दिनना--मैले-हुचले न रहना, लोगो के साथ सरत्ञता, नम्नता और मधुरता का 
वर्तांव करना, किसी से कठोरता, रुसेपन, लापरवाही, निष्ठुरवा भ्रथवा छुटिलता का 
वर्ताव न करना, सभी इन्द्रियों के विषयों में संयम रखना, किसी भी इन्द्रिय के विपय 
में झस्क्त होकर नोई अलुचित ध्यवह्ार न करना--खासकर श्रपनी ख्री अथवा 
अपने पुरुष के सिवाय श्रन्य किसी स्री अथवा पुरुष के साथ सहवास-सम्बन्धी किंसी 
प्रकार की चेष्टा च करना, अपनी स्वार्थ-सेद्धि के लिए भ्थवा बिना कारण ही किसी 
भी गआणी को किसी प्रकार की पीढा न देना तथा किसी की जान-बूमकर हानि न 
करना, सच्ची, मीठी शौर ह्वितरर चाणी बोलना, भ्रपनी तरफ़ से किस्ली को घुभने वाले ; 
शथ्रवा उद्रेग उत्पन्न करने वाले श्रथवा किसी का तिरस्कार भ्थवा अपमान करने वाले 
अ्रथवा कदुए एवं रुप्े चच्न मुख से नहीं कहना, सहिधाशरों भ्रोर सत-शास्रों का 
धध्ययन करना, सन को सदा प्रफुछ्लिद, शान्त थौर शीतल रखना, दूसरो की बातो 
को अच्छी तरह ध्यान टेकर सुनना, उनका तिरस्कार न करना, भन को चंचक् होने 
से रोकना, तथा छूड, फपट, इक झादि विकारो से रहित रखना--यह आये-संस्कृति 
का रिष्टाचार है। यह शिष्टाचार भी अपनी किसी प्रकार की प्रयोनन-सिद्धि के उद्देश्य 
से श्रथवा केब्त ऊपरी दिखावे-मात्र के लिए न हो, किन्तु सबके साथ एकता के प्रेम- 
भाव से समान की सुब्यवस्था के ल्विप आवश्यक और कर्वव्य समझ कर सहज स्वभाव 
से किया जाय, चभी यह्द सच्चा तप कहा जाता है । यदि यही शिष्टाचार श्रपनी किसी 
प्रकार की मान-बढ़ाई भ्रथवा स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से कपद के साथ किया जाय तो 
पह तप नहीं होता, किन्तु पाखएड होता है । इस विवरण से स्पष्ट है कि गीता में 
उपरोक्त शि्ाचार ही सच्चा तप माना गया है | वततसान समय में आम-तौर से तप 
का जो अमिप्राय शरीर को सुसाने, शिथिल करने थथवा पीढ़ा देने की वादा अकार 
की चेशऐँ करना समझा जाता है---जिस तरह निराह्ार एवं निर्नज्ञ त्रत-उपवास भादि 
करना, शीत काक्ष सें आश्रय भौर वस्त्रहित रहना तथा शरीर पर ढंडा पानी ठालना, 
गरमी में के धूप में तपती हुई रेत में और भ्र्नि के सम्मुख बैठना यानी पंचघूनी 
तापना, कठिन और जुकीली चीजें शरीर में घुमाना, दीर्ध काल तक खडे रहना या 
फढिन झासन करे किसी पु स्थिति में बैठे रहना, पैर अपर और सिर नीचे करके 


श्रीधि लटकना, कँकर-पत्थर की भूमि पर केदवा, मस-केश आदि बढ़ाना, शरीर पर 
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ख़ाक रमाना भौर मले-वुचैले रहना ग्रादि, लिनसे ऐसा फरने वाले स्वयं क्लेश पाते 
है और दूसरों को भी पीट देते ई--६स तरदद के इठ भर दुराग्रह को सगवान्‌ ने 


तासस व झासुरी तप कहा है, जिससे समान में अध्यवस्था एवं ्रातह्र फैलने के 
सिवाय और कुछ भक्षाई नहीं होती । 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेब्नुपकारिणे | 

देशे काले च पाने च तहान सात्त्विक स्वृतम्‌ ॥ २० ॥ 
यक्तु प्रत्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुन. । 

दीयते च परिकिलर्ट तदानं राजस स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अदेशकाले यद्दानमपाधेभ्यश्च दीयते | 

असत्कृतमवज्नाव तत्तामसमुदाह॒तम्‌ ॥ २२ ॥ 


अश्थे--दान शवश्य देना चाहिए, इस भ!व से देश, काल भर पात्र का विचार 
करके, बदले में उपकार न करने वाले को जो दान दिया नाता है--वह सात्विक दान 
कहा गया है। तात्पर्य यह कि भनुष्य को जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, थे उसके अकेले 
के प्रयत्न से नहीं होते, किन्तु सबके सहयोग से होते हैं, इसल्निए किसी भी पदार्थ पर 
केवल अपना ही भ्रधिकार नहीं समझना चाहिए, किन्तु उसमें सबका सारा समझ 
कर, जिसको उस पदार्थ की भ्रत्यन्त श्रावश्यकवा हो, उसे निस्स्वार्थभाव से देना 
अपना कर्तव्य समझना चाहिए, और जिसको दान दिया जाय, उसके बदले में उससे 
» फोई अपना कास करवाने अथवा किसी अ्रकार की प्रयोजन-सिद्धि करने की, तथा मान 
और कीति की, अथवा इस लोक तथा परलोक के फल की किसी प्रकार की भाशा 
नहीं करनी चाहिए, दूसरे शब्दों में दान देने में सद्दे का भाव नहीं 
रखना चाहिए, परन्तु इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिस 
देश में; लिस काल में और जिस च्यक्ति को जिस पदार्थ की अत्यन्त आवश्यकता 
हो भौर जिसके दिना वह कष्ट पाता हो, अथवा निसके बिना उसका अनिष्ट 
होता हो भर्थाव्‌ वह अपनी यथार्थ उन्नति न कर सकता हो, और जिस द्वाव को 
प्राप्त करके वह अपना द्विंत कर सकता हो, अर्थात्‌ जिसका सदुपयोग करके वह अपनी 
ठया दूसरों की भलाई कर सकता हो--इस तरइ का दान देना साल्विक दान है 
(२०) । परस्तु पत्युपकार अर्थात्‌ बदले में झपना किसी भी भ्रकार का प्रयोजन सिद्ध 
करने के लिए, अथवा फल के उद्देश्य से, तथा क्लेश पाकर जो दान दिया नाता है--+ 
वह रानस दान कटद्दा गया हैं । तात्पर्य यह कि जिस दान में उपरोक्त कर्तव्य-पालस 
का भाव न हो, किन्तु अपनी किसी भी प्रकार की खार्थ-सिद्धि के प्रयोजन से, अथवा 
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इस कोक तथा परलोक के परौद्च फल मिलने के उष्ध्श्य से जो टान दिया जाय; 
अथवा अपनी उदारता दियाने तथा कीति प्राप्त करने के लिए अपनी सामथ्य से 
अधिक, अबवा कर्ज लेकर जो दान दिया जाय, जिससे स्वय उेनेयाले फो कष्ट भोगना 
पढे - पद रावस ढान है (२६) | श्रयोग्य ठेश श्र अग्रोग्य काल में झुपात्रों को 
स॒त्कार के बिना, तिरस्फार-पूर्षफ जो ठाव दिया लावा ऐ--बह तासस दान कंद्मा गश 
है। बाद यद् कि लिस देश श्ौर मिस काल में जिन व्यक्तियों को लिम्त पदार्थ की 
आवश्यकता दी न दो, अथवा जिसके प्रिना उनको कोई कष्ट, द्वानि था अनिष्ट न हो, 
भ्रथवा त्िसडे द्रेने से उसका दुरुपयोग होता हो, प्रथवा जिस दान से दान लेने वाले 
का तथा दूसरों का थ्निष्ट होता शो भौर जनता में श्रवाचार बढ़ता हो, तथा नो 
दान दानीपन के भ्रदकार से दूसरों का तिरस्कार करके दिया गया हो--वहू तासस 
दान शोता है (२२) | 


स्पप्टीकरण--पज्ञ भौर तप की तरद दान भी समाव फी सुम्यवस्था के लिए, 
बहुत दी शावश्यक ईं, परन्तु वद्दी दान समाज के ल्षिए द्वितकर होता हैं, नो उप* 
रोक्त सालिक भाव से दिया बाता है, प्र्थात्‌ “ने वाले के सन में यह भाव हो कि 
“फेरे पास जो भो इु्ध देने योग्य ऐै, बह मुझे सबके सहयोग से प्राप्त हुआ है, 
इसलिए इसमें सबका सामा है, शोर वह मेरी ही तरह दुसरों के भी टपयोग में 
आना चाहिए”--इस विचार से बह अपने श्रधीनस्थ पढायों यो दूसरों के हित के 
लिए दे; भौर उनके देने में व तो अ्रपने व्यक्तित्व का अ्रहकार रस फर सेने वा्ों 
पर कोई एह्सान का याव दिसावे, और न उनसे किसी प्रक र का बदला सेने अथवा 
किसी भी प्रकार थी स्वार्य सिद्धि करने के भाव रसे, तथा इस बात की बहुत साव- 
धानी रसे कि नो कुद् दिया जाय उसका अच्छी तरद्द सदुपयोग हो, श्र्यात्‌ वह ने 
तो निर्वंक जाय और न उससे किसीकी हानि श्रथवा बुराई हो, और इस तरह का 
दान न व्या जाय कि दान देने वाला सुट तथा उसऊे बाल-वच्चे टीन होकर कष्ट 
पावें और कर्जदार हो ज्ञावें, दूसरी तरफ़, अपने दान उेने के धमरद में दूसरों को 
तने दे-देकर अबवा दूसरों का अपमान करके उन्हें लख्ित एवं उद्विस्त न करे । 


दान के विधान के म्ुस्थ दो प्रयोजन हैं--पुक्क तो दाता को त्याग का 
भ्रभ्यास दोता है, बिससे उसकी ममत्व दी श्ासक्ति कम होती हैं, और दूसरा, 
लिन लोगों के पास अपनी वास्तविक शावश्यकताओं की पूत्नि ऊे साधन ने हो तथा 
निनमें अपनी वास्तविक उन्नति करने को सामथ्ये न हो, उनको दूसरे लोग अपनी- 
भ्रपनी योग्यवाजुसार सद्ायत्ता देकर उनकी चास्तविऊ आवश्यकताश्रों की पृ्ति कराने 
तथा उनकी वास्‍््तविक उन्नति कराने में सहयोग दें, ताकि सम्राण और जगत में 
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अनुचित विपसता-छत्य अव्यवस्था उत्पन्न न हो, किन्तु समता एवं सुख-शान्ति बनी 
रहे। इसलिए ठान की योग्यता का माप उसकी मात्रा से नही होता, किन्तु देने 
वाले के भाव, देने की विधि भौर दान के उपयोग से होता है। भधिक सामथ्येवालो 
के अधिक मात्रा के दान की जितनी योग्यता होती है, उतनी ही कम सामर्थ्यवालो 
के कम मात्रा के दाव की होती है--यदि दान उपरोक्त सातिक भाव से देश, काल 
और पान्न का अच्छी तरह विचार करके दिया जाय | श्रत थोडी सामथ्येवालो को यह 
संकोच कद्ापि न करना चाहिए कि इसमें से क्या दिया जाय, अ्रथवा इतने-से दान 
से क्या उपकार होगा ? निनके पास द्वब्यादि पदार्थ न हो--विदया, बुद्धि, बल, 
कला, ज्ञान आदि गुण हो, थे अपने उन गुणों का दान कर सकते हैं। जेसे, विद्वान 
लोग विद्या पढाने द्वारा, तुद्धिमान्‌ जोग सद्दिचारों एवं सुसम्मतियों द्वारा, वक्॒वान्‌ 
लोग निव॑ज्ञों की भय से रा करने हारा, कलावान्‌ लोग कल्ाओ फो सिखाने द्वारा 
लोगो फा हित कर सकते हैं और ज्ञानी पुरुष ज्ञान के उपदेशों द्वारा लोगो को संसार- 
भय से मुक्त करने का लाभ पहुँचा सकते है। अभय-दान की महिसा सब दानो से 
झधिक है । परन्तु वर्तमान समय मे इस देश के लोगो का ध्यान दान के इस यथार्थ 
सिद्धान्त की तरफ़ वहुत कम रहता है, इसलिए राजस-तासस दान की वहुत भरमार 


हो रही है । 


जो पुराने विचार के लोग घामिक अन्ध-विश्वासों में कध्रता रखते हैं, वे 
दाव को, या तो एक धामिक विधि मानते हैं, या उसे इस लोक वथा परलोक में 
सुख सम्पत्ति प्राप्त कराने का साधन समझते है । इसलिए उसका दान इस प्रकार 
का होता है, कि निससे या तो उनके माने हुए घ॒स का सस्पादन एवं उसकी पुष्टि 
और विस्तार हो, या उनका दाव सह्दे के रूप में होता है, जिससे दान के बदले 
में उससे कई-मुना अधिक मूल्य भविष्य में--इस लोक में अथवा परलोक मे मिलने 
की श्राश होती है। उनकी समर में दान देने के योग्य देश प्राय: तीर्थस्थान ही होते 
हैं; और अहण, संक्रान्ति, एकादशी, अमावस्या आदि पर्व, ओर यज्ञोपवीत, विवाद्द 
एवं झुत्यु आदि संस्कारों के अवसर ही दाव के योग्य काल दोते है, तथा दान के 
पात्र केवल त्राह्मण, गुरु, आचार्य, साधु, सन्‍्यासी आदि धर्म के ठेकेदार पुव भिखमगे 
ही होते हैं। जिन तीर्थस्थानों पर वहुत-से मठ, मन्दिर, धर्मशालाएँ भ्रादि पहले ही 
विद्यमान होती हैं--लिनका अधिकतर उपयोग पणडे-पुलारियों श्रौर दुराचारी महन्तो 
फी धीया-मस्ती में होता है-- प्राय यहीं पर ये ज्ञोग उसी तरह्द की सप्याएँ अधिका- 
घिक बनवाते रहते है, भौर वहाँ पर निरुध्मी, आलसी एवं प्रमादी लोगों को बिना 
व्रिश्रम किये खाने, पीने; रहने ओर पश्चिनवे-ओढ़ने का सामान मिलने के लिए एक- 
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दूसरे से बढ़कर देत्न ( पेत्र भर्थाव भ्रक्नसत्र ) लगाते रहते हैँ । उन सनिदिरों में 
भोग प्रसाद तथा पूजन-भर्चन की ऐेर-की-ढेर सामग्रियाँ पहुचाते रहते हैं, भौर दूध, 
दद्दी, घी, सारढ भादि मृत्यवान्‌ साथ पढार्थ सदियों में वहाते हैं। उपरोक्त पर्वो 
तथा उत्सवो के श्रवसर पर उक्त ब्राह्मण, साधु श्रादि पम्िसमंगो को सिशन्न भोजन 
करवाकर दक्षिणाएँ देते है, और पणडे-पुरोहितों को भूझ्यवान्‌ वस्ताभूषणों की 
पहरावनियाँ पद्िनाकर, तथा श्रक्नदान, गोदान, सुवर्णदान, भूमिदान थादि देकर 
अपने परक्षोक की यात्रा के क्षिए सामान करने की दिललमई फर लेते हैं; तथा धर्मा- 
चारों, मठाधीशो, मणडलेश्वरों, महन्तों आदि को वढ़ी-बढ़ी रकमो तथा वहुमृत्य 
वस्तुओं की भेंदें दे-देकर उनसे स्वर्ग और भोत्त का सौदा करते हैं | सूर्य-प्हण, चन्र- 
प्रहण, छुंभी, अर्धकुंभी आदि पर्वों पर नद्गाने के लिए लाखो नर-नारी तीर्व-स्थानो, 
एवं नदी-समुद्गो पर जाते दे, जिनमें इस प्रफार के दान देंने दे अतिरिक्त ल्ञासो रुपये 
प्रतिवर्ष रेदवे के किराये के दे दिये जाते हैं । भारतवर्ष में हुस तरह के दान में प्रतिवर्ष 
फरोडों रुपये व्यय छोते हैं. । 


दूसरी तरफ जो नयी रोशनी के लोग हैं, डनका दान विशेष करके फीति भ्रथवा 
किसी उपाधि आदि की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर होता है, अथवा 
घनाव्य देशो की नकल करके इस प्रकार का दान होता ऐ, कि निससे साधारण जनता 
के लिए बाग-बगीचे, सेल-तमागे, सर-सपाटे आदि के आयोजन होते हैं, जिनके 
परिणाम-स्वरूप लोगो में विल्लासिता की झादुर्ते पढ़ जाती है भौर शरीर की श्रावश्य- 
कताएं बढ़कर जीवन ऋहुत्त खर्चाला हो बाता है | 


इस प्रकार राजसी-तामसी दोनों में क्गने वाली इतनी वढी घन-राशि का 
सहुपयोग किया जाकर, थदि वह बस्तुत दुखियों का दु ख-निवारण करने, गरीबों की 
वास्तविक आावश्यकताएँ पूरी करने तथा उनकी दर प्रकार की उन्नति करने में लगाई 
लाय तो देश की दरिक्रता शीघ्र द्वी दूर हो सकती है । 


जिन ज्ञोगों के पास विदा, कल्ना, बुद्धि, बल, ज्ञान आदि गयो की विशेषता 
होती है, वे पूरे मूद्य बिना शपने उन गुणों से किसी को ज्ञाम पहुँचाना नहीं चाहते, 
इसलिए निनके पास धन नहीं दोता, वे इन गुणों के ज्ञाम से वंचित रहते है| 
सारांश थट्ट कि सम्राण की सब प्रफार की आवश्यकताओं की पू्ति और उन्नति के 
सभी साधन एक मात्र धन पर निर्भर हैं, और यदि धन के दान का सदुपयोग किया 
जाय तो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भर उन्नति के साधन उपलब्ध हो सकते हे । 
इसलिए धन का दान करने में बहुत विचार और सावधानी की झावश्यकता है । 
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इस समालोचना फा यह श्भिप्राय कदापि नहीं है कि इस देश में सात्विक 
दान का सर्वथा अभाव है। हमारे यहाँ ऐसे ग्नेक दानी सजन मी हैं, जिनके सास्विक 
दान से क्ोगो का बहुत उपकार हो रद्दा है और जिनके लिए देश को वढा गौरव है, 
परन्तु ऐसे मद्दानुभावों की सरया बहुत थोड़ी हऐै, इसलिए रानस-तामस दान की 
तुक्षना में सास्विक दान की सादा बहुत कम है । 


हा न ि 


यज्ञ, तप भौर दान के साखिक, राजस भौर तामस भेदों का अत्ग-भलग 
वर्णन करके, अब भगवान्‌ प्रत्येक काम फरने में सबकी एकता के अद्नेत-सिद्धान्त को 
याद रखने के लिए, सबकी एकता-स्वरूप--श्रह्म के सूचक “झो तत्सत्‌” मंत्र के 
उद्यारण-पुर्वेंक यक्ष, तप श्रौर दान 'मादि सब कम करने फा विधान करते हैं, क्योंकि 
जो भी कुछ कर्म किये जाते हैं, वे वास्तव में सात्विक तभी होते हैं, जब कि उनमें 
सबकी एकता का बद्य-साव ह।, थनेकना के साव से किये हुए साल्विक व्यवह्ार सी 
राजस-तामस हो जाते हैं। इसलिए इस मूल्ष मंत्र के उद्दारण पूर्वक व्यवहार करने से 
सबके एकट्व-भाव>-त्रह्म श्रथवा परमात्मा की स्छति बनी रइती है, लिससे सभी 
व्यवद्दारों में सात्विकता आती है । 


अतत्सदिति निर्शों अह्मणस्त्रिविधः स्छुतः । 
ब्राह्मणास्तेन चेदाश्व यन्नाश्व विहिता पुरा ॥ २३॥ 
तस्मादोमित्युदाह्त्य यज्ञदानतप'क्रिया, | 

प्रवतन्ते विधानोक्ताः सतत ब्रह्मवादिनाम ॥ २४ ॥ 
तद्त्यनभिसन्धाय फल यशतप क्रिया । 
दानक्रियाशव विविध क्रियन्ते मोक्षकांक्िभिः ॥२४५॥ 
सद्भावे साधुभावे च सब्त्यितत्पयुज्यत्ते | 

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथे युज्यतते ॥ २६ ॥ 
यज्ञें तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

कर्म चेव तदर्थीयं खद्त्येवाभिचीयते || २७ ॥ 
अश्रद्धया हुत॑ दत्त तपस्तप्तं रृत॑ं च यत्त्‌ । 
अखदित्युच्यतते पार्थ न च तस्मेत्य नो इद ॥ २८ ।॥ 
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वर्थ--/ओ-तत-सत” यह तीन प्रकार का निर्देश ब्रह्म का कट्ठा गया है; 
पूर्वकाल में इससे ब्राह्रणों, वेदों और यज्ञों की व्यवस्था को गई थी। तात्पये यह 
कि “औ”, “तत” झौर “सन्‌” थ्रे तीन शब्द समके एक्व-साव, सबके आस्मा, सत्‌- 
चित-आनन्द परमात्मा श्रववा अद्म के सूचक हैं। अत' इन तीन शब्दों के समूह 
“श्रो उत्सव” भन्त्र के द्वारा सबकी एकता को कघय में रखते हुए, समान की 
सुस्यवस्था के लिए, माह्मण श्रादि चार वर्ण, वेद्ादि शासत्र, और सबकी अपनी- 
अपनी योग्यता के कतंव्य-कर्म-झप यज्ञ का विधान, समाव-सड्ठन के आरम्म 
फाल ही में क्या गया था (२३) । इसलिए विद्दान्‌ पुरुषों के यक्, दान भौर तप 
की विधिवत्‌ क्रियाएँ सदा “भ्रों” का उच्चारण करके हुआ करती हैं । तात्पर्य यह कि 
“थ्रो” शब्द आधिमौतिक, श्राधिटेंविफ और 'आध्यात्मिक श्रादि सारी प्रिपुटियों की 
एकता-स्वरूप परमात्मा का सूचक है, श्रत, विद्वान्‌ पुरुष सदा इस “झों” शब्द के 
उच्चारण-पूवंक सबकी एकता का स्मरण रखते हुए, समान की सुध्यवस्था के लिए 
पुवेकवित सालिक यह, दान और तप की क्रियाएँ किया करते है (२७) | “तत्‌” इस 
शब्द का उच्चारण करके फल की चाह छोड कर सोत्चार्वी जन यज्ञ, तप और दान 
आदि की अनेक प्रकार की क्रियाएँ करते रहते है। तात्पर्य यह कि "तत्‌” शब्द भी 
सबझे ध्ात्मा परमात्मा का सूचक है, अत मुमुत्ठ लोग इस “तत” शब्द द्वारा 
परमात्मा का चिन्तन करते हुए परमात्मा के व्यक्त स्वरुूप--लगत्‌ की सुब्यवस्या के 
चिमित्त कर्म करते हैं, और उन कर्मों से ध्यक्तिगत स्वार्थ-सेद्धि की कामना नहीं रखते 
(९०)। सत-भाव श्रौर श्रेष्टभाव में “सत्‌” शब्द का प्रयोग किया जाता है, और 
है पार्य | इसी प्रकार उत्तम कर्मों के लिए भी “सत्‌” शब्द श्रयुक्त होता है । यज्ञ, 
तप और दान में स्थिति अर्थात्‌ प्रद्ृत्ति को भी “संत” कहते हैं, और उनके निम्मित्त 
का कर्म सी “सत्‌” कहा छाता है। तापपये यद् कि किसी भी वस्तु या विषय या 
व्यक्ति या घटना के भ्रस्तित्व भर्थाव्‌ “होने”, और उसकी सत्ता के किए, वथा किसी 
भी वस्तु, विपय, व्यक्ति अथवा व्यवहार की श्रेष्ठता श्र्थात्‌ अच्छेपन के लिए “सत” 
राब्द का प्रयोग होता है, और सबके एकलव-भाव, खबरे अपने-आप ८ आत्मा अथवा 
परमात्मा का अस्तित्व ही वस्तुत “सव्‌” है, भौर वही वास्तव में श्रेष्ठ भर्याव्‌ अच्छा 
है, इसलिए “सत्‌” शब्द परमात्मा का वाचक है, अत सबकी एकत्ा-स्वरूप परमात्मा 
की सर्वत्र श्रवस्थिति के बोध कराने वाले “संत” शब्द के प्योग-पूर्वक जो उत्तम कार्य 
क्ये बाते हैं, वे सत-क्मे कहलाते हैं, तथा सात्विक यज्ञ, तप भौर दान सबके 
भात्मा परमात्मा के व्यक्त खखप--जगत्‌ अथवा ससाज्ञ को सुब्यवस्था अर्थात्‌ 
लोक-सम्रह के निमित्त होते हैं, इसलिए इनकी प्रवृत्ति भी 'सत” कही जाती है, 
झौर उक्त यश, तप पूर्व दान के चिमित्त लो कमे किये बाते हैं, वे भी 


है, 
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सत्‌-कर्म ही कहलाते हैं; अ्रत “सत्‌” शब्द के उच्चारण-पूर्वक यज्ञ, तप एवं दान 
आदि कर्म करने से सद्भाव-रूप सबकी एकता-स्वरूप परमात्मा वी स्व्ृति रइती है; इसी 
से सब कर्म सालिक होते हैं (२६-५७) । श्रद्धा के विना नो हवन किया हो, वो 
(दान) दिया हो, लो तप किया हो भोर जो (इुद्ठे) किया हो, हे पार्थ ! वह असत्‌ 
कहा जाता है, उससे न परलोक सधता है और न यह लोक । तात्पर्य यद्द कि उपरोक्त 
सबकी एकवा-स्वरूप आत्मा अथवा परमात्मा में श्रद्धा शर्थाव्‌ विश्वास न रख कर एथक्‌ 
ब्यक्तित्व के भाव से तथा एथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से जो राजस-तामसत 
इचन, दान, तप तथा और जो कुछ कर्म किये जाते हैं, वे सब असत्‌ होते हैं; उससे 
न तो इस बोक में अर्थाव्‌ इस जन्‍म मैं किसी प्रकार का अभ्युदुय होता है, भौर न 
मरने के बाद परलोक में श्रेय की प्राप्ति होठी है (२८) | 


स्पष्टीकरणु--समाज की सुब्यवस्था के लिए आवश्यक जो यज्ञ, तप भौर 
दान करने का विधान प्रत्येक मनुप्य के लिए इस अध्याय में किया गया है, उसकी 
मनुष्यों के मिन्न-भिन्न स्वभाव के अजुसार सास्विक, राजस और तामस भेद से तीन 
प्रकार की अलग-अलग व्यास्या की गईं। अब इस विषय का उपसंद्वार करते हुए 
भगवान्‌ यह निश्चित सिद्धान्त या मूज्न-मन्त्र बताते हैं, कि यज्ञ, ठप, दाव और जो 
भी कम सबकी एकता के विश्वासपूर्वक, सबके भात्मा > परमात्मा अश्रथवा बह्म का 
स्मरण करते हुए क्ये जाते हैं, उन्हीं से समान और नगत्‌ की सुध्यवस्था रददी है और 
वे ही सबके लिए हिंतकारक होते हैं, अत वास्तव में वे ही सात्विक होते हैं; और जो 
यज्ञ, दान, तप अथवा किसी भी अकार के क्‍्मे एकता के विश्वास से नहीं होते, किन्तु 
अनेकता को सच्ची सान कर प्रथक्‌ व्यक्तित्व के भाव से, अथवा एथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ- 
सिद्धि की कामना से किये जाते हैं, वे राजस-वामस होते हैं, उनसे किप्ती का द्वित 
नहीं होता, किन्तु उनका उल्टा दुष्परिणास होता है। 


सब अनेकताओं का एकस्व-्साव जो सबका अपना-आप, सबका आत्मा>८ 
परमात्मा अथवा बक्म है, उसका सूचक मंत्र “ओं तत्सत्‌” है, क्योंकि “झो” शब्द 
अ, उ, और म श्त्तरों का समूह है, और यह तीन अत्तरो का समूह, जगत्‌ की पुकवा- 
स्वरुप परमात्मा के सत्‌-चित-आझानन्द भाव का वोधक है, “वद्‌” शब्द का पअर्थ 
“बह” आत्मा, परमात्मा अथवा बक्म है, “सत्‌” शब्द का अर्थ “सत्य”, “सदा 
विद्यमान रहनेवाला” एवं “श्रेष्ठ! है। इन दीन शब्दों के समूह का यह अर्थ होता 
है कि सबका एकत्व-भाव आत्मा, परमात्मा अथवा ब्रह्म सत्य एवं श्रेष्ठ है। इस 
"शो दत्सव' शब्द के उच्चारण से ब्रह्म अथवा परमात्मा की सर्चत्र एकता, सत्ता एवं 
श्रे्वा का स्मरण होता है, अत उसका स्मरण करते हुए कर्म करने से वे कर्म किसी 
दर 
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का भनिष्ट करने वाले नहीं होते, किन्तु सबझे हितकारक ज्ञोक-सं्रह के हेतु होते 
ह। अत, सबकी एकता के निश्चय से अपनी-अपनी योग्यता के कम॑ समाज भौर 


क्षगत्‌ की सुव्यवस्था के निमिच्त करना--यही सात्विक भ्राचरण है, और इसी से सयका 
कल्याण पर्थात्‌ शान्ति, पुष्टि और तुष्टि फी प्राप्ति होती है । 


॥ सभहवों अध्याय समाप्त ॥ 


अठारहवाँ अध्याय 


कुरुच्ेत्र के मेदान में लड़ाई आरम्भ होने के समय अर्जुब अपने स्वज्न-वान्धवों 
को, मरने-मारने के लिए उद्यत देख कर प्रेम और करुणा के वश होकर एकद्म धवडा 
गया, भौर उसे घर्माघर्म अथवा कतंन्याकर्तब्य के विषय में मोह हो गया, अर्थात्‌ वह 
इस बात का निर्णय न कर सका कि इस विकट परिस्थिति में उसके लिए युद्ध करके 
इतने बडे जन-समूह की हस्या का पाप सिर पर उठाना श्रेयस्कर है, अथवा राज्य की 
झाशा छोड कर संन्यास ले लेना और भीख माय कर निर्वाह करना श्रेयरकर है? 
उसके श्रन्त करण का भ्ुकाव संन्यास लेकर भीख पर निर्वाह करने की ओर अधिक 
रहा, इसलिए वह शख छोड कर बेठ गया, और भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कर्तव्याकर्तन्य के 
विषय में शिक्षा देने एवं सच्चा प्रेयस्कर सार्ग दिखाने की उसने प्रार्थना की । इस पर 
भगवान ने गीता के दूसरे अ्रध्याय के श्लोक ११ से झारम्भ करके, अर्जुन के निमित्त 
से सारे ससार को कमे-त्याग की अपेक्षा कर्म-योग को ही श्रेष्ठ बताकर सबकी एकता के 
ज्ञानयुक्त, अर्थात्‌ सर्वभूतास्मेक्य-साम्य-भाव से अपनी-अपनी योग्यता के सासारिक 
व्यवहार करने की शिक्षा दी | गीता का उपक्रम अर्थात्‌ आरम्भ इस प्रकार हुआ है, 
और सत्रहवे अध्याय तक भगवान्‌ ने सबकी एकता के उक्त सिद्धान्त की विस्तृत 
व्याख्या करने के साथ-साथ उस एकता के ज्ञान की प्राप्ति के साधवध कह कर, उस 
शानयुक्त अपनी-अपनी योग्यता के सासारिक व्यवहार करने का विधान विधिध प्रकार 
से किया । 


यह अठारहवाँ अध्याय गीता का उपसंदार अर्थात्‌ उसकी समाप्ति है। इसमें 
पदले के सन्नह अध्यायों का संद्धिप्त निचोद कद कर भगवान्‌ अपने निश्चित निर्णय 
को पुष्ट करते हुए फिर से स्पष्ट शब्दों में ज्ञोर देकर कद्दते हैं कि क्मों का सनन्‍्यास 
कभी नहीं करना चाहिए, किन्तु अपनी-अपनी योग्यता के कतंब्य-कर्म सबको भ्रवश्य 
ही करते रहना चाहिए--इसी से मनुष्य सब प्रकार की उन्नति करवा हुआ्ा श्रेय की 
प्राप्ति कर सकता है । साथ ही मनुष्यों को भपने-झपने फर्तध्य-कर्म किस प्रकार से 
करने चाहिएँ कि जिससे उन्हें कोई बन्धन अथवा वलेश न हो, किन्तु पूर्ण सिद्धि 
प्राप्त हो--इस विषय का फिर से खुलासा करके गीता के उपदेश की समाप्ति 
करते हैं । 


> छः ्‌ दुद्‌ 
गीता का ध्यवद्दास-दश्च 
अजुन उवाच 


संन्यासस्य महावाहों तत्वमिच्छामि वेडितम्‌। 
स्थागस्थ ८ हपीकेश पृथस्केशिनिपृद्दन ॥ २॥ 
श्रीमगवानुधाच 
कास्पानां कर्मणां न्यास संस्यास॑ कबयों बिड्ुः। 
सर्वकर्मफलन्या्ग प्राहुस्तमाग विचन्नणा,॥२॥ 
त्याय्यं दोषबदित्येके कर्म प्राहुमनीपिणु- । 
थजवानतप,कर्म न त्याज्यभिति चापरे ॥ ३ ॥ 
लिश्रयं धणु में तन त्याग भरतसचम | 
त्यागो हि पुत्पव्यात्र तरिविध: संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 
यटदानवय कर्म ने त्याज्यं का्यमेव तल । 
यज्ञ दान तप्श्त् पावनानि मनीपिणम्‌ ॥ ५॥ 
घ्तान्य पि तु ऊर्माणि सह त्यक्त्या फलानि च। 
कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्त मम ॥ ६ ॥ 
नियतस्थ तु संन्याल. कमंणों नोपपचते । 
मोद्याचस्थ परित्यायश्तामस' परिद्रीतित, ॥ ७॥ 
डु'खमित्पेव दत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजत्‌ । 
स हृत्वा राजसं त्याग नेच त्यागफल लमेत्‌ ॥ ८॥ 
का्यमित्येब थत्कर्म नियत क्रियतेड्जन । 
सह त्यकत्या फल चें स त्याग. साक्विकों मत. ॥ ६॥ 
नडेप्रयक्र॒शर्ल कम छुशले नाजुपञते | 
त्यागी सत्वसमाविष्ते मेधावी छिन्नसंशय ॥ १० ॥ 
नि देहभता शकक्‍्यं त्ववतुं कर्ाएयशेपतः । 
पस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यश्रिदीयते ॥ ११ ॥ 
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पभनिष्रमिष्टं मिश्र च त्रिविध कमणः फलम्‌ | 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्प न तु संन्‍्यासिनां क्वचित्‌ ॥ १५ ॥ 


अधथ--अछझुन ने कहा कि हे महावाद्दो ! हे हृपीकेश ! हे केशिनिपूदन ! 
अब में संन्यास का और त्याग का तच् प्रथक्‌-एथक्‌ जानना चाहता हूँ। वात्पर्य 
यह कि यद्यपि कर्म-सन्यास अथवा कर्म-त्याग, और कर्म-योग के विषय में भगवान्‌ 
मे पहले के अध्यायों में अपना स्पष्ट निर्णय दे दिया है, क्रि च्यक्तिव के अहंकार और 
व्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति से रहित होकर अपने-अपने कर्तत्य-कर्म करना ही सच्चा 
संन्यास भश्रथवा त्याय है, परन्तु उपसंद्वार से भगवान्‌ से फिर असदिग्ध शब्दों में 
अन्तिम निर्णय लेने के अभिप्राथ से यह प्रश्न किया गया है (१) | श्री भगवान्‌ 
बोले कि काम्य-कर्मी के स्याग को पढित क्लोग संन्यास कहते हैं, और सब कर्मो के 
फल के स्याग को चुद्धिमान्‌ लोग त्याग कहते हैं। कई विचारशील पुरुष यह कहते 
हैं कि कर्स दोपयुक्त है, इसल्विए उसे स्याय द्वी देना चाहिए, और दूसरे कहते हैं 
कि यज्ञ, दान और तप सम्बन्धी कर्म नहीं त्यागना चाहिए ! तात्पर्य यह कि अथम 
श्लोक में किये गये संन्यास एवं त्याग-विपयक्त प्रश्न के उत्तर में पहले भगवान्‌ दूसरे 
विचारशील परिठतों के सतो का उल्लेख करते हुए कहते हैं, कि कई लोग वेदिक 
काम्य-कर्मो के छोड देने को संन्यास कहते हैं, और फर्मों के फत्न के छोदने को कई 
लोग स्याग कहते हैं, दूसरे कई लोगों का मद है कि कर्म सभी दोपपूर्ण हैं, इसलिए 
खब कर्मों को छोड ही देना चाहिए, और अन्य कई लोगों का कहना है कि यज्ञ, तप 
और दान-सम्बन्धी धार्मिक कृ्य कभी नहीं छोडना चाहिए (२-६) ! हे भरतश्रेष्ठ ! 
अब त्याग के विकय में मेरा निश्चय सुन, हे पुरुषव्याप्न ! त्याय भी तीन प्रकार फा 
कहा गया है। यज्ञ, दान भौर तप-सस्त्नन्धी कर्म त्यायने नहीं चाहिए किन्तु उन्हें 
ऋरना ही चाहिए; मक्छ, दाव श्रौर तप विचारशोल् पुरुषों को पवित्र करने वाले है । 
परन्तु हे पार्थ ! ये कम॑ भी आसक्ति और फल्न को त्याय कर करने चाहिएँ, यट्ट भेरा 
निश्चित और उत्तम मत है । दात्ययें यह कि मगवात्र दूसरे क्लोगों का मत कह कर 
अब अपना निश्चित निर्णय कहते हैं, कि संन्यास अथवा त्याग भी साखिक, रानस 
और तामस भेद से तीन प्रकार का होता है, जिसका अलग-अलग वर्ण श्रागे किया 
लायगा। परन्तु उसके पहले यह वात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अपने शरीर, 
समान अथवा जगव्‌ की सुब्यवस्था-रप लोक-संग्रह के लिए अपने-अपने शरीर की 
थोग्यत्ता के चातुर्वैर्य-विद्वित कम करवे-रूप साल्विक यज्ञ, शिष्टाचार-रुप सात्विक तप 
श्रौर सालिक दान-सम्बन्धी कमे, निनसे मनुष्य की व्यक्तिव के भाव-रूपी मलिनता 
श्रथवा पश्चुदृत्ति मिट कर चास्तविक मनुष्यता आप्त द्वोती है, उनको कदापि नहीं व्यागना 
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चाहिए, किन्तु उनको भी म्यक्तिवव के भाव की झासक्ति और व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्दि 
की कामना से रहित होकर करना चाहिए, यही सेरा निश्चित और उत्तम मत है (४-३)। 
नियत कर्म का संन्यास करवा उचित नहीं है, सोह से उसका स्थाय करना तामत छाग 
कहा जाता है। तात्पये यह कि अपने शरीर के स्वाभाविक गुणों को योग्यत्तानुसार 
झपना जो वर्ण हो, उस वर्ण के लिए नियत कर्म का त्याग किसी को भी नहीं करना 
चाहिए । नो कोई मूर्खता से अपने नियत कर्म का त्याग करता है वह त्याग तामसत 
क्षेत्ा है (७) । “( कर्म करना ) दु.खरूप ही हैं” ऐसा सममत कर, शारीरिक कष्ट के 
भय से जो के त्याग देता है--बह राजस त्याग करने वाला त्याग के फल को नहीं 
पासा । वात यह कि इस छूटी समस से कि कर्म सब दु स दी के हेतु होते है, 
और कये करने में शरीर को भी कर भर परिश्रम होता है, (इस भय से) जो अपने 
कर्तम्य-कर्म चोढ़ देता है, चह उसका राजस त्याथ होता है, उस त्याग से त्याग का 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, श्र्थाव्‌ वह वास्तविक त्याग नहीं, किन्तु राग 
यानी स्वार्थ है (८) । हे झज्जुन । (कर्त) करना ही फ्र्तव्य है ऐसा समझ कर; को 
नियरव कर्म आसक्ति और फल्न को त्याग कर किया लाता है--चह्द सार्चिक त्याग 
माना गया है। वालपर्य यद कि अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के अछुसार वो 
कर्म अपने लिए नियत दो, उनको अ्रवश्य-कतंध्य समझ कर करना, उनमे व्यक्तित्व 
के भाव की शआसक्ति भौर व्यक्तिगत स्वार्थ-सेद्धि की कामना न रखना--यह सा्खिंक 
त्याग है (६) | बुद्धिमान्‌, संशयरप्िति, सत्वगुणयुक्त, त्यागी पुरुष, अर्थात्‌ नवमें श्लोक 
के अनुसार सालिक त्याय करडेवाक्ा व्यक्ति, अकुशल अर्थाव्‌ अक्याणकर दोपयुक, 
अथवा निक्ृष्ट माने-नाने वाले कर्म से देप नही करता, शोर कुशल श्रर्थात्‌ कक्याणकर, _ 
निर्भप अथवा श्रेष्ट माने जाने वाले कर्म में आसक्ति नहीं रखता । तात्पर्य यह कि 
लो उपरोक्त सद्दा सालिक स्यागी पुरुष होता है, वह बढ़ा बुद्धिमान, सशयरद्वित ऐवं 
हढ़-निश्चदयान्‌ होता है, अत. उसका नियत कर्म यदि दोपयुक्त, हीन कोटि का, के 
साध्य, अ्धवा दूसरों की अपेज्ा निकृष्ट माना लाने वाला--मेला-कुचैज्ञा एवं हिसात्मक 
हो दो वह उससे द्ेष करके उसे त्याग नहीं देता, और उसका नियत कर्म यदि उच्र 
कोडि का, सुखलाध्य, अथवा दूसरों की अपेज्षा श्रेष्ठ माना लाने वाला--मसलिनता एव 
हिसा आदि दोपो से रहित हो तो बह उसमें विशेष आसक्त नहीं होता, किन्तु दोर्नो 
श्रवस्थाओं में एक समान रहता हुआ अपना क्तेव्य-क्स यथावत्‌ करता रहता है 
(१० ) | क्योंकि ( कोई सी ) देहधारी कर्मों का सर्वथा स्याग चहीं कर सकता, 
अतए॒व बिसने कर्मफत्न का त्याय किया है--वही त्यागी कहा जाता है। तातपये यह 
कि शरीर के रहते कर्म निःशेषत किसी से मी छूट नहीं सकते--चाहे ग्रइस्थ हो था 
संनन्‍्यासी; इसलिए संद्या त्यागी वही है, लिसऊे क्से केबल अपनी स्यक्तिगत स्वार्थ- 
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सिद्धि मात्र के लिए ही नहीं होते, किन्तु लगत्‌ की सुब्यवस्था के निमित्त शर्थाव्‌ 
छोक-संग्रह-के किए होते हैं ( ३३ )। फल की कामना से कर्म करने वाले पुरुषों 
को फात्नान्तर में कर्म का अच्छा, ठुरा और मिला हुआ ठीन प्रकार का फल मिलता 
' हैं, परन्तु (कर्मझल प्यागने वाले) संन्यासियो को छुछ भी फल नहीं मिलता । वात्पर्य 
यह कि नो व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि के लिए कर्म करते हैं, उनको अच्छे, बुरे भौर 
दोनों प्रकार के मिश्रित फक्ष मिलते हैं, परन्तु नो व्यक्तित्व की 'भ्रासक्ति से रद्दित 
होकर सात्विक भाव से अपने कर्तव्य-कर्म करते हैं, उन सच्चे संन्‍्यासियों को कर्मों के 
फत् कभी सी कुछ वाधा नहीं देंते (१२ ) । 
न ८ >्र 
यहाँ तक भगवान्‌ ने कर्म-संन्यास अथवा क्समेंनत्याय की त्ाखिक मीमाँसा 
करके प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी-अपनी योग्यता के कर्तन्य-कर्म अवश्य करने का 
/सष्ट झादेश किया । भव भगवान्‌ बताते ईं कि कोई भी व्यक्ति अक्ेज़ा कुछ भी कर्म 
नहीं कर सकता, किन्तु प्रत्येऊ क्‍्से समष्टि शक्तियों के सहयोग से होता है शत 
कोई यह अहंकार करे कि में कर्म करता हैँ” अथवा “में नहीं करूँगा” तो यह्द 
उसकी मूखंता है, इसीसे बन्‍्धन और दु ख द्ोते है । परन्तु बो यह भरद्दंकार नहीं 
करता, वह सब-कुद्ठ करता हुआ भी मुक्त रहता है । 
पब्चैंतानि महावाहो कारणानि निवोध में । 
सांस्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवेकमंणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
न अधिष्टानं तथा ऋता करण च पृथग्विधम्‌। 
विविधाश्व पृथक्‍चेट्टा ढेव॑ चेवात्र पश्चमम्‌॥ १४॥ 
शरीरवादमनोभियत्कमं प्रारमते नर । 
न्याय्यं वा विपरीत वा पब्चेते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 
तप्रैय॑ सति कर्तारमात्मानं केवल तु य.। 
पस्यत्यक्षतवुद्धित्वात्न स पश्यति डुर्मति ॥ १६॥ 
यस्य नाहकतो भावों चुद्धियस्थ न लिप्यते | 
इत्वापि स इमॉँललोकान्न हन्ति न निवष्यते ॥ १७ ॥ 
अधथ--हे महाबाहो ! सब कर्मो की सिद्धि के लिए सांख्य सिद्धान्त में ये 
पाँच कारण कहे गये हैं सो सुझ्ेे जान । अधिष्ठान शर्थाव्‌ लिस स्थान में श्रथवा निस 
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आश्रय में रह कर कम किया लाता है; वह स्थान अथवा झाश्रव, क्तों पर्थात क। 
कर्म करता हैं” इस ग्रजार कर्म करने का अहंकार करने वाला व्यप्टि-भावापत्न जीवात्मा; 
विविध प्रफार के करण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, इन्डियाँ तथा काम करने के अनेक तरह के 
श्रौज़ार अथव्य इृथियार आदि साधन, भिन्न-भिन्न श्रफार की चेशएँ, ध्र्थाव्‌ काम करने 
की नाना प्रशर की शेली श्रथवा युक्ति अयदा व्यापार, और पांचवाँ कारण चहाँ 
देव, भ्र्थात ऋयद को घारण करनेवाज्ी सूक्म देवी शक्तियाँ, एवं अदृष्ट श्र्थाव, 
पूर्व -कर्मो का संचित प्रभाव या प्रार्य भी है। शरीर, वाणी और मन से को हट 
भ्रच्दा था बुरा दस मनुप्य करवा दे, उसके ये पाँच साधन होते हैं । ऐसा होते हुए 
भी नो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण केवल प्रपने को ही कर्ता समझूता है वह सू्स रद 
भी नहीं समझता | चाय यह कि मनुष्य लो भी कुछ भल्ता-बुरा कर्म करता हैं 
उस कम के सम्पादित झोने में सांप्य सिद्धान्त के अनुसार उपरोक्त पॉच कारण होते 
हैं, इन सप्के सयोग से कर्म का सम्पादन होता है, और वे सब शनुद्धल हों तमी 
कर्म सागोपाग सिद्ध होता है, भौर तभी सफज्नवा मिलती है | उनमें से यदि एक 
भी प्ररणववा अनुद्धल ने हो अथवा किसी में व्सी प्रकार की भ्रटि हो तो कम की 
सिद्धि में दचनी ही ब्रुटि रहती है। अ्रदि काम करने का स्थान एवं आश्रय उपयुक्त 
नहो, काम में मन ने लगे उसके विषय में विचार करने में कमी या भूल 
हे, इच्धियें रूस्थ नदों, काम करने के हथियार उपयुक्त न हों, काम करने 
की शक्ती ढीक वे हो, जिया और युक्तियों की कुशलता न हो, भर टेवी 
शक्तियाँ प्रतिदृ हाँ, एवं पूर्व कर्मों के संचित प्रसाव-रुप प्रारूध बाधक हों तो 
कोई भी काम सिद्ध नहीं हो समता । ऐसी दशा में जो मनुष्य अपनी राजस-तामस _._ 
बुद्धि के कारण अ्रहकार करे कि “कर्मों का करने वाला केबल में ही हैं, मेरे 
करने से ही कर्मो के खिद्धि होती है” और इस थ्रहंकार से कर्मों को श्रपने लिए 
है 'तहप अयबा वन्धवन्तप सम्रक कर रन्हें त्यायता है, तो थद्ट उसकी सूखंता 
है, क्योंकि व्यत्तिस्व के अहक्षर से कर्म करने और उन्हें त्याग देते--दोनों ही अवस्था 
थो में दुड प्त॑ चन्धन होता है (३३-१६) । जिसको यह भावना ही नहीं होती 
कि में कम करवा हैं,” आर जिसकी बुद्धि लिपाथमान नहीं होती, वह 
इसे लोक को मारकर भी न तो मारता है और ते बन्‍्धता है. । ताले यह 
कि प्राय्नज्ञानी समरत्तयोगी सम्पूर्ण लगत्‌ को अपने से अभिनव अनुभव करवा है, 
अर्धाद्‌ कर्ता, कर्म भर वरण में वह सर्वत्र अमेद देखता है, इसलिए ठसे कमे करने 
में यह व्यक्तित्व का अहद्वार नहीं रहता कि “में अमुक कर्म करता हैँ” श्रत सबकी 
एकता के साम्ब-माव से वह अपने शरीर की स्वाभाविछ योग्यता के लो साँसारिक 
ध्यगह्वार समाज भर जगत की सुब्यवस्था के लिए करता है, उनमें यदि क्ोगों का 
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सहार भी हो जाय, श्र्थात्‌ बहुसस्यक ब्वोगों की हत्या हो जाय तो भी वास्तव में 
वह हिंसा नहीं होती, और न वह आत्मज्ञानी समत्वयोगी हिंसा के पाप से बँधता 
है। अपने कतंध्य-कर्म के सिवाय, यदि कोई अपनी व्यक्तियत स्वार्थ-सेद्धि के छ्लिए 
अथवा ह्वेप-भाव से अथवा मूखंता से किसी निदोप प्राणी को मारता है तो उससे 
हिसा होती है, परन्तु आत्मज्ञानी समलयोगी के सभी व्यवहार लोक-ह्वित के लिए 
होते हैं, उसका न कोई व्यक्तियत स्वार्य द्ोता है, न किसी व्यक्ति से राग अ्रथवा 
हेप | समान भ्रथवा जगव्‌ की सुब्यवस्था के लिए यदि वह दुष्ट पापियों को दण्ड 
ठेता है और मारता है, तो उससे क्ोऊ-हित होता है | उसकी दृष्टि ध्यष्टि-शरीरों की 
पृथकृता के भाव से परे सबके समष्टि-भाव पर रहती है । इसलिए समष्टि-द्वित के 
लिए च्यष्टि-शरीरों के मरने या कष्ट पाने को चह महत्व नहीं ठेता । वह जानता है कि 
वास्तव में मरना-जन्मना छुछ है नहीं, जीवात्मा एक शरीर का स्वाग छोड कर दूसरा 
स्वाग घारण करता है (गी० अ० २ श्लो० २२) । जिस तरह वाग का माली बाग 
की सुब्यवस्था के लिए ह्वानिकारक धास-पात, पौधों और वृक्षों को समय-समय पर 
कादवा और उनकी कलम फरता है, उसी तरह सर्वास्म-भावापन्न महापुरुष जगत्‌ की 
सुन्यवस्था के लिए अनेक बार दुष्ट एवं द्वानिकारक प्राणियों का सद्दार करते हैं, इससे 
उनको हिंसा आदि का कोई पाप नहीं होता । 


अजुन ध्यक्तित्व के झहक्षार के कारण युद्ध करने में इिसा के पाप के भय से 
अपना उक्त कर्तव्य-कर्म छोड़ना चाहता था, उसी के लिए भगवान्‌ कद्दते हैं कि 
प्रात्मज्ञान की समत्व-चुद्धि से शपती योग्यता के कर्तव्य-कर्म लोक-संम्रह के लिए 
करने में चाहे कितने दी क्ञोग मारे जायें, वास्तव में न वो वह द्सा होती है भौर 
न उससे पापों का वन्धन ही दोता है । ईसा और वन्धन तो दूसरो से पृथ्क्‌ अपने 
व्यक्तिख्व के भहक्वार से भौर अपनी एथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-लिद्धि के लिए राग हे पएवंक 
कर्म करने से द्ोते हैं (५७) । 


2८ मर हर 


अब कम करने से दुःख और वन्धन दोने, तथा कर्म न करने से सुख और 
मोत्त होने के अम्त का और भी अधिक स्पष्ट रूप से निवारण करने के ज्षिएु सयवान्‌ 
कर्म करने के सात्विक, रानलल और तामस भावों की अत्नग-अलग व्यारप्रा करके 
बताते हैं, कि किस प्रकार से कर्म करने से दुख अथवा वन्यन दोते हैं, और 
किस प्रकार से कर्म करने से दु ख़ अथवा वन्धन नहीं होते, किन्दु सुख अथवा मोक्ष 
प्राप्तदोदा है । 
६५६ 


कि 42२२ 
गीता का व्यवद्दार-दुशब 
पु 
पाने जेय परियाता तिविधा कमचोदना । 
करण कर्म कतति त्रिधिधः कर्मसंग्रह: ॥ १८ ॥ 
पाने कर्म थ कर्ता च जिभेव गुणमेदतः। 
प्रोच्यते गुणसंस्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १६॥ 
सर्वभूतेषु येनेक भावमध्ययमीजते । ४ 
अविभक्त विभक्तेपु तम्तानं विद्धि साक्तिचकम्‌॥ २० ॥ 
पृथबत्वेन तु यज्तान सानाभावास्पृथम्विधान्‌ । 
बेति सर्नघु भूतेपु तज्यावं विद्धि राजसम्‌ ॥ २९ ॥ 
यत्त कृत्स्नवटेकस्मिस्कां सक्तमहेतुकम । 
अतत्त्वाथवद्व्प थे तत्तामसम्ुगाहतम्‌ ॥ २५ ॥ 
नियत सदरहितमरागहपतः कृतम । 
अफलगेप्सुना कर्म यक्तत्सात््यिकम्नुच्यते ॥ २६ ॥ 
० 
यक्तु कम्ेप्छुना कम साहंकारेरा वा पुन । 
हरियते बहुलायासं तद्ाजसमुटाह॒तम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुवन्ध॑ न्य॑ टिसामनबरेन्य च पोरुपम । 
मोहाडारभ्यते कम यत्तप्तामसमुच्यते ॥ २४ ॥ 


मुक्तसंगोउनहंवादी धृव्युत्साहसमन्वितः । 

सिद्धयसिद्ध चोनिरबिकारः कर्ता साक्त्विक उच्यतें ॥ २६ ॥ 
रागी कर्मफलप्रेप्युलुच्धो दिसात्मको5शचि, । 
हपशोकान्वित' कर्ता राजस परिकीर्तितः ॥ २७॥ 
अयुक्त: प्राकृत स्तब्ब' शो नेष्ठतिकोहलस: । 
विपादी दीबंसत्री वक्ता वामस उच्यते ॥ श्८॥ 
बुद्धेमंद ध्रतेश्वेच गुएतरिभ्रविध खणु। 
प्रोच्यमानमशपरेण पृथस्ल्वेव घनझ्षय ॥ २६॥ 
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प्रवृत्ति च्व निश्वत्ति व फार्याकाय भयाभये 

चन्‍्य॑ मोज्न॑ थ या वेत्ति बुद्धि: सा पथ साक्त्यिकी ॥ ३०॥ 
यया धममघम च काय चाकार्यमेय च | 
अयधावत्मजानाति बुद्धि. सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥ 
अधम घर्ममिति या मन्‍्यते तमसावूता। 
सर्वार्बान्विपरोतांध बुद्धि सा पार्थ तामसी ॥३२॥ 
घृत्या यथा घारयते मनः्माणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या ध्रति- सा पार्थ सास्विफी ॥ ३३ ॥ 
यया तु धमंकामार्थान्थ्ृत्या घारयतेउजुन । 

प्रसगेन फलाकांज्ञी ध्वति, सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ 
यया स्वप्न भय शोक विपाद भदमेव च। 

न विमुश्नति दुर्मेघा धृति, सा पाये तामसी ॥ ३४५ ॥ 


अ्र्थ--शान, शेय भौर ज्ञावा-रुप से कर्म की भीतरी प्ेरण का तीन भेदों 
वाला सूचम स्वरूप है, और करण, कर्म भौर कर्ता-रप से कर्म के बाहरी सपादन का 
तीन भेदों वाला स्थूल्न स्वरूप है । तात्पय यह कि कर्म करने की जब श्रन्त करण में 
प्रेरणा होती है, तब लिस कर्म के करने का मन में निश्चय होता है, वह कर्म का 
सूचम स्वरुप “ज्ञेय” है, तथा जिस विधि से कम करने का निश्चय दोता है, वह 
निश्चित की हुईं विधि "शञान” है, और जो निश्चय करने वाला है, वह “श्ाता” है । 
इन तीनों के योग से कर्म करने की प्रेरणा होती है, अतः यह कर्म की भ्ेरणा का 
तीन प्रकार का सूचम स्वरूप ऐ। तथा जिन साधनों से कर्म किया जाता है, वह करण 
है, और जो क्रिया की जाती है, वह कर्म हैं, तथा कर्म करने वाला कर्ता है। इन 
तीनो के सयोग से कर्म का सम्पादन होता है; शरत' थह कर्म-सम्पादन का तीन प्रकार 
का स्थृत्न स्वरुप है (१८) | ज्ञान, कर्म और कर्ता साख्य शाख में गुणों के भेद से 
तीन प्रकार के कहे गये हैं, उनको ययावत्‌ सुन । वाप्पर्य यह कि कर्म की श्रेरणा भौर 
कर्म-सम्पादन के जो तीन-तीन विभाग अठारहवें श्लोक में कहे है, वे भी सत्व, रतन 
और तम, इन तीन गुणों के भेद से तीन प्रकार के द्वोते है; उनमें से करण का 
समावेश ज्ञान से, जेय का समावेश कर्म में, ओर ज्ञाता का समावेश कर्ता में करके 
सास्य-शासराचुसार उनकी अद्भग-थलग व्याय्या आगे की जाती है (१६) । लिस 
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(ज्ञान) से अ्नग-अज्ञग सारे भूत-प्राणियों में एक, अविभक्त धर्थाव, बिना बेंटे हुए 
और सा एक समान रहने वाले भात्र का अनुभव होता है--उस श्ञाव को सालिक 
(ज्ञान) समझ । ठाध्षर्य यह कि जगत्‌ के नाना प्रकार के परिवर्दनशीक पर्व विषम 
धनाबों में एक, अपरिवर्ततशील एवं सम आत्मा का अचुभव करना साल्विक ज्ञान है 
(२०) । बिस ज्ञान से मजुष्य सब भूत-प्राणियों सें मिन्न-मिन्न प्रकार के अनेक भावों 
को (वस्तुत ) प्थक्‌ प्थक्‌ लाता हैं--दस ज्ञान को राजस ज्ञान समझ। तांपर्य 
यह कि जगत्‌ के नाना प्रकार के बनावो को वस्तुतः अज्ग-अलग जानना, अर्थात्‌ 
शनेकता को सच्ची लानना--यह भेद-शाव रालस ज्ञान है (२५) | और जो तालिक 
विचार से शून्य, किसी देतु अथवा युक्ति के बिना, एक ही कार्य को सब-कुछ मान कर 
उसी में आासक्त रहने का तुच्छ ज्ञान हैं-- वह तामस ज्ञान कट्दा जाता है। ताएं्य 
यह कि जो स्थूत्न पदार्थ मनुध्य की इन्द्रियों से प्रतीत होते हैं, वही सब-इछ हूं, उनके 
सिवाय भ्रौर कोई सूध्म तच्व नहीं है--ऐसा मानना, तथा स्थृक्त शरीर भौर जगव्‌ का 
कोई सूच्म कारण अववा आधार है कि नही, इस विपय में किसी युक्ति अथवा प्रमाण 
की आवश्यकता दी नहीं समरूना, एवं कुछ भी सूचम विचार न करना--यद्द कोरा 
इच्दिय-जन्य शान अस्थायी अत, मिध्या होने के कारण बहुत ही तुच्छ हैं, और यह 
तामस ज्ञान कहा जाता है (२२) । फल की इच्छा भर राग-दहेप के विना जो नियत 
कर्म, व्यक्तिव की झासक्ति से रहित होकर किया जाता है--बद (कर्म) सालिक 
कह्दा नाता है! वात्पर्य यू कि अपने शरीर की स्वाभाविक थोग्यता के अनुसार 
किस वर्ण की योग्यता का कर्म अपने लिए नियत हो, वह कर्म व्यक्तित्व के 
प्रदकार और व्यक्तिगत स्वार्थ-सेद्धि की कामना के बिना, तथा शरलुझूलता में 
राग शोर प्रतिकृषता में द्ेप के भाव से रहित होकर, श्रर्थाव्‌ साम्य-माव से 
किया जाता हैं--वह साखिक कर्म कह्दा जाता है (२३) । ओर नो कर्म कामना की 
इच्छा रखव वाले अथवा श्रद्वकारी मनुष्य के द्वारा भत्यधिक परिश्रम से किया बाता 
है, पह राज कर्म कहा नाव हैं। तात्यये यह कि किसी प्रकार की व्यक्तिगत स्वार्थ- 
सिद्धि की इच्चा से एव व्यक्तिव के भ्रहकार से जो कर्म बहुत द्वी कष्ट उठाकर अर्थाव्‌ 
शक्ति से अधिक एव वेद्िसाव परिश्रम करके किया जाता दै--बह राजस कर्म द्वोता है 
(३४) । वन्धन अथवा परिणाम, तय, हिंसा भर सा्र्थ्य का विचार न बरके, (केवल) 
मू्सता से जो कर्म झारंभ किय्रा जाता है--वह (कर्म) वामस कटा नाता हैं । चाल्य 
यह कि इन बातो पर छुछष भी ध्याव व ठेकर कि इस कर्म में कितनी उल्लखून होगी 
तथा इसका आगे चलकर क्या नतीज्ञा निऊल्लेगा, इसमें समग्र, शक्ति श्र धन का 
कितना न्यथ होगा तथा इससे क्या-क्या धानियाँ उठानी पढ़ेंगी, और इसऊे समपादन 
में अपने को तथा दूसरों को कितना परिश्रम तथा कितना कष्ट उठाना दोगा और 
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कितनी पीड़ा थ्थवा दिसा होगी, तथा इसके सम्पादन करने की योग्यता और सामर्थ्य 
अपने में हैं कि नहीं “--केयल मूर्सता से मिस्र फर्स को उठा लिया जाता ऐ--वबह 
तामस कसम होता है (२४)। शआसक्ति से रहित, झद्टकार की बातें न बनानेवाला, 
पैये और उत्साह से युक्त, सफलता और असफलता में निर्षिकार रहने वाला कर्ता-- 
सास्विक कहा जाता ४६ । ताप्पय यह कि जो पुरुष कसी विशेष कार्य ही में इतना 
नहीं उद्चक लाता कि विससे दूसरी किसी बात का ध्यान ही न रहे, तथा जो अपने 
कर्तापन के भहंकार की ढींगे नहीं हॉकता, किन्तु निरभिमानी और गंभीर रद्दता है, 
और काम करने में श्रद्चनों तथा कठिनाइयों का सामना होने पर विचलित एवं 
इताश नहीं होता, किन्तु धर्य और उत्साइ-पूर्वक अम्नसर द्ोता रइत्ता है, तथा फाम 
कीसफलता होने पर हर्ष से फूल नहीं जाता भौर प्लसफलता होने पर उदास झथवा 
ब्याउल नहीं होता- वह सात्विक क्ता हैं (२६) । रागी पझर्थाव बहुत आरासक्त, कर्मों 
के फल की चाह रखने बाला, भत्यन्त लोभी, दिसा श्थवा पीड़ा देने घाला, मलिन 
आचरण वाला, हर्ष शोर शोक से युक्त कर्ता राजस कहा जाता है। तात्पर्य यद्द कि 
अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए अत्यन्त लोभ के वश होकर दिन-रात कर्म 
फरने ही में क्षमा रहने वाला, अपने तथा दूसरो के शरीर को पीडा देकर तथा दूसरों 
को हानि पहुँचाकर भी अपनी स्वार्थ-सिद्धि करने चाज्ञा, छुल, कपट, झूठ, फ़रेब, 
कुटिल्ता भादि सोटे व्यवहार करने चाज्ञा, तथा अनुर्धल्तता में हर्ष से फूल कर कुप्पा 
होने वाला, भौर प्रतिझलता में बहुत शोकयुक्त होकर ब्याकुज्न होने चाला कर्ता-- 
राजस होता है (२३)। काम में मन न कमाने वाज्ञा, प्राकृत स्थिति ही में रहने 
वाला, श्रकढ़ा हुआ, मूर्ख एवं दगावाज़, दूसरों की हानि करने वाला, आलसी, 
ब्याकुल रहने वात्ना भौर दीवंसूत्रो कर्ता तामस कहद्दा जाता है । तापपये यह कि जो 
दत्चित होकर मनो-योग से कास नहीं करता, अथवा कास के श्रन्दुर न घुम्त कर 
केवल सरसरी तौर से उसे करता है, जो ग्राकृत अवस्था श्रथवा वर्तमान स्थिति में 
ही पढ़ा रहता है--समय की गति एवं परिस्थिति के अनुसार आगे नहीं बढ़ता, 
श्रथवा उन्नति करने में अ्रग्नसर नहीं होता, एवं कार्य-शैक्षी में समयानुकूत् फ्रेरफार 
नहीं करता, जो अपनी समझ अथवा स्थिति-पालकता के अभिसान में अकड़ा रद्ध कर 
दूसरों के सत्परासर्श का ज्ञाभ नही उठाता तथा दूसरों से शिक्षा नही ज्षेता, जो मूर्ख 
एवं वोखेबाज़ होता है, नो बिना कारण द्वी दूसरो का कार्य वियादने में लगा रहता 
है, नो आलस्य से असित होकर कास में तत्परता नहीं रखता, जो उत्साहद्दीनता, 
संशय और चिन्ता से अखित एवं व्याकुल रहता है, और जो थोडे काम को बहुत 
छत्वा कर देता है, भ्र्थाव्‌ मिले में पूरे होने वाले काम में घटे ज्ञगा देता हँ--वह्‌ 
तामस कर्ता कट्दा जाता है (२८) | हे धनलय ! बुद्धि का तथा धति का भी गुणो के 
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अनुसार तीन प्रकार का सारा भेद झलग-अत्य कहता हूँ, सो सुन। तात्पर्य यह 
कि ज्ञान, कर्म और कर्ता की तरह बुद्धि और ति भी सात्विक, रानस श्र ताम्रस 
भेद्द से दीन प्रकार को होती है, उसके भेद आगे अलग-अलग कहे जाते हैं (२६)। 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ कर्म करने, और निदृत्ति शर्थात्‌ कर्म से रहित होने, कार्य श्र्थात्‌ कौनसा * 
काम करना चाहिए, और श्रकार्य अर्थात कौनसा काम नहीं करना चाहिए, सत्र श्र्थात्‌ 
किस बात से दरना चाहिए, और श्रभय श्र्थाव्‌ किस बात से नहीं उरता चाहिए, 
वन्धन क्या है और मोक्ष क्या हैं, (इनके रहस्य को) नो बुद्धि यथार्य रूप से जानती 
है, हे पार्थ ! बह (बुद्धि) साखिकी हैं। तात्पर्य यह कि बिस व्यवतायात्मिका बुद्धि में 
सबकी एकता का सालिक कान होता है, वही इस बात का यथार्थ निर्णय कर 
सकती है कि सर्वेभूताकक्य-सामयन्माव से अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक 
व्यवहार व्यक्तित्व के अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति से रहित होकर 
करने की अग्रत्ति वल्तुत विव्त्ति हें, और दूसरो से पृथक्‌ अपने व्यक्ति 
के अहफार से और व्यक्तिगत स्वार्य-सेद्धि के लिए कर्म करना अथवा उन्हें 
श्यागवा बस्तुत प्रवृत्ति है, इसी तरह अपने शरीर की योग्यता के अनुसार 
प्रपने लिए लो कम नियत हों, उन्हें जगद भौर समान की सुब्यवस्था-रुप 
लोक-सम्रह के लिए करना शवस्य-कर्तव्थ है, और इसके विरुद्ध लिन कर्मों 
के करने छी भ्रपनी ग्रोग्मता नहीं है भर मिनसे जगत और समाज में 
भम्यवस्था उल्न ढोतों हैं, उन्हें करना भ्रकर्तव्य हैं; तथा दूसरों से प्रथकता के भाव 
से राग-द्ेपपूर्क श्राचरण करना भय और वन्धन का हेतु होता है, भौर सबके साथ 
एकता के गरम. भाव से श्राचरण करना भ्रभय और मोक्ष का हेतु होता है, अत इस 
प्रकार यथार्व निर्शय करने वाली इढ्ि सालिकी होती है (३५०) | हे पाये ! जिस 
बुद्धि से (मलुष्य) धर्म और अधरसे को, तथा कार्य और थ्रकार्य को अयधार्थ-रुप से 
लानता है--वह ढुद्धि राजसी हैं। तात्पय यह कि रालसी बुद्धि वाले मनुष्य का, 
धर्म-पधर्म तथा कर्तव्य-अकर्तव्य के विषय में एक-सा निश्चय नहीं होता--वह कमी 
किसी कृत्य को धर्म मानता है, क्रमी उसी को अधथर्स मान लेता है, और कमी 
किसी इसपर को अधर्म मानता है, ऋमी उसी को घर्म मान लेता है, इसी तरह कभी 
किसी आचरण को अपने करने योग्य अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्म मानता है, कमी उसी 
श्राचरण को अपने न करने योग्य--अकत॑व्य मानता है, और कभी किसी आचरण 
को अपने न करने योग्य--प्रकर्त॑व्य मानता है, तो कभी उसी आचरण को अपने 
छरने योग्य--कर्तव्य सान लेता है, इस तरह रानसी बुद्धि से किसी,सी बात का 
ययार्थ निर्॑य नहीं हो सकता ६३३ )। हे पार्य ! मोह से भ्राच्छादित जो वर्ढि 
भधर्म को धर्म मानती है, तथा सापूर्ण यों को विपरीत ही समझती है--वह 
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सामसी चुद्धि है। तात्पर्य यह कि तामसी बुद्धि के अज्ञानी मनुष्य सब बातों का 
उल्नदा अर्थ करके भधघम को ही धर्म मानते हैं, भर्थात्‌ सन्नहर्वे अध्याय के चौथे 
रज्लोक में कहे हुए तामसी श्रद्धा के यजन-पुजनन को, तथा उसी अध्याय के पांचवे, 
' छठे और उन्नीस्वें श्तोक में वणित थासुरी-तासमसी तप को, और उसी अध्याय के 
तेरदवें श्लोक में वर्णित ताससी यज्ञ को, एवं वाईसवें श्लोक में वशित तामली दान 
को और इस अध्याय के सातवें श्लोक में चवणित तामली त्याग को धर्म मानते हैं, 
नो चस्तुतः अधसे हैं--वह विपरीत समझ याक्ी चुद्धि वामसी होती है (३३२ )। 
सबकी एकता के साम्य-भाव में निरन्तर लगी रहने वाज्ी जो छति सन, प्राण और 
इन्द्रियों के ब्यापारों को धारण करती है, हे पार्थ ! वद्ठ सालविकी (ति है। ताप्पर्य 
यह कि लिस घारणा से मन, प्राण और इन्द्ियो के सारे व्यापार झर्थाव्‌ जीवन के 
सभी व्यवहार सबकी एकना के साम्य-भावयुक्त निरन्तर होते रहें--वह सात्विकी 
धति है (३३ )। और दे अज्ुन ! जिस ्ति से फत्न का अमित्ञापी मनुष्य धर्म, 
“कंस और शर्थ को धारण करता है--वह राजसी (ति है। तात्पय॑ यह कि दृए 
अथवा भरदृष्ट, श्र्थाव्‌ इस लोक अथवा परज्ोक के सुखों की आप्ति के उद्देश्य को 
लेकर मनुष्य निस धारणा से धामिक कर्मकाणडो में, तथा इन्द्रियों के विषय-भोगों 
में, पु द्ब्योपा्न के साधनों में लगा रहता है--वह राजसी छवि है (३४ )। 
हे पार्थ ! वेसमरू मनुष्य जिस धति से नींद, भय, शोक, खेद भर मद को नहीं 
छोडता, वद्द छति तामसी होती है । तात्पर्य यद्ध कि ताससी ग्रकृति के सूढ़ पुरुष 
जिस तामसी धारणा के कारण दीर्ध काल तक नींद लेते रहते हैं; सदा भयभीत 
» रदेते हैं, चिन्ता तथा पश्चात्ताप करते रहते हैं, भऔर नशे आदि से मतवाले रहते हैं, 
और इन दुर्गुणो को छोढना द्वी नहीं चाइते--चद् तामसी छति है (३५ )। 


चाट रन ्नुः 


उपरोक्त श्लोकों में भगवान्‌ ने यह प्रतिपादूव किया कि सबकी एकता के 
सालिक ज्षान-युक्त, सालिक भाव से, सात्विक बुद्धि और सात्विक ध॒ति द्वारा 
सात्विक कस करने से हु ख या वन्धन नहीं होता, अत्युत वे कमे सुख एवं मोक्ष के 
हेत शोते हैं, और एथकता अथवा मूढ़ता के राजस-तामस ज्ञान से, राजस-तामस 
भाव से, राजसी-वामसी छुद्धि और राजसी-तामसी छ॒ति के द्वारा राजस-तामस कर्म 
करने से दु ख एवं वन्‍्चन होता है। अब बिन कोयों का ख़याल है कि मलुप्य को 
बाघ्तविक आवश्यकता वो सुख-प्राप्ति की है, और बह सुख इन्द्रियों के विषय-मोगों 
में, तथा नींद, आवस्य और अमाद में पढे रहने में अत्यक्त ही दीखता है, अत 
सालिक ज्ञान, सात्विक कर्म आदि के भमेले में पढ़ने की क्या आवश्यकता है 


६ 
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सिस्तर विपय-भोयों में अथवा नींद, आालस्य भौर प्रमाद श्रादि में शी क्योंन भायु 
विंताई जाय ? उनका उक्त भ्रम मिटाने के लिए भावान्‌ सु के भी सास्विक, रानस 
और तामस भेद वतावर कइते है, कि भराव्मज्ञान का सालिक सुस्त ही सा सुस्त हैं, 
विपग्र-भोग, नींद, थाल्स्थ भ्रौर प्रमाद शादि में प्रतीत होने वाला सुस्त सद्या सुस 
नहीं है, किन्तु वह तो सुस्ाभास मात्र है, अत वह मिध्या और दु-ए का हेंतु है । 


सुख त्विदानी त्रिविध श्णु मे मरतपभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दु खान्त॑ च निगच्छति ॥ ३६॥ 
यत्तदगे बिपमिव परिणामे5सतोपमम | 

तत्सुख सात्तिक प्रोक्तमात्मवुद्धिपसावजम्‌ ॥ ३७॥ 
विपय्रेन्ट्रियसयोगायत्तवग्रेप्य्ृतोपमम्‌ । 

परिणामे विपमिव तत्सुख॑ राजस रखुतम्‌। 3८ ॥ 


यदये चानुवन्धे च सुख मोहनमात्मतन, । 
भिद्वालस्यप्रमादोत्थ तत्तामसमुदाह्मम्‌ ॥ ३६॥ 


अथे- हे भरतश्रेष्ट | श्रव सुख के भी तीन भेद मेरे से सुन, बिसमें शभ्या 
द्वारा रमण करने श्रथांत्‌ वर्तने से दु स़ का श्रन्त हो नाता है | ताप यह कि भ्रागे 
के तीन श्लोकों में जो कद्दा है कि, सालिक सुस्त पहले दु ख़दायक प्रतीत होने पर 
भी उसका परिणाम भच्छा होता है, राजस सुस पहले श्रच्छा लगता है परन्तु 
उसके परिणाम में दुस द्वोता है, भौर तामस सुप्र सोह-रुप है--इस रहस्य को 
सदा स्मरण रखते हुए, तरह-तरह के सुखो में यथायोग्य वर्तते हुए भी मनुष्य को 
दुःख नहीं होता (३६)। जो पहले ( साधन काल में ) विप के समान प्रतीन होता 
-है, परन्तु परिणाम में अ्रम्ृत के समान होता है, वह श्रात्मनिष्ठ घुद्धि की प्रसक्ञता से 
दोने धाला सुख साखिक फट्ा जाता है| तायथे यह कि सच्चा साथिक सुख वह है 
नो श्रात्मश्ञान के द्वारा श्रन्‍्त करण की प्रसन्नता से होता है, वह यद्यपि पहले साधन- 
अवस्था में कहुशा भ्थवा नीरस प्रतीत होने के कारण ज़द्दर सा क्षगता है, परन्तु 
उसका परिणाम अरृत सा होता है, वर्योकि आत्मा आनन्द-घन है, इसलिए झात्मा- 
चुभव का सुस्त अक्षय शोर एक-सा रहता है, और उस सुख से अधिक कोई दूसरा 
सुख नहीं होता (३७) । इन्द्ियो का विपयो के साथ सयोग होने से मो सुख होता 
है, वद पहले (मोग-काज् में) तो श्रद्धत के समान प्रतीत दोता है, पर परिणाम में 
ज़हर के तुत्प्न होता है--वह राजप्त सुख कट्टा गया है। तालर्थ यह कि विपय-भोगो में 


कप 
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जो सुख प्रवीत होता है, उस सुख का अनुभव केवल भोग-काल ही में दोता है, 
भोगों के श्रवन्तर वह्द बहुव ही चुरा लगता है, क्योंकि उसके परिणाम में श्वश्य ही 
दुःख होता है, और उसके नाश होने का भय बना रहता है, तथा दूसरो का सुख 
अपने से अधिक देख कर धन्त.क्रण से जलन भी होती है, इसलिए वह दु खमिश्रित 
एवं दु ख-परिणामवाला सुख&७ रानस सुख माना जाता है (३८) | लो सुख आरस्म 
सें तथा परिणाम में भी, अर्थात्‌ सव अवस्थाशों में झ्रात्मा को मोद में फँसाता है, 
और निद्वा, आकस्य एवं प्रमाद से उत्पन्न होने वाज्ा है--वह (सुख) तामस कहा 
गया है। तापर्य यह कि नींद, आालस्य अथवा मूढ़ावस्था का नो सुख है, उससे 
चुद्धि विवेकशून्य रहती है, जिससे जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरुप का अज्ञान 
रहता है, अत. उससे मजुष्य का सब प्रकार से पतन हो जाता है--वह तामस सुख 
कह्दा जाता है (३६) । 
हर >( 4 


कर्म-संन्यास भ्रथवा कर्म-स्याग को ताच्चिक सीमासा करके, तथा साखिक 
भाव से कर्म करने की व्यवस्था देकर, कि निससे सब प्रकार के सांसारिक व्यवहार 
करता हुआ, सच्चे एवं अक्षय सुख को आाप्त हो सकता है, अ्रव भगवान्‌ इस बात 
की फिर से पुष्टि करते है कि यह सारा विश्व सबके भात्मा 5 परमात्मा की त्रिगुणात्मक 
प्रकृति का खेल है, भौर इस खेल की सुब्यवस्था के लिए उक्त तीन गुणों के चारतम्य 
के अचुसार मलुष्यो की अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के कम करने की चातुर्वेश्य॑- 
व्यवस्था बनाई गई है, उक्त व्यवस्था के अनुसार अपनी-अपनी योग्यता के कर्म करने 


- से न कोई कर्म उत्तम अथवा शुभ है, और न कोई कर्म निकृष्ठ अथवा अशुभ है किन्तु 


सभी कर्म श्रेष्ठ ही होते हैं । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने-आपको 
सबके थात्मा परमात्मा से भ्रमिन्न--उसी का व्यष्टि-भावापन्न अंश अनुभव करता 
हुआ, इस खेल में अपना साक्मा समझ कर इसमें को पार्ट अपने ज़िस्मे हो, उसे 
कर्मो के स्वामी-भाव से वजाकर इस खेल के सम्पादन में सहयोग दे । 

न तद्स्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेपु वा पुन'। 

सत्त्व घक्तिजेमुक्त यदेभि: स्थात्तिभिग णै- ॥ ४० ॥ 

ब्राह्मणत्ञत्रियविशां शुद्राणां च परन्तप । 

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगु रे ॥ ४१॥ 

& पांचवें अध्याय के श्कोक २३ से २३ तक के स्पष्टीकरण में सुख-दु ख की 


की व्याख्या देखिए । 
६७ 


गीता का व्यवहार-दुशन ६० 
शमो वमस्तप शोच॑ ज्ञान्तिराजबमेव थे | 
ज्ार्न विज्ञानमास्तिक्य॑ अह्यऊर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥। 
शौय तेजों ध्रृतिदांद्य॑ युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमी/वरभावश्च क्षात्॑ कम स्वभावजम ॥ ४३॥ 
कृषिगोरदयवारिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌। 
परिचर्यात्मक कर्म शद्वस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्वे स्वे क्मएयभिरत:ः संसिरद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरत. सिद्धि यथा विन्दृति तच्छणु ॥ ४५॥ 
यत प्रवृत्तिभूतानां येन सर्बभिदं ततम। 
स्वकरमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव. ॥ ४६ ॥ 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुण परधमांत्स्यनुष्ठितात्‌। 
स्वभावनियतं करे कुर्वज्नाप्नोति क्रिल्विपम्‌ ॥ ४७॥ 
सहज कम कोस्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌। 
सर्वासम्भा हि दोपेण धूमेनाग्निरिवाबूताः ॥ ४८॥ 


असत्तबुद्धिः सत्र जितात्मा विगतस्पृददः । 
डे प्कम्यसिद्धि हट ५ 
नप्कम्यंसाद्ध परमां सन्‍्यासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥ 
सिद्धि घाप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निवोध मे। 
भ कोन्तेय 

समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा || ४०॥ 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो ध्ृत्यात्मान॑ नियस्थ च 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागह्वेपो व्युदस्यथ च॥ ५१॥ 
विविक्तसेवी लध्चाशी यतवाक्कायमानस, | 
ध्यानयोगपरो नित्य चैराग्यं समुपाधित, ॥ ४२ ॥ 

वि ० ९ ० « 
अहंकार वजन दूप काम क्रोध परिप्रहम्‌ | 
विमुच्य निर्ममः शान्तों ब्रह्मभूयाय ऋल्पते ॥ ४३ ॥ 


४ गीता का व्यावद्ारिक श्र्थ--अ्र० १४ 


ब्रह्ममूतः प्रसन्चात्मा न शोचति न कांच्षति । 

सम' सर्वेपु भूतेषु मद्धक्ति लमते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 

भक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्त्वतः । 

ततो मां तत्त्वतो श्ात्वा चिशते तद्वन्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 

सर्वेकर्माएयपि सदा कुवांणों मद॒थपाश्रयः | 

मत्यसादादवाप्नोति शाश्यतं पद्मव्ययम्‌॥ ४५६॥ 

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्‍्यस्य मत्परः । 

चुद्धियोगमुपाशित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ४७ ॥ 

मजित्त सर्वादुर्गाणि मत्यसादात्तरिष्यसि। 

अथ चेतत्वमहकारात्र श्रोष्यसि विनडष्यसि ॥ श८ ॥ 

यदहंकारमाशित्य न योत्स्य इति मन्यसे | 

मिथ्येष व्यवसायस्तें पक्रतिस्त्वां नियोच्यति ॥ ४६ ॥ 

स्वभावजेन कोन्तेय निवद्ध स्वेन कर्मणा | 

कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌।| ६० ॥ 

ईश्वर सर्वेभूतानां हृदशेड्जुन तिष्ठति । 

आ्रमयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१॥ 

तमेव शरण गच्छ सवभावेन भारत । 

तत्पसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६५ ॥ 

इति ते ज्ञानमाख्यात गुह्याद्मुद्यतर मया । 

विम्ृश्येतदशेषेण यथेच्छुलि तथा कुछ | ६३ | 

अर्थ--एथ्वी पर, आकाश में अथवा देवताओं में भी ऐसा कोई सत्तव भर्थाव्‌ 

पदार्थ नहीं है, जो कि प्रकृति के इन तीन गुणो से रहित हो । तात्पय॑ यद्द कि विश्व 
में स्थूल और सूचम जितने भी पदार्थ हैं, वे सब त्रिगुणात्मक हैं, अर्थात्‌ सारा विश्व 
त्रिगुशास्मक अकृति का बनाव है--तीन गुणो से रद्दित कुछ भी नहीं हे (४०) । 


है परन्तप ! आह्यणों, क्षत्रियो, वेश्यों और शूद्रों के कम उनके स्वाभाविक गुणों के 
अनुसार यैदे हुए हैं| ताप्पर्थ यह कि समाज की सुब्यवस्था के लिए तीनो गुणों की 


भीता का ब्यवेहार-दुर्धन ३६ 


कमी-बेशी के भेद के कारण महुष्यों के नो अलंगं-अतग स्वभाव होते हैं, उनके 
अनुसार उनके चार विभाग किये गये हैं, जिनकी आह्यण, छत्रिय, वेश्य और शृद्ध 
संज्ञा री गई है, भौर उनके अलग-अलग गुणों के अनुसार उनके लिए अलग-झज्मग 
कर्तव्य-कर्स नियत किये गये हैं (३५) | शम& अर्थात्‌ मच का संयम, दम अर्थात्‌ 
इन्द्रियों का चित्रह, तप अर्थात्‌ सन्नहवें अध्याय में वणित शरीर, वाणी और मन का 
साल्विक तप चानी शिष्टाचार, शौच& अर्थात्‌ भीवरी और बाइरी पवित्रता, 'ज्ञान्ति 
घर्थाव्‌ ज्माशीलवा&, भाव भर्थाव्‌ सरलता, श्ञान धर्थाव्‌ अध्यात्म-ज्ञान, विज्ञान 
प्र्थाव्‌ साखारिक पदार्थों का वाजिक विज्ञान, और आस्तिकता धर्थात्‌ आत्मा अथवा 
परमात्मा सें विशवास--ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कम है | तास्परये यह कि जिन मनुष्यों 
के शरीर में सत्वगुण की प्रधानता, रनोगुण की समानता और तमोगुण की न्यूनता 
होती हैं, उनकी स्वभाव ही से सासारिक पदार्थों एवं विषयो में आसक्ति कम होती 
है, भौर वे श्रेष्टाचारी, पवित्र, चमाशीज्, सरक्न स्वभाव वाले एवं आत्मविश्वासी होते 
हैं, और श्रात्मा-परमात्मा की एकता के ज्ञान और सासारिक पदार्थों के पिज्ञान 
(506728) में वे छुशल् होते है । इसलिए उनमें शिक्षा-सम्बन्धी कामो की विशेष 
योग्यता होती ई, अत सदाचारयुक्त ज्ञान (अध्यात्म-विया) और विज्ञान (भौतिक 
पदार्थ-विध्या) की शिक्षा, प्रचार एवं नाना प्रकार के आविष्कार करने द्वारा, तथा उक्त 
ज्ञान-विज्ञान की उन्नति करने द्वारा, लोक-सेवा करने वाले मराह्मण वर्ण का कर्म 
उनके लिए नियत्त किया गया है (४२) | शूरवीरता, तेजस्विता, घैये, कार्य-कुशक्ता 
अथवा नीदि-निषुणता, युढ में पीछे न हटना, दान देंने की प्रवृत्ति और ईश्वर-भाष, 
अर्थात्‌ ईश्वर की तरह सबकी एकता के प्रेम और साम्य-भाव से न्यायपुर्वक अज्ञा का 
रत्तय और शासन करना--ज्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है । तात्पर्य यह कि बिन 
सलुध्यो के शरीर में रलोगुण की प्रधानता, सप्तगुण की समानता और तसमोगुण की 
न्यूनता ह्वोती है, उनमें स्वभाव ही से शक्ति, साहस, निर्मीकता आदि गुणों की 
दिश्येपता होने के कारण वे शूरवीर, तेनस्वी, चैयेवान्‌, नीति-निपुण, कार्य-कुशल, युद्ध 
सेन धवदाने वाले, दान देने मे उदार, और सबकी एकता के 
आर न्याय-पूर्वक प्रना का रक्तण और उस पर शासन कर 
योग्य होते है इसलिए जनता की रक्षा एवं उस पर शासन करके समान को सुन्‍्यव- 
स्थित रखने की लोक-सेवा करने बाले ऋत्रिय वर्ण का कम उनके लिए नियत किया 
गया है (४३) । खेती, गोपाक्षन और ब्यापार, वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, और सेवा 


साम्य-भाव से प्रेम 
के समाज की सुव्यवस्था रखने 











& शम, दम, शौच और चसा का स्पष्टीकरण वारहवें भ्रध्याय से देखिए । 
हक हज क्का ०. 
| भाव का स्पष्टीकरण सोल्नइवें अध्याय में देखिए । 
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करना शूद्ध का स्वाभाविक कर्स है। तात्पर्य यह कि जिन मनुष्यों के शरीर में रजोगुण 
की प्रधानता, तमोग्रुण की समानता एवं सत्वगुण की न्‍्यूचता होती है, उनमें खेती 
करने, पशुओं का पालन करने, तथा वाणिज्य व्यापार आदि द्वारा जन-समान के 
क्ीवन-निर्चाह के लिए आवश्यक पदार्थ उत्पन्न करके उनका व्यवसाथ करने की 
स्वाभाविक्त योग्यत्ता होती है, इसलिए लोगो के जीवन के उपयोगी पदार्थों की पृति 
करने की ल्ोक-सेवा करने वाले वेश्य वर्ण का कर्म उनके लिए नियत किया गया है| 
और जिन मनुष्यों के शरीर मे तमोगुण की प्रधानता, रनोगुय की समानता और 
सत्वगुण की न्यूनता दोती हे, उनमें शारीरिक श्रम द्वारा सेवा करने की स्वाभाविक 
योग्यता होती है, इसलिए कारीगरी, मज़दूरी आदि शारीरिक श्रम की लोक-सेवा 
करने वाल्ले शूद्ध चर्ए का कर्म उनके लिए नियत किया गया है# (४४) । अपने- 





& चार प्रधान वर्णो में से प्रत्येक में गुयो के न्‍्यूनाधिक्य की सात्रा के श्रचुसार 
£ कार्य करने की योग्यता के बहुत से भेद होते हैं । जिस तरद्द, ब्राह्मण वर्ण से बडे-बढे 
चच्ववेत्ताओं, शाखराचार्यो, विज्ञानाचार्यों एवं आविष्कर्ताओं से लेकर, साधारण 
योग्यता के शिक्षको आदि तक बहुत सी श्रेणियाँ होती हैं | क्षत्रिय वर्ण में सम्नाटो, 
राजा-महाराजाओ, जागीरदारो और आफ़िसरों से लेकर साधारण फ़ौजी सिपाहियो 
झौर चपरासियो तक अनेक दल होते हैं | वेश्य वर्ण में बढे-बढे साहुकारो, कोदीदारो, 
कम्पनियों और कारखानों के धन-कुबेर मात्रिकों, दुकानदारों, फेरी करने वालों, एच 
गुमाश्तो, दल्लालो, तथा खेती का काम करने वाले जमींदारों से लेकर छोटे-छोटे 
किसानो तक बहुत-से दर्जे होते है। इसी तरह शूद्व वर्ण में सूचम कलाओ, मशीनों 
” एवं निर्माण-कला के चतुर इक्लीनियरों से लेकर साधारण मज़दूरो, और कूडा-कक्कट 
साफ़ करने का हीन माना जाने वाला पेशा करने वाले लोगो तक बहुत-सी श्रेणियाँ 
होतो हैं ! 
संसार में सभी भूत-प्राणियो के नर और मादा-रूप से दो भाग होते हैं, और 
दोनो के संयोग अथवा मेल से सृष्टि का सारा व्यापार होता है । अस्तु, मनुप्य- 
समान के भी पुरुष और स्री-रूप से दो अन्न द्वोते हैं, भर दोनो के संयोग एवं मेल 
ही पर समाज का अस्तित्व निर्भर रहता है। पुरुष दाहिना श्रर्थात्‌ प्रबल (विशेष 
शक्ति-सम्पक्न) अन्न है, और स्री वायाँ, अर्थात्‌ निबंल (कम शक्ति-सम्पर) घ्न्न हैं, 
अत स्त्री अपने समान युणो वाले पुरुष की सहघमिणी एवं सहचारिणी होती हैं| 
इसलिए खत्री का वर्ण पुरुष से अलग नहीं रखा गया है, किन्तु जिस दर्ण अथवा जिस 
पेशे के पुरुष की वह सहधर्मिणी हो, उसी को सहयोग और सहायता देने और उसकी 
घर-गुहस्थी का कार्य करने द्वारा लोक-सेवा करना हो स्त्री के लिए नियत कर्म है । 


हे हु 
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झपने कर्मा में अच्छी तगद्द लगा हुआ मनुष्य सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त 
करता है, अपने कर्मों में लगे रहने से जिस तरद सिद्धि प्राप्त दोती है सो 
सुन | जिससे मंखार की प्रवृत्ति दो रही है, ओर जिससे थ्रद्द सम्पूरा 
विश्व ध्याप्त हो रहा दे, उस (सबक्रे आत्मा - परमात्मा) का अपने कर्मों 
हारा पूजन करने से मन॒प्य सिद्धि को प्राप्त होता है, श्रर्थाव्‌ श्राधिमौतिक, 
श्राधिटविक श्रौर श्राध्यात्मिक तीनों श्रकार की उन्नति करता हुशा स्वयं 
परमात्म-स्वरूप हो जाता हँ। दाप्पर्य यट्ट कि सबका श्ात्मा परमात्मा श्रपनी 
त्रिगुशात्मक प्रकृति प्रथवा इच्छा-शक्ति से प्रदृत्ति-हप द्ोकर जगत्‌ का सब सेल 
करता है, श्रत थद्द बगत्‌ प्रवृत्ति अथवा कर्म-र्प है, और सब भूत-प्राणी सबदे 
श्रात्मा परमात्मा से श्रमिन्न धोते हैं, इस कारण अपनी-अपनी योग्यता के कर्म 
करना सके लिए आवश्यक ही नहीं सिन्तु अनिवार्य है। सबके अपने-अपने कर्म 
करने से ही क्गत-रूपी सेक्र का सपाठन टीक-ठीक हो सकता हैं। इसलिए प्रत्येक 
ब्यष्टि-भावापत्न शरीरवारी को अ्रपने समष्टि-भ्ाव के इस सेक् की सुब्यवस्था के लिए ? 
अपनी-अपनी योग्यता ऊे कर्तव्य-फर्स करने द्वारा श्रपने समष्ि-भाव से सहयोग 
करने-रूप ठसका पूतन श्रवश्य करना चाहिए । अपने-श्रपने फर्मव्य-ऊर्म करके आपस 
में एक दूसरे की श्रावश्यकताएँ पूरी करने की लोक-सेवा-रुप यज्ञ करने ही से सबके 
समष्ि-भाव ह परमात्मा का पूजन होता है, भर इसी पूजन से ब्यष्टि-भावापत्न 
लीवात्मा श्रपनी सर्वाक्नीण उन्नति करता हुआ, सब अफार के भेद मिटाकर अपने समष्टि 
(परमात्म) भाव का अनुभव करने रुप परम सिद्धि को प्राप्त हो नाता हैं | परमाप्मा 
की प्राप्ति का थद्दी अधार्थ साथन हैं. और यही उसकी सच्ची उपासना है । इस भ्रभेद- 
उपासना को छोड कर व्यक्तिव के भाव से व्यक्तिगत स्वार्य-सेद्धि के लिए की ताने 
बाकी नाना प्रकार की भेटोपासना से परमास्मा की सच्ची पूजा नहीं होती (४४-४६) । 
दूसरो के धर्म का भ्राचरण (यदि) उत्तम (अचीव) हो, और उसकी श्रपेत्ता भ्रपने 
धर्म का भाचर्ण निक्ृष्ट अतीत) हो तो भी (अपने क्षिए) वही श्रेष्ठ है, स्वाभाविक 
नियत कर्म करने से पाप नहीं लगता (४७) | हे कौन्तेय ! स्वाभाविक कर्म यदि 
दोपयुक्त डे तो भी उसे नहीं छ्लोडना चाहिए, क्योकि सभी आरम्भ छोप से उसी तरद्द 
घिरे हुए हैं, जिस तरह धुएँ से श्रग्ति (४८) । सर्वत्र अनासक्त बुद्धि से मन को वश 
में किये हुए, एवं कामना से रहित (समखवयोगी), सात्विक त्याग-रुप सन्यास के 
द्वारा निष्फम॑ की परम सिद्धि फो पाता है (४६) | श्ज्ञोक ४७ से ४६ तक का तालर्य 
थद्द दे कि श्र्जुन को युद्ध करने का अपना छ्ात्र-धर्म पालन फरने में निर्दयता और 
सा ब्रादि झनेक दोष प्रतीत द्ोते थे, श्रत, उसे छोड़ फर श्रिसात्मक मिवाद्ृत्ति से 
निवांइ करना उसको श्रेष्ठ लैंचता था, यान्ती वह दूसरों के कर्म करने में प्रदत्त दोना 
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त 


चाहता था। उसकी इस सानसिऊ डुर्यबता को दर करने के द्विए संगंवान कहने है 
कि, त्गत्‌ और समाव की सुम्पवस्था के निमित मनुष्यों  मिक्ष-मिद्र गुणों की 
योग्यता के अनुसार चतुर्वदर्य-ब्यदस्था बनाई गई है, ठाकि लोग अपनी-अपनी 
स्वासाविरछ योग्यठा के अनुसार अपने-अपने कर्म फरके आपस में शक-न्‍्दूसरे की 
झावरपकताएँ पूरी करने की क्लोफ-सेवा करते हुए टक्षति करें और कल्याण को ग्राप्त 
हो । इस प्रकार छोक-सेवा के साव से फरने पर टपरोन चानुर्द दर्य-स्यवस्थानुसार सबके 
कम अपने-धपने म्थान में आवश्यऊ अ्रत श्रेष्ट होते दे । लिसझी अपने म्वासाविकेऊ 
गुणों के अनुसार लैसी बोग्पता हो उसके लिए वे ही कर्म उनस हैं, इसलिए अपनी 
स्वासाविक योग्यता के कर्तस्य-कर्म करने में हिसा आदि का कोई पाप नहीं रूगत्रा। 
इस संसार में ऐसा कोई व्यवद्दार नहीं है दि यो सर्वधा निर्भप हो, क्योंकि संसार 


- कल बर, 


कोई के रूप में है, और युया-देप का भी नोढा होठा हैं. अ्रत सभी व्यवद्ार गया 


य॒व॑ दोषनयुक्त ही होते दे । कियी व्यवदार में कोई गुण होना ह श्र कोई दोष, 
और किसी ब्यवड्ार में दसरा कोई गुण एवं दोष दोठा है । दोपबुक्त शृष्टि से देखने 


पर सभी ब्यवह्ार दोपयुक्त प्रतीत होते हैँ । वास्तव में कर्म में मित्र जा न कोर्ट गुण होता 
है छ्लौर न कोई दोप, गुय अथवा ठोप कर्ता के भाव से टस्पक्ष दोते 6। लो ऊर्म 
दूसरा से ग्रयरू अपने व्यक्तल्त्रि के प्रकार से और केवत व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि छे 
निमिच्र दूसरों के हिंद एवं समात्त की सुत्यवम्धा की ऋवदईवत्ना करके किया छाता है, 
बह यदि उपर से निद्वाप प्रतीत होता हो तो मी वास्तव में बह सदोप दी होता है और 
लो कम अपने शरीर की स्वामाविण बोग्यठाजुसार समाव की चुच्यवस्था-रूप लोक- 
सेवा के उहेंग्य से उपगेक्त चानुर्व॑सप-न्यवस्था के आधार पर किया बाता है, वह यदि 
दिसा आदि के कारण दोषयुक्त श्तीत होता हो तो भी वास्तव में वह निर्दोष एवं 
श्रेष्ठ होता हैं; श्रव उसे कभी नहीं दोटना चाहिए । इस प्रकार च्यक्तिव के भाव की 
आसक्ति के बिना, एवं दूसतें से पयड अपनी व्यक्तित स्वार्थ-सिद्धि की चाइना से 
रदित दोने के सालिक स्थागन्युछ अपनी-अपनी चोस्यता के ऋतंब्य-कर्म करने वाला 
समसचरोगी उल्तुत अकव्ठों ही होता है; टसऊो करो का कोई वन्‍्धन नहीं दोठा, 
झतः वइ सदा मुक्त रहता है (४० से ४६) । दे कौन्तेप ! ( उपरोछ निष्कर्म की ) 
स्िद्धि को प्राप्त इुश्न मनाय लेसे ब्रह्म को आस होता है, और को ज्ञान की 
परा निष्ठा है, सो सझंतेप में मेरे से ज्ञान | तात्पर्य बह कि पूर्वेक्षथ्रित अपनी-अपनों 
यांब्यता ऋ% नियत कम करता इृश्ना मनष्य साचिक स्याय-ल्य संन्यास द्वारा निश्यत 
की परम सिद्धि को पाता है,डसीसे बद्य-्माव अबबा परमात्म-माव में म्यादे हांदा दे 
यही क्वान की पर्यावस्‍्था हैं, और इसी बाद को संहेप से फिर आग कइत (#०)। 
शुद्ध अयाद आात्मावश्ट सांलर दास से खसबहूा एकता के साम्यन्नाव से सुदकर, 
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सालिक एति से अन्ताकरण फा संयम फरके, शब्दादिक विषयों फी श्रासक्ति 
छोड़ कर, तथा राग और द्वेप को दूर फरके, मिरुपाधिक देश में रहने बाला, 
इलका भोजन फरने बाला, घाणी, शरीर भौर मन फो संयम में रखने थाला, एवं 
सदा ध्यानल्योग में लगा रहने बात्या, धर्थात्‌ परमाधा की सर्वप्यापकता 
का निरन्तर ध्यान रखने वाला, वेरास्य से युक्त हुआ, भ्रहंकार, दुरागह, धमंगढ, 
फाम, क्रोध भौर परिग्र| को त्याग कर मसता से रहित, शाम्त पुरुष प्रह्म-त्वरूप 
ऐने के योग्य होता ऐ (११-१३) । ब्रह्म-भाव को प्राप्त हुआ, प्रसन्न अन्त फरण वाज्षा 
सलुष्य न शोक करता है, न भाफाजा रखता है, (और) सत्र भूत्रों में सम द्लोकर 
सबके झात्मा ८ परमाक्षा-स्वएप मेरी परा भक्ति को पाता है, धर्थाव्‌ भक्त भर 
भगवान्‌ का भेद मिदाकर थरात्म-स्वरुप हो जाता है (१४) । “में” (सबफा झाव्मा) 
जो कद्ष हूँ भौर जैसा हूँ, भक्ति के द्वारा (वह) सुझफों त्वत जान जोता है। 
इस प्रकार सुझे यथा रुप से जान लेने पर तुरन्त (मुझमें) समा जाता है (१२) कु 
(सबके भात्मा-स्वरुप) मेरे झाश्रय में रह कर भर्धात्‌ थ्राप्मा 5 परमात्मा की एकता के 
विश्वय के श्राघार पर सब कर्मों को करता हुआ भी (मनुष्य) मेरी 'र्थात्‌ सबके 
भात्मा--सबके वास्तविक भापकी प्रसज्ञता से भव्यय भौर शाश्वत पद को प्राप्त 
होदा है (१६) | छोक ४ से १६ तक फा ताएपर्य यह है कि, छोक ४० से ९० तक 
परमात्मा की सर्वध्यापकता श्र्थात्‌ सबकी एकता के निश्चय-युक्त श्रपनी भ्रपत्ी 
स्वाभाविक योग्यता के कर्तव्य-कर्स करने द्वारा परस सिद्धि को आराप्त होने का जो 
प्रतिपादन किया गया है, भौर उस सबकी एकता का अनुभव प्राप्त करने के लिए 
राज-योग के अभ्यास का जो साधन छठे भ्रध्याय से विस्तार से वर्णन किया गया है, 
उसीको भगवान्‌ यहाँ सक्षेप से दुदराकर कहते है कि उस साधन से आत्माूपर- 
माध्मा एवं भ्रखित्ष विश्व की एकता का भरल्ुभव प्राप्त होता है, अथवा सातवें 
भ्रध्याय से बारहवें अध्याय तक वर्णन की हुईं सबके श्रात्मा रू परसात्मा की भक्ति 
के द्वारा भी आरत्माठ परमात्मा श्थवा सबकी एकता का भ्रतुभव होता है। 
आक्ष'जञान की परिभाषा में जिसे लीव-प्म की एकता के अजुभव-रूप जाह्मी रिथिति 
कहते हैं, भक्ति की परिभाषा में उसे ही परमात्मा को पदा भक्ति कहते है। यहाँ पर 
भगवान्‌ इस बाल को फिरसे भ्रच्छी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि इस प्रकार 
शा्मा 5 परमात्मा के श्रसेद, घर्थाव्‌ सबके साथ अपनी एकता का झजुभव प्राप्त 
करके भी, भलुष्य को शपने-झपने शरीर की थोग्यता के जर्तव्य-क्स कभी नही 
छोड़ने चाहिए, किन्तु उक्त परमाक्मन्भाव की स्थिति ही में जयत्‌-रूपी अपने खेल की 
सुब्यवस्था के किए अपने शरीर की योग्यता के कम सतंत्रता-पूर्वक करके अपने 
वास्तविक शाप 5 श्ात्मा श्रथवा परमात्मा को प्रसक्ष करना चाहिए, भाष्मा झथवा 
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परमात्मा की प्रसन्नता ही से शान्ति, पुष्टि भर तुष्टि-रूप शाश्वत पद फौी प्राप्ति 
होती है (१९ से २६) । सन से सब फर्मो का सुझ से सन्‍्यास करके, मेरे परायण 
हुआ, समख-चुद्धि का प्रवक्नस्थन परके निरन्तर मुझमें द्वी चित्त फो क्गाये रख । 
सुममे चित्त लगाये रफने से मेरी प्रसक्षता से तू सथ फिवाइयों एवं श्रापत्तियों से 
पार हो जायगा, परन्तु यदि व्‌ अहंकार से नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जायगा । ताएपर्य 
यह कि संयके आरमा +परमाध्मा-स्वकृूप सुमफो अ्रिज्ञ विश्व में एक सम्गन व्यापक 
समभने फी साम्य-बुद्धि से, मेरे सेल्न-रूप इस जगत्‌ फी सुब्यवस्था के क्षिए अपने 
फर्तेब्य-क्स फरता हुआ, सबके एकरव-माय-स्परूप झुझ परमास्म्रा में मिसन्‍तर मन 
लगाये रख; ऐसा करने से, भ्पने कर्तप्य-फर्मो में द्िसा भादि के पाप का, धर्म-ताश 
का, तथा दूसरे झनेक प्रकार के संकटों का नो तुमे भय्र और शोक ऐै, घह सब 
भत्मालुभ्द-रूप मेरी कृष से दूर हो जायगा । परन्तु यदि तू अपने एथक्‌ व्यक्तित्व 
के अहंकार से अपने कतेव्य-कर्त, सबकी पुकता के साम्य-भाव से फरने के मेरे इस 
उपडेश को नहीं मानेगा शोर युद्ध नहीं करेगा तो तेरा अवश्य ह्वी सर्वनाश हो 
जायगा, क्योंकि अपने पथक व्यक्तित्व के अहंकार से अपने कर्तव्य से विमुख रहने 
घाक्षे का यह लोक तथा परलोक दोनों ही बिगढ जाते हैं ( ७-४८ )। यदि अह- 
कार के बश होकर तू ऐसा मानता है कि ' मे नहीं लड्ढेंगा” तो तेरा यह 
निश्चय मिथ्या है, ( क्योंकि ) प्रकृति तुके अवश्य (युद्ध में ) लगाबैगी 
(५१६ ) | हे कौन्तेय ] तू मोद्द के कारण जिसे. अर्थात्‌ जिस कर्म को, 
नहीं करना चाहता है, उसे अपने स्वभावजञन्य कर्म से वेंचा हुआ तू विवश 
होकर करेगा (६० )। हे अजुन | ईश्वर श्रपनी माया से, (कर्मों के 
चक्र-रूप ) यन्त्र पर चढ़े हुए सब भूत-प्राणियों को घुमाता हुआ सब भूत- 
धाणियों के हृदय में स्थित है ( ६६ )। हे भारत ! तू सब प्रकार से उसी फी 
शरण से जा, उसके प्रसाद से परम शान्ति के शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा (६२) । 
श्लोक २६ से ६२ तक का तात्पय यह है कि परमात्मा एवं श्रखिल विश्व के साथ 
अपनी एकता के तथ्य पर दुलंचग्र करके, अपने एयक्‌ व्यक्तित्व के देह-भ्रसिमान से 
यदि कोई यद्द भ्रहकार करता है कि "में अपना कतेष्य-कर्म नहीं करूँगा” तो यह 
उसका मिथ्या अहकार है, क्योकि यद्द शरीर त्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य होने के 
कारण फर्म-रूप है, इसलिए जिस शरीर के जो स्वाभाविक गुण ह होते हैं, उनके 
अचुसार उसको कर्म फरने ही पढ़ते हैं, देहाभिमान रखते हुए कोई कर्मों कक 
परम्परा से छूट नहीं सकता । यदि दूसरो से पृथक अपने व्यक्तित्व के देहाभिमान 
'ससे कोई अपने स्वाभाविक फर्मो ,से|च्डना चाइना है तो , उसका सर्वनाश 
हा 'है,. क्योकि देह-अमभिमान | प्रकृति की आधीनत, हद दोती है, 
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साखिक रसि से अन्त-करण फा संयम करके, शब्दादिक विषयों फी आसक्ति 
छोड कर, तथा राग और द्वेप को दूर करके, मिरपाधिक देग में रहने वात्ा, 
इलका भोजन फरने बाला, घाणी, शरीर और मन फो संयम में रपने बाला, एव 
सदा ध्यानन्योग में लगा रहने पांज्ा, अर्थात परमात्मा की सर्वश्यापकता 
का निरूतर ध्यान रफ़ने बाला, वराग्य से युक्त हुश्या, भ्रहंकार, दुरामद, घमरयढ, 
काम, कोध और परिम्रद्ठ को त्याग कर मसता से रहित, शान्त पुरुष प्रद्म-स्वत्प 
होने के योग्य होता है (४१-०३) । बद्य-माव को प्राप्त हुआ, असन्त भूत ऊरण वात्ा 
मनुप्य न शोक करता है, न ब्राफ़ादा रफ़ता है, (और) सत्र भूत्रों में सम होकर 
सय़े भ्रात्मा # परमारमा-स्व॒रुप मेरी परा भक्ति को पाता हैँ, झ्बाँद्‌ भक्त भौर 
संगवान्‌ फा भेद मिटाकर श्राध्म-स्वरुप हो जाता है (४४) । “में” (सवा प्रात्मा) 
नो कुछ हूँ भौर जैसा है, भक्ति के द्वारा (यह) मुझको वच्वत्' कान लेता हैं. 
इस प्रकार मुझे यथार्थ रुप से जान लेने पर तुरन्त (मुझमें) समा लाता हैं. (१२) | 
(सबके श्रात्मा-स्वरुप) मेरे आश्रय में रह कर धर्वात्‌ भ्रात्मा 5 परसात्मा की एकता के?" 
निश्चय के आधार पर सब कर्मों फो करता हुआ भी (मनुष्य) मेरी अर्थात सबके 
भ्रात्मा--सपऊ वास्तविक शापकी प्रसत्नवा से श्रव्यय थौर शाम्वद पद को प्राप्त 
होता है (१६) | छोक ५३ से २६ तक का ताप यह है कि, छोक ४० से ० तक 
परमात्मा की सर्वब्यापकना श्र्थाव सकी एकता के निश्चय-युक्त अपनी श्रपनी 
स्वामाविंक योग्यदा के कनेव्य-कर्म फरने द्वारा परम सिद्धि को शभ्राप्त होने का को 
प्रतिपादन किया गया है, और उस सयकी एकता का अनुभव प्राप्त करने के किए 
राज-योग के अम्यास का जो साधन छुडे श्रध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है, _ 
उसीको भगवान्‌ यहाँ संक्षेप से दुदराकर कहते है कि उस साधन से आत्मा पर- 
सात्मा एवं श्रस्ित्त विश्व की एकता का अ्रज्युभव प्राप्त होता है. अथवा सातवें 
भ्ध्याय से बारदवें श्रध्याय तक वर्णन की हुईं सबके श्रात्मा ८ परमात्मा की मक्ति 
के द्वारा भी शब्राध््मा > परमात्मा अथवा सबकी एकता का अनुभव द्वीता है । 
श्रात्म-शान की परिभाषा में मिसे लीव-बह्म की एकता के अनुभव-रूप थराह्यी स्थिति 
कद्दते है, भक्ति की परिभाषा में उसे दी परमात्मा की परा भक्ति कहते हैं। यहाँ पर 
भगवान्‌ इस बात को फिरसे श्रच्छी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि इस प्रकार 
भरात्मा 5 परमात्मा के अमेद, अर्थात्‌ सबके साथ झपनी एकता का अलुभव प्राप्त 
करके भी, मनुष्य को अपने-अपने शरीर की योग्यता के कर्तव्य-क्म कभी नहीं 
घोडने चाहिएँ, किन्तु उक्त परमात्म-भाव की स्थिति ही में लगत्‌-रूपी अ्रपने सेल की 
सुब्यवस्था के जिए अपने शरीर की योग्यता के क्से स्वतंत्रता-पू्वक करके अपने 
वास्तविक आप + शात्मा भ्रयवा परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए, आप्मा अथवा 
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परमात्मा की प्रसन्नता द्वी से शान्ति, पुष्टि और तुष्टि-रूप शाश्वत पद की प्राप्ति 
होती है (५१ से १६) | सन से सब कर्मों का सुर में संन्यास करके, मेरे परायस 
हुआ, समस्व-बुद्धि का भ्रवज्नस्वन करके निरन्तर मुझमें दी चित्त को लगाये रख । 
मुर्में चित्त लगाये रखने से मेरी प्रसन्षता से तू सब कठिनाइयों एवं आपत्तियों से 
पार दो जायगा, परन्तु यदि तू अहंकार से नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जायगा | ताप्पर्य 
यह कि सबके आत्मा परमात्मा-स्वरूप सुकको अखिल विश्व में एक समान व्यापक 
समभने फी साम्य-बुद्धि से, मेरे खेज-रूप इस नगत्‌ की सुख्यवस्था के किए अपने 
कर्तव्य-कर्म करता हुआ, सबके एकव-माव-स्वरूप सुर परसात्मा में निरन्तर मन 
लगाये रख, ऐसा करने से, अपने कर्त य-कर्मो में ह्विसा भादि के पाप का, धर्म-नाश 
का, तथा दूसरे अनेक अकार के संकटो का जो तुझे भय और शोक है, वह सब 
भरात्मानुमह-रूप मेरी कृष से दूर हो जायगा । परन्तु यदि तू अपने पृथक व्यक्तित्व 
के अहकार से श्रपने कर्तव्य-कर्त, सवकी एकता के साम्य-भाव से करने के मेरे इस 
उपदेश को नहीं मानेगा और युद्ध नहीं करेगा तो तेरा अवश्य ही सर्वनाश हो 
जायगा, क्योंकि अपने शथक्‌ व्यक्तित्व के अहंकार से अपने कर्तव्य से विमुख रहने 
चाले का यद्द लोक तथा परलोक दोनो द्वी बिगढ जाते हैं ( ४७-५८ ) । यबि्‌ अह- 
कार के वश होकर तू पेसा मानता है कि “मै नहीं लड्ढेंगा” तो तेरा यह 
निश्चय सिध्या-है, ( क्योक्ति ) प्रकृति तुझे अवश्य ( युद्ध में ) लगामैगी 
(१६ ) | दे कोन्तेय ! तू मोह के कारण जिसे, अधथांत्‌ जिस कर्म को, 
नहीं करना चादता है, उसे अपने स्वभावजन्य कर्म से बेंधा हुआ तू विवश 
होकर फरेगा (६० )। हे अजुन | ईश्वर प्रपनी माया से, (कर्मों के 
चक्र-रूप ) यन्त्र पर चढ़ें हुए सब भूत-प्राणियो को घुमाता हुआ सब भ्रूत- 
प्राणियों के हंदय मे स्थित है ( ६६ )। दे भारत ! तू सब प्रकार से डसी की 
शरण मे जा, उसझे प्रसाद से परम शान्ति के शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा (६२) । 
रलोक १६ से ६२ तक का तात्पर्य यह दै कि परमात्मा एवं अखिल विश्व के साथ्र 
अपनी एकता करे तथ्य पर दुलंचय करके, अपने एथक्‌ व्यक्तित्व के देह-श्रभिमान से 
प्रदि कोई यह अहंकार करता है कि “मैं अपना करतव्य-कर्स नहीं करूँगा” तो यह 
इसका मिथ्या अहंकार हें, क्योकि यद्द शरीर ब्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य होने के 
कारण कर्म-रूप है, इसलिए जिस शरीर के जो स्वाभाविक गुण दवोते हैं, उन्रके 
अज्जलुसार उसको कर्म फरने ही पढ़ते हैं, देहाभिमान रखते हुए कोई कर्मों की 
प्रम्परा से छूट नहीं सकता । यदि दूसरों से धथक अपने व्यक्तित्व के देहामिप्रान 
। कोई अपने स्वासाविक कर्मो से इटना चाइता है. तो , उसका सर्वेनाश 
हो जाता .है,. क्योकि देह-अमिमान से प्रकृति दी आधीत्ता, ह॒ड होती है, 
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जिसमे मनुष्य प्रकृति श्रयवा भाया के बन्धर्नों में यंध जाता है, भौर बिना इच्छा के 
भी ज़परदस्ती कर्म फरने से घसीटा जाता है। सत्र शरीरों फा स्वामी--श्रात्मा 
अथवा परमात्मा प्रत्येक शरीर के श्रत्त करण में रहता हुथा प्रत्येक शरीर के स्वभाव के 
अनुसार उससे चेष्टाएँ करवाता रहता है। श्रत' जो प्राणी अपने फो श्राध्मा से पृूषफू 
फेवल मन, घुद्धि, घित्त, भ्रहकार, हन्द्रियाँ, और हन सग्रफा समूद्-रुप एक विशेष 
शरीर ही मानता ऐं--शपने को शरीर का स्थामी, शरीर का प्रेरक ८ भास्मा नहीं 
मानता--वह सदा परतन्ववता से कर्मों के बंदर पर चढ़ा हश्रा अ्रमता ही रहता है । 
यद़ि वह किस्ती विशेष प्रकार के कर्म से जी चुराता है तो दूसरे प्रकार के पर्म में 
उलमकता है। यदि अपने स्पाभाविक कर्म फो प्यवस्यित रूप से नहीं करता तो 
श्रव्यवस्थित रुप से उसे करना पढ़ता है, किन्तु देहाम्रिमानी प्राणी के शरीर का 
स्वभाय कसी छूट नहीं सकता--किसी न किसी रूप में स्वभाव का पालन अवश्य 
करना पढ़ता है। परन्तु जो मनुष्य अपने को मन, बुद्धि, चित्त, श्रहंकार भौर इन्द्ियों 
श्रादि के समृह-रूप शरीर फा स्वामी >थ्रात्मा समझता है, यह शरीर द्वारा सब ' 
प्रकार के स्वामाविक कम स्वतन्थवा से विधियत्‌ करता हुआ भी उनके प्राधीन नहीं 
होता, किन्तु कर्मो को अपना सेल सममता है, इस कारण उसे कर्मों का कोई बन्धन 
नहीं होता। इसलिए अपने फो शरीरों फा स्वामी >श्रास्मा समझ कर, सबदे 
थात्मा > परमात्मा के साध श्रपनी एकता का अनुभव करते हुए, अपने प्थक व्यक्तित्व 
के भरहफार फो सबके एकय-भाव 5 ईश्वर में लोड फर इस समार-रुपी सेल में अपने* 
अपने शरीर के स्वामाविक फर्स सबको ययायोग्य प्रवश्य करना चाहिए, जिससे 
(ंतया शास्त्र बची रहे । पपकृता के व्यक्तित्व के अहंकार से भ्यवा देह्ठामिमान से 
शरीर के स्वामाविक कर्म छोइने मे कमी शारिति प्राप्त नहीं हो सकती (४4 से ६२) । 
इस अकार मेने तुके यह गुह्य से भी शुद्य शान कद्दा है, इस पर पूर्ण रूप से 
श्रच्छी तरह विचार करके (फ्रिर) तेरी ज्ञो इच्छा हो वह कर | ताप यह 
ड्ि श्रध्याय २ रल्लोक ३ से लेफर श्रध्याय ८६ रल्लोक ६२ तक भगवान्‌ ने भवेक 
दार्शनिक विचारों, सारगभित युक्तियो पु व्यवहार-विज्ञान के श्राधार पर कतेच्या- 
कर्तव्य फा नो विस्तृत विप्ेचन किया है, वह बहुत सूचम एवं गंभीर विचार का विपय 
हैं; इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि इसको केवल सरसरी तौर से सुन कर भ्रथवा पढ़ कर 
ईी निश्चिन्‍्त नहीं हो जाना चाहिए, तथा ये “मेरे” बचने होने के कारण इनको 
भन्ध-शरद्वा दी से प्रामाणिक नहीं सान लेना चाहिए; किन्तु आदि से ज्ेकर शर्त तक 
इस उपदेश की प्रत्येक बात पर पूर्ण रुप से गहरा विचार करना चाहिए, भौर अच्छी 
ठरदह विचार करने के याद फिर लिसक्रो जो भ्रस्दा गे सो करे । इस कपन से स्पष्ट 
होता है कि गीता में भरन्ध-धदा धयवा विचार-परतन्त्रवा के लिए कुछ भो गुक्नाइश 
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है 


के 
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नहीं है । झारम्म से लेकर शन्त तक इसमें घुद्धि-बयोग श्रयवा विचार-स्वतन्त्रता ही 
को प्रधानता दी गई है, यहाँ तक कि प्रेम, सत्य, दया, 'अर्िसा, कसा, शम, दम, 
तप, स्याग, शौच, सरलता झादि देवी सम्पत्ति के साविक झाचरणों में भी बुद्धि योग, 
अर्यात्‌ सबकी एकता को साम्य-चुद्धि फा सम्पुट साथ-साथ लगाया हुआ है&। 
अजन भगवान्‌ का परम भक्त था, उनमें उसकी श्रचल श्रद्धा थी, इसलिए वे जो कुछ 
कह देते, उसे ही वद्द प्रमाण मान कर उसके अनुसार आचरण करता, परन्तु गीता का 
डपदेश, भेद-वाद के घामिक अयवा साम्प्रदायिक शास्त्रों की तरह ऐसा संकुचित, 
अनुदार एवं दुवंल नहीं ६ कि जिसके लिए अन्ध-विश्वास की आवश्यकता हो, भार 
जो मनुष्य फी बुद्धि को दवाकर उसे विचारशून्य पशु बना देवे । यह उपदेश इतना 
व्यापक, इतना उदार एवं इतना नि शक है कि प्रत्येक मनुप्य--चाहे चद्द किसी भी 
लाति का हो, किसी भी धर्म, किसी भी सम्प्रदाय और किसी भी मत का अनुयायी 
हो, भ्रथवा किसी भी देश का वासी हो--इसमें प्रतिपादित विषयो की युक्ति, तक 
/ एवं विचार द्वारा थ्रच्छी तरह लाँच-पड़ताल करे और फिर उसे को श्रच्छा लगे सो 
करे | गीता का सिद्धात है कि मनुप्प अपनी बुद्धि को सर्वथा शास्त्रों अथवा ग्रन्थों के 
सुपुदं करके निश्चित्त न हो जाय, किन्तु नो भी कुछ करे वह अच्छी त्तरद्द विचार-पूर्तक 
करे । दूसरे प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में यही विशेषता है कि उसमें विचार-शक्ति 
का विकास होता हैं, इसलिए मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वह प्रयेक काम 
विचारपूर्तऊ करे । यदि मनुष्य अपनी विचार-शक्ति का उपयोग न करके पश्चश्नो की 
तरह भन्धाघुन्ध काम करे, अथवा सर्वथा दूसरे लोगो का श्रथवा शाखो का अनुयायी 
होकर उनके वशवर्ती हो जाय तो वह एक प्रकार से पशु ही हो जाता हैं । ज्ञानी 
“ मद्दा पुरुष एवं सत्‌ शास्त्र सनुस्य को विचार करने में सहायता देने एवं बुद्धि बढ़ाने के 
लिए हैं, न कि उसकी बुद्धि अथवा विचार-शक्ति छीन कर उसे पश्च बना देने के 
लिए (६३) । 
>८ ञ्र >८ 
अजुन का मोदइ शर्थात्‌ हदय की दुर्वक्षता मिटाने के प्रसंग को लेकर 
प्रत्येक महुप्य के लिए जीवन-यात्रा फा लो श्रेयस्कर मार्ग है, वह भगवान्‌ ने 
विस्वारपूरत्तक यहाँ तक बताया, और उपदेश के झआरम्म में तथा बीच-बीच में भी 
चुद्धिन्योग को प्रधानता देते हुए अन्तमें यही कह्दा कि “मैंने जो कुछ कहा है, उस पर 
अच्छी तरह विचार करके फिर जो अच्छा लगे वह करो!'--इस प्रकार सर्वत्र चुद्धियोग 
झथवा विचार-स्वातन््ग को प्रधानता दी अब आगे के तीन श्लोकों में थोडे-से 


& बारहवें और सोलदइवें अध्यायों में इन झाचरणो का स्पष्टीकरण देखिए । 


गीता का व्यवहार-दर्गन #४३० 
सारगमित एवं सामिक शब्दों में सारी गीता का निचोढ़ कद कर इस उपदेश की 
समाप्ति करते हैं ।इन अ्रन्तिम शब्दों पर गम्मीरता-पूर्रेक विचार करने पर इस विपय में 
कोई संटेह नहीं रह जाता कि ग्रोता कोरा धामिक अथवा सास्मरदाय्रिक 
अ्यवा मत-मतान्तरों का अन्य नहीं है, लेसा कि बहुत-से लोग मानते हैं, किन्तु 
भगवान्‌ का यह दिव्य एवं महात्र क्रान्विकारी ठपदेश मजुप्य-मात्र को सब प्रकार की 
पराधीनवायओ, अ्न्वविश्वातों, मानत्िक दुर्बलवाओं एवं दामताश्रों के वन्धनों से 
मुक्त करके पूर्ण निर्भय, नि.शंक, स्वतन्त्र, स्वावलम्यी एवं इृढ-विश्चययुक्त कर्तंस्यपरा- 
यण वना कर सब प्रफार की उन्नति के शिसर पर घढ़ाने वाला फतंव्य-शाख्त्र है । 


सब्गुह्मतमं भूय शरु में परम बच । 
इश्लोडखि में दढमिति ततो बन्र्यामि ते दितम्‌॥ ६४ ॥ 
मन्मना भव मद्भतों भयाजी मां नमस्कुरु | 
मा्मेवेश्यसि सत्य ते प्रतिज्ञने प्रियोडसि मे ॥ ६५ ॥ 
सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेक शग्णं बज । 

के अह त्वा सर्वपापेभ्यो मो्नयिप्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 


झर्थ-फिर भी (एक ) सबसे श्रश्विक गुहय मेरा परम (रहस्यमय) 
ब्चन सुन, क्योऊि तू मुझे अत्यन्त प्यारा है, इसलिए में तेरे हित के 
निमित्त कहता हूँ | सुकरमे सन वाला हो, भर्थाद्‌ में परमात्मा ही सब-इुच हैं, यह 
सन में दड़ निश्रय रख, मेरा भक्त हो, अर्थात्‌ सबको एक ही परमात्मा-स्वरूप भेरे 
अनेक रुप समझ कर सबके साथ भ्रेम कर, मेरा यज़न कर, अर्थात्‌ श्रखिल विश्व को 
मरा व्यक्त सहूप सम्रक कर जलगत्‌ की सुब्यवस्था के लिए श्रपने कर्तव्य-कर्म कर, सेरी 
चन्दना कर, श्रयाँत्‌ मुझ परमात्मा को सबमें एक समान व्यापक समर कर सबको 
नमस्कार कर और सबओे साथ नत्नता का व्यवद्दार कर, में तुमे सत्य प्रतिज्ञा करके 
कहता हैं कि, ( ऐसा करने से) त्‌ मुझ ( सके आस्मा>परमात्मा ) को प्राप्त 
होगा, द्‌ सुर (सर्वामा ) को बहुत च्यादा है, भ्थात्‌ भेराही व्यष्टिममाव है । 
सब घर्मो का परित्याग यानी पुणतया त्याग करके तृ एक मेरी शरणमें आ, 
में तुके सब पापों से मुक्त कर दूँगा, शोक मत कर । वाप्पर्य यह कि भेदु-माव 
के साम्मदायिक धर्म-शास्रो के विधानाजुसार भर्जुन को युद्ध करने से अपने लाति-वर्म 
और छुल-घर्म के नाश होने का, हत्या के पाप लगने का, भरको में ग्रिरने का, तथा 
वितरों के लिए पिण्डोदक क्रिय्राश्नों के लुप्त देने श्रादि का बडा समय तथा शोक हो 
रहा था ( गी० भ० १ श्लोक ३६ से ४७६ ), और अर्जुन की तरह दूसरे विचार- 
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शीक्व कार्यकर्ता भी भेदवाद के शास्त्रों में वर्णित घर्म-अधम, पुण्य-पाप आदि विषयो 
की उलसनों में पढे हुए इसी प्रकार शोक और मोह से असित रहते हैं, क्योकि जेसा 
कि पहले कह आये हैं, भेद-वाद के साम्प्रदायिक धर्मों का अतिपादन करने वाले 
शासं में कर्तव्य-भकर्तन्य भ्रथवा घर्म-अधर्म की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार से की गई 
है, और धर्म के स्वरूप का निर्णय एक-दूसरे से विलक्षण किया गया है--यहाँ तक 
के अनेक स्थलो पर परध्पर-विरोधी निर्णय मिलते हैं, जिनसे विचारशील मनुष्य 
की चुद्धि चकरा जाती है (गरी० झर० २ श्लोक ६२-१३ ) । इसलिए गीता में 
भगवान्‌ ने अद्देत-वेदास्त-सिद्धान्त के आधार पर धर्माघर्म अथवा कतंव्याकतेंन्य के 
विपय का निश्चित निर्णय करके इस श्रध्याय के श्लोक ६३ में कह दिया है, कि 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को मेरे कद्दे हुए इस यूढ़ रहस्य पर अच्छी तरह विचार करके अपना 
कर्तव्य पालन करना चाहिए । अब उपदेश के श्रन्त में भगवान्‌ सबके दंत के लिए 
फिरसे थोडे-से सारगभित वाक्यो में अपने निश्चित निर्णय को स्पष्ट शब्दों में 
साफ-साक्र दुदराते हैं, कि एथकता के भावों को इढ़ एवं पुष्ट करने वाले भेद्-बाद के 
जितने साम्प्रदायिक धर्म भअ्रथवा मज़हव हैं, वे सब मनुप्य को भत्यन्त संकुचित 
सिद्धान्तों, अलग-प्रललग घामिक कर्मकाण्ढो एवं ईश्वरोपासना की प्रथक्‌-एथक्‌ व्यव- 
स्थाओं, तथा परोक्ष स्वर्ग-मरक के अ्रन्ध-विश्वासों में उल्लकाये रखते हैं, श्र 'अपनी- 
झपनी साम्प्रदायिक चार-दीवारी के पशु बनाये रख कर उनमें बाँधे रखते हैं--उस घेरे 
के बाहर निकज्न कर स्वतन्त्र विचार करने का अवकाश द्वी नहीं देते | इन साम्प्रदायिक 
घर्मो के नंशाल में रहने वाले मनुष्य, अपने शरीरों के नो स्वाभाविक धर्म होते हैं उनको 
भूल फर पीछेसे जोडे हुए श्रथवा लगाये हुए कल्पित धर्मो में दृद आसक्ति कर लेते हैं, 
लिनसे उनके प्रथक्‌ व्यक्तिव का श्रहंकार बहुत वढ़ जाता है। जिस तरह. --'मैं अ्रमुक 
घर्म श्रथवा अमुक मज़हब अथवा अ्रमुक सम्प्रदाय अथवा अम्रुक मत का अनुयायी 
हूँ, मेरी अमुक बाति, अरमुक कुल, अमुक भाश्रम एवं अमुक पद है, में बडा कुलीन, 
बढ़ा प्रतिष्ठित, बडा धर्मात्मा, वढा भक्त, वहुव पुण्यवान्‌ एवं बहुत चुद्धिमान्‌ हैँ” 
इत्पादि, भौर इस प्रकार के ब्यक्तिव के श्रदृद्धार से मनुष्य नाना प्रकार के बन्धनों में 
लकडा रहता है, जिनसे उसे कभी छुटकारा नहीं मिलता, और न उसे अपने सच्चे 
स्वरूप--परसात्म-भाव के अनुभव-रूप सच्ची शान्ति अथवा मुक्ति ही प्राप्त होती हे। 
इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने घाले मनुष्यो को इन भेद-वाद के सारे घर्मो 
की उत्षकन से ऊपर उठ कर सबके एकत्व-भाव, सबके अपने-आप, सर्व-ब्यापक, सवके 
आत्मा > परमात्मा की शरण लेनी चाहिए, शर्थात्‌ आत्मा-परमास्मा की एकता का 
अनुभव प्राप्त करना चाहिए, भौर नाना रूपो में प्रतीत होने वाले अखिल विश्व को 
पक द्वी भात्मा अथवा परमात्मा के अंवेक रूप समझ कर झपने एथक्‌ व्यक्तित्व को 
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सबके साथ जोढ देना चाहिए । इस प्रकार एयकता के भावों से ऊपर ठठ कर सबकी 
एकता के हृढ़ निश्चय-युक्त समके साथ यथायोग्य प्रेम का बर्ताव करने से चथा अपने- 
अपने स्थामाविक धर्म का श्राचरण करने से श्र्थात्‌ श्रपने-ध्रपने शरीरों की योग्यता 
के फर्तव्य-कर्म करते रहने से सब प्रकार के वन्‍्धनो से चुटकारा पाकर मनुष्य परमात्म- 
स्वरुप हो जाता है (६४-६६) । 


स्पष्टीफरण--सवसे धात्मा > परमाश्मा के पूर्ण कला के भ्वतार, व्यावहारिक 
वेदान्द के मृतिमान्‌ स्वरूप, पूर्ण समस्वयोगी भगवान्‌ श्रीकृष्;य का दिया हुआ गीता 
का सावेधनिक, सर्वेहितकर, कस्याणकारी निष्पक्ष, नि शह्ढ एवं स्पष्ट उपदेश यहाँ पर 
समाप्त होता है । भगवान्‌ के इस उपदेश के भ्न्तिम तीन शलोक '्यन्त ही सार्मिक 
रहस्य से भरे हुए हैँ । अतएच प्रस्येक पाठक-पाठिका को इन तीन श्लोकों के “गुद्यतम 
परम रहस्य” सय भाव पर गर्मीरता-पूर्वक घिचार करना चाहिए । 


अजुन अपने स्वजन-वान्ध्ों के मारे जाने की भाशद्गा से प्रेम और दया से 
उवीमूत होकर अपने क्ंस्य-क्मे-युद्ध से झिन्न हो गया था और राज-पाट झा्दि 
सब-हुछ दोइ-दाड़ कर संन्यास लेकर भीस पर निर्वाह करने को तैयार हो गया या, 
और अर्दिसात्मक सत्याअह् करने का अस्ताव उसने भगवान्‌ के सामने उपस्थित किया 
था | इस पर भगवान्‌ ने उसे श्रात्मज्ञान का उपदेश देकर, ज्गत्‌ू और समाज की 
सुब्यवस्था-हप लोक-सम्रद के लिए सर्व-भूतादौक्य-साम्य-भात्र से अपने क्तंव्य-कर्म 
फरने का दपदेश दिया | इस अ्रद्ारदवें भ्रध्याय में भजुन द्वारा वी हुईं सब शक्लाओ्रो 
का फिरसे सक्तेपतया समाधान करते हुए, सनन्‍्यास और त्याग का तत्व सममाया 
और दिखा तथा श्रद्दिसा, कर्मों के भच्देपन और बुरेपन एवं धर्म औौर अ्पर्स श्रा्दि 
का विपेचन करऊे भ्रपनी-अपनी योग्यता के कर्तच्य-कर्म करमे की आ्रावश्यकृता और 
उसकी विधि का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया, और साथ ही यह भी कटा कि इस 
संसार में कोई भी मनुष्य शपने पृथक ध्यक्तिव के अदृद्भार से अपने स्वासाविक कर्म 
दोड़ नहीं सकता । यदि कोई कर्मन्याग का मिध्या भ्रदद्धार करता है तो सबके 
पुक-भाव ब्द प्रकृति अथवा इंश्वर के ध्राधीन होकर उसे जबरदस्ती अपने स्वाभाविक 
कर्म करने पढते हैं। धन्त में ६३ थें श्लोक में यह भी कहा हैं कि, “मैंने नो कुछ 
कट्दा है, उस पर भ्रच्द्धी तरह विचार करके फिर तुमे नो अच्छा लगे सो कर ।” - 


#:<.. 
अमर, समय, डे 
हि गा, दया, अद्विसा, जमा, त्याग, बराग्य, सयम, सन्तोष, पुण्य, पाप, 
मे) धधम, सगे, नरक, वन्धन, सोत्त भादि का जिस तरद का श्र्थ आस तौर से 


... प्रेम का सशीकरण बारे प्रणप मे छू _हझ 7 प्रेम का स्पष्टीकरण बारहवें ध्रष्याय मे देखिए ! 
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लगाया जाता है, भौर बिनके ल्षिप्‌ अजुन अपने कर्तव्य-कर्म से हटने को तेयार हुआ 
था, वे सब विशेष करके श्रश्याव्टारिक घामिक मावनाओ पर अवलम्बित हैं। भेद-वाद 
के सभी साम्पदायिक धर्मो अथवा मज़हयों एवं मतों में यही उपदेश रद्दा करता है 
कि शत्रु, मित्र, सज्न, दुलन, अपने, पराये--सयके साथ एक समान ग्रेम का वर्ताब 
करो; प्रायीमात्र पर दया करो, दुशे, भ्न्याय्रियों, द्विसकों आादिं की भी तन, सन 
ओर वचन से द्विसा मत करो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट तव, सन और चचचन 
से मत दो और किसी की इानि मत करो; यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो 
दूसरा गाल उसके सामने करदो, अपने स्वत्वों भौर अधिकारों की परवाह मत करो; 
सब-कुछु मिध्या समर कर त्याग दो, संसार से वेराग्य करो, अक्षच्य रखो; सच 
बोलो, लोभ सत करो, दान-पुण्य करो, अपने (साम्प्रदायिक) धर्म का पूरी तरह 
पाकन करो, इस तरद करने से स्वर्ग मिलेगा, मोक्त होगा, पेसा न करने से नरक में 
मिरोगे, बन्घन में रहोगे, इत्यादि। सभो मत इन आचरणों को सदाचार (१40/४॥079) 
मानते हैँ । परन्तु व्यवहार में सभी मज़द्वों श्रीर सतो के श्रनुवायी इनका आचरण 
चहुत ही कम करते हैं-“-अधिकाश लोग इनझछे विपरीत आचरण करते हैं। ये धामिक 
व्यवस्थाएँ प्राय कइने, सुनने और पुस्तकों में लिखी रहने मात्र के लिए ही रहती हैं। 
कारण यह कि, यथपि प्रेम, सस्य, दया, अर्दिसा भ्ादि सातल्विक गुण दें, परन्तु ये 
चास्तव में सालिक तभो होते हैं जब कि सारे विश्व की एकता के इढ़ निश्चय से, 
अथवा सारे विश्व को एक ही भारसा अथवा परमात्मा के भ्रनेक रूप समझ कर इनका 
यथायोग्य साम्य-भाव से आचरण किया जाय& । 


मेद-बाद के सास्मदायिक धर्म (मज़हब) एवं मत इस सिद्धान्त की प्राय 
उपेदा करते हैं कि यद्द विश्व धबके शझ्लात्मा ८ परमास्मा की त्रिगुणात्मक इच्चा अथवा 
प्रकृति का बनाव है, और इसमें नो भी कुछ है, सव अन्योन्याश्रिव अर्यात्‌ एक दूसरे 
पर निर्भर रहने वाले तथा एक दूसरे के मोक्ता-मोग्य हैं, इसलिए फोई भी भ्यक्ति 
अथवा समाज रजोगुण-तमोगुण से स्वेथा रद्षित होकर केवल सास्विक नहीं हो सकवा, 
झौर व यद्द जगव्‌ रजोगुण-वमोगुणप्रधान प्राणियों से शून्य थ्लो सकता है । जिस 
स्यक्ति भ्रधवा समाज में सत्वगुण की अ्रधानता दोवी है उसमें एकता के भाव वढ़े 
हुए होते हैं; विद्या, बुद्धि भौर वल अर्थात्‌ वीरता की अधिकता होती है, और वही ' 
व्यक्ति अथवा समाज रज्ोगुण-तमोगुणप्रधान आणियों पर शासन करता है और 
डनकी अपेक्षा अधिक सम्पत्तिशात्ञी, अधिक सुखी और अधिक उन्नत होता है, भर 


& बारहव झोर सोलहवें भध्यायों में इन भावों के सदुपयोग-दुरुपयोग का 
खुद्धासा देखिए । 
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वही भ्रधिक मीवित रहता है । जो लोग इस तथ्य फ्री उपेत्ता फरऊे वेवक्ष भेद-चाद 
की धार्मिक भावनाओं के अनुसार घथकता के भाव से उपरोक्त सालिक श्राचरण 
करने का प्रयत्न करते हैं, वे उसमे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, किन्तु श्रिमुणात्मक 
प्रकृति उनके प्रतिकूल होफर उनका पतन कर देती है। इसलिए मनुष्य फी सच्ची 
मनुप्यता इसी में है कि वह भेदु-वाठ के साम्प्रदायिक धर्मों की अ्रब्यावहारिक भाव- 
नाश्ो की उलमन से निकल फर एवं तीन गुणो के उपरोक्त रहस्य को जान कर सबकी 
एकता के दृढ़ निश्चय से उन सालिक आधरणो का यथायोग्य उपयोग करे । इसीसे 
मनुष्य की सर्वाद्भीण उन्नति एवं शान्ति, पुष्टि भौर तुष्टि की आराप्ति होती है । इसलिए 
भगवान्‌ श्रपने इस उपदेश के अन्त में इस बात को विशेष ज़ोर के साथ कट्ठते है कि 
“पृथकृता को इड़ करने वाले सब भेद-बाद के धर्मों को कतई छोड कर सचकी एकता- 
स्वरूप मेरी शरण में भरा, सकी एकता-स्व॒रूप में तुमे सब पापों से मुक्त करूंगा, 
सोच मत वर |” 


भेद-बाद के साम्प्रदायिक धर्मो की कद्टरता के कारण संसार में बहुत ही अनर्थ 

हुए और हो रहे हैं। भारतवर्ष दीर्थकाल से भेदबाद के सामस्मदाय्रिक घर्मो का प्रधान 
थट्टा हो रहा है, इसलिए इस देश की बढ़ी दुर्दशा हुई है। इस देश की अधोगति 
का यदि कोई प्रधान कारण है, तो वह नाना प्रकार के साम्प्रदायिक धर्मों अथवा 
भज़हबो का अन्य-विश्वास ही है। यहाँ के लोग इन साम्प्रदायिक धर्मों की उल्मन 
में इतने फंसे हुए है कि ससार के सारे ब्यवहारों पर घस ही को प्रधानता देते हैं और 
“घर्सममीर” होना घड़े गौरव की बात सममते है । परिणाम यह हुआ कि यहाँ की 
साधारण जनता वास्तव में ही “भीरु” हो गई और प्रत्येक काम में कल्पित प्रद्श्य 
बातों का वहम करने श्रौर ढरने ज़्गी--यहाँ तक कि स्वतस्त्र विचार करने की हिम्मत 
भी इसमें नहीं रही । “बतो धर्स्ततो जय.” तथा “घर्मो रक्तति रक्षित ” के नारे 
दिन-रात लगते रहने पर भी, धज़ारों साम्प्रदायिक धर्मों में से किसी ने इस देश की 
सद्दायता नही की और यह देश पराधीन एवं पीछे पढ़ा हुआ, तरह-तरह के अस्याचारो 
का शिकार हो रहा है । इसलिए भारतवासियों को भगवान्‌ का यह अन्तिम उपदेश 
श्रच्छी तरह हृदय से धारण करना चाहिए और अनेकता को बढ़ाने तथा दृढ करने 
बाज्ते सब धर्मो को छोढ़ कर सबकी एकता स्वरूप भगवान्‌ फी शरण में जाने का विश्व- 
धर्म घारण करना चाहिए, अर्थात्‌ झापस की फूट मिटाकर पूर्ण रूप से एकता बरके, 
विद्या, बुद्धि और वल (वीरता) को बढ़ाना और सुसंगठित होना चाहिए । ऐसा फरने 
से ही देश था उद्धार दो सकता है । 
का ० 
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वर्तमान समय में “भ्रहिसात्मक सत्याग्रह” के सिद्धान्त पर बढ़ा ज़ीर द्विया 


ह 
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आ रहा है| यह भी एक अकार की धार्मिक भावना ही है, परन्तु यह सिद्धान्त नवीन 
नहों है। अर्जुन को भी “हिसात्मक सत्याग्रह” की ही सूकी थी, इसीलिए पहले 
अध्याय के ४२ दें श्कोक में उसने प्रस्ताव क्या है कि “यदि में प्रतीकार से रद्दित 
होकर शख्र छोड दूँ और कौरव मुमे युद्ध में सार दें तो बहुत भ्रेयस्कर होगा!” इस 
पर भगवान्‌ श्रीकृण ने उसे यहुत फंटकारा ओर इस प्रस्ताव को श्रेष्ठ पुरुषा के अयोग्य 
नपुंसकता, और तुच्छ हृदय की दुर्यक्षणा (कायरता) कह कर इसका खण्डन कर दिया 
और दीरता-पुर्वेक युद्ध करने की स्पष्ट झ्राह्ा दी। वास्तव में इस संसार में सब-उच्च 
एक दूसरे के आधशित यानो मोक्ता-भोग्य होने के कारण अ्रद्टिसा'का जैसा धर्थ वर्तमान 
में लगाया जाता हैं, उस तरह सर्वथा अद्दिसात्मक बोई भी नहीं हो सक्तता। 
संसार में वे ही व्यक्ति अथवा समाज खुखपूर्वक जीवित रह सकते हैं, 
जिनमें पारस्परिक एकता हो और जो बुद्धिमान , विहान्‌ और बलवान 
तर) हों। गीता के अन्तिम श्लोक में भी यही वात कही है कि “जहाँ 
“सबकी पएकता-स्वरूप योगेश्वर कृप्ण हैं, और जहां युक्ति सहित शक्ति- 
स्वरूप धज॒र्धारी अज्जुन है, वहाँ ही लद्मी, विजण, वैभव ओर अटल नीति 
है।” यदि हम लोगों में ये गुण हैं तो हमको इनका सम्पादन करना चाहिए; 
क्योंकि इनके बिना हमारा सच्चा ओर स्थायी उद्धार कभी नहीं हो सकता। 


गीता पर जितनी टीकाएँ हैं, थे प्रायः कसी न कसी प्रकार की सास्म- 

दायिक श्रथवा धार्मिक ( मज़हदी ) 'अथवा सत-मतान्तरों की भाववाओों को 
हे दिग्रे हुए हैं । इसलिए ६६ वें शल्लोक के ४सर्वधर्मान्‌ परिस्यज्य' वाक्य को 
कसी में मी समुचित महृच्व नहीं दिय्रा गया है । सभी टीकावारों ने खींचा- 
वानी करके अपने-अपने साम्प्रदायिक घ्मो एवं मतो को भगवान्‌ के इस क्रान्तिकारी 
सह्दा-वाक्य से बचाने की कोशिश की है, और 'सामेक शरणं घन” वाक्य का, 
(लग से अलग) एक ईश्वर के शरण होने का अर्थ फरके गीता का भक्तिअघान 
उपसंदार माना है । परन्तु, जैसा कि गीता में सर्वन्न कहा गया है, यह एक 
व्यावहारिक वेदान्त का कर्तव्य-शास्र है, और इसमें सर्व-भूवास्मेक्य-सास्थ-भाव से 
बगत्‌ के व्यवद्दार करने का प्रतिपादन है, और जब कि इसके अन्त में भगवान्‌ यह 
ज़ोरदार भूसिका बाँध कर कि “सबसे शुद्यतम मेरे परम रद्दस्यमय वचन फिर से सुन, 
द्‌ मेरा अत्यन्त प्यारा है, इसलिए तेरे द्वित के लिए में कहता हूँ,” फिर उसके बाद 
“सर्वर्धर्मान्‌ परित्यज्य”” का उपदेश देते हैं, तो इसी से इस वाक्यों का मद्धच्च अच्छी 
रद स्पष्ट होता है; और “धर्मान! के पहले 'सर्व' शब्द और '्यज्य' के पहले परि' 
उपसर्ग, इनके महत्व को और भी अधिक पुष्ट और चूव करते हैं। साराश यद्द कि 

छह 


सीता का भ्यवहार-दृर्शन 


ई४६ 


भगवान, फी असंदिग्ध शब्दों में स्पष्ट घोषणा है. कि भेद-बाद के सब 


साम्मदायिक धर्मों को कतई छोड़ कर सबकी 


पकता-स्वरूप मेरी शरण में 


श्श्रो--श्र्थात्‌ सारे विश्व को सबके आत्मा 5 परमात्मा द्वी के अनेक रूप , 
समझ कर विश्व की एकता के अनुभव-रूप विश्व-धर्म को स्वीकार करो, 
और अपनी-अपनी योग्यता के कर्तव्य-कर्म श्रच्धी तरह करो; ऐसा करने से 


कोई पाप या वन्धन शेष नहीं रहेगा। 


हि २९ 


2९ 


गीता का उपदेश समाप्त करके भगवान्‌ भब इसका मादहातय कहते हैं:-- 


इ॒द॑ ते तातपस्काय माभक्ताय कदाचन | 
न चाशुश्रपत्रे चाच्यं न च मां यो5भ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 


ये इम॑ परम॑ गुष्य' मद्भक्तेप्वभिधार्स्पति । 

भक्ति मयि परां छत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ दे८ ॥ 
न थे तस्मान्मनुष्येषु कश्रिन्से प्रियकृत्तमः । 

भविता म थ मे तस्मादन्‍्य: प्रियतरों भुवि ॥ ६६ ॥ 


अध्येप्यते थ य इम॑ घम्य संवादमावयो: । 
शानयशीन सेनादमिष्ट: स्थामिति में मंतिः ॥ ७० ॥ 


श्रद्धावाननसयश्च शअणुयादपि यो नरः। 
सो5पि मुक्त: शुभॉल्लोकास्प्राप्तुयात्पुएयकर्मणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


कबच्चिदेतच्छूतं पा त्वयैकामेण चेतसा। 
कब्चिदश्ञानसंमोद्दः प्रनएस्ते घनलय ॥ ७२॥ 


अजुन उचाव 


नष्टो मोह: स्त॒तिलंब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितोर्घस्म गतसंदेद्द: करिष्ये चचन॑ तव ॥ ७३ ॥ 


श्इ७ गीता का व्यावहारिक भग--भ० १८ 
सअञ्जय उचाव 


इत्यं बासुदेवस्य पार्थस्य च मद्दात्मनई । 
संवाद्मिममभोपमद्भुतं रोमहषेणम्‌ | ७४॥ 


व्यासपसादाच्छूतवानेतदगुह्ममह परम । 
योग योगेश्वरात्कृष्णात्सानातकथयत:ः स्वयम्‌॥ ७४५ ॥ 


राजस्संस्ट्ृत्य संस्वृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवाजुनयो: पुएय॑ इष्यामि च मुहुमुंहुः ॥ ७६॥ 


तच्च संस्मृत्य संस्पृत्य रूपमत्यद्ुतं हरे: । 
विस्मयो मे मदास्राजन्दष्यामि व पुन; पुनः ॥ ७७ ॥ 


यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थों धनुधेरः। 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिधुंबा नीतिमंतिमम ॥ छ८ ॥ 


अर्थे--तप नहीं करने दाके को, भक्ति नहीं करने वाले को, सुनने की इष्चा 
नहीं रखने वाले को, तथा जो मेरी निम्दा करता है उसको, यह ( गहन ज्ञान ) तुमे 
कसी न कइना चाहिए। तात्पयं यह कि सबको एकता के ज्ञान-युक्त सांसारिक 
ब्यवह्ाार करने के समत्व-योग भथवा व्यावहारिक वेदान्त के उपरोक्त उपदेश का पात्र 
घह्टी होता है, लो कि सत्रहय अध्याय में वरशित साखिक तप यानी शिक्षाचार से 
युक्त हो; जिसके अन्तःकरण में परमात्मा के व्यक्त स्वरूप जगत्‌ के साथ प्रेम हो, और 
जिसको इस उपदेश के सुनने की सच्ची लिज्ञासा शो; तथा जिसकी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में श्रद्धा डो--ऐसे पुरुषों को ही उपदेश देने से ज्ञाभ होता है इसझे विपरोस ग्रुणों 
बाद्दे पुरुषो को इस गृद ज्ञान का उपदेश देना निरर्थक ही नहीं किन्तु अनेक अवसरों 
पर बहुत इानिकर होता है, क्‍योंकि वे ज्ञोग इस रहस्य को ठीक-ठीक समर नहीं 
सकते, झत' इसका उल्लटा अर्थ क़्याकर चढ़ा भनर्थ कर सकते हैं, इसक्षिए ऐसे 
लोगो को यह उपदेश कदापि नहीं देना चाहिए। किन्तु इस उपदेश को सुनने की 
इच्छा रखने वाल्ों में पहले शिष्टाचार, प्रेम, जिशासा भौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण में श्रद्धा 
उत्पन्न करके फिर उन्हें इसका रहस्य कहना चाहिए ( ६७)। जो इस परम गुदा 
( रइस्य ) को मेरे भक्तों को समझा कर कहदेगा, वह सेरी परा भक्ति करके निस्सदेह 
मुझे ही प्राप्त शोेगा । मनुष्यों सें उससे अधिक दूसरी कोई भी मेरा अतिशय “िंथ 


फा व्यवहार दर्शन दश्८ 


$ बात्षा नहीं ऐे, और न एथ्वी में दूसरा फोह मुझे उससे '्रधिक प्रिय होगा । 

७६ ' यह कि को योग्य पात्रा को मेरे इस श्रतीव गई उपदेश के रहस्य को अच्छी 
तरह समझा कर कहेगा और इस ज्ञान का प्रचार करेगा, यह मेरा परम भक्त होगा, 
सके पैसा मेरा प्रिय कार्य करने बाज्ा दूसरा फोई मलुप्य नहीं है, श्रौर न भूमण्डल 
में उससे श्रधिक कोई मुमे विशेष प्यारा कमी होगा। हस गीता-न्लनान फा प्रचार 
फरने वाला ही मेरा सच्चा भक्त है, श्रतः बह सुमे श्रवश्य ही प्राप्त होगा (६८-६६)। 
नो कोई हम दोगो के हस धर्म रूप सवाद का श्रेष्ययन फरेगा। “उसने ज्ञानन्यत से 
मेरी पूजा फी है” ऐसा में मां गा। भौर नो मनुष्य श्रद्धा से युक्त, एवं दोष-दृष्टि से 
रहित ऐोकर ( इसको ) सुनेगा, बढ़ भी ( पापो से ) छूट कर पुग्य-कर्म करने वालो 
के शुभ कोको को प्राप्त होगा। तालवर्य यह कि जो इस गीता-दशाश्र का अच्दी तरह 
पिचार-पूर्पक श्रध्ययन करेगा, वह श्रार्म-ज्ान के अभ्यास में लगने के फारण सबके 
श्राध्मा ८ परमारमा का ज्ान-यश द्वारा पूजन करेगा; भौर जो इसको श्रद्धा श्रौर श्रादर- 
पूर्वक एक्राग्र-चित्त से सुनेगा, वह भी थुरे कर्म करना छोड कर श्रेष्ठ आचरणो मे क्षगेगा, 
इसकल्षिए उसकी भी श्रेष्ठ गति होगी ( ७०-०१ )। ऐ पार्थ ! क्या तने एफाप्र-चित्त 
से यह उपदेश सुना द॑ ? और है घनक्षय ! फ्या तेरा श्रज्ञान श्रौर कर्तव्याकर्तव्य का 
मोह पूणतत्रा नष्ट हो गया हैं? ताएपय यह कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण श्र्जुन से पूछने हैं कि 
टेहामिमान से उत्पन्न, तेरे हद॒य की हुर्बल्ञता थरौर मोह के मिटाने के उद्देश्य से जो 
गीता का उपदेश सुनाया गया, उसे तूने भ्च्छ्ी तरह ध्यानपूर्वक द्त्तचित्त दोकर सुना 
कि नहीं ? भ्रोर उससे तेरे हद॒य की दुर्वज्ता और मोद मिटाने फा प्ग्रोजन सिद्ध 
हुआ कि नद्दी (७२) | शर्त बोला कि दे अ्रच्युत | आपके प्रसाद से मेरा मोद 
नेष्ट दो गया और सुझे ( शपने स्वरुप की ) स्मृति प्राप्त हुई, में संदेह से रद्दित ऐोफर 
स्थित हैं; भापका कइना फरँँगा | ताएपये यह कि भगयान्‌ के प्रश्न के उत्तर में 'र्खन 
कट्ठता है फि देहामिम्तान के कारण मुझे श्रपने घास्तविक सचिदानन्द स्वरूप फा 
भ्रशान हो जाने से हद दुर्बक्ष होकर कर्तव्याकर्तव्य के विषय में जो मोह हो गया 
था, चद्द अपने वास्तविक रवरुप की पुन, रूति ष्टे आने से दूर द्दी गया; 'ब मुझे 


58 भी संदेद नहीं रहता है, श्रत्र' झापने लो उपदेश दिया है उसी के अुसार में 
कहेंगा ( ७३ )। 


का थोज़ा कि इस प्रकार थासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण और मद्दात्मा भ्ठुन के 
अदभुत एवं रोमांच उत्पन्न करने याज्ते इस संवाद को सैंने सुना । श्री वेदस्यास की 
पा से मैंने यह परम गुदा समस्व-्योग स्वयं योगेश्वर भावान्‌ श्रीकृष्ण को फह्ते हुए 
सादात्‌ झुता । हे राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भर्जन के इस धदूसुत श्र कर्याणकर 


हे 


र४६ गीता का व्यावहारिक अर्थ--अ्र० ६८ 


संवाद को स्मरण कर-कर के मैं वार-वार हर्षित होता हूँ; और हे राजन ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के अत्यन्त अद्भुत उस रूप को याद फर-कर के सी मुझे महान्‌ आश्चये 
भौर बार-बार इर्प होता है। तापपये यह कि सञ्ञव, सहाराज एवराष्ट्र से कहता है 
कि महर्षि वेदब्यास ने कृपा करके जो मुमे सनो-योग की दिव्य-दृष्टि दी, उससे मैंने, 
स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा कहे हुए समत्वन्योग के इस आ्राश्वयेजनक और 
अध्यन्त मुद्य उपदेश को प्रत्यक्ष सुना, जिससे मेरा रोम-रोम अफुडिल्ित हो रहा है, 
और इस कल्याणकर संवाद को याद करके में रह-रह कर इर्षित हो रहा हूँ, तथा भग- 
वान्‌ ने अजुंन को जो अपना श्रदूधुत विश्वहप दिखाया, उसे भी मैंने उक्त मनोन्‍्योग 

की दिव्य-दृष्टि से देखा, जिसे याद कर-करके मुके उसकी अलौकिकता के कारण 

अतोव आरचय हो रहा है, भौर साथ-साथ उप्तते सबकी एकता का प्रत्यक्ष ज्ञान दोने 

के कारण हर्ष भी हो रहा है (७४-७७ ) । 

जहां योगेश्वर कृष्ण है ओर जहाँ घन॒र्धारी अंज्जुन है, वहाँ लद््मी 

पर्व शोभा, विजय, चैमत् एवं फेएचर्य ओर धुत नीति है-ऐसा मेरा मत 

है। बात्पय यद कि जहाँ सबको एकता के साम्य-भाव की पूर्णता-स्वरूप भद्दान्योगे- 

खर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, और जहाँ युक्तिसहित शक्ति-स्वरूप अजुन है, दूसरे शब्दों 
में जहाँ सबकी एकता का साम्प-भाव है और नहाँ,विद्या, छुछ्धि और बल है, वहाँ ही 

निरचयपूर्वक राज-द्च्मी रहतो है, वहीं सब प्रकार की शोमा और कीर्ति है, चहीं 

विजय होती है, हीं वेभव और ऐश्वर्य है भौर वहीं श्रटल नीति है। जहाँ एकता 

नहीं, तथा विद्या, बुद्धि और बल नहीं, वहाँ दरिद्वता, भ्रकीति, पराजय, दासता, 

दीनता और सूखता का अविचल साज्नाज्य रइता है ( ०८ ) | 


॥ अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ 
# गीता का व्यावहारिक अथ समाप्त # 
४४ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। 
(ु हर छः 
पूर्ुस्थ पूणमादाय परणमेवावशिष्यते ॥ 
॥ ४४ शान्ति: शान्तिः शान्ति. ॥ 
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सेठ रामगोपाल जी मोहता 
की 
लिखी हुई गीता-सम्बन्धी 
दूसरी पुस्तक 
हा गाता-विज्ञान 


पृष्ठ संख्या--:४ 
छपाई व कागज--श्रति सुन्दर 
दाम डाकन्यय सहित--सिर्फ #)॥ 
दुसरा परिव्धित ओर संशोधित संस्करण १०,००० 


पहला संस्करण इरद्दार के कुम्म के अवसर पर मर हज़ार ढ़ापा गया या। 
उसके हाथों-दाथ समाप्त हो जाने के बाद यह्ट दूसरा संस्करण १० हज़ार छापा गया 
है । पिता-पुत्र के संवाद-रूप में गीता के अनुसार संसार के ब्यवहार करने का बहुत 
संक्िस, सरल भौर सुन्दर खुलासा हृदयआई ढंग से इस छोटी-सी पुस्तिका में किया 
गधा है। विद्यार्थियों, नवयुवकों और साधारण पढ़े-लिखे ज्ोगों के किए यह पुस्तिका 
गीता का वास्तविक रहस्य समझने के लिए पूरी तरह सहायक हो सकती है। क्षव कि 
युवकों में नास्तिकवाद की प्रदृत्ति बढ़कर धर्म-कर्म और शास्त्रों पर से उनका विश्वास 
उठता चला जा रहा है, तब ऐसी छोटी-छोटी पुस्वको की विशेष ज़रूरत है । यह 
छोटी-सी पुस्तक युवकों में श्रद्धा, सद्दी आस्विकता और आत्म-विश्वास की भावना 
फुँकने और उनका चरित्र-निर्माण करने में विशेष रूप से सद्दायक लो सकती है । 

पुस्तक को छोटे-छोटे ४३ भागों में गीता में वण्यित विषयों के अबुसार 
दौँटा गया है। इससे यह भौर भी सर, सुन्दर और हृदयाद्दी बन गईं है। 


“निवेदन 


केवत अचार की दृष्टि से भर फम से कम साधनवान्‌ के लिए भी उन्हें सुक्षम 
बनाने के लिए पुस्तकों की कीमत नाममात्र रखी गईं है | श्रापफे शहर के पुस्तक- 
विकेता के पास न मिले, थो नीचे के पते से पुस्तकों के दाम के टिकिट था मनीझाड्डर 
से नियम दास भेज कर मेंगा कीलिए। घी० पी० से मैँगाने में <-६ श्राना श्रधिक 
सर्च आयगा, इसक्षिए ची० पी० का आर मत दीजिए। कुछ मित्र मिज्ञ कर एक 
साथ अधिऊ पुम्तके मँगावें, तो शौर भो श्रधिक सुभीता रहेगा । 


अधिक पुस्तकें मैंगाने पर उचित. रियायत दी काती है । अ्रधिक प्रतियाँ रेल | 
से भेजी जा सकती हैं। इसक्षिए दाक-फर्च की अपेद्य पुस्तकें मेजने में खर्च भी कम 
पढ़ता है । पुस्वक-विक्रेताओं श्रीर एजेर्टों फो भी यद्द रियायत्त दी लाती है । 


पुस्तक-विकेताओं को “गीठा का व्यवद्दार-दर्शन” की कमर से कम ३ भौर 
“गीदा-विज्ञन” की कमर से कमर १६ प्रतियाँ मैंगानी चाहिएँ । 


पुत्तक मित्नने करा पृता।-++ 


“मीता-विज्ञान' *.कार्यालय 
४० ए, हनुमान रोड, 
नई दिल्ली । 


